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। दयानन्द महाविचार्य ससरत अन्धमाटा 
भ र १3८3८८34 < न 
९3633338 


# ओदेम्‌ > 


 दयानन्दमहावि्ालयस्थानुसन्धानविभागस्य : 

` पुस्तकाध्यकषेण दंसराजेन सगृहीतः ` 
 भगवदृ्श्तण ` 

बाह्मण-ग्रन्थेतिहास-प्रकाशिकया भूमिकया सहितः, 

| क | 

प्रथमो भागः 

अत्र पन्चदशमुद्ितवराह्मणम्न्न्ततेवेदिकश्ब्दानामर्थौ निषैचनानि 
च, तततदेवतानां विरिष्टकम्मौदीनि, यज्ञसम्बन्धीनि विशे 


घवक्तव्यानिः विविधविानामाचारणच्र मूलमू- ` 
तान्याषौणि वचांसि च संगृहीतानि । 


॥ 


| आय्य सम्बत्‌ श्श्द्थवदेन्रदे 

विकमखं०१९्य२्‌। = सन्‌ १९२६ ई३०। 
का _ ववा 
६ रथम संस्करण १००० पति] 
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६४ 


` ८०. 
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मूमिकायाः 
पक्तौ अशुद्धम्‌ 
२५-२७ महाभारत के"""उप.- 
। स्थित क्रिया दहै। पतरेय८।२३ जिसे -छोक 
9 कता हे छतपथ १३। 
४  ५।४। १७॥ उक्षेगाथा 
कहता हे, यौर जैमिनीय 
१।२५८ ॥ जिसे न्क 
कहता है, पेतरेय ३। 
४३ ॥ उसे ही यज्षगाथा 
कष्टता दे। अतएव ्ोकः, 
गाथा ओर यज्चगाथा, यह 


तीनो शब्द्‌ पीव ही है । 
(खि) (क) 


 शदधम्‌ 


२९ २३।५।४७॥ अ १३ । ५।४७॥ ५ ध | 


(च) तेत्तिरीयारण्यक 
(अ). 


२९ तेैत्तिरीयारण्यक 





२८ 80416 ऽ014160 ५ 

(्प्ा8118 प्पप्क्ण2, । 6 
४ (र) "उपदेश दिया था । (१८)उपदेरा दिया था । 
एतद्ध स्म बा -आह 





शिनं दाम्येम्‌। 


| ( (१९१...पराभूत किया था । (१९)-पराभूत कियाथा। 


त्वः के्ची पण्डिकमो- 








केश साल्यका्भिःके- 
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99 ॥ ९८ {तदित 
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५५ ३ तंऽभस्ुरय 

9६ पष्ठस्या } अहरः 


९९ 


ध्वभागय 


५८ १५ ` धारयत 
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२५ ऊमीं 
ˆ स्यन्दमानाः. 
पठर्नयिम्‌ 
् ›„ २६ आतपवष्यां | 
 » 2७ विश्वतः, मरीचीः 
९ सव 
७५ १ आयास्या 
19 2 , पुरूरना 
1 १. 
9. २8. सखीव 
७६ १९ आद्भया 
(५.4 १८ ८ । 


9 9 





| ग्ल भ + 
षदैवेभ्यो 
| आश्वत्थ (८ 


१६ “अश्ववालाः”इत्येतत्‌ पदम्‌'“अश्वस्तो्पायम्‌", इत्य 
स्मात्पूवं पठनीयं, तस्याकारादिक्रमेण पूथैभावित्वात त्‌। ` 


तेऽखुग 

अहरः ` 

9» १ 9 इत्यस्य चिह्नस्य स्थाने.अस्थि' इतिपदं परटनीयम्‌ 
~; हधारयत | 


 आघ्चीघ्ीयः 
 -नह्यसाम 


(1 
`; मध्यान्दूनं 


दत्यस्याग्रप्रातसमाः 


 आतपव्रष्यीः 
` घतास्मिकाः 
सर्वेः 
` आयास्या- 
भुञीत 
` आद्धैया 


९ ११।२।२॥ ३ छ० ११।२।२। ६॥ 






































तिष्ठत 


भवत 


विडेष 
पू्वोर्मीः, अपरोमौः. ५ 
इत्येतदपि ` | ५ 





८७ ` 


 श्ष्प 
२२१ 
२६ 


| ॥ २०७ 


पक्तौ अश्युदधम्‌ 


# {सरस्‌ 
 पषण्डव्‌ 


हाश्वदु 


ताँ 

ता 

उदीचि 

५ अपिर्वमेषिरे 

9 असिञ्चमहा 
 १।५।५।३॥ 
दामयते० 


ब 
पुश्चि 


, % इत्यस्य चिह्गस्य स्थानं 
: नायम्‌ 
उक्थम्‌ 


५ ह भिर १ 


शाश्वदु 


प्रज्ञा ` 
 ।छ० | 
. ~.  गो० उ० 
 र्ता० 


तार 


उदीर्च 7 ( 
आगच्छन्‌ 
असञ्चाम हा 


१ 1 ५५। ३ ॥ 


दाभ्यते० 


धमः 
वस्मीक इति पदं पठ. ` 


स्प 





ज. 
विश्वानि देव सवितदुरितानि परखुव। ` 
यद्धदरे तन्न आसुव ॥ यजु ° ॥ 


च ब्राक्कथन च 


ग्रन्थारम्म का इतिहास । 













८ कज भ अभ्ययन करते समय मँ कथि दयानन्द सरखती प्रणीत वेद-माष्य 
का खाध्याय किया करता था। श्री खामी जी महाराज अपने वेद-व्याख्यानमे 
 स्थठ स्थल प्र ब्राह्मणग्रन्था के प्रसाणोंको उद्धत करते है! इन्दी प्रमाणी फ ५ 


बर प्र उन्होने वेदमन्त्र के अनेक सार-गर्भित अथं दोर्‌ ह । मेरेमनमे अनेक 
` वार्‌ यह्‌ कामना उठती थी किं अखिल ज्ञात ब्रह्मण-ग्रन्थो केरेयेदहीवाक्योका यदि । | ४ 


 अक्रारादि-कम से संग्रह हो जाय, तौ वेदाम्याक्षियो को च्डी सुगमता होगी । पुन 
सन्‌ १९६६ मेभे निरुक्त करा पाठ शिया करता था | निरुक्त मै-- 

इति ह विज्ञायते । इति ब्राह्मणम्‌ । 
न कह कर कई स्थले पर ब्रह्मणग्रन्थान्तगैत वेदिक-शब्दं का निवैचन भी 
द्विया हज हे । उत्त निवैचन से वेदाथ म बड़ी सहायता मिकती है | उस से यह 
बात हृदयंगम हुई कि ब्राहण-गन्धो मे जगे हए वैदिक-पदो के निर्वैचनका भी 
` अकारादि क्रम से संग्रह होना चाये । 1 
















सन्‌ १९१७ म ‹ क्रषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन ' भाग ` 


प्रथम छापे समय मेरा ध्यान उनके एक पत्र की ओर अष्ट हृंजा । उसमे 
शिलाद 4 


तथा बाणो ॐ मसिद्ध शब्दो की संप पूी† मी बनाकर भेजेगे सो निषणटक्री 
सूची के अन्त में च्पवाना | ” | 1 


ष % देखो--क्रषि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन माग प्रथम्‌? पत्र (४४) । 











८८ निचण्ट सूचापत्र के सहित तुम्हारे पास रज विया है । ओर निक्त ` 





† सेने इष -अन्थ का अन्वेषण किया । सुज्ञे इसका पता न-क्गा । हा, माच ` ; र. 


^ ० सन्‌ १९२१ मं पण्डित रामगोपाल शास्त्री ने अजमेर समाजोतसव से आकर भक्षे ` 






कि उन्होने श्रीस्वामी जी के कागजों के एक बण्डल इस मन्थ को 








सन्‌ १९१८ में पेण हंसराज इस पुस्तकाख्य के पुस्तकाध्यक्ष बने । मेने ` 


 ब्राहमण-अन्धो में से पूर्वोक्त दोनों प्रकार के वाक्यो का संग्रह करने के सम्बन्ध मं 
 उनसेबातकी | वेशृज्ञे ही काथ भारस्नेकेल्यिक्हते धे | जन्त को हम 
दोनों एक निग्रय पर पहुंच गये | तददसार पंण हंसराज ने सन्‌ १९१८ के अन्त 
मं संम्रहका काम आरम्म कर दिया। तबसे वे यह काम करेदहीअयिदहै। उन. 
के इस अविश्रान्तं परिश्रम का फर अब वरैदिक-विद्वानों के सम्पुख उपस्थित किया 
 जाताहं। मे मी समय २ पर उनके कार्यंकानिर्क्षण करतारहाहं। सज्ञे सदा | 
| ही अत्यन्त प्रसन्नता होती थी, जव भँ उनके संग्रह मै प्रायः सब ही आवश्यक |. 
शदो को जाया हुजा पाता था। | 4 


पर इतने बडे काम मं त्रियो का होना बहुत साधारण बात हे | हमे 


। स्वयं इसकी अनेक बयो का ज्ञान. हे । पर धनामाव मं हम इससे अधिक अच्छ 
॥ काम नहीं कर सक्ते घे | | 


म्रन्थनाम। 
हम ने इस संग्रह का नाम वेदिककोष रखा है । सम्भव है अनेक विद्वान्‌ 


 प्रश्र करं कि यह वेदान्तशेत प्रत्येक शब्द का कोष तो है नही, पुनः इसका ठेस ` 
नाम क्यो ! हमारा विचार है कि जैसे यास्कीयनिषण्ड वैदिककोष कहा जाता है, 


वैसे यह बृहतसंग्रह भी वेदिककोष कला सकता है | विशेषता इसमे यह ह कि. 


| । इमं निवैचनादि का संग्रह होनेसे यह निरक्तादि का भी मृल कहा जा सक्ता ह । 


कोषाथ-पयुक्त ब्राह्मणः-ग्रन्थों के नाम । 
अब तक जितने ब्राह्मणं मन्थ मुद्वित हो चुके दै, उनसे ही कोष के इस ` 


` प्रथम-माग की रचना हुई हे | उनके नामादि ओर संस्करण जो समय २ पर वर्ते 
गये निम्नङिलित है । | ध 


चऋर्वदाय ब्राह्मण । 


( १ ) क-एेतरेय ब्राह्मणम्‌ ४० 10 090 द्वारा सम्पादित ] युम्बई 


गवनमेण्ट द्वारा प्रकारिते | सन्‌ १८६३ | $]. 1 (9 

ख-एेतरेय ब्राह्मणमू-सायणमाष्य समेतम्‌ । सवय्रत सामभ्रमी द्वारा ` 

2 सम्पादित | 4 2116 §0रल ० एला्भ्‌, (शट. सम्वत्‌ ` 

 १९५२-६९६२. ४०. [प्र 1 ८ 

ग-एतरेय राह्मणम्‌. 1228 411 दालक8, व1:208 सम्पादकः 
५ {{1€0401 4 पिल्ल 30111. सन्‌ १८५७९ | | 




























घ-एेतरेय ब्राह्मणम्‌-सायणमाप्य समेतम्‌ । सम्पादक-कार्शानाथ सासत्ी ` ६ 
| | आनन्दाश्रम पूना | सन्‌ १८९६ । *०]. }. 1 5 ५ 
। (२) क-कोषीतकि म्राह्मणम्‌-सम्पादक- न पताल. 7९09. सन्‌ १८८७ ५. 
ख-शाङ्खायन बाह्मणम्‌-सम्पादक-यकाबराय बजेककर आनन्दाश्रम ` 
पना | सन्‌ १९१९१ | | | | 


| यज्चुवेदीय ब्राह्मण । स 
( २ ) कृ-दशरतपथ ब्राह्मणम्‌-मप्यन्दिनीयम्‌ सम्पादक ˆ प्रलयः, | | 
पिला छादपनिग । सन्‌ १९२४ _ .. 4 ( (५. 

-शतपथ ब्राह्मणम्‌ माप्यनदिनायम्‌ । अजमेर संवत्‌ १९५९ । 
ग शतपथ ब्राह्मणसम्‌-सायणमाप्य सहितम्‌ काण्ड १-३,५-७,९ सम्पा- । / | न | 
दक सत्यव्रत सामश्रमी। सन्‌ १९०२-१९११॥। 4 8181{1८ 90016 0. 
3€1281, (शठा. र०18. [रा | 


(४) क-तेत्तिरीय ब्राह्मणमू-सायणमाप्य सहितम्‌ सम्पादक रजेनद्रलाठ मित्र | 
‰#सा्16 तला ज 369, (81८ प. सन्‌ १८५९-१८९०। 
४015. [11] 9 
- तैत्तिरीय ब्राह्मणमू-सायणमाप्य सहितम्‌ ।.सम्पादक-नारायण ज्ञाल्ली। ॥ ५ 
भाग १-३ । आनन्दाश्रम पूना । सन्‌ १८९९ । ८ | 
ग-तेत्तिरीय ब्राह्मणम्‌-मडमासकर भाप्ययुतम्‌ । सम्पादक महादव | (1 
शाखी तथा श्रीनिबासाचागै । सन्‌ १९०८-१९२१ । मपर । ¢ 
५ सामवेदाय ब्रह्मण । 4. 
(५) ताण्ड्यमहान्राह्मणम्‌- सावना व सहितम्‌ । सम्पादक-आनन्दचन््र दर | ध) 
 " वैदान्तवरागीश् 4312110 &०0ल लाए 01 860 दष्म, (०८ प४९. सन्‌ १८७० । 1 ¢ 
(€) (७) क-दैवतव्राह्मणस्‌- तथ षडाधंशब्‌ह्मणम्‌-सायणमाप्य स्दतम्‌ ` 
` सम्पादक जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता | सन्‌ १८८१ + 
ख-षड्वि स॒ब्राह्मणम्‌- विज्ञापनभाप्य सहितम्‌ । सम्पादक-प. ४. १ ५ 
| 12€1512}1. छङ्डन । सन्‌ १९०८ (1 ` । 
ग्‌-षृदविश॒त्राह्मण मू्‌- सायणभा पाहतम्‌ । प्रथमः त्रपारुक | 
` सम्पादक षण वाला, लष्ठ सन्‌ १८९४ | 





१ ~ ~ | 
८) क-मन्त्रत्राह्मणम्‌-सम्पादक सदन्त .सामश्रमी । संवत्‌ १९४७ । 
| कठकत्ता | 1 त 
ख-मन्त्रत्राह्मणयम्‌- प्रथम प्रपाठकः । सम्पादक {€11111९11 0111161. | 
। 1०116; च ९०१1 1. 9 
९) पहितोपानेषद ब्राह्मणम्‌-माप्यसहितम्‌ । सम्पादक-+. ^. पणन. | 
ध मगर । सन्‌ १८७७ | ४ | 
| | ( १० ) आय ब्राह्मणम्‌-सम्पादक ^. ~. उपल]. मगर | सन्‌ १८७६ _ 
(११) वश॒ब्राह्मणमू्‌-सायणमाप्य सहितम्‌ । पम्पादक-सत्यव्रत सामश्रमी । ` 
ध कलकत्ता । सवत्‌. १९४९ | । ८. 
० ( १ २) क-सामाविधानव्राह्मणम्‌- सायणमाष्य सहितम्‌ । सम्पादक-सत्यत्रत 
 सासश्रमी | कछूकत्ता । सवत्‌ १९५६ । | 
-सामविधानत्राक्मणमू-सायणमाप्य सहितम्‌ । सम्पादक ^ ^ 
(१३) जेभिनि उपनिषद ब्राह्मणमू-सम्पादक- प 0616]. देव ८ 
नागरी संस्करण । छहर । सन्‌ १९२१ । क 
(१४) जेभेनि आर्षेय जाह्मणम्‌-सम्पादक-^ 0" एप्त]. संगलोर 
सन्‌ १८७८ | | | (0 | ८ 


भस 


(1 अथववर्दाय ब्राह्मण । ट 1 
| (१५) क-गोपथ बराह्मणस्‌-सम्पादक-हरन्द विद्याभूषण । , करकत्ता । 
1 सन्‌ १८७० । 1 
ख-गोपथ बह्मणमू-सम्पादक- 177 {216प16 (@8881{18 लारईडन ्‌ ॥ 

सन्‌ १९१९ | 2 ४ न 


कोष मे संग्रह किये हए वाक्यों का विषय । 


` जषा पूं कहाजा इका है, इस कोष मे बराहमणन्तत वैदिकपदो का | 
8 ष निैचन तथा जं तो मुख्यतया एकव किया ही गया है, पर इसके अतिरिक्तं वैदिक ` 
देवताओं के यण, क्म, स्वरूपादि के सम्बन्धी वाक्य; अनेक उपयोगी वैज्ञानिक ` ध 


















कोषान्तगत वाक्य कम । 


वाक्यो के संग्रह होजने पर उनको कम देने का काम बडा कठिन था | 
बहुत विचारानन्तर यहीं निशित किया गया फि यदि किसी शब्द का निर्गैचन ब्राह्मण ` 
अर्थो मं वधमान है, तो वह आरम्म मे धरना चाये । अन्ततः ठेसा किया मौ 
गया है । ततयश्रात्‌ अनेक सदश्च वा समानार्थ वाक्य एकन रखे गये है । यह ्ेटी ` 
ब्राहमणअन्धों के भावी सम्पादकं के छियि बडी उपयोगी होगी, एक ही दष्ट से उन ` 


 तस्य-वाक्यो वा अष्टपाटों का ज्ञान होजायगा | 


माडनं रीव्यू अकतूबर सन्‌ १९२४ मँ हमरि कोष की समाकोचना कसते हुए 


 प॑० विधुरेखर भदवाचार्थ ने छिषा था $ “ये बाय भी. अकारादि क्रम से देने चाहिये ` 
थे ।' यह म्रस्ताव सर्वथा अतचित प्रतीत होता है । 'हमारां पूर्व-म्द्चित अभिप्रायं 


इससे प्रणतया शिद्ध नहीं होता था । हमारे सामने यह विचार आया था. परन्तु अति- ` 


उपयोगी न होने से इसको कार्य मं नहीं छाया गया | 


कोष के सम्बन्ध मँ इतना किखने के उपरान्त ब्राह्मणों के इतिहास सम्बन्ध ` 


मै मी बूह्मणों की भूमिका रूप सें कुछ छिखना आवदयक है । 


अनप्तन्धान बिभाग | 


दयानन्द रेगलो वैदिक कलिज, कौर । १ | मगवदत्त 


२० अगस्त १९२५ ` । 




















ब्राह्मण-ग्रन्थों का इतिहास । 


(१) सङ्कलन काठ 
क ब्राह्मण मन्थो की मौलिक सामभरी प्राचीनतम कालं से चरी आई हे । शतपथ ` 
५ १०।६।५।९॥१४।०५३।९८ ।“ वा बृहदारण्यक. ४।६।२।६।५।४॥ क वंश ब्राहमणो के ` 
अवुसार ब्राह्मण-वाक्यो कां आदि-प्रवचनकतती बरहम -स्व्यम्भु तरह हृ है । प्रजापति ` 
मन्वादि महषियों ने मी अनेक ब्राह्मण-वाक्यो को प्रवचन किंयाधा। रसे ही जन्यक्रषि _ ` 
दोग भी समय २ प्र्‌ इन ब्राहरणो के अनेक पाठां का प्रवचन क्रते अपेद | इन ., | 
 . सब का सैकलन महामारत-काठ‡ अर्थात्‌ द्वापर के अन्त या कलि के आरम्म मँ भगवान्‌ ` 
कृष्ण दवयायन वेदव्यास वा उनके शिष्य प्रशिष्यो ने कियाथा। इसमे प्रमाणमभीदहे। 
` शतपथादि ब्राह्मणो मं अनेक स्थलों प॒र उन एतिहासिक व्यक्तियों के नाम पाये जते 
५ । य है, जो महामारत-कार से कुच ही पदिठे क थे । देखो-- १... 


तेन हैतेन भरतो दौःषन्तिरीज'""""""""'" | 
तदेतद गाथयाभिगीतम्‌-- ` 
अष्टासप्षति भरतो दौःषन्तियेयुनामनु । 
गङ्गायां वृत्रघ्े उध्रात्‌ पश्चपश्चाशतः. हयान्‌ ।॥इति॥११॥ 
चाकरुन्तलखा नाडपित्यप्सरया भरत दधे. ॥ १३२॥ 


+ ५ 


# आधानं बराह्मणं प्रजापतेः । इषटवाद्मणानि प्रजापतेः ॥ 
नचवारायणीय मन्तराषाध्यायः ९; ५१५ ॥ 1 


† आपो वा इदं निरख्जन्‌ । स मडुरेबोदशिष्यत । 0 
स एतामिष्टिमपद्यत्तामाहरत्तयायजत ' ` ' ' ` ॥ । 










9 काठक से० ११।२॥ तथा देखो त° सं०३।१।९।३२५०॥ 1 
| ‡ भहामारत कारु से हमारा अभिप्राय महामारत-गुदध के कगसग १०० वर्ष 
श ` १०० वृषे उत्तर का हे । महामारत युद्ध विक्रम संवत्‌ से २००० व्रषे से कुछ + 






महदद्य भरतस्य न पूर्वे नापरे जनाः। ` ` `. 
दिव मत्यै इव बाहुभ्यां नोदापुः पश्चमानवाः ॥ इति ॥१४॥ 
र तपथ १३।५।४। 







तथाच- व 
एतेन ह वा एदेण महाभिषेकेण (1 
 दीषतमा मामतेयो भरतं दौष्यन्तिमभिषिषेच । 
 ""*""""*"""“तदप्येते श्लोका अभिगीताः । 
हिरण्येन परीबृतान्‌ इष्णान्‌ शुङ्कदतो मगान्‌ । 
मष्णारे भरतो ऽददाच्छतं बद्धानि सप्त च॥ 
 भरतस्यैष दौष्यन्तेरमिः साचिगुणे चितः । 
यासन्त्सहस्र बरह्मणा बदशो गावि भेजिरे ॥ ` 
अष्टासप्नतिं भरतो दौष्यन्तिय्ुनामनु। .. 
गङ्गायां वरत्रभे अभ्रात्‌ पश्चपश्वादातं हयान्‌ ॥ 
त्रिंशच्छतं राजा ऽशान्‌ बध्वाय मेध्यान्‌ । 
 दौष्यन्तिरत्यगाद्राज्ञो मायां मायावत्तरः ॥ 
महाकमं भरतस्य न पूर्वे नोषरे जनाः। 
दिवं मत्य इव हस्ताभ्यां नोदापुः पञ्च मानवाः ॥ इति 
॥ एतस्य ब्रा ५-<]२२॥ 


इन गाथा्ओनयह्नगाथार्ओ=ष्ठोको* म वतैमान दौष्यन्ति भरत ओर श्कन्तढा 
नाम स्पष्ट महाभारत-कार से कुछ ही पहठे होने वे व्यक्तियों कै है | अत 
शतपथादि ब्राह्मण महामारत-कारु मँ ही संकठितं हुए, एसा मानना युक्तियुक्ता है 


र अश्वक) ये सबं नाम यौगिक होने से अपने धात्वथ मात्र का निदैश कस्ते 
























न 


ता ज ० 


+ महामारत के सव प्रमाण डम्मधोण कै संस्करण से दिये गये है । यथाप 
महाभारत कं सब संस्करण ्रक्षपों से मरे हए हे, तथापि हमने अपने. दिय हुए 









है । जसे गौ, अश्व, पुरुष, हस्ति-आदि नाम जातिवाची है, एते ही जनेक कयोप 


होने बाले. दःष्यन्त, भरत आदिक के किये, यह मी जातिवाची नाम हं |. अतएव ^“ 
देसे नामों के ब्राह्मणों मे आने से ब्रह्मण-अन्थं महामारत-कालीन नहीं कहे जा 


` सकते | 0 | | 
उत्तर-(ख) जो यज्ञगाधाथुं हमने प्रमाणां उदढतकीदहं, वे सब पौरुषेय 


23 


= है| उनके पारुमेय होने में ञो प्रमाण दै, बे जगे “वया ब्राहमण वेद्‌ 
भँ दिये जाये । अतः पौरुषेय वाक्यो को ^श्रतिलामान्यमात्र ' मान कर अथे करना 


दरस प्रकरण 





 कस्पनामात्र के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं । सन्त्र-संहितायं म जो नियम चरिताथे | ॥ 
हेते दैवे मुप्य रचित.अन्धों मँ नहीं दो सकते । (ख) दुःप्यन्त, मरत आदि  . 
शब्दो को हम जात्तिवाची भी नहीं मान सक्ते । क्योकि वहां मी व्ही पौरुषेय कौ 


। आपत्ति अरेगी | जिन नवीन मीमांसकं ने “वेदो? मे विश्वामित्र आदि शब्दो कौ ५ 
 जातिवाची माना है, उन्होने मी अपौरुषय वेदो मही मानाहे | ओरहमतौउनकी ` ` 


| | ` इस कल्पना को मी निराधार ही मानते दै । 


प्रश्ष---अनिकं ठोग मिश्रित गाथास्थ नामों को मी महामारत-काटीन ` 


ही मनते, क्या यह सत्य हे! 


एतेन देन्द्रीतो दैवापः चनद; जनमेजयं पारिश्चतं 


याजयां चकार ` ` `“ ` ` ॥ १॥ 





 आसन्दीवति धान्याद्‌ ५ रुकमिण« हरितसजम्‌ । 


अबघ्नादश्च सारंग देवेभ्यो जनमेजयः ॥ इति ॥ २॥ 
1 दत्तपथ २३।५।४]) 


 एतरेय <।२५॥ 







उत्तर--ययपि सहामारत-कार मे भो पाण्डवो की सन्तति मे “पारिक्षित 


जनमजयः' था, तथापि यह व्यक्ति उससे पू्रेकाठीन प्रतीत होताहं | देखो महा | 
भारत शान्तपतरे अध्याय १४९ से कहा है-- ` 8 
मम्मि उवाच -- 

अत्र ते वतेथिष्यामि पुराणमृषिसंस्ततम्‌ । 

इन्द्रः शानक चिप्र यदाह जनमजयम्‌ ॥ २॥ 

आसीद्राजा महावीयेः पारिशिजनमेजयः। ` 

तथा अध्याय ५५१ 

एवपुक्का तु राजानमिन्द्रोतो जनमेजयम्‌ । 

याजयामास विधिवत्‌ वाजिमेधेन शौनकः ॥ ३८ ॥ 

यहां सीष्म महाराज युधिष्ठिर को क्‌ रहै ह कि-- 

` (मंहावीयवान्‌ राजा पारिक्षित जनमेजय हज था |” 
ध अतः ब्राह्मणान्तमैत गाथास्थ "पारिक्षित जनमेजय'† महाभारत-काट से कुछ 
 पहठेदो चाथा) ध 
त ्रश्र--अथवेवेद २० । १२७ | ७-१० ॥ मं महाराज परिक्षि का वर्णन 


है) उसे कोरव्य भी कहा है । प० मगवानं दास पाठक मी अयने अनथ प्रणतप- ` 


क) ^उत्ताछ्क कपत & लवपत्‌ 4) ९८९ (संन्‌ १९२०) 


पू ४६ पर अथववेद के महामारतोत्त-कलान होने म यह एकं युक्ति दते है । त ` 


क्या वस्तुतः यह बात छीक ह ! 


उत्तर --अथर्मवेद के जिस सूक्त मं परिश्ित्‌ शब्द आया हे वह कन्ताप सूक्त 


। 1 भ से पहका है । छुन्ताप सूक्त अथ संहितानतर्गत नहीं है । इन सूतौ का पदपाठ ` 
४ | भी नहीं ह । अलक्रमणिका म इन्दं खिर कहा हे | इन सूक्ता म॑ परिक्षित्‌ शब्दके 


| ^ ` आजाने से सारी संहिता महामारतोत्तर-काठीनं नहीं कही जा सकती । ओर वस्तुतः 


 भमह्यमारत के सव प्रमाण कुम्मधोण के संस्करण से द्देये गये है । ययि ` 
५. ७ भहामारत क सब संस्करण पक्षिप से भरे हए ददे, तथापि हमने अपने दिए हृए ` 
अमो की ठुरूना दूष संस्करणों से करके प्रमाण का कुक २ निर्वित सूप ही ` 


| उपस्थित किया हे । | 0. | 0 ॥ 
८ † गोपथ ब्राहमण पूवैमाग २ । ५ ॥ मे जिस जनमेजय पारीश्चित का वणन ` 
आया हे, बह भी यदी व्यक्ति प्रतीत होता है। ^ | 9 





ध, 1 इन मन्तो म मी परिक्षित्‌ आदि पदों का अं सेवतसर तथा अभनिहौहै'। देखो ०. | 
. . त्रा ६३२} ओर गो उ० ६) १२॥ यहां कष्ठ राजा जादि का वणन नही ` 
। हे । विप्तरभय से मन्त्रां नहं कि गमे | 1 
.- बूह्यण-म्रन्थो के महाभारत-कार्छन* दनि म आर भी प्रयाण देखो | 
क) महामारत आदिपवे अध्याय थमं क्िखाह-- . 

ब्रह्मणा बाह्मणानां च तथालुग्रहकाङ्क्चषया। 
` विन्यास वेदान्‌ यसात्‌ स तखाद्वयास इति स्मरतः ॥१२३०॥ ` 
` वेदानध्यापयामास महामारतपश्वमान्‌। 
सखमन्तुं जैमिनिं पैलं शुकं चेव खमात्मजम्‌ ॥ १३१॥ 
म्रशुवरष्टो वरदो वैरापायनमेव च। 

संहितासतः परथक्त्वेन भारतस्य प्रकारिताः ॥ १३२॥ ` 
¢ अथीन्‌ वेदन्यास के सुमन्तु, जेमिनि, वैशंपायन, पैठ चार शिष्य थे । इन्द 
चारों को उन्होने शख्यः से वेदादि पदाय  वैंपायन को हयी चरक कहते दै ।` 
~ कचिक्वृति ४ | २1८०५ मल्ला द 
`  वैदपायनान्तेवासिनो नव।'**““*" ` | र 
चरक इति वैदेपायनखाख्या। 














सवै तदन्तेवासिनश्वरका इत्युच्यन्ते । 








त 











20461] अपने पुस्तक {1140-६ प0€18) 8९8 = ` ` 

पृ ३ प्र महामारत-युढ का कार बताते हृए सब 
गये द।३ रिषति 
| ९ {€ 1181181011802 पणा व00प्ौ ` 
वर 0800 (क्षत्रिय) 17६ न11{2- < 
भारतीय देति्च को भूख गमे है; जिस प्र अपने पुस्तक के ह 
दिखाते हैँ । क्या उन्हं इतना मी स्मरण नही रहा कि | 
; काठ से सेकं ही नहीं, सहसो वषं पूर हुआ था । समस्त ५ । 
इस बात का अकाव् प्रमाण है | । ५ 








शतदा तौ गौतम इद्ध 
 . भारतीय राज-वंशावष्ियां 





सि त 1 त श 












११ 


पुनः महाभाप्य ४। ३ । १०४ ॥ पर पतञ्जलि मुनि छ्खिता है- 


वदोपायनान्तेवासी कठः । कडान्तेवासी खाडायनः । 
बेरौपायनान्तेवासी कलापी | 


यह्‌ सष्य-परम्परा नेन्नलिखित प्रकार से सुस्पष्ट हौजायगी | 





















वैदापायन(-चरकः) 
क 1 (1 
(१) आङम्बि (द) कठ 
रेक्मक लाडायनं . [1.7 
(की काचा 1. हरिद दुन्र उल्क च्गरिन्‌ः 
(५) आरणि १ 
(६) ताण्ड्यक 


(७) श्यामायन 


इन मंसे १-२ प्राच्य; ४-६ उदीच्य ओर ७-९ माध्यम है| देखो महा- 
भाष्य ४।२। १३८ ॥ जीर काशिकावरति ४।३। १०४॥ † पूवोक्त नामों मसे 


(११ | 
(विणा 
५ ^ (2 अलिन 

य तीन महाभाष्य ४}२।१०४॥ में ब्राह्मण-मन्थ प्रवचनकर्ता कह गये हे | 


तः यह्‌ नविवाद ह कि साम्प्रातक सब ब्राह्मण-मन्थं महाभारत-कार मी 
सम्रहत्‌ हए 


ज ५१५।१५५.१५१५ 








५ 












मु मो नि १००५०५५५. ५०४६) 


५ + "प° श्रीपाद कृष्ण बरेखत्कर्‌ ने जौ एप (पएपणा5०6 [10श्- 
3861९ <. (सन्‌ १९२५) में खगछेयोपानेषद्‌ गपा है । वह इसी क्षि काप्रवचन ` 
प्रतीत होता है | इस उपनिषद्‌ के आर्षं होने में कोई सन्देह नहीं ¡ पाणिनि सूत्र य 











मरश्ष--सुमन्तु, जैमिनि, वैशपायन, वे किसी पके युग ररे व्यास के ` 
रिष्ये । वे पाराशर्य व्यास के रिप्य न थे, अतः यही बरह्मण-ग्रन्थ महाभारत से 
र बहुत पहरे काठ के है | 4 १ 
ठ उत्तर--पेसी निराधार कल्पना मत करौ । यह अर्येतिहास के विरुढ हे । 
देखो महाभारत, शानितिपवै, अध्याय ३३५ मे कहा है-- | 
` विविक्ते पवैततटे पाराशर्यो महातपाः। 4 
` वेदानध्यापयामास व्यासः शिष्यान्‌ महातयाः॥२६॥ 
 छमन्तु च महाभागं वशेपायनमेव च । 4. 
ज्ञेमिनिं च महाप्रत्नं पैठं चापि तपसिनम्‌ ॥ २७॥ 


यहां स्पष्ट ही कहा है कि ये सुमन्वाद पारश व्यास के रिष्यथ आर 


क्योकि ये सब ब्राह्मण-गन्थो के प्रवचनकत्त थे, अतः ब्रह्मण-मन्थ द्वापरान्त मं दही ` + 
` एकत्रक्यिगगये थे | | | | न ५ 
ख) याज्ञवल्क्य भौ महामारत-कालीन ही है | महामारत समापवे, अध्याय ४ 
क्खिदहे-- 4 
चको दारम्यः स्थूलशिराः कृष्ण्द्वैपायनः शुकः । 
खमन्तुजेमिनिः चैलो व्यासदिष्यास्तथा वयम्‌ ॥ १७॥ ` 


तित्तिरियांज्ञवल्कयश्च ससुतो रोमहषणः। = ` ` 


ध अर्थःत्‌ मे सब महाशय क्षि महाराज युधिष्ठिरं कौ सभा को सलोमित ` 
कर रहे थ । 0 
| | शतपथ गा? याज्ञवच्कय-ग्रात्त ह । उसके विषयम कारशषकाबृत्ति ४।३।१०५।॥ | ्‌ | | ६ 


 बाहणिषु तावत्‌ भाष्टविनः । शञाव्यायनिनः । एेतरेयिणः। ` 
` ` ` पुराणग्रोक्तेष्विति किम्‌ । याज्ञवस्कानि ब्राह्मणानि । 
जादि रि ॥ ख करा यह ठे महामाप्य से विरुद दै । दम अपने ““क्रमेद पर ॥ . 











व्याख्यान" पृ ५८ पर यह बता उ ह । जयादि के सन्देह ६ $ 








अवान्तर बृह्मण अत्यन्त परर्वान हैँ । वे बह्मण प्रजापति आदि क्रषियों ने कहे ये । 


` उनकी अपेक्षा याज्ञवल्क्य प्रोत्तः बृह्यण नवीन टै । आख्यानान्तगत केख का अभिप्राय ` 


समग्र शतपथ ब्राह्मण से नहीं, प्रत्युत उसके अवान्तर ब्राहमण से है । शतपथ ब्राह्मण का 


अवचन तो तभी हूजा था जब कि माष्टवि, शाव्वायन ओर रेतरेय आदि ब्राह्मणों का 


बचन हुजा था इन में से देतरय ब्राह्मण का प्रवचनकती महिदास मन्तु आदि से कुढ 
उत्तरकाठीन हे । देखो आशवलायन गृह्यसूत्र २।४।४॥ यहां पेतरेय आदि मन्तु आदि ` 
से उत्तर गण वारे होने से उत्तर काठीन है । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य इन्हीं का सहकारी ` 
है । अतः याज्ञवल्क्य ओर तस्म शतपथ ब्राह्मण भी महामारत-कालीन ही है । 
 ग्रश्र--इसं पश्च को स्वीकार करने मे एक भारी आपत्ति है। उसकी उयेक्षा ` 
भी वहीं हो सकती । तदवुसार शतपथ ब्राह्मण महामारत-काक का तो क्या, उससे 
लाख वषे पुराना अथौत्‌ अत्यन्त प्राचीन हे ! महाभारत सान्तिपर्वं अध्याय २३१५ 
 मंक्हा्ह-- 
भीष्म उवाच-- 
अत्र ते बतेयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । 
याज्ञवल्क्यस्य सवाद्‌ जनकस्य च भारत ।॥ ३॥ 
याज्ञवल्क्यमृषि्ेषठं दैवरातिमेहायश्चः । ` 
पप्रच्छ जनको राजा प्रश्न प्रश्चविदांवरः॥ 9.॥ 
| तथा जध्याय इ३२२--. | 
याज्ञवल्क्यं उवाच-- ` 
यथार्षणेह विधिना चरताऽवमतेन ह । । 
मयाऽऽदित्यादवाप्रानि यजूषि मिथिराधिप। २॥ 


५  #9 # १, + १.१ न ४ 9 $ ५११ र ११९११. 


स्य चालुमविन परवृत्तोऽ्ं नराधिप ॥ २२ ॥ 
कहै शतपथ चेदम च छृतं मया । 
नोपित म तमा तथोपरि ॥ २३ ॥ 


अथात्‌ ज्ञतपथ ब्राह्मण के प्रवचनकतौ भगवान्‌ याह्वस्क्य का संवाद्‌ देवराति ` 
न हज थौ | वास्सीकि-रामायण नाठकाण्ड, सर ७१४ क्लादहे-- ` 


। सन्‌ १८०६, स्मे ५८ ॥ 





सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महाबलः | 
देवरातस्य राजर्ष्ेहद्रथ इति स्मृतः ॥ & । 


अर्थात्‌ दवराति बृहद्रथ जनक था | यह जन सीता के पिता महाराज सीरध्वज. 
जनक से मी बहत प्ार्चान हज हं | इसी के साथ शतपथ के प्रवचन-कती याज्ञवस्क्य 
` का संवाद हुजा, अतः शतपथ ब्राह्मण अतिं राचीन-काठ का म्रन्थहै| 1 
य उत्तर--एूसा अम मत कयो | देवराति जनक अनेक हो सक्ते ह | महा- 
 मारत-कठभरं भी तो एक प्रसिद्ध जनक थ | उसी स वैयासकि इक का संवाद ` 
इजा | दवराति जनक वही या उसमे कुछ हौ पू्यकाकीन दोसक्ता हे, क्योके 
 महामारतमं इसी प्रकरण कौ समाप्ति पर भीष्मजी कहते हँ किं याज्ञव्क्य आर 
 दवराति जनक के संवाद का तथ्य उन्हां ने स्वयं दवराति जनक से प्राप्त कियाथा। 
भीष्म उाच- | 
एतन्मयाऽऽप्र जनकात्‌ पुरस्तात्‌ - 
तनापि चाप्र नृप याज्ञवल्क्यात्‌ । 
स्त विाश्चष्ट नं तथा ह यज्ञा 
ज्ञानेन दुगे तरते न यज्ञैः ॥ १०९ ॥ 
। शान्तिपव, अ०३२२॥ 
 शान्तिपवे के उपदेश के समय मीप्मजीकाञयु २०० वष से कछ क्म | 
` ही था। इस गणनाचुसार देवराति जनक महामारत-युद्धसे १५० वषे के अन्द्रर ` 
दी होसकता हं | अतए्र शतपथ ब्राह्मण मी महामारत-काल म॑ ही श्रोत्त' हुजा धा, । (५ 
इस प्रं अणुमात्र भी सन्दह नहीं । (1 9१111 
ग) शतपथ ब्राह्मण आर उसका प्रवचन-कतौ याज्ञवल्क्य महामारत-काटीन | 





ही है, जर किसी पहले ुग के नह, इस म. शतपथन्तगतः एक जीर मी साक 
अथ पृषदाज्यं तदु ह चरकाध्वयेवः पृषदाज्यमेवग्रे ऽभि- 


धारयन्ति प्राणः एृषदाज्यमिति बदन्तस्तदु ह याज्ञवल्कय ॥ य 








कयं चरका- 












। नानैव मन्राम्यां जति पराणोदानौ 






वा ऽस्यता नानावीर्या भ्राणोदानो कुम इति वदन्तस्तदुं तथान ` 
(1 शतपथ ४:२२} १९ 
यदि तं चरकभ्यो वा यतो वानुघरीत ॥ 
4 ४ | शतपथ ४।२।४।१॥ 
तदु ह चरकाध्व्थयो विगृह्णन्ति ॥ 
(8. रतपथ ४२२ १५॥ 
प्राजापत्यं चरका आलभन्ते ॥ = 
ध चतपथ ६।२।२।१॥ 


इति ह साह मादित्थियं चरकाः प्राजापये पञ्ावाहरिति 
| ` रतपथ६।२।१।१०॥ 
तदु ह चरकाध्वथेवः | (1 
शतपथ <] १३1 ७॥ 
ध इलयाद स्थलों मे जो ^“ चरक ” अथवा “ चरकाध्व्ु कहे गये है, वे सब 
 वद्ेपायन-शिष्य हैँ ।* हम पू प्रदश्चित कर चुके हैँ कि चरकनयैरेपायन महामारत- 
 काठान था, अतः उसंकाःवा उसके शिष्यो का उष्टेख करने वाखा म्ननथ महाभारत 
काठ से पहरे का नीं हो सकता । वह महामारत-काक काहीहै। 
` ध) याज्ञवल्क्य ओर शतपथ ब्रा के महामारत-कार्छन होने मे एक ओर 
अपण मीहि 
| महाराजं जनक की सभाम ग्राज्ञवेल्क्य का क्षियो के साथ जौ महान्‌ 
व संवाद हुआ था, उसका वर्णन शतपथ काण्ड ११-१४मे है ¡ क्रषियों मे एक 
| वदग्ध शाकल्य ११।४।६।२॥ था। याज्ञवल्क्य के एक प्रश्र का उत्तरन देने 
से उसकी मूर्धा गिर गई ४ ।५।७।२८ | यह्‌ शाकस्य क्रवेद का प्रसिद्ध ` . ॥ | 
आचाय हज हे । यही पदकारों मे सर्वश्रेष्ठ था ]† इसका परा नाम देवमित्र शाकल्य 


1, रानि जिम 


ष्देखों वायुपुराण पू० अध्याय ९२-- 





































था बरहमवाहृषत याज्ञवल्क्य (वायुपुराण, पूर्वार्धं ६०।४१ ||) के वाथ सयका जो वादं ` 


इजा था, उसका उद्टेख वायुपुराण पूर्वार्ध अध्याय ६० शोक ३२-६० मं मी है 1 ध 


` ससित 


वारण के पथं जप्याय ९० क असार इस देवमिव शाकल्य (विदग्ध) ॐ 1 
`  पष्ि कु करेदाय आचाय की य॒रपरम्परा का चित्र निश्नलिखित हैः|; 


पट (करग्वदाध्यापक ) 


५ भिना न न 4... +~ ता, नि 


इन्द्रप्मति `  . ` छ  बष्किलं 

` मार्कण्डेय 4 । |. | 

1 बोध अभिमाठर पाराशर याज्ञवल्क्य ` 
„वलन | 8 


१ 
सखश्चिय ` 


| 


जका १५१ ०१०५० 


| ~ नु ५ 


| 
द्वमित्ेशाकव्य रथान्तर बाष्काे भरद्वाज 


| ७ 


(अ 


 शुद्रक गाल्क खाली मलस्य रेशिरी 0 
पैक फ शिष्य पररय होने से गे शाकल्य आदि आचार्य महभिरत-कान हौ ` 





ह| इनम्‌ से शाकल्य का विसूत वर्णन शतपथ मे मिलता है | अर शतपथ के ` 


भवचन-कतौ याहर्वय ॐ साय इसका संबाद्‌ म॑ हया था, अतः याज्ञवस्य ओर ` 
सतप दोनों महाभारत-का्लान है | 4 
| इस्‌ विषय मे ओर मी अनेक प्रमाण दिधि जा सक है पर बिना क 
 विषतेशप्वनहा। ` 





(डः) ब्राह्मण अरन्थो का संकलन महामारत काल में हर्ज; इस में एक ओर ह (१ 


शग माण ह | काठक संहिता १०} ६॥ केञीरभ्भका यह्‌ कचनं है-- 1 ॥ | ध | 
नेमिप्या वै सत्रमासत त उत्थाय समूर्विशतिं इरुप र राेषु ` 



































इसी कथा का उदे महामारत सव्य पर्व अध्याय ४१ मं हे-- ` | 
यया राजस्तता रासा बकलाश्रममान्तकात्‌ । 


येत्र तपे तपसतीवे दाल्भ्यो बक इति श्रतिः ॥ ३२ ॥ 
तथा अध्याय ४२ म~ 


य॒त्र दारुभ्यो बको राजन्पशचथं सुमहातपाः । 
जुहाव धृतराष्टस्य राष्ट कोपसमन्वितः ॥ १॥ 





# $ # ® ®. # # # कै #. #. 2. र ¶ै & ¢. 9 # #. $. $ ९ शै 


 तानत्रवीहको दाल्भ्यं विभजध्वं पश्यनिति ।॥ ५॥ 
इस से निश्चय हौता हं किं काठक संहिता सं विचिवीयै के पुत्र पृतराष्ट्‌ 
का वर्णन है । वह सौ छगमग महामारत-कालीन ही था । उसका उख करने वाली ` 
संहिता ओर तदुपरा्त प्रधचन होने बाला बाह्मण अवश्य महामारत काठ के हें । 
ध ग्र्र--शतराष्ट्‌ वचित्रवीथे कोड पुराकार का राजा होसकेता हे | उसी 

का यहां वणेन है | | 1 
उत्तर ग्रह कल्पना असल हे । काठक संहिता मँ धतराष्टू वेचित्रवीयै 
साथ जिस क्षि “बका दारभ्य" भ्का कथन हे, वहं महासज युधिष्ठिर के समय 
 वियमान था। देखो महामारत वनपर्व, अध्याय २६-- ` 
 : अथात्रवीदको दाल्भ्यो धमेराजं युधिष्ठिरम्‌ । 


८ ष्यां कोन्तेयमासीनमृषिभिः परिवारितम्‌ ।॥ ५ ॥ 
इत्यादि । ओर महके-- 1 
ऋषयो दीधसन्ध्यत्वात्‌ दीषेमायुखाप्लुयुः। ४।९४॥ ` 
इस व्रचन के अनुसार यपि ऋषि जन. दीधैजीवी थे, तथापि उनका आयु ध 
१०० वर्षैसेखेकर३००या ४०० वर्षे तकही होताथा।† यदि ङससे जधिक्ञायु 
` होता तो मगान्‌ पतञ्जलि यह क्यो छिखता-- 1 


५ # 









त जा ००४०७ १५००५ मो वान ०६५ 





* सम्मवतः यही बको दारभ्य अन्दोग्य उपनिषद्‌. १।१२। १ ॥ मेस्मरण र ८ 
का गया दै \ इसी बकोदाट्म्य का वैन जे° उपनिषद्‌ ब्राह्मण १।९।३॥ 
2 ४।७।२॥मेमीहे। 


अपि हि भूयसि 


। + कः ४ ध 





शतपथ १।९॥ २।१९ ॥ 





कि पुनरदत्वे चः यः सवधा चिरं जीवति स वषशतं जीवति । ` 
8 (महामाप्य कीलहामै सं० प्रथम भाग पर ५) ` 
ओर भगवान्‌ कात्यायन यह क्यों कि्ठता-- `` | 
 सदस्रसवत्सरममनुष्याणामसम्भवात्‌# ॥ १२८ ॥ 
 नादर्च॑नात्‌ ॥ १४३ ॥ 
५.  श्रातसच्र अध्याय १॥ ` 
अर्थात्‌ मतुप्य का सासान्य आयु १०० वषहीष्रति आदिमे दिखाई देता ` 
हे । इसछ्यि जब बको दाद्भ्य युधिष्ठिर कार्छान हे, तो इसा बको दाल्म्य का युधिष्ठिर 
कै पूर्वज धृतराष्ट्‌ वचिव्रवीयं से वार्तारप हज था | अतः उसकी कथा कां प्रसंग कट- ` . 
संहिता मं आजाने स कटठव्राह्मण धरतराष्ट्‌ के कुक पीछे अथात्‌ महाभारत-काक मेः ` 
संकलित हुआ । हम कह चुके हैँ कि सब ब्राहमण अन्धो का स॒ङककन एकः समय मे ` 
हुजा था | अतः य॒दि कठत्राह्मण महामारत कालीन हो, तो दस ब्रह्मण भी उसी . | 
कालम संगृहीत हुए । `" च 1 
| ( च ) आरण्यक मन्थ याते ब्रह्मणां करे विमाग हं,याउनकेसाथकेदही 
` अरन्थ ह । तत्तिरीय आरण्यकः तैत्तिरीय ब्राह्मण का साथी अन्थहे | इस मं १।९।२॥ ` ८ 
प्र पाराक्यै व्यास का एक मत उद्ृत क्या है | तैततिराय आरण्यक का प्रवक्ता ` 
` तित्तिरि† मी महाभारत कर्न था, अत्नः तित्तिरि का ग्रवचन हने वा पाराशगव्यास ५ 
का कथन करन से तैत्तिरीय आदि ब्राह्मण वा आरण्यक महाभारत कालीन ही हे । ` 
0 ( छ ) मगवान्‌ जमिनि सामवेद ऋ  जमिनि संहिता का क्ता | यही 
` जमिनि पाराशर्य व्यास का प्रिय रिष्यथा।} इसे ही वेदव्यास ने साम शाखार्ज का 
` ससे पहले पाठ पदाया । इसी ने तठवकार्‌-जाभनि बराह्मण का प्रवचन किः था | 
` पारायै व्यास शिष्य होने से यह महामारत-कारीन है जर इसका प्रवचन किया हुजा 


(नाना ५० 1) 






भयदां मवष्य शब्द का प्रयोग देव के मुकाबे मे हे । देवी सृष्टिमे तो क्त्य 
पर्यन्त ही यज्ञ होरहय है । मठष्य मे क्रषियों की गणना भी दै 1 मीमांसासूत्र ६।७। ` 
2३१४० ॥काभी ग्रही अभिप्राय दे। 4 | 
“` † इसी तित्तिरि का उदेव अष्टाध्यायी ५।२) १०२ ॥ 






२॥ . 





ब्रह्मणम्‌-व्यासः प्राश्यो जामेनये | २ | ° 





राह्मण मी महाभारत ऋरछीन ही हे । जमिनि बाह्मण म मी अनक नाम देसेदैजो । 
केवर महामारत कालान हौ दं । विस्तरभय से यहां नहीं दिये गणु । विद्वान्‌ लेग 
व दव 6 
| इन्द भगवान्‌ जामेनि ने मीमांसा साच्च भी बनाया था । इसी कारण जेमिनि ` 
ब्राह्मण के कई हस्तञेखो के प्रारम्थ म प्राचीन परम्परागत एेतिह्यक्रा चयोतक ग्रह शोक 
विद्यमान ह ० 

उजहारागमाम्भेधेर्थो धमौग्रतमञ्जसा । 

न्यायेिभथ्य भगवान्‌ स प्रसीदतु जेमिनिः ॥ | 
शरश्च इन्नेण्ड के प्रसिद्धः संस्छृतज्ञ आधर बेरीडक  कीथ अपन पुस्तक ` 


` गणु© ९9109 11108082, (सन्‌ १६९२१ › पृ ४---"^ पर छिखते | 
^ [क्ता171 25 दा टवा+€्त्‌ 16 1116 क्107807] 9 8 &1 क्थ 
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101 प्रलो ` लकया 
` उनके इस ठेख के भावानसार-- (1 6 
` ` (१) जेमिनि बाह्मण का प्रवक्ता जमिनिः मीमांसा पूत्रो का प्रणता नदीं। 


क्या कीथ महाशय का यह सब भाव सत्य हे 1 
 उत्तर--कौथ महाशय का यह कथन सत्य तो क्या, सत्य से कोस दूर 


५२ शोक हम पूष उद्धूत कर चके दै, बह परम्परागत देतिद्य का स्पष्ट चोतक दै । ` 
४. आर्यांवते वत्‌ 

कार ब्राह्मण का प्रवक्ता, भगवान्‌ वेदव्यास का ` रिष्य॒जेभिनि" ही ममासा प्रो 
ग्रता था। कौं साेबंके मम काकारण यदै किवे मीमांसा पूत्रो कोसक ` 
पहली वा दूसरौ शताब्दी मे रचा गया मा नं 1 4 





































(२) मामां सूत्र ईसा की पहली या दूसरी शतान्दीमे ही बने ये । इत्यादि ` ५ 


( १ ) जमिनि बाह्मण के अनेक दस्तठेखो के आरम्भमे जने वाख जो 


के पण्डित आज तक अविच्छिन्न रूप से इसे मानते अये है कि तल्व- 
का 





(२ ) ममिांसा सूत्र इसा से सकडा वष पहर वियमान थे । शङ्कर, वेदान्ते 


स्त्र ३।३।५३॥ केमप्रमाणसे कीथ स्वयं मानता है कि भगवान्‌ उपवधैने ५ 


` मामांसा सूत्रों पर माप्य किखा । शङ्कर ही नदीं कौशिक सूत्र पदतिकार आथर्वणिक 

केशव भी म्मसा भाष्यकार उपवर्ष कास्मरणकरताहै-- १ 

` उपवषाचार्येणोक्त। मीमांसायां स्मृतिपादे कल्पसत्राधिकरणे 
,...-......-इति भगवानुपवषोचार्थण (प्रतिपादितं। 

| | | ( काशिकसूत्र, प° २५७ ) | 

यह भगवान्‌ उपवषै पाणिनि सं पके हौ चका था । कथा सरितसागर आदि ` 


॥ 


के अनुसार तो यह पाणिनि कायर वा य॒रुग्राता था |. उपवषे पाणिनि सेपषेहो 
 चकाथा, इसमें एक ओर भी प्रमाण हे | राजजेखर ( नवम शताब्दी ) अपनी कव्य- 
 -रमामसिा प्र ५५ म ठखता ह्‌-- 


अ] इनसे कु पठे वर्ष, ओर उपवर्ष ये । यही उपवर्ष शासकार है । इमी ने मामिंसा 
सूत्री. पर आदि.माप्यण्खाथा,। | 


कि 


भ्यते च पाटरिपुत्रे शाखकारपरीक्षा-- 
 भत्रोपवर्षवर्षाविह पाणिनिपिङ्टाविह व्याडिः | 


धररुचिपतञ्चरी इह परीक्ठिताः ख्यातिमुपजण्बुः ॥ ` 
इस श्टौकमे सारे शाख्कारों के नाम कालक्रम मेही अ ह पतज्ललिसे 
पहले वररावि, ओर उसमे कछ पहले होने वके वा साथी पाणिनि ओर पिङ्गल ` 








प्रक्न--यह, उपवषैः कोद ओर साखकार होगा । ^ 
उत्तर---प्दि यह्‌ कोहं आर साख्कारदह,तोइस के लख का कड उद्धरण 


कोई पता, कोई चिन्ह चन बताओ । जब तुम यह बता ही नहीं सक्ते, तो देसी 
1. ; कलकत्र कत्यन्कि सप स्ट 





क्र--राजशखरप्रदाशैत छोक म आने वाले नाम काट-क्रमाउसार नहीं हं। 
1 उत्तर- रेमे ही पूर्वै पक्षो से तुम्हार हठ अर . दुराग्रह सिद होता है । 
५ जब शेषः सच नाम काल -करमाठसार हे; तो पहले दो नामो क पसा होनेमं क्या | 
सन्देह न आत आयर देति र र मीः वही मानता हः तो तुम्हरे इस कहन 








। इस प्रकार जब मीमांसा सत्रा क भाष्यकार ही इतनापुरानाह, तो मूं शरू 
क्यो नवीन हमे एहम पाणिनि को कल्युग कीलगं मम दूसरी रत्ान्दी भ मानते ई 
 पराश्रात्य ठेखक विक्रम से चार शताव्दी पटे मानते ह । अतः पश्यो के ` 
अनुसार मी जेमिनि सूत विक्रम की पांचवीं शताब्दी से परे होना चाये । इस से 
यह स्ट होगया कि कीय काके ्रभपृण हें आर व्यास शिष्य जमिनि ही मामति 
 सूत्रकाक्तौ वा तल्वकार ब्राह्मण करा प्रवर्त हं {इस छिथ भी तक्रकारादि ब्राह्मण 


ˆ महाभारत कार्छन है । 


(ज ) छान्दोग्य उपनिषद, छन्दोग्य-ताण्डय ब्राह्मण का अन्तिम भागदह्यह।. 
दोग्य-उपनिषद्‌ ३ १९।६॥ मं क्या है-- ` 1 
एतद स्म वे तद्विद्वानाह मष्टिदास पेतरेयः | ....-- 1! 
सह षोड वषेशतमजीवत्‌। 1 
ही महिदास रेतरेय, देतरेय बाह्मण का प्रवचनकती है । आश्वलायन गृह्य 
मृत्र ३।४।४॥मे गभी इसीका उख ह महिदास एेतरेय व्यास आर्‌ खानक | 
तथा आश्रलपयन के बीच म जतादहे | पाणिनीय सूच्र- 


ज्ञौनकादिभ्यच्छन्दसि ॥ ४। ३ । १०६॥ 
से हम जानै ह कि.लौनक किसी शाखा वा ब्राह्मण का प्रबचनकतौ हे । सम्भवत 


1) नि 


# प्रश्र--पारटलिपुत्र बहुत पुराना नगर नहीं ह । ईस महाराज अजातच्च | 


त जि ५५०११ 


` (धिकः ते टगममः५०० वष पू) ने बसाया था । जब यह नगर ही बहुत पुराना ` 


नरौ, तो उसम परीक्षा देने वारे शाख्चकार पाणिनि आदि कते कलियुग की दूसरी 
` . शताब्दी मंदो सकते 
| उत्तर--यचपि पाटिपुत्र नप्रीन नगर है, तथाप मगध देश मं इससे पहर 


र ` गिरित्रज राजधानी धी । गिरिवरिज के सम्राट्‌ ही पके शाखकासे की परीक्षा कराया = 


.\ करते ये । राजकेखरः के ऋ मे पाटलिपुत्र नाम म्रसिद्ध हौ उका था, अतः उसने 


केवर का वास्तविक अभिप्राय सम्राट्‌ से हे, नगर से नीः यह 1 


सियो कोग्रक्षिप्त सा मानते है । रेते आरण्यक पृ १७ (सन्‌ १९०९ ) के ५ 
प्रथम रिप्यणमंमी वे इन सूचियों को “सम्भवतः नया मानते ह| स्वत्रयाजन सद 





=. 


यह शाखा आथर्वणो कौ थी ।* आइवरायन इसी शौनक कारिष्य था ॥ स्ौनक ` 
 रिष्यदहोनिसे ही आश्वलायन अपने श्रातपूत्र वा गृह्यसूत्र के अन्त्मे-- ` 
नमः शोनकाय। नमः शौनकाय ॥ 
लिखिता ह। ॑ | (१ 

 : शाखा भरवक्ैक होने से भगवान्‌ शौनक व्यास कासमीपवती हीह । अतएव 
महिदास रेतरेय मी दष्ण-दवपायन व्यास से अनतिदृर द । इस महिदास पेतरेय क 
 , प्रवचन होने से देतेरेय गरह्मण महामारत-कालान है । ओर इसी महिदास का उषे ` 
करने से छान्दोग्य उपनिषद्‌. वा ब्राह्ण सी मदामारत-काकन ह । हां, उपनिषद्‌ ` 
` भाग कु पीछे कामी दहो सकता दै  याज्ञवस्व्यादि, करषियों ने एक दिनमदहीतो ४; 
सारा ब्राह्मण नहीं कह दिया था | इन के प्रवचन में क कई वष कगे होगे | इससे. `: 
प्रतीत होता हे कि ताण्डव आदि क्रि जब छन्दोग्यादि उपनिषदो का प्रवचन अभी ` 
कर रहे थे, तो महिदास एेतरेय का देहान्त दाचका. था । महिदास इन दृसरे क्रषयो ` 
काजवा कुन्क्महीभिया। `. `. ^ | 
 \ जैमिनि उपनिषद. ब्रह्मण ४।२।११.॥ के निश्रितं वाक्य की्मा 
~ -यहीसंगतिहै-- `. त 
एतद्ध तद्िद्वान्‌ ब्राह्मण उवाच माहेदास एेतरेयः। ....--। 
सदह षोडशशतं बषांणि जिजीव | न 
५ देतरेय आरण्यक रेतरेय ब्रह्मण का ही अन्तिम भाग है । उसमं भी महि- 
दास रेतरेयकानाम आगयाहै-- ` | 1 
एतद्ध स्म वे तद्विद्वानाह महिदास एेतरेयः। २।१।८॥ 
इससे हमारा पूर्वोक्तं कथन ही सिद्ध होता हे ४ 





न १ 0 १०००५ 


 #शोनक का रिप्य्‌ आङवलायनः प्रधानतया क्रवेदी ह | सोनकने आप्‌ | 
भी जनक करद सम्बन्धी अनथ लि थे । इस सै यह सन्देह नः होना चाहिये कि ` 
„उस्ने आथर्वण श्षाखा का प्रवचन केसे किया । भंदाभारत-काठ के आचार्य किसी ` 
` ज्ाखाविशेष से हौ सम्बद्ध न रहते गरे । सौनिक-रिष्य कात्यायन ने चारो ही वेदा 
८ धरं अपने मन्थ लिखि) ४ १... ५ ५ : ५ ४ ५ 



































म्रश्च -इसी आरण्यकस्थ वाय के अवद ( पृं २१९ टिप्पण २ } के एक 
नीरं मं. महाशय किति ह 

`  -दड क्लप्रिठप 15 6०द्ह]) 1५ [ष्०९८ ` धा पात्य तत । 1 | 
101. 1116 (116 4 पवा रष्परप. उप 1६ 15 ११६८ 12100016 + € 1 
छ85 {€ १९११९८०१ चाल नपपात, 10) 15 ` {का 0 {० 
1 &]1€18 ति क 9 

क्या उनका अभिप्राय विरवसनीय हे । 

` उत्तर--कौथ साहेव का रह ठेख सवथा प्रमपृणं ह ¡ सब विदान्‌ इस विषय 
न्नं सहमत हं करि शतपथ बाह्मण का प्रवचन याज्ञवस्क्यने दही कियाथा । जब उसीं 


कतपथ बरह्मणमं-- = 1 1 
वदु दीवाच. यातव्यः | 


| ३1.४२.१1२ ३1.41.२१0: 


| 


श २४1२11१२ । २14१८ 


इति ह स्माह याज्ञवल्क्यः । = . ` ` 
| "31131 १1 

 इनंकेखाके आनेसे किसी विद्वान्‌ दान्‌ के शतपथं ब्राह्मण के याज्ञवस्क्य प्रोत्तं 

होने मं सन्देह नही हुजा, तो ठेतरेय आरण्यक मे महिदास का नाम आ जाने से 

कथ को सन्देह न होना चाहिये था । अनेको पाश्चय लेखक देसी ही चअरममूल्क 

कस्पनाए्‌ं कर के बहुत लोगों को भरमम डालते वास्य संशयम पडे रहते ह । ८0 

ओर यदि शह को कि मन्थ-क्तौ स्वयं अपने को ““विद्रान्‌'' कैसे कह सकता हं? तो ६ 
` इतना शब्द्‌ उसके किसी स्मीपवतीं चचिष्य ने धर दिया है, देखा मानने म कोई 


1५ नि 






























२.८५ 


म्श्र---अान्दोग्य उपनिषद्‌ के वाक्यं का अर्थ 





६ वषे नही, प्रत्युत १६०० 








नु “स ह षोडशं वषशतमजीवत्‌'' इति परममायुर्धदे श्रुयते । 

4 रस का अमित्रां {६०८० वेषे प्रतत हता ह्‌ | महामहपाभ्याय पर गङ्खा- 

नाथ ज्ञा मेधातिथिमाप्य क अङ्गरेजी अन॒काद मे छिखते दै - ` | 
| पतः छह पात्‌ चल दोक ष्ठठ वर्डलनषल्त्‌ कल 160: कल्या 
11 < (्रवण्दटुकर एुणणज्ध्वे (2:16. 7. णाल क कत्‌ कह 

[णह {णि कल्ला व पातृालत्‌ एट्माः.'' भ 


 रजेन्द्रसारु मित्र मी देतरेय आरण्यक के [17 0वृपलत0ा) पृ ३केनोट ` 
` म छन्दाम्य के वाक्यु करा अथं {01 अट्टा) | पातात्‌ एल्म कषत हं | 
इतन वंडे२ विद्वानों का अथक अशद्ध हा सकताह 


उत्तर-“' षोड वषशतं" का अथ ११६ वरषा दह | पं गङ्गानाथश्चा न ने ४ 
अचुवाद म भूक की हे | वही भूक राजन्द्रलार मित्र ने दिखाई हं | मेधातिथि का | 
अभिप्राय भी पं० गङ्गानाथ श्चा वाला नीह । वहां अथतो ल्या द्ी नहीं | क 
कपना ज्ञा महाशय कीः अपनो दी । जन्दोग्य के उपाक्थत वाक्य का अद्रे सब 

` प्राचीन आचार्योनेमी ६६ वषेहीक्यहं | देखो-- .. ` 


षोडग्नोत्तरवषेशतम्‌-- शङ्कर । 
षोडषाधिकं वषशतम्‌-रामासुज । 


११. 


पोडशोत्तरं शतम्‌-- मध्व 1 
 मेक्समूलर्‌ का भी यरी अथ दे | जेमिनि उपनिषद्‌ ब्रह्मण मँ पना) = 
 '(ल्यल ने मीः ११६ वर्ष ही जथ किया ट । बहुत सेच तान करके १६०० अथ 
यदि कर्‌ मी हं तो एक ओर आपत्ति आ पड़ती द । अन्दोग्य ॐ इस प्रकरण मे पुरुष ` 
करौ य्षरूपः सान कर उमस सवना से तुलना दी दे ! तीनों सवनं "के कु वर्ष मी , 
` २४४४४८१ १६ ही बनते द | अतः १६०० वष .अथ प्रकूणानुकूल मी नरी ध, 
क्षा मदा्चय यं नहौ, अन्यत्र मी रमे ही अधरे करे हं | मेधाततैथि के शाखामेद्‌- व ॥ 
 निरूपक-- | 











` बाक्य करज 2 पकर एरतकथ०ण > करते हें । परु ण = अर्ध | | ५ 
से वाक्य क्य क्‌ अध | १०१ दीःलिया गमा (हे अतः रेसे.अदुत्राढ ९ 












(ल) सामवरिधान ब्राह्मण २।९।३॥ मे एकवरंश कहा दै | वह नै्न- 
सिदित प्रकारके ५ 
` ` ` (घ) प्रजापति ` 







1, 







(२) ब्रहस्पति 






५२) नारद 
(४) विष्वक्सेन क 


] 
(पो-व्याषः पराश 






(€) जमिनिं 





४ ४ 






(७) पौन्पिण्ड = . : ` 


(<) पारासयौयण 






(९) बादरायण ५ 





(१०) ताण्ड (१५१) शाव्यायान 










 :. : इन्दी जन्ति दा व्यक्तियों ने ताण्ड्य ओर साय्यायन ब्राह्मणो का प्रवचन 
क्रिया था] ये आचाय पाराशर्य व्यासे कुच ही पिके । अतः इनक कह इर 
जाह्मणग्रन्थ भी महामारत-काखन ही हे | सम्भवतः शतपथ € । १।२। २५ ॥ म 
अथदहस्माहताण्ड्यः। । ५ 

जिस ताण्ड्य का कथन हे, वह इसी का सम्बन्धी ह । 

(अ ) प अमयकुमार यह ने सन्‌ १९२१ मे एक मन्थ क्ख था | नम 
है उसका 1; ८१ {रा 111 {116 01211000 2307188. इस अन्ध मं एक विषय का 
बड़ा जच्छ प्रतिपादन है गह सदाशय ने यह सिद्ध क्र दिया किक्प्ण द्वपायन ५ 

















































 २-श्रुतत्वाच। १।१।११॥ 

 ३-मान््रव्णिफमेव च गीयते । १। १। १५॥ 
 ४-अन्तयोम्यधिदेवादिषु तद्धभैव्यपदेशात्‌।१।२।१८॥ 
 ५+-जशाररथधामयथअपहि मदननमरधायते | १।२।२०॥ 
 ६-आमनन्ति चनमस्मिन्‌ । १।२।३२॥ ` 
७-प्रात्त तच्छतः । २।३। ४१ 


-अन्न्याद्गतिच्चतराते चन्न भाक्तत्वात्‌ ।३।१।४॥ 
९-पुरुषविद्यायामेव चतरषामनाञ्नानात्‌ । २।२।२४॥ _ 
-सनब्दश्ाताऽकामकार ।२३।४।३१॥ । 
| इन सूरो भं छन्दो उप०, धेताश्रतर उप०, तेपतिरीय उप ^, बृहदारण्यक, ` 
उप, काण्व ओर माध्यन्दिन रतपथ ब्रा”, जाबाल उप०, कौषीतकि उप०, ब्रृहदा- 
रण्यक उप ०, ताण्डी ओर पेङ्गी बाह्मण, तथा काठक संहिता की श्रतियेो का करमशः 
वन हि [1 | 
हम कह चके कव्यास जर्‌ उन करिष्य प्ररिप्योने ही ब्राहमणो का 
| सङ्कटन आरम्भ किया था | वेदान्त सूत्रो म इन सब्र के प्रमाग आ जानेस यह निश्चय ष 
होता व्यास जी के जीवन कालमेही यह सङ्ककन समाप्त हो च्काथा । ` 
वेदान्त तरत भरवान्‌ व्याप्त का आन्तम्‌ प्रन्थ प्रतीतदहातादहै । इस प्रकार मी ग्रही 
४ । निश्रय होता हे कि बराह्मण अन्ध सहामारत काठ मं ही सङ्ककितिहृए । = ` ८ 
| रश्च वेदान्त तूर २।४।३०॥ ३।४।३८ ॥ इत्याद सं मदस्मृति ` 
का उख हे | मदुस्मृति तो बहुत नया मन्थ हे | पाश्राल् लेखक इसे ईसा कौ . ` 
`: प्रथम शतान्दी के समाप का मानते द मठ्‌ का उहल करने से वेदान्त भी ` 
बहुत नर्वान दै | से पूव के साश्य ॐ आधार पर ्राह्ण-अन्धो का काठ निश्चय र 1 
करना कया भूक नहीं है । 1 
 उ्तर-मलुसयृति के छ इकोक अवश्य नर्वान है, परन्तु मूक मरन ५ 
महाभारत से सहसो वष पूरव का हे । इस रमि देसी कल्पनां निरधक हे | # 
`, (ट) ्रहामारतः आदि परव अध्याय ष्रमेकहाहै-- 


रतीपस्तु खल शैव्यायुपयेमे सुनन्दां नाम । तस्यां घ्रान्‌ 
सपाद देवापिं शन्तु बाहकं चेति। ४७॥ ` 





























॥ प्रतीप के इस तीसरे पुत्र बारीक का वणेन शतपथं ब्राह्मण मिता ह- 

तदु ह बद्हकः प्रातिपाय शुश्राव केरव्या राजा। 
1 १२।९।३।२३॥ 
गह व्यक्ति महाभारत ऋर्छन ही है, ओर इसका उदेख करने से शतपथ मौ 


गभगं उसीक्ाठकाटे। ४7 = 
परश्र-आओौर तो सब बाते उचित्त प्रतीत होती ह, पर वाल्मीके रसावण स 


एक ठेसा स्थर है जो ब्राह्मण-ग्रन्थो क महामारत-कारन मानन नहीं देता । दाक्ष 

रथि राम का काठ महामारत से सखो वषै पदे का है । कठ, कारप अरर तेत्ति- 

सय आदि लेग जब रामके काठमेये, तोये ब्राह्मग-ग्रन्थ जो इन्हीं क्षिया क 

प्रवचन हे, महामारत काठकेक्तेदहो सकते ह| देखो रामायण अग्राध्याकाण्ड सय 
( दाक्षिण्य संस्करण ) मं क्या ङ्ख द- १ 


 कोंसल्यां च य आश्चीभिभक्तः पयुषातेष्ठति । 
 आचायस्तैन्तिरीयाणामभिरूपश्च वेदवित्‌ ॥ १५॥ 

पट्युकामिश्च सवाभिगेवां दशचद्तेन च । 

ये चमे करुकालापा बहवो दण्डमाण्वाः | १८ ॥ 
 उत्तर--ये श्यकं अवस्यमेव प्रक्षिप्त हं | वङ्गीय वरा्माकि रामायण सगे इर्‌ 
01 

 सुहन्मां परया भक्तया य उपास्ते तु देवकः । 
 आचायस्तत्तिरीयाणां तमानय यतव्रतम्‌ ॥ १७ ॥ 
येचमे बन्दिनः सन्तिये चापि परिचारकाः। 
 सर्वास्तपेय कामेस्तान्‌ समाहूयाञ्चु रक्षण ॥ २० ॥ 
जर पश्चिमोत्तरीय वाद्पीकि रामायण सर्म २५ ग्रहष्छोकरेसेषरँं। 
सुहलन्मां परया भक्तया य उपास्ते सदव सः । 


 आचा्यस्तैत्तिरीयाणां तमानय यतवूतम्‌ ॥ १७ ॥ 






































= दद 






























लाहौर संस्करण के सर्वोत्तम कोष मे यह नहीं है | ओर दूसरा शयोक केव दाक्षिणत्य र 
पाठी हे) उसके स्थान मे दूसरे दोनों पाठ क्छ ओर दही र्खितिहै) इसका ` 
 प्रक्षप्त होना निविवाद हं । पहला शोक आर उस मं ^ ततिर्ययाणां पार क्सि 
= ज्रम्ण-यरद-मक्त दाक्षिणाप्य का मिलाया हुआ प्रतीत होता हे । सहामारत जर ` 
 महामाप्य के प्रमाण से# हम बता चुके है कि ब्राह्मणकार तित्तिरि ओर कठ आदि. 

आचार्ये महाभारत कालमेही थ, अतः उनको राम के काठ मं कहने वाला शोक ` 

किसी इतिहासानमभिन्च व्यक्ते का मिलाया हुआ ह । 
प्रश्--हम तो व्राह्ण-अरन्धो को बहुत पुराना समक्षते थे, पुराना ही नौः, ` 
५ काह की द्रष्ट से वेदों के समौपतम समङ्षते ध । आय का इतिहास महामारत-कार 
सेभ लों वष पहलेकाहे। वेदभी तममे चरअ है । यदि ब्राह्मण-अन्थ ` 
हामारत काक के दे, तो इन छख वषो मं अग्रा-बुद्धि रखने वे ब्ह्मवचस्वी, | 
स्ैविवावित्‌ क्षियो ने क्याकई मीग्रन्थनवनायिथे] =! ~ ` 
उत्तर--हम ने कब कहा हे कि बाह्मण-मन्थो कौ सब सामग्री महामारत 
 काठहीमें बनी | इस के विपरीत हम कह सके है कि बह्याके काठतेही ब्राह्मण ,. 
वावयो का प्रवचन होना आरम्भ हो गया था । वह प्रवचन इन खाखो बै पयैन्त ` 
होता रहा । तदनन्तर महामारत काठ म कुछ नया प्रवचन हुजा | ओर सब प्रवचन ` 
का आबन्त संग्रह करके महाभारत कार्छन क्षियो ने ये साम्प्रतिक बाह्मण-अन्थ बनाये। ` 
 महामारत के पूर्वै काखों वर्षो तक इन ब्राह्मण-अन्थो की मौलिक सामी का ` 
ही केवल प्रवचन नहीं, प्रलयुत आर्य क्रि सुनि सव ही विवाओं के ग्रन्थ बनतिरहे ` 
दहै । इसमे प्रमाण भी देखो । न्याय माव्यकार महासुनि वात्स्यायन न्याय सूत्र . ४ | . ` 


क व 


। ६२ ॥ पर माप्य करते हुए किसी ब्राह्मण-गन्य करा बह प्रमाण देते  ". 
प्रमाणेन खलु ब्राह्णेनेतिहासपुराणस्य प्रामाण्यमभ्यनुज्ञा- ` 
 यते। तेवा खेत अथवोद्गिरस एतदितिहासपुराणमम्यवदन्‌ ` 

 ------------य एव मन्त्रब्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तार ते ख- ` 
स्वितिहासपुराणस्य धमेशाचस्य चेति । 1 


०५०१०१०५ 
















ति ण. 





॥ ५ भनोत पतति - ४ 


*जब् तित्तिरि ही वैशपायन का प्रशिष्य हे तो तैततिसय कोग रम-काल में 
 कैसेहो सक्ते है| देखो काण्डातक्रमणिका-- ` 






। १५|| 









पुनः सूत्र २ ९७1 पर शिते द-- 
य एवाप्रा बदाथाना द्रश्टरः प्रवक्तरश्चत पवुवदप्रभताः 
नामिति | क क च ॥ 
किसी वि ब्राह्मण, वा वास्स्यायन के इस ठेख से स्पष्ट यतात हाता हक 
हामारत-काठ से बहुत पहले, आदि सृष्टि अथात्‌ अथवाद्गिरस क्षिया क काठ स 
}, तथा मन्त्रारथद्र्टा क्षियो के काठमें मीव म्न्य विचमानथं! , । 
इतिहास ` 1 1.0 4 
र-पुराण--सृष्टूयुसत्ति आदि त्रिषयक बतं । 
-घमे शाञ्ल-मानवादि | 
४-आयुवैद | 
कतपथ ब्रह्मण ११।५1६।८॥ मं जो नि्नलिष्षेत वक्यि है, उस के 
अरतसार इन ब्राह्मण-भन्थों के सङ्कखन से पहले ये ग्रन्थ मी विद्यमान थे | 


यदयुशासनानि वेद्या वाकोवाक्यमितिहासपुराणं गाथा 
नारश्चस्स्यः। ४ 
अथीत्‌--. ५ 
५-अतुशासन ग्रन्थ 
६-वाकौवाक्य ;; | | | ८ 
गाया न 1 1. 1 
 <-नाराशंसी 1. ध 
तथा शतपथ १४1६।६५।६1 क अनुसार 


इतिहासः पुराणं विया उपनिषदः शोकाः सृत्राण्यचुच्या- 



































१० यन्य 
११ ५ 
२-अटव्याख्यानं ¢ ५ ॥ ५ 

 ६२-व्यास्यानं ¢ 4 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७ । ५ ॥ के असार ` 








































विदां नक्षत्ावैचां सपेदेवजनविद्यामेतदगवोऽष्येमि ! 
त ४-भूत विद्या ५ व क 4. 1 
(पक विया ध (1 
रजक विया 
१ ` १७-सर्षदेवजनादिव्रिा क 
०. रं यृण्डकोपनिषद्‌ १] ^केप्रमाणसे-- 1 
श्क्षा कर्पा व्याकरण निरुक्तम्‌ छन्दा ज्यातिषम्‌ इति । 
` श१८-चिक्षा ८ | 
ह ९-क्स्प्‌ ` | र 
२०-व्याकरण ` | | । ५ 
।  स्द्-व्योतिष ` ` ५ (1 
तथा तैत्तिरीयारण्यक २।९॥ ॐ अतसार-- 1 
` बह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नारादै- ¦ 
4 सीरिति.। 1 4 
२४-त्राह्मण ( भारिक ब्राह्मण )। ६ 5 
मासकावि को हम बहत प्राचीन मानते है| कई व्िद्रान्‌ उक्ते नवीन भी 
मानते है । पर एक बात निश्चित है | को$ विद्वान्‌ नाटककार, ओर फिर मास्त जसा 
कवि अपने पात्र के सुख से असमयोचित शब्द नदीं निकठवा सकता | प्रतिमा नायकं 
भजो वाक्य रावण के ख से कहाया गया हे वह महामारत क्क से सहसो वष 
हर का इतिहास बताता हे । तदनुसार-- ` 1 
 रावणः--^.. .-काश्यपगेत्रोऽस्मि साङ्गापा 
मानवीयं धमेशासं, माहेश्वरं योगता, 
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महेश्वर योगशाख ^ 
२७-बाहैस्पत्य जथशाख्च ` 





, 


 रेदनयितसः दकल. 
वाल्मीकि रामायण निश्चय ही महाभारत से बहुत पहले कारु का प्रन्थहे | 






२०-वास्मीकरि रामायण*--इत्यादि । | (0 
कहां तक गिनविं महाभारत काठ से सहसो लाखों वर्ष पहर आर्यो के 
व्रा्सय मे प्रायः सब ही वियाओ क ग्रन्थ ये | आयौ मे जब कोई 


नाविद्रान्‌! 


पत ता न 






| 










न 
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[कछला दिकाभक वा 110६ उपक ०९४०8 -उपवताः वपुर 
[. 10५. 84 ) €८. 2. 711. 

| चुरी सहाशय जसे विद्वानों को इतनी शीघता से सम्मति न देनी चाहिय 

थौ । रामायण के कु शोक ग्राप्त तो अवश्य है, पर रामायण का अधिकांश भाग 

टसा नहीं । न ही रामायण महामारत-काठ से पिका मन्थ है] जो शोक 

यथा हि चोरः स तथा हि बुद्धः तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि 

` ` उन्हा ने प्रमाणरूपेण उद्धूत किया ह, वह वङ्गं श्ाखीय वा पच्िमोत्तर. 

रामायणो मे नहीं है । देखो दोना रामायणो का अयोध्याकाण्ड, करमशः सरग १ 

जीर २२२ । 
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एसे च| चों घुरी महारय पृ० 2? पर रामायण अयोध्याकाण्ड (गा 1 1.49) । 
प्रमाण “जनमेजय” के विषयं देतेहै] ` . 















यां गतिं सगरः शेव्यो दिलीपो जनमेजयः । 






























अविद्वान्‌ ही न थ, ते। पुनः प्रिया सम्बन्धी अन्धौ का क्या कहना | अतः 
एसा प्रक्र निरथक ह| । 4 ५ 
क्न-इन ब्राहमणो कौ माषा वेदो के बहुत समीप ह । अतः ब्रह्मणो सै. 
हले दाकक भाषा सं अर्धो का होना एक असम्भव बात है । । 
उत्तर--गरह मी वुम्हार भिध्याभ्रमकाही कारण हं। पर्चिम के कुह. 
 विद्राना के दशा हुए असल्य-माषाःविज्ञन (1171०) को सत्य मानकर ` 
पदन से ही से साररहान परश्च उत्पन्न हो सक्ते है | छो इसका उत्तर एनो । ब्राह्मण ` 
अन्था मं अनक देसी गाथाय खार शोक हं, जो स्रधा कोकमाषा मं दहं | उसक्रे 
` कृ उदाहरण देखो-- ॑ ५ 
तदेष श@।कोऽभ्युक्तः 4 
तदै स प्राणोऽभवन्‌ महाभूत्वा प्रजापरतिः। 
युजो यजिष्या वित्वेतद्‌ यत्‌ पाणाय्‌ प्राणयत्‌ पुर ॥ 


शतपथ ७।५।१।२१॥ 








तदेष शोको भवति- 

अन्तरं मृत्योरमृतं मरत्यावस्रतमादितम्‌ । 
 मृत्युविंवस्वन्तं वस्ते म्रत्योरात्मा विवस्वति ॥ ` 
शतपथ १०।५।२।४॥ 


तथा अन्य शोको के ल्यि देखो शतपथ | 
| [५.२ १८.॥. १०.५1 2 1.१६ ॥ ११ २.1१) ॥ 
{१।५।४।१२॥ ६१।५।५।१२॥ १२।३।२]७,<८॥ इत्यादि 
 तेरहवं आर चौदह काण्ड म मी बहुत से शोक हे । गाथा के कुर उदाहरण हम , 
पृष्ट £-७ प्र्‌ देचुके ह | एसे ही. अन्य ब्रह्मणो मं मी शोक आदि पाये जाते हं ।. 
य सब श्ौक वा गाथा माषा अथौन्‌ ठोक्माषामेही हँ । जर उपर भी हम 
।  बाहस्पत्य अधा» आदि नाम के जो अन्थगिना चुके है, वे भी सब ठोकमाषा 
संहं | इससेज्ञातहोताहे कि प्रवचन कौ माषाके साथ दही साथ, ठोकमाषा 
भी सदा से विमान रही है| अधिक विवार करने पर विद्वान्‌ लोग स्वयं इसी 
विचार प्र पहुच जा्वेगे | 


















भ 


 “ »# इस अथास के करई छम्ब २ उद्धरण 'विश्वरूपाचार्थं प्रणीत या्ञवत्वय 
मरति का बल्क्रीडार्यकामे पमे जतिहं।  . 
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भ 


टे । उस्र स उन्हाने ब्राह्मण-परन्थी के कारु निरूपणकाभी यत किया ह 
ब्रह्मण २।१।२.।२.॥ म पसा पाट है-- 





एता (कृत्तिकाः ) ह बे भाच्यै दिश्चो न च्यवन्ते । 
सवाणि ह वाऽ अन्यानि नक्षत्राणि पाच्ये दिशश्च्यवन्ते ॥ 


५ ६ श 


हो चकी होगी | परन्तु अन्तिमं दशा जो इस समय से पह हो चुकी हेः विक्रम से 


दष्टे सं निकाला ह्‌, वही परिणाम दीक्षित महाशय ने व्योतिष की गणना से 
नकाठा ह | ब्रह्मण अ्रन्थाम आर भी एसे अनक पाठ हं, जिन्हं यदि व्योष की 

ष्ट स दला जवः ता हम इसी परिणाम पर पहुचाते हं । अतएव ब्रह्मण-मरन्थो का 
सङ्कखन महाभारत-फाठ म हुआ, पएेसा कहना निर्वैवाद ह्‌ । 


पाश्चात्य ठेखकां मं से रोधः. वेर, भक्समूकर, मेकडानर, ब्टूमपफौट 


धार उन कौ निज कौ कल्पाय हं । कस्पनाए्‌ -पस््ण नहीं इजा करतीं । इस लिये 
हम ने उन सबको उयेक्चा-टष्टि से देखा हे ! हमारा साया कथन आर्यं देतिद्य के अु- 
कर हे । एेत्तिद्य को स्याग कर कल्पना का आधार लेना प्रवय कोदहीप्रिय हे १ 
विद्वान्‌ इसकी अवहेखना ही करते ह | | 





रङ्कुर बाटकृम्णं दीक्षित ने स्योतिषं शाख का इतिहास मरासी भाषातेञ्खि 
` शतपथ 


 , इसपाठम काह कि नक्षतरसंसार में कमी एसी अवस्था थौ, जब कि 
शत्तिका नक्षत्र को छोड कर शेष सव नक्षत्र प्राची दिला मं जति ये | दीश्चित महाशय 
ज्यातष के अचसार्‌ गणना कर के यह दिखाया है कि एसी अवस्था अनेक वार ` 


छगसग २००० ववे पहल हई थी । शतपथ आदि ब्रह्मणो म इसी का उव है । ` 
अतः रतपधाद्‌ ब्रह्मण अत्रेस्य ही इतन पुराने हं । जो परिणामं हमने रेतिहासिक 


कथ आदि सज्ञनों ते भी ब्राह्मणो के करु पर छख छिव हे । उन सब ख्खो का 



































(२) क्या ब्राह्मण वेद्‌ हँ 
{४ सवर, पितृमूति" शङ्कर, कुमारिक, विश्वरूप, मेधातिथेः, ककं? वाचस्पतिमिश्रः ` 
 रामाठज, उव्वट, सायण प्रगति सबही बड़े २ आचार्य मन्त्र ब्राह्मण दोनों को वेद 
मानते आधि है । गत २००० वष मे ज्यात के किसी विद्वान्‌ को इस बात का 
सन्देहे नहीं हुजा $ बाण अन्य वेद नही है । इतने कार से आयो के हृदयो मे 
`  ज्ह्मणों क श्रुतियो का उतना ही मान रहा हे, जितना संहिताओं के मन्त्रौ का | 
ज्यो के समस्त श्रोतकमै इन दोनों को तव्य मान करदहीहोते चछेजषि हं । 
यह सबकुछ ही था, पर इस बीस्वी शताब्दी विक्रम में दयानन्द सरस्वतीने 
इन सबके विरुढः इस बात का प्रकाश किया कि ब्रहमण-न्ध वेद्‌ नहीं ह | वे क्रषि- 
प्रतता है, ईशवरोक्त नहीं । इत्यादि । दयानन्द सरस्वती ने स्वपक्ष पोषणार्थं अनेक ` 
यु्तियां दीं | वर युक्तियां इस बात को सिदध कले के स्थि प्यी्दहदी है । उनके 
विरुद्ध जो उचित पूैपक्ष उठाया गया है, हम उसका उत्तर तो दे ही गे, पर कुछ 
एक सर्वैव नये प्रमाण मी प्रस्तुत करते है । इन प्रमाणो से ब्राह्मणों का अनीश्वरोक्त 
 द्येना सिद्ध होजायगा । अन्त मेँ हम यह भी बतार्वेगे कि इतने बडे २ पुराने आचार्यौ 
कौ इस बात मँ क्यों अम होगया ! छो अब प्रमाणो के बर को देखो, ओरसत्य को 
हण करो । । 
(क ) गोपथ ब्राह्मण पू०२। १० ॥मंकहाह-- `: 
एवमिमे स्वै वेदा निर्मिताः सकसाः सरहस्याः# सत्राह्मणाः# ` 
 सोपनिषत्काः# सेतिहासाः सान्वाख्यानाः सपुराणाः सस्वराः 
 ससस्काराः सनिरुक्ताः सानुञ्चासनाः सायुमाजनाः सवको- ` 
वधाः . | 1. 
| यहां ब्रह्मणकार्‌ स्वयं कंह रहे हकि (१) कल्प (२) रहस्य (३) ब्रह्मम ` 
४) उपानषत्‌ (५) इतिहास (६) अन्वास्यान (७) पुराण (<) स्वर (ग्रन्थ) (९) _ ` 
` संस्कार (अन्ध) (१०) निरुक्त (१९). अवशासन (१२) अवमार्जन ओर्‌ (१२) ` 
वाकोवाक्यं आदि न्थ वेद्‌ नहीं हं | जबे ब्राह्मणकार स्वयं इन्दं वेद नहीं मानते, ` 
 तोरिर हम क्यो इन्दंवेदमनि।! 































^ प्रतीत होता है, इन साम्रतिक ब्राहमणो से पहर, रहस्य अर्थात्‌ आरण्य- ` 
५ दि ओर उपनिषद्‌ मृह्िणा का मार नहीं मर | त 


{ प्रातिद्याख्यादि 























(ख) परम विद्वान , वेदविद्‌ भगवान्‌ म जपने धर्मशाख मे कहते है-- ` 
उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेदद्विजः। ` 


सकल्यं सरहस्यं च तमाचाय प्रचक्षते ॥ २ । १४० ॥ 
इस उरखोक म रहस्य शब्द आया ह्‌ | “रहस्यः ` चन्द्‌ आरण्यक अथवा उप- 
निषद्‌ का ोतक है | उपनिषद्‌ ओर आरण्यक आजकल ब्राह्मणो का भागमात्र हें । 
मनु इनका षेद से पृथङ्‌ निद्र करते हं । अतएव मत॒ जीकी दृष्टि म ब्राह्मण वेदं 


` : मेधातिथि प्रति मजु के सीकाकार स्वपक्ष मे इस आपत्ति को देख कर्‌ अनेक 


कर्पनाएं उढठति है, पर वे सब कल्पनापं एेसी ही दै जो किसी असत्य पक्ष को छि 
तो.सकती है, दय. नदीं सकतीं | 
.  प्ररन--महामोहविद्रावण के छिखाने वाठ रासमिश्र शास्री आदि तथा उस 
का छिखकरं प्रकाशेत करने बाढा मौहनलाठ स्वग्रन्थ के रथम प्रबोध मे कहता ह~ 
"तथा हि ष्छेऽ्याये महुः-- | ` ` = ` ` ॥ 


एताशान्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन्‌ 


विविधाशौपनिषदीरात्मसंसिद 
अत्र “आपनिषदीः श्रुततः इच्युक्तया 




































आर वेद शब्द यहाँ प्रयुक्त हपु ह । स्मृति वेद के उतनी समीप नहीं जितने ८ . | 
बराह्मण उपनिषद्‌ आदि । वेदव्यास्यान होने से, ये वेद क बहुत समीप है | इसी . 
स्यि द्द वेद वाश्चुति कहा गया है ] फिर मी उपनिषद्‌ करो उतना ऊँचा पद नहीं 

दिया | स्पष्ट मवु कह रहा हे कि ““ओपनिषदीः श्रुतीः" । श्रुति शब्द का सर्वत्र वेदाथ 

` ह भौ नही | महाभारत आदि अन्धो मे लौकिक रेतिद्य को मी श्रति कहा है । देलो-- 


यञ्र तेपे तपस्तीवर दारभ्यो बक इति श्रतिः ॥ 


ल्यप ४९.1.६२.) 





| इसी प्रकार उपनिषद्‌ मं हानं वाखी परम्परा से सुनी हुई सच्ाई को “अप- 
निषदी श्वतीः कहा हे । जो एेसा न मानोगेः तो म मँ परस्पर विरोध अनि सेमइकय 

ही ग्रमाण न रहेगा | ओर मढ ६।९४॥ मे जो “वेदान्त शब्द आयाहै,तो वहां ` 
"अन्तः" का अथ समीप दही ह) अतएव हमरे सिद्धान्त म कोइ आपत्ति नही आती । 

(ग) महाभाष्यकार पतञ्रलि युनि भी कहते ह- 


सक्द्रीपा वसुमती । त्रयो लोकाः । चत्वारो षेदाः । साङ्गाः ` 
सरहस्याः । १।१1।१॥ 











' ह # 


1 (रकठ्हन संप्र ५) 
यहां पर पतञ्जलि भी रहस्य अत्‌ उपनिषद्‌ को वेदो से पृथक्‌ मानताहे। 
जव उपनिषत्‌ आदि ब्राह्मण माग वेदो से पृथक हैः ओर व्रेद नहीं दै, तो ब्रह्मण ` 
अन्था को वेद मानना अन्नानदहीह। ` | | 
प्रभ्--सह्ामाष्य मे तो-- 


वेदे सल्वपि--“पयोव्रतो ब्राह्मणो यवामूत्रतो राजन्य 
आमभिशषाव्तो वेश्यः” इत्युच्यते । १।१। १ ॥ 


( कल ० सं° पर 





































तथा-~ : र | त | क | ध 
वेदे ऽपि-- 
य एवं विश्वद्ुज. सल््रम्चध्यास्त इत तेषामनुङ्कवस्त वस्तटत्‌ 


सत्ाण्यध्यासात साऽप्यभ्युद्‌यन युज्यत ॥ 

८ कीट० सं° पु०२०) 
इत्यादि पाठ हैँ । ये पाठ ब्राह्मणो मं ही मिलतेहे | इनसेस्पष्टहो जाता है कि 
पतनज्ञलि मुनि ब्रहमर्णो को वेद मानतेथे।! ४५ 1 
` उत्तर ब्राह्मणो की भाषा वह्‌ नही? जो सन्तो कौ माषा हे। नही बाह्मणो ` 
की भाषा सर्वेथा लोकिक हे } ब्राहमणो कौ माषा प्रवचन की भाषाहे | ब्रह्मण वेद्‌ 
व्याख्यान हं ।* वेद-व्याख्यान होने से तथा प्रवचन की भाषामंदहोनेसेद्ी इन्हंवेद 
के अत्यन्त समीप माना जाता हे | जिस प्रकारसे इस समय मी हम क्सपा को 
वैदिक तो मानते हें पर साक्षात्‌ ईश्वरम्रक्तं वेद नही, वैसे ही प्राचीन लोग मी ब्राह्मणो | 
को वेदिक तथा ओपचारिक दष्ट से-वेद कह्‌ देते थे | 

महयभाष्य के प्रस्तुत वाक्यम भी पत्रे का यही अभिप्रायदहे | पतज्ञारे 
इस से पृवै कात्यायन कावक्यपदताहे-- | 
यथा रकिक्वदिकेषु । ( 
इसी प्र चर्ते २ वह्‌ खोक के प्रतिपक्ष म ब्राह्मणां कौ वेदवत्‌ मानकर उन 
का प्रमाण उद्धत करतां इस म ओर कोई बात नही | महामाष्य मं अन्यत्र मी 
पूसा ही समन्ञना ! 














सायण आदि प्रवेपक्षी खेगमभी रेस दी मानते ह- 

















। आमत्युचः प्रा्वमृर एव्‌ तथात गाथायाः [ 9 
ओमिति वदेवं, तथेति मादुष्‌ । 


अनृतं हि गाथानृतं नाराशंसी । 


अनतं मनष्याः 





गरः । एवं तथेति गाथायाः । ओमिति ते देवं तथेति मानुषम्‌।। 


 शोनःशेपच्च प्रेष्यति ॥ १५४ ॥ 
 ओदेमिल्यृचां प्रतिगरस्तथति गाथानाम्‌ 4 
 : .. -आपतम्ब धातत १६ । ६९ [मल्वः =) ध ५ 
शौनः शेपमाख्यायते । ~. 





(छ) एतरेय ब्राह्मण ७! २८ ॥ में लिखा है*-- ` 


आर्‌ शतपथब्राह्मण ८} ८} 1४} गम कटा ह-~ | त ४ ५ । न ५ 





इस से निश्वय होताहकफिजो बात पूर्त पेतरेय बा कँ प्रमाण से स्पष्ट 
हाती ह, वही सिद्धान्त काठक संहिता स्र प्रकाक्षत किया गयादहे ! .रेतरेय बा० मं 


कम्म 


ऋश्रोतसृक्रामं मी ग्रही बात कही गयी ह ¡ अश्वलायन श्रौतसूत्र ९।३॥ 


म कहा है- 


ओमित्युचः प्रतिगर एवं तथति गाथायाः । 1 
ओमिति वे देवं तथेति मानुषम्‌ ॥ _ ` (4 
 शाङ्कायन श्रोतसूत्र मं अनेक गाथाओं को उद्रूत्‌क्रके १५ | २७ ॥ म 
४ ॥ 
तदेतच्छानःकेपमाख्यानं परःशतम्गोथमपरिमितम्‌ ॥ 
५०८९५ दिरण्यकक्षिपावासीनः प्रतिगृणाति ओमित्युचः प्रति- 








कात्यायन श्रातसूत्र अध्यायं १५ म कराह. 


१५६ ॥ 










शाः परःसहस्रा बा ॥ १० 
रः । तथेति गाथायाः ॥ १३ ॥ 



























| श्हागवाहे कि जक गह बेठ करं गाथा के उतर भं तथाः कंदे । यहां पतथाः ` 
> भावष हे, यह सव्य ब्राह्मण मे स्वीकार किया गया है | ऋचः के प्रतिपक्ष मं गाथाका 
9 उदे स्पष्ट करता है कि जहां ऋचा दैवो-दईशरीय हे, वहां माथा मतष्योत्त है 1 ` ॥ 
 सतपथ व्रा० कहता ह्‌ किं मुप्य अनृतरूप है, ओर काठक संहितानेकहा है कि 
गाथा ओर नाराशंसी मी अनृत है, अथौत्‌ मानकरीय है | ॥ 4 
॥ पृष्ठ < पक्तिः ^ महमने जो प्रतिज्ञा की थी पूर्वोक्त प्रमाणो से वह सिद 
हो गई, अथौत्‌ गाथापुं परुषय है । यही परषेय गाथां ब्रह्मण-अन्थो मे नेक 
 स्थलांपर उद्तकीगरईदटै। देखो-- ` ` 
५ शतपथ १३।५।४।२; ३, ६, ७,.९ ११ ॥ इत्यादि। 0 
अये गाथादु सर्वथैव लोकिकं भाषास ही है | जन मन्धो मे ठौकिकमाषावाली ` 
` पारषेय गाथाएं पा जवं आर पाई हौ न जाएं किन्तु उद्धूत की गई दहो, वेग्रन्थवेद ` 
अथीत्‌ ईश्वरीय नहं हो सकते 1 व्राह्मण-मन्थो मं यह पाई जाती है, अतएव ब्रह्ण- ` 
` अन्थ वेद्‌ नहीं । यदि ब्राह्मण-अन्धो को वेद माने, तो ब्राह्मणोदधूत “अनृत” गाथाण्‌ं | 
इश्वरढेत माननी पडगी । यह ब्राह्मण कै ही विरुद्ध हं । बराह्मण तो गाधाजं को मलु- 
 प्यृत कह रहा है, फिर ब्राह्मण को वेद मानना अपने ही अज्ञान का प्रका करना हे। 
` (ङ) तेिरीय ब्रह्मण १।२।२।६॥ में कहाहे-- 
४ यद्‌ ब्रह्मणः शमरमारीत्‌ सा गाथा नाराश्च\्स्यभवत्‌ । 
` अर्थ-जोवेद का मरु था वह गाथाः नाराशंसी बन गया | ५, 
# इस हीनोपमा से भी गाथा, नारा्ंसी आदि को जह्य.अथीत्‌ वेद के तुल्य 
नहीं माना गया। ४ 1 0 
तेत्िररायारण्यक २! ९ ॥ ओर आ्वलायनगृद्यतूत्र २३1 २! १-३२॥ मे. ४; 
+ किः काद ध 
ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणनि कल्पान्‌ गाथा नाराष्सीः। ` 
यद्‌ ब्राह्मणानि कस्यान्‌ गाथा नाराङेसीरितिहासपुराणानीति।॥ ` 
५ यां इतिहास, पुराण, कल्य, गाथा, नाराकंसी को ब्राहमणो का विशेषण माना | 9 
इ । ब्राहणपद संज्ञी ओर इतिहासादि उसकी संज्ञा हैः । इस वाक्य सते यही प्रतीत है 
` क ब्राह्मण मन्धो मे प्राचीन इतिहास, पुराणों (जगदुत्पत्ति सम्बन्धी, बात), कल्यो 
गाधाओं ओौर नारारंसी आदि 









॥ दिकाही संब | ये कल्पं आदि भी मलय प्रथीतही 
“च | अतः ब्राह्मण-मन्थ' जो उनका सश्रहमत्र ह; इश्वरोत्ता महद सक्त | } $. । 
५८ अध्याय ४) खण्ड € म कट्‌. ह्‌ ५ 1 (4 










तत्र ब्रह्मतिहासभेश्चमरङमिध्रं गाथामिश्च मवति | 
| यहां कहा ह कि वेद सं इतिहास अर गाथा आदि मिधित हें। इस से क्या यह 
` सिद नहीं होता कि वेद मी मनुप्यराचते है, तथा वेद ओर बाह्मण मे कोई भद नहीं| 
उत्तर-- महीं, इस से ग्रह ीद्र नहँ होता । गरहां “तत्न” पद कै साथ निरत्तस्थ ` 
५ ॥ पूव वक्रय से “शूक्त'' पद की अनुत्रत्ति आती ह । इसका अभिप्राय यह हं कि क्रभ्वेद | 
फ “उत्त सूक्त (१। १०५॥) मे ब्रह्म अथीत्‌ वेद मं ही कुछ मन्व देस है, ज नित्य | 
इत्िदास.को कुत हं, आर कुछ मन्वे हं जिनं की पारिभाषिकी संज्ञा गाधथाह |` 
` गाधा उन्द इस छि कहत ह किं गाथारूप मं आलङ्कारिकं तौर पर उन मं कुछ. 
् 1 2  तरथ्योका वणन ह्‌ 1 ४ # 4 

5 प्रयात गाथाएु छाकिकदहो सकती, यातव्रेदकी क्रचाओ कौ द्धी ` 
 गाथाक्हाजासकताहे | हम गाथा को दोनो प्रकर काके मान सक्तेहै। ` 
` उत्तर--ञि श्लोक शब्द साधारणं शोक ॐ लिय भ मरकत होता है, ओर वेद- 
|  मर्न्रौकेख्ि मौ प्रया हा जाता, से ही गाथा कद का भौ द्वव्ैक प्रयोग हे | र 

 शतपथव्रा १४।७।२]९ ,, ६२१ १३ ॥ में निन्नलिवित यजुष मन्व को ` 

क कहा गया है-- + (0 
अन्धन्तमः प्रविश्चन्ति येऽसम्भूतिष्ुपासते । 


तता भूयडइवततमा य उ हम्बत्या^ रताः ॥४०।९॥ 
(1 अर साधारण छोककोमी शतपथमे दही शोक कहा गया ह, ेसा हस ` 
6 पृष्ठ ३२ प्र र्खि चके है । | ८ 
गाथां लोकिकं हं, इसका ब्राहमणान्त्ैत प्रमाण हम पले कट आए हैँ 
अब दूसरे आचायों के प्रमाण सुनो । याज्ञवल्क्यसमृति का टीकाकार आचार्य विश्वरूप 
द 1 हक पर लिखता | 
¢ ` नारारस्यः पासषेय्यो य्ञगाथाः। 
गाथा आत्मवादश्छोकाः | पुरूषृत एव गाथा इत्यन्ये 
1 मेधातिनि पट} ४ ॥ पर सिता ~ ~ 


गाथाशब्दो वृत्तविशेषवचनः) ` "` परम्परागताः शोका 





 वास्मीकि रामायण पश्चिमोत्तर्‌ शाखा अयोध्याकाण्ड अध्याय २५ में कटा हे-- 








 शुरोरप्यवरिश्षस्य कायाकार्यमजानतः । 


` कामचारप्रवत्तखय न कायं युतो वचः ॥ १२ ।।# 
इसमे स्पष्ट हाता है कि पुरुषकतं शोकं को गाथा कहते है | 






` काठक गृह्यसूत्र २५ | २३ ॥ तथा पारस्कर गृहयसत्र १।७।२॥से ` 


स्पष्टता दैक मन्त्राकोमी गाथाकहागयाहे | ेतरेय बरा &।३२॥ 
आथवेण २० | १२८ | १२० | आदि दु प कचाजी को गाथा कहा । 
अतएव हमारा कथन सब प्रमाणोसे परिपुष्टदहीदहे। ५ 







 प्रक्न--आश्वखायन श्रोतसूत्र का ठीकाकार नारायण तो सब गाथाओं को 
चाही मानता है | आश्वज्ायन श्रोतसूत्र ५ । ६ ॥ मेँ आई हुई एक यज्ञगाधाका 


वेह इस प्रकार अथ करता ह्‌-- 







गाथाश्चन्देन ब्राह्मणगता ऋच उच्यन्ते | यज्ञाथो गाथा 


ज्ञगाथा । 
आश्वखयन गृह्यसूत्र ३।३।५४॥ पर वृत्ति छिखिते समय वह पिर कहता है-- 


गाथा नाम ऋणग्विक्चेषाः | 
क्या इन प्रकरणा मं उसका एसा कथन सत्य है ! † 
उत्तर--जब नारायण टका लिखिरहाथा, ती उसके हृदयम हमारे वाख 








सत्य पक्ष अवश्य उपस्थित हज होगा । उसी से मयमीत होकर ही उसने यह क्ख 

दिया | जब ब्राह्मण स्वथं देसी गाथाओं को मानवी कहता हे तो नारायण.के कहन ` ` 
काकेन प्रमाण करेगा | नारायण वाली भूल ही सायण ने तैत्तिरीय आरण्यक २ ।९॥ 
` केमप्यमंकौ हः जव वह ('गथाः मन्त्रविशेषाः"" क्हताहै | यहां तो 
“यद्‌ बह्मणानि"' कड कर शेष इतिहास, गाथा आदि को उनका ग्िशेषण मानाहै | छ 


अतः मानवी गाधा दही असिरितदै। | | ९ 
५ प्रक्र इस प्रवाक्तं “यद्‌ ब्राह्मणानि वाक्य के संज्ञक्ञिमाव-युक्त अथं. ( 
 करनेमे क्याग्रमाणह। 0 





> वह्गशखा, अध्याय २२ ॥ पाठान्तर--कामकारं” । 
` पक्चतन्त्र, पूरणमद्रके पाठमें यह शोक रेसेहै-- 
ग॒रोरप्यवरिश्रख कायोकायेमजानतः । = ` 
 उत्थम्रिप्ख दण्डो भवति शासनम्‌ ॥ १ । १६९ ॥ 
यही क महाभारतम कुक पाठान्तर से आया है । ४ । 

























उत्तर--आश्रलायन गृह्यसूत्र मे इसमे पू कगादि चारो वेदों के साथ “यद्‌ 


शब्द दा हे । वसे ही “यद्‌” श्द्‌ “व्रहमणानि' पद के साथ भौ पदा हे | अन्य 
इतिहास आदि के साथ “यद्‌” शब्द नहीं पडा । इसमे ज्ञात हाता ह कि सूत्रकार 


की दृष्टिं इतिहासादि ब्राह्णान्तरत बातो का नाम भी माना जाता था। इस सि 
इस स्थान म इतिहासादि को स्वतन्त्र न मानकर उन्हं ब्राहमणो की संज्ञा बना दिया द । 
` प्रक ब्रहमणौ कौ इतिहासादि संज्ञा मं क्या को$ ओर मी प्रमाण हे। 

| उत्तर-हम पहले प्रकरण मे लिखि चुके हैँ कि ब्राह्मण प्रन्थोमें क्रषियों वा 
अन्य जनोंके नाम ठेख पर्थक उन के इतिहासादि कदे दै । ब्राहमणो मे उतने ही 
नी, ओर भी सहो एसे ही स्यकहै  देखो-- ८ 


` अथ ह याज्ञवल्क्यस्य दवे मर्थं बभूवतुः । 
 मेत्रेयी च कात्यायनी च! 
शतपथ {५२} १॥ 


तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र अस। ` 
ष 1. तततरव. नार १९.1८1. ४.1 
इत्यादि | इन वाक्यों का इतिहास से मिनन अथ हयो भी नहीं सक्ता | ओर 
 निश्वयदही इन लगे से पहटेये ग्न्थभीन ये ¦! अतएव इतिहासादि युक्त होने से 
ही इन ब्राहमणो की मी इतिहासादि संज्ञा जवद्य दै । | त 
 प्रभ--अनेक मन्म भीतोरेस्ा हयी इतिहास ह । पुनः मन्तरसंहिता्थ 
कौ बिस स्ाक्यो नहीयानतै। 
उत्तरत्र मँ सामान्य इतिहास हे । निरतादि आर्षं शाखो मे जो बहुधा 
तत्रातहासमाचक्षते । २।१०॥ इत्यातेहासिकाः । २ । १६ 
दसा कहा गया हेः तो इका अभिप्राय भी नित्य सामान्य इतिहास से हे । हा, कीं २ 
मन्त्रम तो नही, पर मन्त्र के तच कर स्पष्ट करने क किए लौकिक इतिहास भी कहा 
गया ह| मध्यम-काठीन साधारण माष्यकासे ने इन लेखों का अभिप्राय न समज्ञ कर 
वरदां को दूषित किया दहे । मन्त्रके पद योगिकवा योगरूढ दै। एसा दही स्र 
` वेदवित्‌ मानते अयि ह| मगवान्‌ जभिनि कहते है-- ९ स 





` जब वात्स्यायन आदि मुनि ब्राह्मणों मं स्वयं इतिहास की मानते्दतो हम यदिउन 




























 नहींदहे। ब्राह्मणों तो क्षियो कौ वंशवादी है| पुत्र, पत्रः प्रपौत्र आदिका | 
इतिहास ह | | | 1 | 
अपटु ब्राग कं इपिद्‌(प्रादि मी संज्ञा हे, आर्‌ ब्राह्मण वेद नहीं 


` @) तरहमणो की इतिहासादि संज्ञ मँ जोर मी प्रमाण देखो | महिं गोतम कहते दै-- = ` 
स्तुतिनिन्दा परद्रतिः पुराकल्प इत्यथवादः 
र.1.१.1 &४:॥ 


 प्रुराकल्प शब्द पर भाष्यकता वात्स्यायन लिखता द- 
एतिद्यसमाचरितो विधिः पुराकल्पः इति । 
तस्माद्रा एतन ब्राह्मणा बहिष्पवमान सामस्ताममस्ताषन्‌। 


नेयज्ञं प्रतनवामहा इत्येवमादिः । 
` अधौत देद्य अर्थाम्‌ इतिह्यसयुक्त कथन पुराकल्प कहाता है । वात्स्यायन | 
पुराकल्प के उदाहरण मे किसी ब्राह्मणपाठं को ही उद्धूत करता है । यहां प्रकृत विषय 


= 


मी शब्द वशेष परीक्षा प्रकण मे ब्राह्मण-वाक्य-विभाग का चरु रहा ह । अतएव 


कौ इतिहास मौ एक संज्ञा मान ठं" तो इस में क्या दोष है । 


0 क्न--जब अनेक क्रषि युनि मन्त्र ब्राह्मणो को वेद मानते आएहै,तोषफिर ` 
तम सी पत्तियां उठा के क्या सिद्ध करना चाहते हो । देखो-- 4 


[0 


वंस आदि वणेन पुराण का एक अग हे} यह ब्राह्मणो मं प्रायः मिक्ता 

है| इसी खिये पुराण शब्द कहीं २ ब्राह्मणों का विरेषण हे । 4 

† गोतम साधारण प्रन्थकार नहीं, प्रयुत क्षि है । अतएव महामारत-काठ कावा 

उससे भी बहुतं पके का हे । वात्स्यायन २। १।५७ ॥ सूल पर स्वयै कहता है-- ` 
तस्येति चछब्दविरेषमवाधिङ्करुते भगवानुषिः। 

(1 पाश्चास छेक वा उन्‌ के कतिपय एतद्य र्िष्य जो गोतमःसूत्रौं को ईसा 

की प्रथम शतान्दी के समीप का मानते है, तो यह उनकी सरासर भूक है ईसा से 

सहसो वषै पटे तो न्याय माष्यकार वासस्यायन ही हदोचकाथा। 

> तठना करो महामाप्य ( कौठ० सं° भाग १ पृ ५) 


` पुराकल्प एतदासीत्‌ -संस्कारोत्तरकालं ाह्मणा व्याकरणं स्माधीयते 
। । ठर्ना करो वाक्यपदीय रीका १। १५६ ॥ श्रूयते हि पुरास्े | 





 आपस्तम्बभ्रोतर सूत्र २४ | १।३६१ ॥ सत्याषाढ श्रौतसूत्र १} ।५७॥ 
 काट्यायन परिभिष्टप्रतिज्ञासू्र । बोधायन गृह्यसूत्र २।६।३॥ ` 
मन्त्रत्राह्मण वद्‌ इत्याचक्षत । ^ 
| व ` बोधायनगर्यसृत्र २।६९।२॥ 
पुनः-- | 

आस्रायः पुनमेन्त्राश्च ब्राह्मणानि च| 
|  कौषिकसू्र१।३॥ 
इत्यादि आर्ष प्रमाणो के होते हुए कौन यह कहने का साहस कर सकता हे 
क व्राहमण वेद नहीं| | ५ + 
उत्तर--श्रौतसू्ो का जन्मदाता जब ब्राह्मण स्वयं कह चुका है कि वह वेद 
नही, तो कल्यसूत्रौ के इन स्मात्ते प्रमाणो का क्या मव्य हो सकता है | जेमिनि युनि 
 मौमांसा दश्चन कै स्मृतिपाद% म बठपूधैक कंते दै कि कद्पपूत्र स्मार्त है । उनका 
उतना ही प्रमाण हे, जितना स्मृति का! स्मृति परतः प्रमाण दै । उसकी उविक्षा परतः 
प्रमाण होते हुए मी ब्राह्मण सहस्रो युणा अधिक प्रमाण हे । नहीं नदी, वेदव्यास्यान 
दहने से अत्यन्त पूज्ये | वे करषि जो इन ब्राह्मणो का प्रवचन कर चुके थे, कदापि 
इनके विरद प्रतिज्ञा नहं कर सकते | इस छ्य जब कुक एक आचा ते मन्त्र ब्राहमण 


को वेद्‌ का ह, तो वह सपचारिक माव से ही हे । जैसे आुतवेद, धर्छ्ैद आद्‌ 





` वैद कहते दै, आर जसे तन्व की उत्तियो को मी सन्त्र कहा गया है, पुनः ज्म. 
॥ 0 धता ११८४1२1१, 1 
इतिहासो बेदः । पुराणं वेदः । 1 
इत्यादि, इन सबको आआपचारिक भाव से वेद्‌ कहा गया ह, वसे ही जपस्तम्बादि ` 
॥ प ्रोतसू्रौ मे यह ओपचारिक टक्षण है जर यह मी तो अमी निश्चय नदीं किबोधा- | 
यनादि सूत्र मं यह वाक्य उन्हीं क्षियो का है जथवा परम्परा मं जनि बले उनके 
| \ सिष्य प्रहि्यो का | 1 1 ॥ 

५ प्रश्र--ब्राह्मण तो स्वय इतिहास ओर पुराण को अपने सै पथक्‌ मानतादहे। ५ 


[+ 


फिर इतिहास ओर पुराण ऋणो की संज्ञा केसे हो सकती दै । देखो वासस्यायन 


































पमाणेन खट ब्राह्मणनेतिहासषुराणस्य प्रामाप्यमम्यनुज्ञा 
यत्‌ ।४।१।६२॥ | ५ 
 अर्थीत्‌ प्रमाणरूप ब्राह्मण से इतिहास ओर पुराण कौ प्रामाणिकता ज्ञात 
फिर शतपथ व्रा १२३ ।४।३। १२ „ १३ ॥मेक्हाटै-- 
अथाष्टमऽहन्‌ ।` ` ` ` ` किंचिदि तिहासमाचक्षीत । 
अथ नवमेऽ्हन्‌ ।` ` ` ` ` तादुपदञ्चति पुराण वदः साज्यः 
मिति किचित्‌ पुराणमाचक्षीत । 
उत्तरम नेक्बकटाटं कि दन ब्राहर्णासे परत कोई इतिहास आर ` 
पुराणन धे | प्रत्युत हमतो प° २९ पर स्वयं अनेक प्रमा्णोसे इन का जस्त 
स्वीकार कर चके हं । इन्हीं की बहुत सी सासग्री.का प्रवचन कीमाषाम इन ब्राह्मणा 
मर समप्रेश किया गयाह | इसी कारण इन ब्राह्मणो की इतिहासादि मीः सज्ञाह। 
ओर इसी कारण पुराण शव्द अनक स्थलों मे विशेषणरूप से ब्राह्मणां का चातक बना । 
यास्काचार्य ने निरतक्त ३ १८ ॥ म-- | 
पुराण कस्माद्‌ । परा नव भवात | 
य पुराने अथवा पुराण का यह्‌ निर्वचन किया है कि--ग्रथम होते समथनया | 
४ हौ ।' देसी वातर्‌ ब्राह्मणो मे सत्त्र पाई जाती । इसख्थिमी प्रुरयाणका रक्षण 
ब्रह्मण से चरिता हो.जाता हे । मन्त्र म सब्र सामान्य्‌ वर्णन दे । अतः बराह्मण आदि 
 . वेद नहा दौ सकते | मन्तरसंहितापएद्दी वेदद्‌ ॑ 
। (च ) भगवान्‌ पाणिनि ने अपने अष्टकम ये सत्र कहं ह ` 
५ ष्टे साम।४।२।७॥ 
८ तेन ग्म २।११ ~ ^ 
`  पुराणपरोक्तषु बाह्मणकयेषु । ४।३।१०५॥ 
उपज्ञाते । ४।३। ११५ ॥ {2 ८ 
कृते न्थ । ४।३।११६॥ 


(क) 


1 इनका अभिप्राय यदहं कि-- ` 


 श्~मन्त्रद््दहैं। ~ ~ 
 २-शाखाएं ( मृं बेदं दो ¡ को छोड कर्‌ ), बाह्मण. ओर क्य प्रत्त हैँ । 
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` इ-पाणिनि आदि के भन्थ्फर्तिसे प्रक्य हुए है| 


साधारण मन्थ काट छट के बनाये जाते ह| 


चां मी ब्राहमणो को मन्तरं जसा ङा पद नहीं दिया गया | मन्त्र ट है ` 
अर ब्राह्मण प्रोत्तं हे । आज तक किमी विदान्‌ ने ब्रह्मणो की क्रषि आदि अल्क्रमणी 
नहीं सुनी । हां संहिताओ कौ ऋषि अवुक्रमणीतोह्ोतीदहं | ओर जो संहितां ` 
शाखा नाम से व्यवहृत होती हं, तथा जिन सं ब्रह्मण माग सम्मिसिति है, उन की 
` अलुक्रमणिकाओं मं मी व्राह्मण मागो के रषि नहींदिये। हां प्रजापति को सब ब्राहमणो 
` का कराषि तौ काहे, अथीत्‌ प्रजापति परमात्मा ने हौ वेदार्थे सज्ञाया । तनिक विचारो ` 
जा चारायणीय संहिता का आर्षाध्याय है, उसे सन््राषीध्याय कहते हें ! उस मे ब्रह्मण ` 
 मागके एक दो सामान्य क्रषितो कहे गये है, पर वैसे ब्राह्मण सागके ऋषि नही 
द्वि गवे | स्थानक १८ से अगे उस मं रेसा पाठ टहै-- 


बराह्मणाः पजापतेः । ब्राह्मणपटितान्‌ मन्त्रानथोदाहरिष्यामः। ` 
ग्रहा सामान्प्रह्प स ब्रह्मणा का प्रजापात कष ककर ब्रह्मणान्तगत मन्ता 


केतो ऋषि दिह, पर ब्रह्मणो का कोई ऋषि नहीं दिया | प्रजापति नाम परमातमा ` 
कै अतिरिक्त ऋषिविशेष का मी है । बह ब्रह्मा का समीपवतं ही था | कहीं २ च्या 
कानाम्‌ ही प्रजापति ह । वही ब्राहमणो का आदि प्रवचनकती दहै | ब्रह्मणरूप मे 
 वेदव्य्रारयान करने से ही उसे कहीं २ ब्राह्मणों का क्रषि कहा गया हं । जहां जर्‌ 
दो चार स्थलम्‌ ब्राह्मणो के क्रषि कटे गेह, वे भी इसी गोण भाव से कहे गयेहे। । 
क्न वाद्स्यायनयुनि तो स्पष्ट ही ब्राहमणो केम क्षि मानते दै । वहां ` 
उन्दने गोण युख्य मावर मी नहीं कहा | फिर तुम्हारा पक्ष कैते माना जत्र | देखो ` 
वात्स्यायन काञ्ख-- ` 2 





य एव मन्रराह्मणस्य द्रारः थवक्तारथ ते स्वितिहास- ध ५ 


पुराणस्य धमना्लस्य चति । ४ । १।६२ ॥ 4 
 उत्तर-यदि तुम बास्यायन माप्य को जर्ष रीतिसतेपेहोतेतोक्मीरेा 
। ह मश्च न करते । वात्स्यायन तो स्पष्ट ही हमारा पक्ष कह रहा दै । सूत्र २ । २ । ९७ (| ¢ 
+ प्र वह छ्खिताहै-- ` १ ५ 


थ एवात्ता वदाथाना द्रष्टारः । 2 
| ( | अतएव दोनों वाक्यो कौ तुलना से “ब्राह्मणस्य ब्रष्टारः' का अर्थं “ वेदाधाना । 
ही वेदव्यारयान ` क ५. चकं हं | ह्‌}; उकं व्यार्यान 















(८ ४७ 
८ क साथर क्षियो ने इतिहासः पुराणादि कासी प्रवचन कर दिया दहं). निरु्ता मे 
„+ भी कहा ह-- 1 | 
ऋषदषछटाथस्य प्तभवत्पाख्यानससुक् १०।१०।।१०।४ ६ 
इत्याख्यानम्‌ ११।१९ ॥ ११।२५ ॥ ११।२४ ॥ 
इस का भी यही अभिप्राय दहे फि जब व्रेदाथे इतिहासादि से संयुक्तं कहा । 


जाता, तो वह प्रिय जौर रुचिकर कगता है | अस्तु ! यदि ब्राहर्णो को मी वद 
 भानोगे तो उनका अर्थं किन अन्धो भ॑ बताओगे । मन्ते तो ब्राहमण मं विचमान हः 





~: मतहे। ध 
| बियो को वेदा्थकान्ञानतो परमात्ाने ही कराया । तब कऋरषिर्यो ने उस 


अध कौ आख्यानादि के साथ प्रवचन की भाषामें कहा | वही वेदां ब्राह्मण हुजा 
इसी खिगरे वात्स्यायन ने वेदाथद्र्टा कह कर सारी बात कौ खोर दिया हे । 

ओर मी जहां कहीं आष प्रन में ब्राह्मण वाक्यो के साथ ““अपदयत्‌.' जाद 
क्रिया पद्‌ कगा कर उनका देखना का हे, तो वहां भी पूर्त्तं माव से ही का € । 
` वैदाथैरूप ब्राहमणो के उन म्रौ को ही क्षिं ने मन्व म देखा था | तब प्रवचन का 
 भाषामें क्रषयो ने उन तथ्यों को कहा | ब्राह्मण वाक्य जैसे के तसे देखे नहींगये । 
मृ मन्त्र ही निय-~आनुपूर्बीभ के साथ देखे गये द| इसी अभिधाय से निरुक्तं २।११॥ 
मं निग्रछिलित ब्राह्मण वाक्य उद्तहै-- | 
यदनास्तपस्यमानाच्‌ ब्रह्म स्वयम्भ्वस्यानषेत्त ऋषया 


3 ऽभर्वस्तटर्षाणामूषिखम्‌ । इति विज्ञायते । 


0 ( स्यान होने से ब्राह्मण नाम पडा) अतएव ब्यक तो ऋषियान स्पष्टे द्खाः ब्राह्मणा 
की वेसे नहीं | जसा हम पूव कृ चुके है ब्राह्मणा का सा्वसात्र दखा गयाथ) इस 


1 जानत तना ना न ४ 


४ # ग्रह मामसादं सवर शाहल्वकारा का मतदह । ब्रह्मण ता कत्रा साकारम्‌ 
खा म्‌ नित्य आयुर्वा नहह । इस ख्यय वेद्‌ क्स सक्त ह । शंखा 


यद्यप्यर्थो नित्या या त्सा वणोनुपूवा सानित्या | 


\ {+ 






























पर ब्रह्मणा कहीं नहीं । अतः मन्त ही वैद दं, ओर ब्राह्मण उनका व्याख्यान ५ 


ब्रहम नाम वेद अथीत्‌ मन्त का हौ है । इसी व्रह्म का ब्रह्मा आदि द्वाराव्या- 


आदिकं मं आचुपूर्वीं अनित्य है, इसका प्रमाण सहामाष्य ४।२।१०१॥ पर देखो-- - ४ 





प्रसाणमी ह] गोपथ ब्राह्मण पू ६। १९ ॥ से कहा है-- 

स एत त्रितं सप्रतन्तुमकविश्चतिसस्थ यज्ञमपहयत्‌ । 
| यहां गरज्ञ का दखना कहा ह } यज्ञ क्रिया है | इस क्रया कामाव क्षियो 
 नेमन्तामं दखा | वसे ही ब्रह्मण वाक्यो कामावमी उन्दने जाना भा | पुनः 
जसे महामाष्य आदि मे- | ५ 


परयति त्वाचायेः । ( कीर ° सं० माग १पृ० २४). 
| सकड़ां वार एेसा पाद श्रद्रासै कटय गयाहैःवैसे दही कहीं २ अथेवादरूप ` 
 सेब्राह्णोके स्यि ट्श" घातु काम्रयोगहुजाडहे। ` | 
 :.  प्रश्न--महामहविद्रावण का कती कहतादहै-- ५ 
किच परमरषिर्गोतिमो वेदप्रामाण्यनिरूपणावसरे स्थूणानि खननन्यायेन वेदग्रा- 
मणये द्रदयितुमवाऽऽ्शङ्क “तदय्रामाण्यमनृतव्याघातपुनस्ततदषेभ्यः |” तस्य वेदस्या- ८ 
` प्रामाण्यमनृतव्याणतपुनरुक्तदोषेभ्यः तत्रारृतं यथा “पुत्रकासः पुतेष्टवा यजत्‌" अहु- ` 
षितायमपि चेष्टा न युज्यन्ते परुषाः पत्तरिति द्र्टाधस्यास्य वाक्यस्याञ्प्रामाण्ये 
““अम्रहोतं जहुयात्सरगकाम "` इल्यटष्टाथकस्य वाक्यस्य प्रामाण्ये कथमाश्रासः । अब्र 
। दहि सू्स्थतत्दन पराम्रटमिष्टस् वेदस्याऽरामाण्यमाशङ्कमानः “अग्रिहोत्रं जृहुयात्छ- ` 

गकम" इति ब्राह्मणस्याप्रामाण्यं दशयामास गोतमः । यदि माम ब्रह्मणं न वेदस्तद्ि 
 वेदाप्रामाण्यसाधनावसरे ब्राहमणस्यप्रामाण्य्दर्शनं कर्णस्य कटिचाठनायितं स्यात्‌ । न 
ध हि प्रक्षावान्‌ 'मतेवराक्यन विश्वसहः" ति कच्चन बाधर्ेशवत्वेक्यस्य मध्यात प्रसाधयतु | 
| तदवय ब्राह्मणं वेद इति परमषिरलमन्यत इति ! नच सूतस्थतत्पदन परमषिनासिमरेति ` 


; श 


निर्देष्टु “अशिहोतं जहुयातस्वगैकाम' इति बाह्मणवाक्यम्‌ | अपितु यत्किच्नविदन्य्दव | 
` सहितावक्यामिति सवे सिकताकूपायरतामाति वाच्यम्‌ |* ध ् 


 -  ^तदप्रामाण्यम्‌ ०" इस न्याय सूत्र सवेद काग्रमाण सिद्ध करनेके यि पूष ह: | 
पक्षिया हे} उस पर माप्यकार सहर्षिं वात्स्यायन जी ने ब्रह्मण पुस्तकं के उदाह्रण 
दिए | इससे न्यायक्ता महिं का आध्राय प्रसिद्ध हे कि व्राह्मण पुस्तकं भी वेद. 
दीह क्योकि वेद काग्रमाण सिद्ध करनमरं जन्य का उदाहरण देना नहीं बन 


नजा ब ् 





तत को ननाम 


| # क्रषि दयानन्द सरस्वती ने गोतम कै प्रमाणसे ब्रह्मणो कावेदन हीना 
सिद्ध किया था | उसका यह्‌ उत्तर मोहनलाक ने छिखा । इसका उचित, परं पुनरुत्ः | । 















^ 

 स्कतादस पर हम परूकते दै कि महामोहव्िषाणैव कती जी! किये तो सही ध ५ 
„. न्यायरदरैन में यह कौन प्रकरण दै ? क्या जपने इसको वेदप्मामाण्य परीक्षा प्रकरण ` 
“ समला एवा अभ्य कोई । यदि वेद परीक्षा प्रकरण समक्चाहै तो किये कि वेद व 
परीक्षा प्रकरणके होने में क्या नियम हे १ तत. शब्दसे पूर्व प्रतिपादित विषयलेना ` 

यह ता सब आर््वरा का सिद्धन्तह्ौ हे पर आप क्रिये कि ^“ तद्‌ प्रासाण्यम्‌० " 

इस सूच से पदे वेदशब्द कित सूत म पदा हें १ जो तत्‌ शब्द से लेना चाये । 

इन ठगो ने विश्वनाथ महाचा्यं छत न्यासूत्र की दृतति मी नही देखी जो ` 

 प्रकरणकानाम तो मादरम हो जाता । विश्वनाथ ने इस प्रकरण का नाम “शब्द्‌ 
„~. विशेषपरीक्षा"' प्रकरण रक्खा ह । सो न्यायभाप्य के अवक दे [* जर माप्यकार ` 
# वचासस्यायन क्रषि ने मी छख है कि “तस्य शब्दस्य प्रमाणत्वं न चम्मवति'" उस पूर्त्तं 
। शब्द का प्रमाण मानना ठीक नहीं हे अर्थान्‌ उक्त सू से तत्‌ शब्द करक शब्दप्माण कां 
आकषेण करना चार्दिये, ओर पूर्वं से शब्दपरक्षा का प्रसन्न भी चला ही जता है। यपि 
शब्द प्रमाणान्तगेत वेद भी आता इसी छ्य हम ग्रह्‌ प्रतिज्ञा नहीं करते किं शब्दः 
विष पर्षा कहने मे वेद कौ परोक्षा न अविगी परन्तु यह प्रतिज्ञा जवद्य करते है 
कि शब्द्‌ विरदेष परीक्षा मं केवल मूलवेद ही लिये जावे ओर ब्राह्मणादि न छ्यि जवं 
यहं कोई सिद्ध नह कर सकता क्योंकि शब्द सामान्य मँ हम लोगो क विधास योग्य ` | 
` व्यवहार के शब्द भी आ सक्ते दै जर शब्द विरेष कहने से वति स्मृति ही टी 
 जवेगी | इस म भी मूढ वेद सूर्य के समान स्वतः प्रकार सरूप दै उस की परीक्षा 
करना सर्व मं ठोक नहीं । जसे सूर्यं को देखने के छिथ द्वितीय पूय्यै वा दीपकादि 
कौ अक्षा नहीं होती वैसे किसी जन्य प्रमाण से वेद की परीक्षा करना नहीं बनता [" ` 
1 इसी काएण शव्द विशेष परीक्षा म महिं वात्स्यायन जी ने विरेष कर्‌ ब्राह्मण मागो ` ४ 
/ के उदाहरण दियेहै। जो कुच वेद परोक्षा हो सकती हैतो वरेदसेही हौ सक्ती ` 
दै । ओर बडा मारी ज्य तो यह है कि महासोदविषा्वकत्ती जिन न्यायक्तौ ` 
महर्षि के प्रमाण से अपने यक्ष को सिदध करना चाहते हैँ उन्दी रषि के उसी भमा ` ध 
सहन का पृक्ष खण्डित होता दै किन्तुसिढः ङ्चमी नीं होता | प्रकर जर 
&  माप्यकार क्षियो ने « तद्‌ म्रामाण्यम्‌° ›` इस पूत से पूर्वं कही मी वेद शब्दका  .. 
नाम नहींखिया। इसी से इस घूब मे तत्‌ शब्द से वेद का पराम नहीं करिया किन्तु 
शब्द का पराम किया । जर ऋषि कोग देसा अप्रसङ्ग वणेन इन ठोगों के तुल्य | (| 4 
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* च्स्यायन भाष्य के भी अनेक ष्ये अन्था मं इस प्रकरण को ““श्ब्दविशेष 






क्यों करं ! वयोकषि क्रषयो मे पश्चपातादि दोष नदीं हीते दै क्षि ठोगोँने कही. ` 
वैद विचारं प्रकरण म ब्राह्मण पूस्तको के वाक्य भी रक्खे हं सो व्याख्यान व्यारूयैय 
का तादात्म्य सम्बन्ध मान के“ तदेव पूतं विग्रहीतं व्याख्यानं भवति 2 कहा दहै 


थात्‌ व्याख्येय मूर पुस्तक मँ जो पद हे उन्हीं कौ छोट पैट कर वा उपयोगी अन्य ` 


पद रगा कर अन्वित कर देना व्यार्यान कहता हं । इस कारण ब्राह्मण वाक्य वेद 


विचार प्रकरण मे लेना अचित नही अथवा ब्राह्मण वाक्यो को वेद के तुल्य मानकर ` 





त्रिविध न „4 








उदाहरण देना बन सकता दै । “छन्दोवत्‌ सूत्राणि मवन्ति” इस के अठस्ार जब व्या. ` 
ध  करणादि के सूँ भे वेद के तुव्य काथ होतेह तो वेद के अति निकटवर्ती ब्रह्मणो 
मवद तुल्य काय होत्रं तो कुक आश्चयै की बात नहीं ह | यदि वेद मे ञे ` 
काथ होते दैवे ब्रह्मणो मे होने से उनको मूक वेद मान छिया जवि ओर मदुष्य 
 बुद्धिरचित न माना जवर तो सूव्रादि को मी क्षि रचित न मानना चाहिये क्योकि | ५ 
वहां मी छन्दोवत्‌ कार्थहेतिहै तो उनको सी वेद सान किया जवे १ जब देसानहीं 
 होतातोब्राहमणमी मूर वेद नहीं दोसक्ते ओर ब्राह्मण का मतुप्यबुढिरचित 
द्येन उन्हीं के पद्‌ वाक्यो की रचना से सिद्ध हो जातादै किसी जन्य प्रमाण की 
 -आवद्यकतां नहो |" इति । ५ 
 इस्केञगिपूत्र ९।१।६१॥ मजो वास्यायन काक्ख हे, उससे ` 
भी ब्राहमणो क्ावेदन होना ही सिदध होता है | वास्यायन कहतादहै-- ` 
भमाण शब्दः | यथा रोके । विभागश्च बाह्यणवाक्यानां षः ध 
4 । अर्थात्‌-शब्द-पमाण मानना ही पडेगा | जसे व्यवहार मं शब्द रमाण ` 
|. माने विना काम नहीं चलता, केही आप्तो के उपदेश को भमी प्रमाण मानना ` 4 4 
चाहर । ओर जस व्यवहार से त्रिविध वाक्य व्रिमाग है, से ही ब्राहमणो मीहे | 
जेस व्यवहार मे पुराकस आदि है" वैसे ही ब्राहमणो म मी है 1 परन्तु श्रुति सामान्य ` 
हे । इसके विपरीत व्राह्मण में इतिहास हँ । अतएव इतिहासादि होन से ब्रह्मणे ` 
। °  शन्द मन्तरं कौ अयेक्षा छोक्तिक हीदं | इस लिये ब्राह्मण वेद नदीं । 1 
ग्रभ्र--मोहनलार कहता हे पूर्त्तं वाक्य का भाव पसे कहना चाहिये-- ` 
५ “श्रमणं शब्दो यथा कोके" इति सदव्या्थक यथापदधरित, व्रते च तथेति! ` 
दके यथा चन्द्रमा तथा वदेषीसध्याहायैम्‌ । वेदे ब्राह्मणरूपे ब्राह्णसन्नकान ` 
वाक्यानां विमागासविधः इत्यसय तातपविषयलात्‌॥? =, = = 
















५१ ` 


। उत्तर यह भी मोहनठार की भूक ही ह । यहां “लोक शब्द्‌ ठोफिक 
1 भ्रन्धो के ल्मि प्रयुक्त नदीं हुआ । प्रलयुत व्यवहार मँ प्रयुक्त होने वले शब्दां के | 
छिव हा हे | अतः. तथा के साथ वेद पद का अध्याहार निरथक हौं ह| ओर ^ 
२।१। ६५ ॥ सूत्र पर जीं वाह्स्यायन ठछखताद-~ ५ 







यथा लोकिके वाक्ये विभागेनाथेग्रहणात्‌ प्रमाणत्वमेव. | 


घदवाक्यानामपि विभागेन थग्रहणात्‌ प्रमाणत्वं भवितुमर्हतात । 






इसका गरही अमिम्ाय है कि यथपि वात्स्यायन ने “वेदवाक्यानाम्‌” पद केजगे 


1  श्राह्मणः” पदं नदो पदा, तथापि यहां ओपचारस्कि मावसेदही वेद शब्द काप्रयाग 


` हभ हे । ओपचारिक भाव से इतना कह देने से ही ब्राह्मण वेद नहीं माने जासकते | 
| ग्रश्र--तेम्हरि पास क्याप्रमाणदहं कि यहां वेद शब्द्‌ का प्रयोगं आपचा- 
 रिकिमव्रसेदहं। ¦ ५ 
| उत्तर--वीस्स्यायन आदि युनि जो वेद, ब्राह्मण को जानते थे, वै उनके 


विरुदः नहीं कह सकते थे । हम सिद्ध कर चुके कि ब्राह्मण अपनेकोवैदः से यिन्न 
वा मनुष्यकृत बताता ह। पुनः वात्स्यायन इसके विरुद्ध कमे समञ्च सक्ते थे । अतः 


„\, उनका प्रयोग ओपचारेक ही है | बाह्मण-अन्थो केव्रेदन होने में ओर मी प्रमाण देखो + 





(क्ष) शतपथ ब्रह्मण १४६१० ६॥ मं कहा है- 

ऋम्रेदो यजुर्वेदः सामवेदो ऽथवाङ्गिरस इतिहासः पुराणं 
` चि विद्या उपनिषदः छोकः सत्राण्यवुव्याख्यानानि व्याख्यानानि 
 बाचैव सम्रार्‌ भजायन्ते। 

 कछ्गमय पसाद पाठ शतपथ १४{५।४ १० मे मी आतादहं। 












































बयं सूत्रादिवित्‌ उपनिषदौ क स्पष्ट वेदो पे पृथक माना हे । जब श्ह्मणकार स्वयं | ८ 


बाह्मण वरिमा अर्थात्‌ उपनिषदां को वेद्‌ नहीं मानते, तो फिर ब्राह्मण प्रन्य वेद्‌ 
ह्यो सकतेहै 











+ = 0 ४ कना वीणी 








| मदा जातीं ह, ईध विच {र कं [पन्द पायं जात द) देषो अध्यायं ३-- ` प ५ व 
यतो वेदाः पुराणं च विद्योयनिषदस्तथा । 
शकाः सत्राणि 





¶ भाष्याणि यत्किञ्चिद्राञ्यं काचित्‌ ।॥ १८१ ॥ 















बेचारा विश्वरूप इस अपंप्तिके देख कर कह॑ताहे-- „ 


उपनिषदां परथग्बचनं वेदमागान्तरस्य तादथ्यं्रदशैनाथेम्‌ | ५ 





ही वतं गय दै, ब्राह्मणों के स्यि नही 
शतपथ के इसी प्रकरण की ८, ९; १० कण्डिकाजं मं ज अङ्गिरसो वेद, 
 सरपविदया वेद, देवजनवरिया वेद, संकु ट, तो यह अथर्ववेद के अवान्तर विभागों के ` 
ही नाम है| इन सब म र्म" विद्यमान है | शेष मायत्िद, इतिहासोवेद, पुराणं वेद, ` 
परमपरं अनि वाके संग्रहमात ह । य पूरे अन्थरूप मं नदं है । अथवा इनका ` 


प्रभ्--समातनधमोदार का कत्त नक्ठेदराम खण्ड २ पृ०५२० पर लिखता हे-- 
"जहां केवर मन्त्रौ को कहना होता है वहां केव क्रक्‌ आदि श्ब्दोही ` 


क्या ग्रह ठ्ठ उचत ह्‌) 


क़ प्रयोग होता दै जैसे “अहे बुधिय' इत्यादि मन्त्र मं ओर जहां मन्व ओर ब्राह्मण ` 
ऊ समुदाय को कहना होता दै वहां केवल ऋक्‌ आदि शब्द का प्रयोग नहीं होता 
चिन्त क्रमेद आदि शब्दो ही का प्रयोग होता है जैसे "एवं वा अरे०' इत्यादि पूर्वोक्त 

` ब्ह्मणवाक्यसे। 1 


 उत्तर-पेसे ठेख प्रकट करते है कि ठेखक वेदिक वाङ्मय से अपरिचित ही ५. 


॥ | | | ह हं । मध्यम-कराठन मीमांसका के कुछ म्रमा्पादक लख पट कर हा उसम एसा ॥क्ख ५ 
 दियादै | नक्च्द्राम ने जे प्रमाण एवं वाजरै' शतपथ से उदरूत क्या है,रते 
ही नहीं देखा । वहां भी तो करेदादि से उपनिषदो को प्रथक्‌ कहा दै । कासीके 
पण्डित ने अपने दि प्रमाण को ही जव पूरा नदीं विचारा, तो अर वह क्या 
 छिदिगा। 


4. 





› एसा मानना ही युक्तियुक्त हे | 








` ऋ पद मनत के स्यि अवि, ओर ऋवेदादि मनर ब्रामण के समुदाय के | 
कि रवर्ते ज्वरः दसा कोई नियम नहीं । ये दोनो शब्द मन्तरसंहिता के ५ 
` प्रयुक्तं होते रहे हे । इसमे प्राचीन ब्राहमणो के प्रमाणो को देखौ । शतपथ ब्राह्मण , 
२1४४ अनिको कण्डिका मे करमशः कहा है-- ५ 
 तानुपदिशति-क्रचो वेदः". ` ऋचां ४ घक्तं व्याचक्षण ॥२ ॥ ` 
 तानुपदिशति-यजृषषि वेदः" `` `यजुषामनुवाकं व्याचक्षण ॥६॥ 
 ताञुपदिशति-आथवेणो वेदः ` ` अथवणामेक पवे व्याचक्षण ।॥।७॥ ` 
 तादुपदिशति-सामानि वेदः `“ सानां दशतं बूयात्‌ ॥ १४॥ , 
` अब व्रिचारनं की वाती हे, कि यहां वेद शब्द केवकं क्रगादिके ख्यिही . 
प्रयुक्तं हृजा दे 1 क्रगादि मन्त्र है | ओर करवेदीय आदि ब्राह्मणों मे सूक्तं आदि क 
अवान्तर व्रिमाग है भी नहीं । इत छ्य ऋषेदादि शव्द सी मन्त्र संहिताओं केकि ` 


स्यिद्ी 














कांचिन्मायां इयात्‌ । ११ ॥ कंचिदितिहासमाचक्षीत 
किञ्चित्‌ पुराणमाचक्षीत । १३॥ 


इन तीनां के साथ,जघ्ाहम प्रव कह चुके दहै, व्रेदपद. का ओंपचारक 
प्रग्रोग हं । इससे आगे १५वीं कण्डिका में कहा है-- _ 


आचष्ट सवान्‌ वदान्‌" | 
अथात्‌ सब वैद कहै । यहां ब्राह्मणों का स्वरूप मी कथन नहीं किया गया, ` 
ओर्‌ वास्तविक तथा ओंपचारेक माव से वेद मी कह दिये । इस खयि ज्ञात होता ` 


पन, 


 - ह फ याज्ञवल्क्य आदि कथि स्वप्रमं सौ ब्राहमणो को वेद न सानते घे । ॥ 

इसी प्रस्तुत विषय में, हमरे सिद्धान्त को पुष्ट करने वके `ओर मी प्रमाण 

` देखी | प्रायः सर्‌ ही ब्रह्मणां मं प्रजापति अथात्‌ परमात्मासे वेद के प्रकारित होने ` 
के सम्बन्ध मं कु वाक्य अयि दहं | कतिपय ब्राह्मणों के वे वाक्य नीचे द्यि जाते है--. 


"ˆ "स एतानि त्रीणि ञ्योतींष्यभ्यतप्यत सो गररेवर्चों 
ऽसृजत वायोयजृष्यादित्यात्‌ सामानि । स एतां वरयीं बिचया- 
., मस्थतप्यत ।' ` । अथैतस्या एव अर्थे विद्यायै तेजोरसं भाब्हत्‌। 
 इतेषामेव वेदानां भिषज्याये स भूरित्य॒चां पावृहत्‌ ` । कौ° 
८६1 १०॥ ८ 1 
 . स इमानि त्रीणि ज्योतीकष्यभितताप | तेभ्यस्तभ्यस्त्रयो ` 
` वेदा अजायन्ता्रे्रग्ेदो बायोर्युर्बदः रयात्‌ सामवेदः ॥ ३.॥ ` 
भ इमांस्तीच्‌ वेदानभेतताप । तेभ्यस्तपतम्यस्त्रीणि शुक्रा 
 प्यजायन्त भूरित्युग्वेदात्‌ `` ॥ ४ ॥ श० ११।५।८॥ 











रसान्‌ प्रात्‌ । परेक्र 





सरतां त्रयीं विदयामस्यत्तपत्‌ । तस्यास्तप्यमानाया रसान्‌ 
 रब्हत्‌ । भूरि्यृगभ्यः ॥ २ ।।छान्द्‌,ग्य उ० ४। १७ ॥ 








` यथेष्ट अभिप्राय निकर पडता है 





े हुईं अथवा छेद से, इस कहने मे कोई मेद 





















स एतास्तिस्रो द्रेवता अभ्यतयत्‌ । तासां तप्यमानानां ` 






रचो बायोयजूः्पि सामान्यादित्यात्‌॥२॥ ` 










हः । यहां ऋचः ओर ऋष्वेद शब्द पयौयवाची ही हे । | । 
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नहीं| ऋक्‌, य ओर साम, इन तानो का समूह त्रयी विया हे । इन्दं को शतपथ 
क प्रमाण मृ ऋग्वद, यवंद आर सामवद कटा ह } इसी से स्पष्ट ह कक ऋक्‌ आद्‌ ` 
शब्द ऋग्येदादि के पर्यायवाची हे । | हु ६ 
 प्रश्न-- तीनों प्रमाणो को समता मं रखना उचित नहीं। शतपथं ममन 
व्राह्मण समुदाय का कथन ह आर काषौताक आदि मं सन्तरमाते का | | 
| उत्तर-ेसौ निरू कल्पना निरधक द । जव इस प्रकरण मे एक सामान्य ` ध 
विषय का कथन ह, अर पूरव प्रदरित सगत भीएकदाटैःते तम्हासै बात को 
` कोई विद्वान्‌ न मनिगा | ओर बाह्मण-ग्रन्थ तो आदि पुष्टिम प्रकटी नहीं इए )- । 
त्रै काक, काठ पर बनते चरे अगि द| उनका सङ्कलनं महामारत-कालमें हुदै) ` 
यह व्राह्मण-अन्ध समग्ररूप से बहुत पुराने नदं है | अतः आदि सृष्टि के काककेक्यन 
सेवेद्‌ शब्दस ब्राह्मण काभी अभिप्राय लना अनुचित ही नही, सरासर खेचतान 
` हे जब इन प्रकरण मे वेद इब्द से ब्राहमण नीं छिया गया, तो अन्यत्र भी अषै 
 वाड्मयमेंरेसाही समञ्चना | . 


ग्रश्न--कठ जदि ब्राह्मणो को नवीन नहीं ससक्षना चाहिये । मीमसिा सूत्र ठ 
 ५।१।२८ ॥ पर्‌ शर न रह्मिणा क प्रमाण दकर, आभे सूत ३०.२२ तक्र ग्रही. 
सिद्ध क्ये किव्राहमणादि मौ अपारषेय हें | सूत्र ३० परवह कसी पुराने शल्ल 
ध, काप्रमाणप्से धरता क 
स्मयते च-येशम्पायनः सवेशाखाध्यायी । कंठः पुनरिमां 
८ ॥ फेवला शाखामध्यापयां बभूव, इति | (० 

` ` अथी कटादि शाखा वा ब्राह्मण कठादि ऋषिया से पहठे भी वि्ययान थ | ॥ 4 








 उत्तर--शब्ररस्वामि त मामि, तकपादं के ईस वद-अपीरषेयता आधे (1 
करणं मँ जो अनेक उदाहरण दिये हैः तरे उचित नदीं है 1 शकर तो" ब्राह्मणों को वेदः ` 
, मानता धा |* अत उसन एसे उदाहरण दे दिये । अन्यर्थरेसे सबं उदाहरण मनर ४ 
तशि 1 ~ 
५ कठशाखा वा बाह्मण, परैचम्पायनः के सर्मा ञे ही हयं, पर व्यास से पहले. ` 
(1 नहीं थे ¡ आदि सृष्टि मे ब्राह्मण तो क्या, शाखाग्रे वा उनकी साम्रम्री भी नहीं थी ` 
तब तौ मृह मन्त्र संहिनार्‌ं ही थीं । इस विषय का प्रमाण अगे दिया जाता है । उस, 


` दलो बाकर मामसमाप्य मन्त्राश्च जाह्मण 
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यह्‌ मी सिद्धः होगा फ मन्त समृह.-ही वेद है, ब्राह्मण आदि नहीं ।* 
` गोपथ ब्राह्मण पू १।५॥ में कहाहै-- 


यान्‌ मन्त्रानपर्यत्‌ स जाथवणा वदा ऽभवत्‌ | | 
क्याइससे बद्‌ के ओर स्पष्ट प्रमाण की मी जवरयकताहे। यहां सारा. 
सिद्धान्त विवाद से उपर कर दिया गया है । मन्त्र समूह काही नाम वेद है, ओर 
घी आदि सृष्टि मं प्रकाशेत हुञा | वही अपोरूषेग्र है । उसको आवुपूरवीं नित्य हे। 
रेष शाखार्ये कृत तो नही, पर आनुपूर्वीं अनित्य होने से प्रोक्त हे । १ 
प्रक्न--चरणन्यृह कण्डिका द्वितीय में यह क्या लिखा है कि मन्त्र ब्राहणवेद 
है । देखं | 
त्रिगुण पट्यते यत्र मन्त्रब्राह्मणया सह । 


यजुवदः स चिज्ञयः शषाः शचखान्तराः स्मरताः ॥ 
न उत्तर--सारम्रतिक दशा मे चरणव्यृह कों विशधसनीय मन्थ नदीं है । इस के 
अठ नामदतोहमनेदही देखे हं । वेबर साहब का चरणब्गृह ओर, कारी का 
च्या अर | हस्तारुखिता केमदकातां कहना ही क्या एेसी अव्रस्था मं 
५ कनि कट सकताह किमृल मन्थ कितनाथा | ओर यह श्छौक तौ किसी तेप्तिर्यीय- 
 शाखा-मक्त का मिलया हुआ प्रतीति होता दै । ध 

चरणव्यृह काठीकाकार महिदास इस शौक को ठेते पदता है- 
मन्त्र्राह्मणयोर्वेद्‌ः तरिगुणं यत्र पर्यते | 


यथुवद्‌ः स विज्ञय अन्यं शाखान्तराः स्मृताः ॥ 


ल 1 क 





















# यचपि बद्ध म्न्थाका हम सवाग प्रमाण नहीं करत, तो मी मदवस्तुमं 
` श्राहमणवेदेषु'' पद बहुत स्पष्ट हे । इससे ज्ञात हाता हे क बोद्ध विद्रानां कौज 
परम्परा विदित थी, तदठसार ब्रह्मण वेद नहा य ¡ दखो- ` 


तस्य राज्ञा पुराहिता ब्रह्मायुः नाम तरयाणां वदानां पारगो 
1  सागषण्टकटमाना इतिहासपचमानां अक्षरषदनव्याकरणं अनल्पको । 
 साञ्यमाचायंः सखा ब्राह्मणवेदेषु परि शास्रषु दानसंविभाग- 
शीलो दश्च कुशलकमेपथां समादाय वर्तति । 
| . भाग २१. पृष्ठ ७५७ | पक्ति <-११। महयवस्तुमे एसा दी प्रयोग करई स्थलों 













+ 


उससे बहुत आगे य शोक स्वयै लिख कर वह टीका करताह्‌ | इससे भी मूक ` 
पाठम ्टोक काप्रक्षप्त होना पाया जाताह। शोक काञथ करक अन्त स माहदास् ` 


` केसेहो सकता हे । यह बात दिक्षा ग्रन्थो वा माषिक सूत्र से सिद्ध होती हे | विस्तर. 4 
अकार छि ह) । | 


मन्त्रों का व्याख्यान ही किया हे, प्रत्युत उन के ऋषि देवता आदि भी दिये ध 
 ब्राह्णो के प्रमाणो से हम वेदों का जादि सृष्टम होना कह चुके है. मन्वा द्रष्टा 1 
ऋषि उससे बहुत प हुए दै | उनका उद्ेख करन वाले ग्रन्थ उससे भी पिके ॥ 
 हगि। इन मन्व्ाथे द्रष्टा ऋषि विशेषा के नामो का सामान्या्थं हो मी नहीं सकता । 
अतः ब्राह्मणादि यन्य बहुत नये जीर कऋषि-प्रोत्त ही है | इस के उदाहारण कारक | 
 संहितामे देखो-- ` ¦ 











इत्यषं रजापत्यद्चिचः । ७1९) 






जहां मूल मे पूर्वोदत शोक चपा है वहां उस ने उसकी व्याख्या मी नहीकी ! 


एतादशषपटनं शाखाया अध्ययनं [ यत्र ] स यजुवदः । 


तच तत्तिरीयशाखायामेवास्ति । 
इसी कथि हसन कहाथाकि ब्रह श्टोक किसी तत्तराय-साखा-मक्त का | 


५ भिखाया हज प्रतीत दाता ह | 


( ज ) ब्राह्मण गन्धो क ऋषि प्रोक्त होने मं आर भी प्रमाणह | सासासासूत्र ` 1 
¡ २ १७॥ एसे पटा गया ह-- | ८ 


मन्त्रोपदेो वा न भाषिकस्य प्रायोपपत्तेमापिकश्चतिः। 
इसी के माप्य मं शबर कहता हे-- ` 


भाषास्वरा ब्राह्मण प्रवृत्तः | र 
जव ब्राह्मण का स्वर दही माषा खर अथात्‌ लाकिक स्वर दहे, ती वहदश्ररप्रोतक्त ` 


(ट ) ब्रह्मणादि मन्था म॑ मन्त्रा की व्रती धर के “इति कह करन क्वङं 
















भिमविभस्तमवैश्षत स एतत्‌ घक्तमपर्यत्‌ 
न प्रथ्वीम्‌) ५ । का० स १०1 ५। 
























एसे दी अष्टाध्यायी आदि अन्य अन्धो मं मी ब्रह्मणो कौ वेद नहीं माना । 
इस कै उदाहरण हम ने पाणिनीय सूरो से पेदे व्यि, पूैपक्षियों के अष्टा 
ध्यायीस्थ प्रमाण इतने निक कि विदान्‌ स्वयंउन काउत्तरदे सक्ते्है। 
इस. सारे ठेख से यह ज्ञातः दो चुका है, कि मन्त संहिता दी वेद दँ । वदी 
अपोसूषय हं । महामारतोत्तर-काठ मं एक याक्ञिक काठ आया | रसम ब्रह्मणो का 
यन्त उपयोग होने वां अति मान होने से, ब्राहमणो को ओपचारिक ष्ठि से वेद कहा ¦ 
गया !» समय क व्यतीत होने पर शबर आदि नवीन आचार्यो ने उस जपचिक ` 
माव.को मुखा कर इन्दे वेद ही कहना आरम्भकर दिया । इस सख्यि जनसाधारण 
मी इन्हे वैद सनञ्चने खग पंडे | बस यही सारी भूल का कारण थां | क्षि दयानन्द 
सरस्वती ने यह भूर देखी ओर इसी लिये अनेक युक्ति थमाणो के अनन्तर अपनी 
करमरेदादिमाम्य भूमिका के “वरेदरसज्ञाविचार विषय मेँ यह्‌ छिखा-- 


इत्यादि बहुभिः भमणमेन््राणामेव बेदसज्ञा च ब्राह्मण 
9. ग्रन्थानामिति सिद्धम्‌ । १ 








1 \ न 


# गोतम धमसूत्र का काकार मस्करी = 
यत्र चाभ्नायो विदध्यात्‌ । १।५१। 
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) ह्मण ओर वेदाथ । 


निरुक्त ओर निघण्डु का आधारं ब्राह्मण दँ 

| निरुक्त सब से पुराना भन्थहे, जो इस समय भिख्ता है, ओरं जिस मे 
 वेदाथे का विस्तृत निदशैन है । “यह क्रखेदीय लोगों के पठितव्य दश्च अन्धो मेसेएक 
हे! दाक्षिणात्य क्रखेदाध्यायी इस समय मी इसकापाठकरतेहं | इस निरुक्त से 
प्रहर भी पुस ही अनक निरुक्तं म्न्य थे, पर वे अब प्रायः हं ।* निरुक्तं का | 
मूकनिषण्ट है | निरुक्त ओर निषष्ट दोनों यास्क-परणीत दें 1 निष्ण प्रा्चान ` 

वेदिकं कोषो का नमूना है | इस निषण्ट से पके ओर भौ अनेकों निषण्टर थे | 

` निरुक्त ७। १२ ॥ मे यास्क स्वये उनका स्वरूप कथन करता है-- 


 अथोताभिधानंः संयुज्य हविशोदयति--इन्द्राय वर्ते । 
इन्द्राय व्रत्रतुरे । इन्द्रायांहोसुचे, इति । तान्यप्येके समा- 
्नन्ति। भूयांसि तु समाम्नानात्‌। यत संविज्ञानभूतं स्यात्‌ प्राधा- ` 


 न्दस्तति वव मान्न | 1 
 अथीत्‌--कईै एक आचार्यं एेसा समान्नाय करते दँ । जो प्रान स्तुतिवाल ` 
 (अन्नि आदि ) देवता-नाम है, उसका मँ समान्नाय करतार ॥ 
। कौतसव्य प्रणीत निरुक्त निषण्ट मी जो आथर्मेण परिशिष्टो मे से एक 
प्राने निषण्ड-मन्धो का हौ नमूना मात्र है |; 4 
यस्कीय निषण्ट ओर इस ,आथवेण निषण्टर के देखने से निश्चय होजाता ह॒ ` 
कि प्राचीन निषणटअन्ो का आधार प्रधानतया व्राह्मण ही थे | निषण्ट-पठित अर्थो 
` ओर ब्रा्णान्तरत अर्थौ कौ निश्नकिित तुरनात्मक सूची से यह बात बहुत दौ सष्ठ ` 
होजायमी । | ^ 
` पता निष्ट. ` 
 १।१४॥ जलयः अध क य 
` ३।१५॥ अध्वरः यज्ञ॒ अ 
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१ २॥ अमृतम्‌ 
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२।१०॥ करत्‌ 
२ ९॥ ओज 
३। ६॥ कू 
१ ७॥ क्षपा 
१ २॥ क्षामा 




















। |११॥ गी 


३। ५॥ अस्तम्‌ 


शरः 


मेष 
| ५] अमीशवः 
१।११॥ अवुष्टम्‌ 


पता निघण्टु 


उदक्‌ 
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अन्नः 
गृह 


अश्व 
गौ 
पृथिवी 

-काद्ू 


रिम 
वाक्‌ 
हिरण्य 
अन्न 
अन्न 
पृथिवी 
अन्न 


गौ 
पृथिषी 


यन्न 


वाक्‌ 
सत्य | 
बल 
षब ` 
रात्रि ` 


ब्राह्मण 
अन्नं वाऽप 
अभ्राद्‌ बृष्टि 
अन्नमकं 

गृहा वाऽस्तम्‌ 


(अश्वं) जवीऽपि ` 
अदितिर्हि गोः 


इयं व पृथिव्यरदिति 
वाग्वा अदितिः 
गिरिवीऽअद्वः 


अमीरषो वरे रमयः ` 


वाग्वा अव॒ष्टप्‌ 

„` 
अमृतं वै हिरण्यम्‌ 
अन्नु वाऽायुः 


अन्नं वा इषम्‌ 
इयं (पृथिवी) वा इडा 


अन्वा इरां 

| 
गोवाऽ््डा 
यथेगरं पृथिव्युवीं 
अनं वा उयोदुम्बर 
वागेव ऽचै 

सत्यं वाऽकरतम्‌ 
ओजः सह्‌ 


शसं वै कपू 
तै रात्रयः क्षपा 
पृथिवी 


इमे वै चावापृथिवी चावाक्षामा ८ 
| गभीरः ` | 


 गभीरभिमं महान्ताभिमं 
ह वाग्वै गी 
हिरण्य भन हिरण्य 

(कि „0 मदष्या वै जन्तव 
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पता 
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। | ङइा० ५९२ [५९ | १ ५9|| 


रा० ०२११४] | 
श ° २।५।२।२९॥ 
ता० ६७१ 


~ श० २।३।४।२४। 
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॥१। 


१।६।४।१५॥ ` 
६।५।२।२०॥ ` 
७५।२।१८॥ ` 
५।४।२। १४॥ 
१।३।२।१६॥ 
९।४।४}५॥ 


॥१। 


श 
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४ । 
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, श° ९।२।२।१६॥ 


| कौ० २८।५॥ 
को०९।२॥ 
पे <५।२६॥ 
र० २।३।१।४॥ 


 चन्राधणरसा 
 शच०२।२] ।२२॥ 0 
श०्णद।जुर्‌॥ 
 श° ७३।१]२३॥ ॥ ~ 


कौ ० ३५] 


 भो०उ० ६।३॥ 
प 
।७]२।३॥ ` । 1 ५ 
चर २।९।२।५ 1 
 . शन्जुसुरा] . 
तै ८५९३ - ` 
अ०५द।२।२२॥  : 





























६०. 
पता निषण्डुः करिणि. ~ पकाः 
३ भदुयीः गृह ग्ृहावैदुर्यः स १।१।२।२२॥ ` 
१।११॥ धिषणा वाङ्‌ वै धिषणा ऋश० ६।५।४।५॥ 
॥ धेनः  वाष् वाग घेः । ° १८।९।२६। 
॥ नमः अन्न 1. श ६।३।१।१५७॥ 
२ ३॥ नरः मठष्य ` | मध्या 1 | | ` श० ७।५।२।२९॥ 
१। १॥ निरतिः पृथिवी इयं (पृथिवी ) वै निक्रंति  श० ५।२।२।३॥ 
२।१०॥ दृम्णम्‌ धन नृम्णानि “"धनानि शण १४।२।२।३०॥ 
११२ प्यः उदक अपोदहिपयः ` कौ ५।४॥ 
२। जप्यः अन्न पय एवान्‌ त ` श० २।५।१।६॥ 
१।१२॥ पवित्रम्‌ उदक पवित्र वा ऽपः श० १।१।१।१॥ 
२।.७॥ पितुः अन्न अन्नवैपितुः । ० १।९।२।२०॥ 
३। ९॥ पुरुः बहु पुरुदस्मः बहुदानः ० ४।५।२।१२॥ 
9 र्पूषा प्रथिवी इथं वैः पृथिवी पषा ५ श० २।५॥४॥७॥ 
 स्श्जाःपृतना संग्राम युधोवै पृतना ` श०५।२।४।१६॥ 
1 १ २॥ पृथिवी अन्तरिश्च इयं ( परथिवी) अन्तरिक्षम ए ३।३२९॥ । 
८ २ २॥ प्रजा अपय प्रजाते तोक्‌ |  शच० ७।५।२।२९॥ 
८. र 1 अनावः. “रं १।६।२७॥ 
२।१५॥ (्रनापतिः ` यज्ञ॒ यज्ञः परजापतिः ` ` शण ११।६।२।९॥ 
 २।२७॥ लमू ` पुराण  प्रल५.सनातन, = ` ` चञ० ६।४।४।१७॥ 
 २।२०॥ परदः ` वत्र ` वेञो वै प्रश् च २।६।२१॥. 
 र।श्ोमखःः यन्न यज्ञोतै सख ॥ 91 २।२।८।३॥ ` `` ` 
२ सायः: ` ` सख . ८; यदै रिव. तन्मयः ^ ते० २।२।५।५॥ ८ 
; थे रदमयस्ते देवा मरोचिया ।२५॥ 
इयं (प्रथिवी) एव मही जं० उ० ।४।.७ 
७।२।२।१०|| 
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, २। ९ वाज 
 शुश्था बाजं 
२।१५७] विष्टु 
५} ९॥ राव 
१।१२॥ शकम्‌ 

 १।१२॥ सत्यम्‌ . 

६१५ स्तिः 

 १।१२॥ सर्वम्‌ 

 २।९॥ सहः 

१ ह] हस्तिः 










५ ब्रह्मण मन्थ दही 





पता निघण्डु 


६॥ सरस्वती ४ 


बढ 


अश्वः 
य 
बर 


उदक 


22" 


वाक्‌ 


उदक 
बर 
दिका 


8 से निकरे जा सकते 


ब्राह्मण ` 
वीयते वाजः 
 वाजेनो द्यश्च 


विष्णुवं यज्ञः 
बट वे शवः 


शुक्रा ह्यापः 
` अपोदहिवे सत्यम्‌ | 
` (अश्वं खं) साक्िरधिं 


वागे सरस्वती 
आप एव सवम्‌ 
बठं वे सहः 

दिकश्षोवे हरितः 


| त्यादि । इस छ्टी सी भूमिका म विस्तरभय | 
 तृखना नदीं जा सकती । हमर कोष को ध्यानपू्रक देखने पे विद्र्नन सवयं 

~ सारी ठुलना करं सकेगे । हमने इस सूची मे अधिकांश प्रमाण चतपथ से दी दिये. 
द| कोष कौ सहायता से शेष ब्राहमणो म से मी बहत से रेसे ही वाक्य मिल जा्येमे | र 
गदि सका ब्राहमण म्रनथ लुत न दोजते तो जाज मी निचष्टके प्रायः सरेदहीनाम ` 
¡ यही अवस्था निरुक्तं की है । निरुक्तं मे तो यास्क स्वयं 

इति ब्राह्मणम्‌ । इति ह विज्ञायते । 


कह कर अपने अथं कीं पुष्टि ब्राह्मण वाक्यों से करतादहं । इस च्वि हम 
-श्वयात्मक रूप से कह सकते हँ कि यार्कीथ निरुक्त, निषण्टर का प्रधानतया मूक 


` -षतां 
 श्ञ० ३।३।४।७॥] 
` च० ५।१।५९५] 
दे १।९५॥ 
रा० ७।३।३।२९॥ ` 
त° १।७।६।३॥ ` 
स ° ७।४।१।६॥ ` 
ता० १।७।१॥ 
र २।५।४६॥ 
गो° पू ५।१५। 
श० €।६।२।१४॥ 
स० २।५।१।५ 


अधिक चन्दो के अर्थौ की 


। इसकोष मं अनेकपदौकेवे अथे मीहःजो कि इस निष्ट या निरुक्त 
|: 4 1 नद ; ह नहीं भिकते । हो सकती दहै, उन्हे ओर निषण्टकासे ने एकनं कियां हौ । फिर मी 


४ 


उन भानो से मौ करई रह गये हो । हमरे इस कोषं मै उनं सब के हौ 
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ए ६९. 


म्णःप्रदारत इन बदिक शब्दां के अर्थौ 


काक्या आधार है ५ 

कर्मण भन्धाने इनम से बहुत से अर्थ साक्षात्‌ मन्वे ष्विह | समा- 

धिर ऋषियों के निष्कलंक मनँ मे बहुत सा उर्थं परमात्मा की कृपा ते भौ म्रा ` 
इहै । बह मी इन्हीं ब्राहमणो सँ बन्द ₹ | ऋषि-परो्तं वा प्रतः प्रमाण होते हए 
मी वेदार्थे का प्रम तत्व इन्हीं ब्राह्मणों से जाना जा सकता है । सादी आर्यावर्तं के 

सब विद्वान्‌ मानते अयि है । हां, नवीन पाश्रात्र ठेलक इस क विपरीत कहत हैः. 

हम पठे उन्हीं कौ प्रतिज्ञा का निराकरण करगे । बोडन का वयो संस्कृताध्यापक 

4  आर्धृर एनथान मकडनट छिखता ह . ` । | 

,: ४6 १९516 8107 0 06 --सिषवाश्ा8 188 870 {70 
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६२ 


इ ठे में किती न किसी प्रकार से जो प्रतिज्ञायंको गहं हं, दम उन्हें 
पृथक्‌ २ गिनेग | 
१--पाश्चात्य ठेखकों ने ब्राह्मणो मं अन्वेषण किया ह | . 
२-- ब्राह्मो का प्रधान विषय यज्ञ=5207006 के स्वरूप की कल्पना 
करना हे | | व 
२ वेदिक-पू्तों के कताज के माव से ब्राह्मण बहुत परे हटे हुए हे । 
४- वेदां के मूलाथं पर प्रकाश डालने योग्य सामभ्रीकाब्र्यर्णो मं अभाव 
त्राणो मँ कीर ही मन्तरं के माधकराव्याख्यानदहै। 
--यरह ग्यार्यान प्रायः अघ्यन्त काल्पनिक होते दै | | 
 ७--क्रष्रियों कोजो अथै असिप्रेत था, बाह्मण उन से सर्वेथेव उख्या जथ 
` चमज्ञते हे | इस के स्पष्ट करने वरे दो उदाहरण निञ्नलि्ेत &-- 


क कस्म देवाय हविषा विधेम । 


तना क्रेचाका भाग करग्रेद्‌ १०। १२१ ॥| में वार्‌ २ आता हे 
उसका अथ है-- 


म किदेव की हवि से पूजाकरं॥ 
. ` इसका सतपथ ७।४।.१।९॥ मं विचित्र व्याख्यान है, अर्थात्‌ क 
ह्म प्रजापते हे, उसे हम अपनी हवि देँ | 


(ख, एक आर ब्राह्मण में हिरण्यपाणि सुवणं दाथ वाका खन्द आया 
दै! वहां उसे सूर्य पर क्गाया गया है, तथा कहा है कि सूर्यं का हाथ 
मष्ट हागया था, उ्तके स्थानम उसेएक सोने काहाथमरकगया। ` 
<-माषा सम्बन्धौ साक्ष्य को पृथक्‌ रखकर मी रेसे व्याख्यान बतति है फ ` 
 ब्ह्मण-काठ से मन्ल-काक का बड़ा अन्तर हो चका था | 
अन अध्यापक मेकडानक के कथन को पर्षा होतीहै। ` 1 
` मारि हग, जफरेखट, छेण्डनर, वैबर, वर्क, अर्ल, उगूक गसटर ` 
आदि ने देतरेय आदि बराणो के अच्छे संस्करण निकाले है, इस में कोई सन्देह नहीं । 
इन के किये हम उनका धन्यवाद करते है । परम्तु उन्होने या खतपथाठुवादक एगारे्ग 























मा िोणििििपिकेनिेभा 























१ 
दहने पर यदि को$ थोडी सी आङ्गक माषा जानने वाठा किसी बृहत्‌ केमिस्य्यी फे 
८ | _ अरन्थमेछैड चेम्बर-विधि (.820-6}08100€0-1116110त्‌) से गन्धक के तेजाब के तय्यार ` 
हने का वर्णन पे जीर उस व्रिधि काउसने कभी देखातुनान होन दही उसने 
कमी गन्धकं वा गन्धकामक देखा हो, तो निःसन्देह वह उस सारे वर्णन कौ मूख ` 
का कथन समक्षगा | स्वाभिमान से वह्‌ अपना भूल कदापि स्वीकार न करेगा । रसे ` 
दी विना यज्ञादि किया के सीदे, जौर विना भूमण्डङस्थ सूर्य, चन्द्रः नक्षत्रगणः प्रयत्‌ ` 
जकाश्च, मेष, वायु, अभि, जर आदि सब सथू पदार्थो का ज्ञान किये, जो मी जन- ` 
धिकारी गह्मरणो का पाठ करेगा वह्‌ इन्दं मूख कीला समज्ञा, प्रमत्तगीत कहेगा । जसा ५ 
कि मेक्समूरर अयने पराचीन संसृत सादित्य के इतिहास पृ २८९ प्र शिता है. ` ( 

| 1116 छि धा88 एछुाद्ड+ 110 ततप्ण४ 2 1081 -1लाल्छध 719 ८ 
1112986 110 {11€ 1118107४ 7 {€ 17118 1114, प्र 174६९ ए ` 
106156€्‌]रठड) 28 [लाद ए0त्प्ठततं 08, दष 26 1108६ त138{- ` | 
एना, चण ०9९ ठप्‌ 95 इपपु7)08८्त्‌ प्रा 8६ 80 क्क्ुष ` 
४ 06100; शत्‌ 7 80 01100116 2, 88.16 8001, {0626 ८0प्ाव | | ॥ 
। कणठ एठा प) ४ हलकप्याठ सलौ 0" ल्व, शत पठण ॥ 
प्ट डप वक [क्रत 06 181९0लत्‌ शद्षला९. गल्ल | 
| 8 70 [क्न ण सपो्रणड्ठ कणपुड ज एनत सपृणच्डडमाा8, 0 
 $फत्‌ 16250717} 8114 €प्रा7९ पऽ ९4160108. 11. 11686 ९011द्८्०ा४, 
| उपः (९३6 वा6 जप 1६ +€ तट ९० {8 ०.५९. {050 ` ॥एल 
` एष्ट्य०पः दुल8 8९ 7) 0388 870 168. = १16 हयाल्यछ] दशालला ८ 
6 4 ण {11686 फ 01178 18 110 8.11 € 9} 818.110 2११ 11131]01त्‌ 2४९101- । 
०११७१९७) 0 [6 0० व्ला४ 91त ॐ) पवपव [ल्वकप्षप, | 
1४ 28 0080 10016 60 116 पराता) 11181 78 8110 प्]व्‌ ए्प०णा ध 


ठक 8007) भट ठञः कात्‌ प्रह्व हणप) 0 8. पणा स्व ए6 
५ ` गण्य. फ 01158 









































हम यह नहीं कहते कि हम ब्राह्मणो क समस्त अर्थो को समञ्च गये है,परन्तु 
हम यह जानते हँ कि जब आयावर्तीय सायण प्रथतिमी इन के अर्थ-का पूरा 
नहीं समन्नः तो पाश्च रोग भटा क्या समन्ने होगे | ब्राह्मणों यं स्थ स्थ पर 
 रूपक्राखकार कौ कथायं भरी पड़ी हं । देखो शतपथ १ । ७।४॥ म कटा है- 
 श्रजापतिंह वे स्वां दुहितरमभिदधभ्या। दिवं बाषसं वामिथु 
न्यनया स्यामति ता< सम्बभूव ।2॥* ˆ“ 
.. स बे यज्ञ एव भजापतिः ।४।॥। # | ५ 
| ८ | | 4 दस ऋकरण म भ्रजपात नाम्‌ सूयका ह्‌ | ब्राह्मणम्रन्थं स्वयं कहत ह- (६ 
यो द्यव सविता स प्रजापतिः| श० १२।३।५।१॥ 
प्रजापतय सपिता । ता० १६।५।१७। 1 
पजापति सुपण गरुत्मानेष सविता । श ० १०।२।७।४॥ 
अथात्‌ स्रवता = पू = आदित्य ह्य प्रजापात हं। 


५ यह्‌ ग्रजापति ही यन्न हे | यह बात पूर्वोक्त चतुथं कण्डिका कहै है 
अन्यत्र मी ब्राह्मणग्रन्थ एसा ही कते दँ । देखो-- ` 


यज्ञ उ वे परजापतिः । को १०।९॥ 

ग्रजापरति्वे यज्ञः । ते १।३।१०।१०॥ 
८ अथात्‌ यज्ञ प्रजापति हे । यह यज्ञ ही सूयं हे-- 

यज्ञ एव सविता । गो० १०. १।२२॥ 


सयःसयज्ञाऽ्सा स आदित्यः। श १४।१।२।६।॥ 


८ सविता को यज्ञ इस छ्य कहा दे कि इसी विष्णु सू म हमारे सौर जगत्‌ 
 . के सारे अभिहोत्रादि महाका्य॑दहो रहे है ५ 


इभी सविता = प्रजापति की दिव्‌ = प्रकाश जर उता क या समान्‌ ह । गही ` | | ॥ 
सविता प्रजोपतिं अन्यं देवं काजनकहे | क्योकि . 
सविता वे देवानां सविता! । श० १।१३।६॥ ` 
कहा हः कि सावता परमात्ा जीर यह सूरं देव का उत्पादक) है । रेस 





































९ 
क ही तैत्तिरीय ब्राह्मण २।२।९।५-८॥ मे कहा हे-- 
सः (भजापतिः, युखादेवानसृ जत । 1 
अथौत्‌ उस प्रजापति = परमात्मा न मुख = मुख्य आग्नेय परमाणु्ओ सै ` 
दवा क उत्पन्न क्रिया! ओर आधिदविक प्रकरणम इसीका ग्रह अथदह्‌ किस्य के. 
ही प्रमाव से सब आघरेय परमाणु एकतर हुए ओर मिन्न २ देवो के रूप मे प्रकट हुए 
| निरुक्त <| म भी किसी प्राचीन ब्राह्मण का पाठ इसी अभिप्राय से धरा 
गया है-- ५ ५ 
सिोदेवानस्रजत तत्‌ सुराणां सुरत्वम्‌ । असोरखुरानघजत ` 
तदसुराणामसुरत्वम्‌ इते विज्ञायते | | - 
धोत्‌ प्रकाञ्षमय परमाणुरजो से देवों को स्वा जर अन्धकार युक्त परमाणओं 
से अशुर कोरचा। | ^ | 
काठक संहिता ९।११॥ येमभीप्साद्ीक्हादहे-- 


अहा देवानसूजत ते शङ्कं वणेमपुष्यन्‌ । राभ्याऽसुरेसि ` 
कृष्णा अभवन्‌ | 


1 





ताता. 


# रातपथ १६१।६।६।७५॥ म कटा हद-- 

सः (प्रजापतिः) आस्थेनेव देवानसृजत । ह 
यहां आस्येन तृतीयान्त प्रयोग दै । एगालिन्न इसका जठुवाद करता दै-- ` 
8 ( ५16 एदा 0) 5 पठप्रण 96 लाल८क४९त्‌ < &०व्‌8. 
यह्‌ अदुवाद ठीक नही । प्राणों से देवो की उत्पत्ति हमारे देखने मे कही ` 
नहीं आई । प्रस्ुत दो चार स्थल म प्राण खथ देव तोक्देगयेदहै-- 
तस्मात्‌ प्राणादेवाः 1 श०जपा१।२१॥ = 
अन्यत्र प्राण अकर ही दै | प्राणों की उत्पाते प्रायः तम के परमाण से. 
` कही गई है। यहां हेव मे तृतीया का यही अभिप्राय ह कि प्रकरणाभिप्रेत देव की ` 
उदया मे घृष्म अभर के परमाण ही घख्य कारण दै । तृतीया के अथे के साथ 
| पबमीकाग्धमीकेठेनाचादियेःक्योकि-- | 

५ (प्रजापतिः)  आश्चिमेव मुखाजनयां चक्रे । रा० २।२५।९। 
ठेसे सब्र स्थलों मे पश्चमी से मी अभिप्राय स्पष्ट होता हे 4 
धे--उस प्रजापति = परमातमा ने इस भोत्िक अमन को मुख्य = प्रकाशमय 














समान पिताहोनेसेये दिन्‌ ओर उषा इन देवों कौ बहन-समान ह| इसी 

सारे रहस्य का अन्य गम्भीर आशया के साथ इन शातपृधीय कण्डिकां मं स्पक्रा- 
तङ्कार क स्पस वणन ह| | ` | 

इस सारी कथा का व्रिशेष वणेन क्रषि दयानन्द प्रणीत क्रग्वेदादिमाप्यमूमिका 

कै प्न्थपामाण्यप्रामाण्य विषय मे देखो । मह कुमाश्लस्वामिछत तन्ववारविक ` 

 १।३।५७॥ममीरेसा ही माव छिखा है-- | 


भजापतिस्तावत्‌ भजापालनाधिक्ारादादित्य एपोच्यते । स॒ ` 


 चारुणोदयवेलाया्ुषसणुचन्नभ्येत्‌ । सा तदागमनदिवोयजायत ` 
इति तद्‌ दुहितृत्वेन व्यपदिश्यते । तस्यां चारुणकेरणाख्यबीज- 
= निकषेपात्‌ सरीपुरुषयोगवदुपचारः ।† 


म १ 


न 


 कहरूपकाल्ङ्कार स जड़ जगत्‌ कीजो कथां वेद आरं ब्राह्मणादि अन्था 
सें वर्णन की ग है, उन के सब अश्च आ्येजनो मे अयुकरणीय नदीं हैँ । ये रूपका- 
छङ्कार तो प्रायः आधिदैविक तथ्यों को बतनिकेख्मिहीक्देगयेद | जञेसे देखो 

शतपथ १।२।१।१५॥ आदि म कहा है-- ८ 


इयं पथिव्यदितिः सयं देवानां पल्ली । 


कि यह पृथिवी देवो की पली दै । तो क्या अनक म्यो कौ एक पली हौ 


सकती ह । नही, नहीं । ब्राहमणो म खयं क्दाहै-- ` 
नेकस्य बहवः खहपतयः) फे ३) २२॥ 
न देकस्या बहवः सहपतयः ! गो० उ० ३। २० ॥ 


८ एक सी के एक काठ म अनेक पति नहीं होते । (भि कालों मँ नियोग 
. 8 करूप से होसक्ते है| )ेसे दी प्रजापति का अपनी कन्या -के साथ सम्बन्धजङ्‌ 


जगत्‌. क वाती है, आयो की सम्यता का चिह नहीं । 


५ {मद्‌ कुमारिकखाभि के देसे यथाथ अर्थं पर मेक्समूकर विस्मितदहोता दं! 
` . वह अयने प्राचीन संसत साहिय के इतिदास प° ५२९ पर कहतादहै-- ` 

९ &0116111088, 10 फ€ण्ला) फल 16९] = ऽप 01186त ` ६ 06 [€ ५. | ॥ ८ 
पथम) ग्ध पला छण्ला इप्रलाा पततल भप(ला5 98 पपाद] ५ ८ 


| 876 2016 #0 7७8 € पठ 16717 9 लाल 01010 ५ 
भैक्समूकर करो यह ज्ञात नहीं कि इस कंथा का वास्तविकं अथे शतपथ र ५ 
मेदी जन्यत्रखोकदियागयादै-- ` 





जन इस प्रकरण के सायणादि एतद्य तथा एगलिङ्गादि विदेधिरयो ॐ भाष्य ` 


श अहाद्‌ देखो । किसी स्थान मँ भी इस रूपकाठेकार को यज्ञ समिता स ; 
` षम कर स्पष्ट नहं किया गया | विना म वा भाव को समञ्च समज्ञामे अलवाद्‌ मात्र 
कर देना पर्याप्त नहीं । ओर जिस अट्वाद से समश्च कु न जाय, उस मं अ्द्धियां ` 


भीतो क्म नहीं हो सकतीं | अतः हमारा यही कहना है कि ब्राहमणो का अन्वेषण तोः... 
अमी जारम्भ मी नहीं हुजा । पाश्रात्य जो यह समन्षते है फिवे इनमे अन्वेषण कर ` 

 छकेदैःवेभूलसे ही दसा कहते ह । यदि सव निष्यक्ष होकर हमारे छेख प्र ध्यान 
 देगेतोवेसखयंमीदसामानजरेगे। ` 1 
जिस प्रकार पूर्वोक्त शातपथीय प्रकरण की चतु कण्डिका म प्रजापति का ९ 
 अर्सोठा गाहे वैते ही जन्यव मी मिन २ प्रकरण क अन्त ङ्च सङ्केत अति ` 
ह| जब तक्‌ उन सृङ्कतों का चरचर स्थला म जाक्षण करके अथै न घटाया जावेगा, 1 
तव तक अर्थ समञना असम्भव होगा । इस लिये सब पक्षपात छोड़ कर पहले इन ` 
अन्धो का अथै समञ्ञना चाहिये | तदनन्तर कोई सम्मति निधारित होसकतो हे | ओर 
जो पञ्चिमीय लोग वा सायणाठयायी अभिमान वा चूत समक्षबेठेहःकिवे अथं ` 

` जान चके ह, उन यह हठ छोडनाही पडेगा । ` ध 
< बाह्मण का प्रधान विषय यज्ञ के स्वरूप को कल्पना ` 
| करनाहे। 1 
२--आय लोग यज्ञ को 5८7८6 नहीं समज्ञते* ] १. 
ग्रहतो इस शव्द्‌ का पौराणिक कार का अल्यन्त संकुचित ओर म्ानिप्रद द + 
 अर्थहे। इसे पाशाय ने स्वीकार क्था ह| अतः इन शब्दो के एसे पूर्वकष्पित ` 
`  कण्ल्ण्फव्लणन्त) अर्थौ को सकर जन व ब्राह्मणां का पाठ करते है, तो उन्दः ^ 

। ` ब्रह्मण समज हौ नहीं आ सकते | किसी मन्थ का इद्र शब्दाथ वे भले ही करर, पर 
उगज्नना उन प॒ बहुत दूर है 8 खा त ठा अङ्गलमाषा मं एक प्रसिद्ध वाक्य है- 1 
स ( प्रजापतिः = सवत्सरः = वायुः ) गादित्येन दिवं सिथन> ` 
समभवत्‌ । ६।१।२।४॥ 1 
ध भरिकिथकाहठ दै कि वह अपन कग्वदाठवाद्‌ मे इस कथा सम्बन्धी मनां ॥ 
` का व्याख्यान उचित स्थक मे न करके, उन्हं अश्चीठ समक्च परिशिष्ट मे ठैयिन भाषा ` 
भ उनक्रा जदुवाद करता हे | प्रिफेथ का कथन निर्भकं ही हे कि-- 1 ५ 
=: 116 001९ ०5886 28 तावा धात्‌ कव्या, 


यरुदत्त ठेखावली प° <<। ( ४ 011८8 0{ 2. जपः अ 2.6; ५ र ) ; 































| ^ कष्य१ 10. काहल ६16 ९९]] 0† कपाः | 1. 
इस का शब्दां होगा“ प्रकृति के बुकवे का उत्तर देना चाहता द्र 
परन्तु सव जानते हँ 9 शब्दाथे दते हुए सी यह जड्वादं माव से बहत दूर है 


से हौ अवु्राद्‌ इन पशरा्यो ने वेद, बाहमणादि बरन के कये है । तदलुसार ही ये ` 
 यन्ल का 58011706 समञ्च बठह | 


यज्ञ शब्द क अथ बडे विस्तृत हं । इस कोष में यज्ञ शब्द देखो | उन विस्तृत ` 
अर्थम जो यज्ञ कास््ररूपह, उस का वणेन करते हए ही बाह्मण म अद्धत विज्ञान 
आर सृष्टि-चक्र कावणनक्ियाह|उसकोान समन्ञ कर दही पाश्चात्य छोय ब्राह्मणों 
~ म अपनी पूव्रकस्पित (1८९००६९९) 38620९6 दद्र रहते हँ | 
























३--वादिक सक्तो के क्ताओ के माव से ब्राह्मण वहत परे 
॥ द्टेहषडै। 1 
प्रथम.तो हम यह कगे, किं वेदिक सूक्ता के कती नहीं हैँ] जो इन के 
कती मानते हे, उन कौ युक्तयो का खण्डन हम अपन ऋण्वेद्‌ पर व्याख्यान 
परण ४१--७६ परकर चके हें। पूर्पक्षो न हमारे ठेख पर कोई आपात्त नही 
~` "उठाई । इस चिग्र अभी इस पर आर न लिसिग । हां, दूसरे पक्ष .का उत्तर अवश्य 
देशे । ब्राहमणो का माव मन्व से बहुत परे हा हृजा नदीः है, प्रत्युत ब्रह्मण तो 
मन्त्रो के साक्षात्‌ अथे का ददन कराते हैँ । 4 
कल्पवि्या ओर नित्य शब्दाथैसम्बन्ध विया से अपरिचेत होने के कारणः 
 पाश्राल्याके मनमे भय पड़ गया हे कि एक शब्द का एक दी अध सरवेत ठेना चाहिये । ` 
अथबनेयान नने, धे उसी एक अर्थे सव्र काम चाना चाहते है । बमो म 
\. एक २ शब्द के अनेक अथ देखकर वे घबरा जाति हं । यह सत्य हे कि-- 


बहु माक्तवादात हु बराह्मणान । [नरुक्त ७ । २॥ ८ 
` बह्मणम्नन्थ यणा को सटृशता का बहावाग करके अनक शब्दों को पर्याय.बनति है” = ` 
पर स्मरण रह कि इस णां को सट्शता का विमाग चि विना कभी काम चठ ही 
नह्य सकता । बदभाषा ता क्या, संसारस्थः लोकिक भाषाजोमेमी बहुषा गणो की 
सद्शता का विभाग कटने से ही पर्याय बने हं | वेद मं स्वथं वरिरेष्य विशेषण की १ 
रीति हस युण वभाग कं करन का प्रकार आरम्भ क्रिया गया हे । देखो-- 4 ५ न 


० ४।१९६॥. , = ` 
ऋ ९। १ ८५1] | 
































 उवोप््वाम्‌। 
पृथिवि भूतश 
उनत्ते भूमि पृथिवीयतदां। 


अत्यं न वाजिनम्‌ । 


भूमि परथिवीम्‌ | 


यथे प्रथिवी मही दाधार । 
परथिवी मातरं मर्हीम्‌। 
` शछ्क्राय मानवे। 
प्रयस्य हरतिः।. 


इन्द्र मववानमेय | 


तोकाय तनयाय । 


 अन्निरकः । 


आ मही रोदसी ष्ण । 
मही अपारे रजसी । 
रोदसी मही। 





अश्वं न वाजिनम्‌ । 





 ऋ० ९।१८।५॥ ५ ५ 

| कऋ० ९।५।६॥ 
ध ` ऋण १।१२९।२] 
1 ` ऋ ० ७७ १। 


ऋ ६।७९१॥ ` 

 #ऋ० ७।३८।२॥ 
 ऋ० ६।६८।४॥ 

 ऋ० ५।८्‌४] 


अ० १२।१।७ 
१०।६०।९॥ 


 तैश््रा° २।४।६।८ 6 
 ऋ०७।४।१॥ = 
` ऋ० ५।२९।५॥ 4 
 ऋ०७।२८।५॥ 
ऋ ६।११२॥ ` 
 ऋ० ६।५६॥ 
 ऋ०९४१।५ 


ऋ० ९।६८।३॥ ` 








२।२२।१॥ 
२।१८।२। 


निषण्ड १।११॥ मे वाक्‌ के ५७ नाम जविहै। उनम धारा, मन्द्रा, ` 





` सरस्वती, जिह्वा, ऋक्‌, अलुष्टुप्‌ आदि नाम पदे गे है | इनंते कं | 
ब्रह्मणाम्‌ सी इसी अथ॑ मं भिरते हं | पटे चार नाम तो विशेष्यःविशेषण भाव से 
स्पष्ट ही वेदम इन अर्थो में भिर जाते ह्‌ | यधा-- । ॑ | 0 











द्रथा देव जिह्वया  „, ५।२६।१। 
यं याचाम्यहं वाचा सरसखत्या। ,, ५।७।५॥ 


अब रहे ऋक्‌ आर इट।कादि शब्द | इनके व्रिषय में मैकडानछ महाशय ` 

= नै भी स्वदेह प्रकट क्रिया है । “मण्डारकर कमेमोरेशन बाव्ूभ' बाले अपने छे मे 

वे ङिखते है “पड कता १116 80075 0{ ३० 8066९} कू) ]0९वप 
सप्ला एनाप5 88 810६) पाष्यत्‌, १८, छथ 128, शो प्रप्र] ए 11161 ७०८६८ 1 0 
 पर्कहिष्लाौ ंणवेड 0 एला 0 ००005 दयात्‌ कप तल्ला = 
। ` एल्टप लधुतणुल्त्‌ ६0 लपु0688 प6 अंप्पु6 गा6€वा78 8]066011..* = _ 
` अरन्‌ यह शब्द रवनाविरेष के छ्य ज सकते है, साधारण वाक्‌ के ल्वि नदौ । ४ 
भत्र हम दंग कि वेद वा शाखा प्रन्धो में, निषण्टर व्रा बाह्मणों मे अवे हृएग्रे शब्द | 
इन अमं भिकते हैः या नहीं| र 


ऋचा गिरा मरुतो देव्यदिते। ऋ० ८।२७।५॥ 


























ऋच वाच प्रपद्य । य° ३६।१॥ 
ऋचा गिरः सुष्ट्तयः < ९१।१२॥ 


ऋच गाथा बह्म परं जिगासन्‌ । कार घू° १३५७९ 
इन प्रमाणम रक्‌ शब्द वाक्‌ कै विकेषरणो मे आयादै। अतः इसका वामथ 
 इदौना सन्देह से परे 1 
शोक शब्द रचना-विशेष के स्थि तो आर्ता है, पर वाणी केषयिमी क्रषेद्‌ 
१ ( सं वर्ती सया हेः इस मे कोई सन्देह नहीं । देवो येद मे एक मन्त्र है-- 
च्म. "विभाहि । भ्रोत्रम्मे शछोकय । १४।८ ॥ 
अथौत्‌--मेरे नेतरो को प्रकारित ओर कणै को श्रवरणयुक्तं कर | 
यहां शछोकयं क्रिया पद स्पष्ट करता है, क रोक शब्द रचनावरिशेष के ` | | 
च्वि दी नहीं आता, प्रयुतं साधारणं वाणी = श्ब्दश्रवण के सम्बन्ध मे भी । 
। | पनः कषेदाय मन्त्र मी यही स्पष्ट करे है-- ८. ह 1 
ऋतस्य शछोको बधिरा ततदं कणाः ।०।२३।९॥ 
अथोत्‌- सत्य कौ वाणी बधिर कानों कानाश करतीहै। 






















1 चत वदन्तु पू वय बदाम ग्रावभ्यो वाचं वदता बदद्धयः। 
अद्रयः पर्वताः साकमाशवः शोकं घोषं भरयेनद्राय सोमिनः ॥ 
0 १०।९४। १॥ 
रस अन्तम मन्त्र मं तो च्छक ओर घोष को विशेष्य व्रिेषण बना कर 
सारा वरिवाद मिटा दिया है | अथीत्‌ शोक, घोष अथवा वाणी का पयोय हे | शेष 
 'श्ब्दमीवेदमेदही वाणी के जो सं तिर जते है । 
हमार इस कल से यह न समञ्ञना चाहिये क मन्द्रा, धारा, जिह्वा, 
सरस्वती, आर ऋगादि शव्द ओर अर्थौ मे नही जा सकते | वेदाम शब्दो के | 
यौगिक हीने से करणाचुक्रूल ही जथ होता हे | वह अथ मूतः धातु सम्बन्ध से ए ५ 
वा अनेक प्रकार काह | प॒र उन स्र म वह यीग्ढ बनते समय शवकरणवश्च कुछ 
ही अथेमे रह गया दे । व सव अथ माप्य॒कत्ता के ध्यान में रहने चाहिये । जे जहां 
सगत हो बह उसे वही कगार | | | |  : 
हमार पूर्तत कथन पर पाश्चात्य लोग क तंकं करगे | जतः उन क सव 
तकोकि उत्तर कै ल्िहम एक षस चशब्द प्र्‌ व्रैवार्‌ करना चाहत हैं| जिसे ` | 
मारे एसेतकों का अन्त हयो जव्रे| ओर वह॒ विचार यह भी तिद्ध कर द ` ५ 


फ ब्रहमणा्थवेद का यथाथ अर्थे ह वह वेद्‌ बत परे हया हया नही, रेता ` 
शब्द्‌ अध्वर है। | | 











निषण्ट ३।१५॥ मँ अध्वर को यज्ञ करा पर्याय का गया है | शतपथादि 
भ मा बहुधा दुसा कथन मिलता है । देखो हस कोष मे अध्वर शब्द ] बाहमणो = । 


१ ता पह पुयाय बनाया, इसका कारण वेद्‌ के अन्दर ही मिलता है | नरेद मे ` 
जया है-- ` : 


अग्न यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि ।१।१।४॥ ध 
1 अथात्‌ू-- हे मरकारस्वरूप परमात्मन्‌ जिस हिसादि दोष राहत यृह्नको जाप 
4 पत वपर दाकर विराजत दी ^ 
हम अध्वर शब्द यज्ञ का त्रके षण ह्‌ | विश्लेषण होने से यही शब्द | 1 
अन्यतर यरज्नवाची बन गाह्‌ 4 | 
अभ्र क्यासारे ही विक्नेषण पर्यायं बन जति है| 1 
, ऽत्र नहीं | जिन विष्य, विष्णो के गुण की वरिेष समानता होजवे, ` 
१ पव बनते ध - 





. बराह्मणा 





































अवर देखी पाश्चात्य खग इसी बत से भग्रमोत होकर इस मन्व फे अधं सें 
सी कस्पना करत दह्‌ ह | 1 
। १--हमन ओल्डनब्रगै 8. 8. ४. ९०]. ए, प्द्धप्णाऽ 10 40, 
पृ १ पर लिखता है-- ५ ५ 


4 27171, एणा काटरलाः 88९110९6 वात्‌ शकञृा)1 ठप  शाल्ठाा- 


“ ५, 
॥, 


10९७६९६ 011 € 8106; | ५ 
०४९ 1. (४ 0801] 18 2 एला 111846वृप्6 न्दाशा) ज 
ध अध्वर, ९111] 1६ 11601] ॐ &11011970 04 यज्ञ , ,.. , 210. अष्ट < 
। [पालाः 1९8: 1 2०९6} € -7 भरट €र्[71919{71070 अ-ष्वर्‌, षणा]1- = 
¦ पौः & के) 0९016८४ }00ृ6€) भद्र ॑ 
| २--भिफिथ अपने वेदाचुवाद में छिखता हे- 
-& &111; {1€ [€९९१॥ 8861766 1112}) (प 1९009586 ५ 
रए 
ष | २--आधर एनधाने मकडानरु अपनी *€ता८ 7 €्च<ा पु० & प्र्‌ | 
` किला है- 
(0) ^ 111, {1€ 07810 81त 886110९6 (18६ पाण्य ला1८070- | 
` 988९४ 0 (एष्टा फ़ अत, यज्ञम्‌ अध्वरम्‌--3 श्म  ©001त79{1673 भ 
| च; #116 ‡{070ला 1188 2 पता 8686-0) = (1018€ श्त (1 
 . लद); धल वप््ल---8ला10618] &€॥ 1 
यहां ओल्डनबै ओर प्रायः उसी की प्रतिष्वनि करने वाला मेकडानर च ` 
का अध्याहार क्रते ह । वे दोनो इस स्थान मे अध्वर ओर यज्ञ को वररेष्य विशः | 
ष्ण नहीं मानते । | 1 
॥ भिपफिथ महाश्चय मारत म॑ रहे ।.वे काशीस्थ पण्डितो पे सहायता भीसेते | ५ | ५ 
थे | इसी लिगि उन्द पाश्चात्य पद्धति सर्वैव. रुचिकर नदीं ठगी । वे अष्वर को यहां 
`  विकेषणः ही मानते है । मेक्समूकरवत्‌ वे इसका अर्थं 7००४ पूण कत्ते । = ` 
। ८ भिफिथ महाशय के सम्बन्धमें हम इतना दही करगे कि. जसे इस अध्वर ८ 
विशेषण को अन्य स्थलों वे यद्नवाची ही मान कर अथं करते है, वैसे यदिअन्व ` 
 विरेष्य विश्चेषर्णो मँ से प्रकरणावुकूक कुच विश्चेषणो को उन के विशेष्यो का प्योय ` 
 हीमानकेते, तो इस मे क्या आपत्ति थी | यदि हमारी बात जो र स सर्वपेव ध 








नः, 


 #ऋ० १।१।८॥ २।१५११॥ इदि । ` 































तीकार की जवि, तो ब्राहमणान्तीत वेदाथ की कितनी सत्यता प्रकाशित होती हं 

दा नित्णिसिति स्थ 
| अमन चित्र्थ१ पवैतं गिरिम्‌ । ऋ° ५।५६।४॥ ध 
५ (2 ॥ मेक्समूटर +€ 70९ 0) (०6पत) 





४। ५ 


भ्रिफिथ-- 016 0वप प0प्रपक, 


पवेतो गिरिः । ऋ° १।३७।७॥। 
। ॑ मेक्समूकर--० &9116व ०100, । | 
यदद्रयः प्वेताः। ऋ० १०।९४।१॥ ` 
रतपथ म कहा है-- ४ 
गिरिवा अद्विः ।७।५।२।१८॥ 9 / 
तथा ऋषेद मे कहा है-- | ध 
वराह तिरो अद्रिमस्ता ॥ ९।६९।७ व 
भिफिथ--. . . 006 114 08 8100४ धा्छष् {€ 











0 11011181. _ ` 6 त 
न ६ २८ अतः निषण्ट्‌ १।१०॥ भं भी कहा ह-- 
| अद्रिः" पवत । गिरिः |` वराहः" इति मघनामान। 
| इस लिये इनको पयाय मानने सं प्रिफिथ को जपत्ति न मानना चाहिय थी 
तषा पि धनम ८ 

इन्द्रेण वायुना । १।१४।१०॥  . ` 

एष इन्द्राय वायवे स्वजित्पार षिच्यते ।९।२७।२॥ 
देसे मन्त्र जआजावं, जिनमे निश्रय ही इन्द्रं को वाञ्युका विशेषण अनाय्ा गया हे? | 


तो कर स्थलोम इन्द्र का अथे वायु भी दोसकता दे ¦ ब्राह्मण मं मी यही कहा ह : 
योवेवायुःसल्नद्रोयहन्द्रः स वायुः) श्च २।१।९। 


ॐ 9. 2. £. व्रद्विक हिम्स पु ३२३७ | 
` { यदि मेकडानठ अपनी ४९1८ ‰€भ्व< 







































यंवाडइन्द्रा यो अयं पवते । श० १४।२।२।६॥। 
अब रहे ओ्डनबगै ओर भेकडानर । ये दोनों परस्पर पूणं सहमत नदीं । 
 आओल्डनबग यज्ञ का 808०५ जोर अध्वर का ०७) अथ करता है | इस ` 
के विपरीत मेकंडानठ य॒ज्ञ का ०1७] ओर अध्वर का 58८८8०० अग्रै करता ` 
हं । िच्रमना ओल्डनभरग धमी स्वरसे इन दोनों को पयाय मी मानतादहे | 
` वह पयौय न मानता, तो भारी आप्ति से बच मी न सकता । इसी स्वि अगि चरक ` 
कर वह अथै पठ्यता ह | | 


सत्यधमाणमध्वरे । ० १।१२।७।। 


10868 0101111811068 {07 {126 82011066 216 {घ € 


 आ्रयन्ञस्याभ्वरस्य चतति । ऋ० १।१२८।४।। 
` 4.11 21८1168 82211006 ४7 इलशाए। 6. 
यज्ञानामधष्वराध्रयम्‌ । ऋ० १।४४।३२॥ 
 {11€ €#€ 0 58.९11 068, | 
अब रहे, हमारे पूषेपक्षी मकडानठ महाद्चय | ये श्रीमान्‌ यज्ञ का एणः] 
ओर अध्वर का 52९1706 अथे मानते हं | परडइनका भीइससे काम 
नहीं चखा | देखो - 
यज्ञस्य देवमत्विजाम्‌ ।१।१।१॥ 
` € व181116€ 101111511811 01 {116 8816106. 
यज्ञैः विधम । ऋ० २।३५ । १२॥ 
 . € गलाः 0181110 1. 88९110468 | 
` यज्ञस्य हि स्थ ऋतजा । ऋ० ८ । ३८ । १॥ 
| . $€ (0 (पवाक दण) काल प्ापा8ति्ा68 0 106 20178८९. 
इन मन्त्रों भं इन्हं यज्ञ का 88८1008 ही अथे मानना पड़ा । 
अब यदि व्राह्मण ने ष 
 अध्वरोवं यज्ञः ० १।२।४।५॥ 


ण ति नाज नाजा नता जा क भः) ५५११५१५१ १५४५ 


ॐ यह अल॒वाद भावद्यन्य हे । ५ 
अध्वरधियम्‌, द्वितीयान्तपद हे। क्या इसका यह अथे पाश्रात्यो की शोभा 

बदाता हे | ४ . 4. 
यह मन्त्रमाग मैकडानक ने क्र° १।१।१॥ के रिप्पणमे उद्धृत क्रियाहे)। 






















७६ 








कहा, तौ बराह्मण तो स्वयं वेद के जरू ओर समीप है, नक्रिदृर| ` १ 
| मात्‌ वस्तुतः यह है कि वेदों के शब्द यौगिक वा योगरूढ दै | इसील्यि ` 


| व्रशेप्य, विरेषण क सति से विरेषण धात्वथमाव्र ही देता है| वही विशेषण 
दूसरे स्थान पर स्वयै नाम अर्थान्‌ योगरूढ बन जाता है| ब्राहमणो मे इसी अभि 











(री) 


प्राय से वेदिक शदो के अथ कटै हँ | अनिव्येतिहासप्रिय पश्र््यो को यह अच्छ । 
गहा कमता, अतः उन्हनि विना ब्रह्मणां क समन्चे उन्ह वेदाथ मै परे हय हा छ 
कहा हं | उपनिषद्‌ मे यथार्थं कहा हद-- 


यथाणनाभः सृजत गृहणतं च । युण्डक १ । ७ | 
पहर पाश्चत्यो ने दो, अदाई सहख वषर पुरातन भाषाओं के अधरे भाषा- 


विज्ञान को बनाया, फिर उस लाखो वर्ष पुरानी बाह्मण-माषा वा नित्य वेद 
माषा मे समतामें रख कर सब को एक संग तोला [ जब उनका स्वप्रयोजन सिद्ध 
नहीं हआ, तो स्वयं ही ब्राह्मणादि अन्धो को खस्य मूव्यवार्‌ कह दिया | अहो! ` ५ 
श्रयं इस निराथार कल्पना पर ¡ आप ही एक सिद्धान्त बनाया ओर स्वयं उख ` 
` स्त्य मानलिया | फिर जर सब कुछ तो अशुद्ध होना ही था व 
भवेद के मूलाथ पर परकादा डालने योग्य सामग्री का ब्राह्मणौ 
८ मे अभाव दीह। ४ 
 :  भबाह्मणोंमे कहीं रदी मन्तो के भाव का व्याख्यान हे! 
| यद व्याख्यान भायः अत्यन्त का्पनिकदहेतिदहै। | 
| भप्रशिम में रोध, वैबर, मैक्समूलर, योच्डनव्ग, गैकनर, हिने, मेक- 
उन प्रभृति ने जो अवाद्‌ वेदाथैके नाम से छपे है, त्रे वेदाथ तोहे नही, उन # 
कै अपने मनो की कत्यनाएं अवदय ह । जब उनको वेदायै का पता हौ नही ख्या, 
तो वे उसकी तुलना ब्राह्मणान्तरैत वेदाथ से कते कर सकते है! ` 1 
अपने करवेद पर व्याख्यानः प° ६२ पर हमने सवीुक्रमणी के आधार पर तीन 
 कषिनकुर्लो के पाच २ नाम वंश-कमसेकवि थे । उनसे एक वंशावखी यह ह~ 















































इन पाचों भं से पटे चार तो जनक क्रणवेदीय सक्तो के दरा है। आर र: 


गर्त हं | इन्हीं व्याप्र जी के समकारोन याज्ञवव्क्य आदिह । गं भी ब्राह्मणाक. 


ग्रवक्ता हें । सा हम ब्राहमणो के सङ्ककलन-काल प्रकरण मं स्पष्ट कर चकं । 
इस विषय के आर प्रपाण निश्रकिखित है-- 


क) दतपथ ब्रह्मण ११।६३।२।१॥मेकहा ह-- 4 
जनकाह वे वदहा बाह्मणघवियद्धः समाजम्‌ चरत 


- दहावाच-कथ कथमाम्नहात्र जुहथ-इति । 
इससे स्पष्टज्नातहातादहेकि-- 
(१) जनक। 
(२) श्वतकेतु आरुणेय । | 
(२) सोमशष्म साय्यगर्नि+* । जर 
(४) याज्ञवस्क्य समकालीन थे । | 
यद्ध परिणाम जर प्रकार से मी निकठता हे । ५ 
| (ख) शतपथ ब्रह्मण १४।९ | ३ | १५-२० | सं निश्नकिखित वाक्य 
सै आरम्भ करके एक य॒रूरिष्य परम्परा दी दै-- ` (व 
त हेतययुद्ारक आरुणिः वाजसनयाय याज्ञवस्क्यायान्त- 
वासिन उक्तवोषाच' ``" `“ 
इस परम्परा का चित्र नीचे दिया जाता हं-- ` 





१--उद्रालक आरुणि _ ` (९. 
२--वाजसनेय याज्ञवल्क्य (४) | 
स्-मधुक वैङ्य} (8) ` < । 


ते णमिति कि ५ १ 0) न क. 


सम्भवतः इसा साव्यग्राज्न का उह्ख शतपथ ; | २। ९ ॥ स. है-- ८ 
0 तदु होवाच सात्ययक्षिः। ` 
सम्भवतः यही पडङ्ग्ध श्रतपधादि ब्रह्मणा म उद्धूत्‌ है । देखी शतपथ 2२} 1 
1.१} ८] तथाम्धुक नमसे दसी का उषेव कौ १९।९्महै- ध 


पतद्धः स्म वै तद्वद्धानाड वेङ्म्यः । बह जानते हए पद्ण्य बोख । ध 





































अन्तिम व्याम जी सब श्षाखाओं ८ चारो वेदों को छोड कर ) ओर ब्रह्मणो के प्रधान 


 केतुनारुणयेन, सोमश्प्मेण सास्ययज्ञिना याज्ञवल्क्येन । तान्‌ 








क 








५--जनकि आयस्थूण = (` 
६-सत्यकाम जाबाक (९) 


७--अनिक अन्तेवासी 
` ` सस्या (र) का श्रृतकरेतु आरणेग्र संख्या (4) के उदङ्क आरण का पत्र 
दै । अतः वह्‌ याज्ञवल्क्य का गृुयुतर होने से भ्राताशहीहै। | 
(ग) इस में प्रमाण छन्दाम्बर उपनिषद्‌ का है-- 
श्रतकेतुहासुणय आस्‌ । त पितोवाच. `ˆ ˆ । ६ । १। 


उदालको हारुणिः शतके पतरयुवाच ` । ६ । ८ । १ ॥ ५ 
(घ ) जनक कौ महती समा मे यर्‌ उदारक भी चिप्य याज्ञवल्क्य से प्रश्न | | 

पृछ्ता ह- | 

अथ हनगुदारक आरुणिः पपच्छ याज्ञवस्क्य॑श०१४।६।७।१॥ = । ` 
(ड ) संख्या (९) का सत्यकाम जाबाल; ही जनक को कुछ उपदेश दे गय षः (८ 

धा | उसी उपदेश को यान्ञवस्व्य जनक से सुन रहा है-- छ 


अत्र्वीन्मे सत्यकामो जागाः । शतपथ १४।६।१०।१४। 





(क 












(च) इसी सस्या (९) वले सव्यक्राम जाबाछ काएक गुर्‌-- ` ५ 1 प | 

स (सत्यकामा जाबाङः) ह हारेदमतं गोतममेत्यावाच | ॥ (| 

| छां? उ० ५।४।३॥ ˆ“ १ 
> कः | । 1 


 * य॒ाज्ञवसक्य के समान ग्रह मी संन्यासी होगयरा था । देखो जाबार उपनिषद्‌ 
परमहस्रानाम संवतेक-भारुणिःभ्बतकेतुः ॥ ६ ॥ | 

८ ¡ इसी उद्दालक को चित्र गग्यीयणि ने स्वयज्ञाथे वरा था-- । 4६ ठ 1 
| ¢ चित्रो वै गार्ग्यायणियैक्षयमाण आरुणि वे । सहवृ 
`  वतकरेलु पजिगायं याजयेति । कोषीतकि उप० ९।१ | 

` ` इसी करापिता अरुण जयवाक्े था | देखो शतपथ १५।९।४।६२॥ तथा- 
 पेतद्ध स्म वा आ्ारुण ओपवेशिः | मे सं ६।४।६०॥२।६।५। 



































(१०) हारिद्रमत मौतमथा। 
छ) श्वतकेतु आस्णेय दही | | | 
(११) पच्नालाथिपति प्रवाहण जबकि के समीप गय ^ | 


शतकेतद्यरुणेयः पश्चारानार समितिमेयाय । तर ह प्रवा- 


हणो जेबलिख्वाच । छा उ० ५।३।१॥# 
 छगमभगरएेसा दही पाट ब्रृहदारष्यक €।२।२॥ ममाह |# 


(ज) गरही श्रेतकतु जब ब्रह्म्वारा था, तब-- | 
(१२) अशिद्यय ने इसकी चिकित्सा की थी । देखा विश्वरूपाचायै कृत 
~ बारकीडा टका ९।२२॥ पर्‌ चरका का पाठ-- ५ 2 


तथा च चरकाः पर्न्त-- 
श्रतकेत॒ हारुणय ब्रह्मचय चरन्त करसा जग्राह । तम 


धिनावूचतः । "मधुमासा किर तं भष्ज्यसम्‌ इत । 

(ञ्ञ) संख्या (११) वाठ प्रवाहण जबर का; 

(१३) शिस्क शालावत्य, ओर | 
। (१४) चेकितायन दादभ्य से परस्पर संवाद हुआ था | क्योकि बृहदारण्यक 
मं निश्चालिधित वाक्य से आरम्भ कर के उन का संवाद कहा ह-- 


त्रया हादाीथ कुशला बभूवुः । चरकः शखावत्यः । चाक्र 


 तायनो दास्म्यः | प्रवाहणो जबकिः। ६ ।२।३॥ 
 .. ज) संख्या (१४) बराक चाकेतायन का भ्राता 
` (१५) बको दारभ्य प्रतीत होता हं । 
 @) इस चक दार्म्य तथा 
(१९) गाव भतरेव 
 . उच्छेख खन्दोग्य उपानेषद् म हे-- = 11 ध ५ 
अथात शाव उद्वीथः । तद्ध यका दारम्यों ग्टावोवामत्रयः 
ध्याय्युदव्राज। १।१२।१॥ | | 
(ॐ) इन्हीं (१४) जर (१५) सख्या वार दाना व्यक्तयो का राता 


जन - ~ भ म म" "८ 


# तुलना कसं ` शतपथ १४।९।१।१॥ 1 
† इसी व्याक्ते का कथन ० उ० ५।८१॥ मं कियागखहु) 1 





~ ------- 1 ८ , 
८ न 





(१७) केली दाभ्यः प्रतीत हाता ह्‌ | | १ 
केरी ह दार्भ्यो दीक्षितो निषसाद । का० ७।४॥ 
| ) इमौ केशी दाभ्येको 1 
(८) केली सात्यकामिः ने उपंदश दिया था | | 8: 
(ढा द्ती केषी दानवत 
(१९) षण्डिक ओद्धारि को पराभूतक्रियाथा। | ५; 
` (ण) संख्या (५) वाटे उद्राटक आरुणि का विचार्‌--' 2 
` (२०) ज्ोनक स्वेदायन से हुआ धा | देखो-- ` 
| उदारका दारुणः ˆ` ˆ` । हन्तन बद्याच्माह्यामहा ईत 
करेन वीरणति । स्वदायननाते । श्षानका ह स्वदायन अपि | 


दतपथ ११।४।९।१॥ 








(त) इसी उद्राठक आसाभे क समीप-- 
(८१) कंचिय प्राचीनयाम्य जया था-- 
 श्ौचेयो ह प्राचीनयोग्यः । उदालकमारुणिमाजगाम । 
क शा ११. ५।.३.।.१॥ 


(थ) इसी उदारक के सर्माप 
(२२) प्राति कौशाम्बेवं केमुराविन्दि ने ब्ऋह्यचयै वास किया धा- 


| ग्रोतिहे कांश्चम्बियः | कोसुरुषिन्दि रुदाटक आरुणा बरह्मच 
 येघरुवास । श १२।२।२।१२॥ 
८ (द) इस प्रोति कामुरुबिन्दि का पिता- 
८ (२२) कुसुरुनरिन्द । | | 4. 
 उदालकका पुत्र वारशिष्य ही था। कोक तेषिरीय संहिता मं निन्रलिषित वक्यं ` 
डुसुरुबिन्द ओदारुकिरकामयत । ७। २।.२॥ 
(ध) इसी उद्राखक आरुणि के स्मीप-- = ` 








मित 
४4 1 
(4... 
५ विषं 


`  +दारभ्य ओर दाभ्वे मे कोई मेद नीह) देशवि्षो में अन्धो के लिखे 
आने के कारण दी यह ट्‌ आर 


ॐ 







रर्‌ कामेददहो गया है 8 | 4 ८५ (१ 





ए) 


 वश्वानरमध्येति । छा० उ० ५।११।४॥ 


` मे पांच महाश्रोत्रिय गये ये। क्योकि छन्दोग्य उपनिषद्‌ मं छिला टै-- 


वयो जनः शाकेराक्ष्यो बुडिक आश्वतरशविः---1१॥ ते हसंवा- 


~ (३) शिखण्डी याज्ञरेन । 


 .  . (३५) उपकोसक कामलायन । छं उप ४ | १०} १॥ सत्यकाम जाबारं न्‌ 


(२४) प्राचीनश्ना जपमन्यव्‌ | 


क 


(२५) सत्ययज्ञः पेट्भि | 

` (२६) इन्रयुन्न माद्धवेय । 
(२७) जन शार्कराक्ष्य | 

(२८) बुडिल आश्वतराध्चि 1{ 




















प्रा्चामश्चा्ट अ पमरस्यृचः सत्ययज्ञः प्रीटु न्द्रद्यघ्नो भाह- । | : 9 


दयां चक्रुरुदाटको वे भगवन्तोऽयमारुणिः संप्तीममात्मान ` 
वश्वानरममभ्यपति ।२।।५११॥ 
(न) इन पचा कफो साथ ठेकर उदारक आसणे-- 
(२९) महाराज अश्वपति के समीप गये थ-- 


तान्‌ हवाचल्पातव भगदन्ताञ्य ककय; सप्रताममात्सान 


अत्र कहां तक किख | सेकड़ा आर नाम भौ छ्खिजासक्रत दहं ।४य उनतास 


स्मितत णि ०० १७०० १.०.०१०१५१०५१४ 


नै संख्या (३) वाल सोमद्चप्प्‌ इसी सत्ययज्ञ क्र पुत्रे प्रतत हतादह्‌। 
‡ इसी का संख्या (१) वे जनक से संवाद हुजा था | देखो-- 1 

` पतद्ध वै तज्जनको वैदेहो बुडिकमाश्वतराभ्विमुधाच ।श० ` 
„ : १४.1.८५ .१५.॥ १९.॥ | 1] 
इन मंसे कुल्नासपा ने जपने ग्रन्थ ५. व्रव्वृा्तणा 

प्र ३२७ ओर ३२८ पर दिये हैं| 1 





~~ न 





५७ 





 भेउढाहरणाश्र 

३०) हिरण्मय शकुन ( कौ०७।४॥) 

(३१) आसौ बाण्णिवृद्ध ५ 
` (दरेष्ट्काय। ` + 


(३४) गोधर । (कौ० १९। ९) सुक से वार्तालापं करने से| 


का शिष्य होने से) 









 षडाश्रौ्रिय, सत्यवक्ता महाश्चय ठकगमग समकार्छन थे । इन्दी से दो; चार, छः पौदी 


 ₹हताथा | अरदो चार पीय में वह्‌ अथ गृ मी नहीं सकता था | विशेषत 
अथ करके अपने की वेदज्ञ मानते हं ओर ब्राह्मणादि-न्धो के अथं को अनये समन्षते 
दैवे भम ते ही अपने बहमृव्य जीवनो को यथाथ वेदा से वच्वित करर दै। 
क | हम पहले मी पृ २८; २९ पर कह चके हैँ कि सौकिकं व्राहम्ो के प्रवर्त 
ही वेदाधके द्रष्टा होति रहे है । वही मौलिक ब्राह्मण इन ब्राह्मणों सँ सहाभारत-काट* 
समाविष्ट किये गये} अतः इन्हीं ब्रह्मणा के अन्दर वैदो के मृखाथे को प्रकाश्च करने 
` बाढी सामग्री व्रियमान हे | इनमे की ही मन्त्रकिं मावो का व्याख्यान ` नही 
` श्रद्युत सारा ब्राह्मण-वाङ्मय हीं मर्ता प्रकाशक टै । ब्राह्मो मे अल्पाभ्यासं के कारणं 


द । 


च 


ही पाश्चास्या ने इन के ठीक अभिप्राय को नहीं समज्ञा | इतन ठेख से ही मकडानठं 
की तीसरी, चथी अर पांचवीं प्रतिज्ञा का उत्तर समश्च ठेना। 
द-यह व्याख्यानं प्रायः काल्पनिक होति दै । 
ब्रह्मणो के व्यार्यान यथाथ हं, यह तो ब्राह्मण ओर वेद के गम्मीरपाठ सँ 
ही ज्ञात हो सकता है । हां, उदाहरण मात्र हम अद्धिवन्‌ सन्द कोकते है| 
पुवेपक्च 
(क) मकडानक अपनी ४९0५ क धा०ाण्ु पृ ५२ (सन्‌ १८९८) 


पर्‌ ठता ह- | | | | 
(५ ६ 10 1716 ]01151९8]/ एड न 06 -4 (13 1176 [शो प8९९ 






रा {116 515! 1& 80 एवटुपट {ऋ (द ला98९] १८8 40 ` 100 इध्लपो 
{0 08४6 = प्ातृला८ठ्त्‌ = ऋत  [ालाज्लाताो {1686 = वला € 





1601686८ त्‌." 





५१ 








| यही महाशय पृ० १२९ पर पुनः च्खिति्ै-- | 
(1116 11581681 0898 0 116 818 [5 0९1 ‰ कप्दढा€ 


1 


 ण्ला 








11 म भा कामा 





रि 





(या प्णछ्वाप् (सन्‌ १९२२) म महामारत-काठ को ईसा से कगभग १००० वर्ष 





पहुठे अनक वदिक करषिहौो चुकेथ | इन क्राषरया द्वारा केदाथं का प्रचार नरन्तर दहता 


अब परम्परा अविच्छिनि थी । एेसी अवस्थासं जो पाश्चात्य घर च॑ठेही सन्त्र अनृत 







(छख) मेकडानर ने अपनी * ९५7८ एरव्व्यलः पृ शय्द्पर्‌ मीरएेसा हयी | 





ऋ्एफ० इ ० पारजिटर महयराय अपने म्रन्थ 4 प०ला+ [0 ताद प्राञ०= ` | 


















, #0ो {6 धप6 ०६ 16 ददाल 104९7८४ 06016 ४8, 
110 0र्िलाट्त्‌ सश्0प8 € ]012.1211018) 1116 = 100वलता 8९11 ` 

8180 18१८ 8प&<३॥९व इल्र्डाष] (16०68. {16 {फण 11081 170 _ 
। एव 816 पाच धल &उए08 लुटलाट्व्‌ लधालाः धल कन | 


(कथा ४७ 19 [ढा कात्‌ [ग्‌ वद्षणुर, ० 116 00101216 2116 


`  116€ €श€111110 &1{8 


ध (ग) घाट महाश्चय अपन 1,6९४प€8 0 कध र९५९ पृ १७३- १७४ परर | 
क ल्के दै ` 1 
| "उप ॥€४ल धाल्नप<ह (तृषा शात्‌ चाल अपा) व्वण0ौः 
प]] €] 91] ४16 वलन्न]$ ९०11}€९६6व्‌ एध {1168€ 16068718. = 
(ख) वेद मं अश्विन्‌ जर नासत्य विशेष्य विशेषण माव से प्रायः एकाथंवाची 
अति है । यथा १३४७] मं नासत्या अदिवना । इसी माब से जब वेद- 
मन्त्रौ प्र देवता छवि जति है तौ कई आचाय नासत्यौ किखिदेतेद जौर कोई. 
अश्विनौ देवते । उदाहरणाथ क्र १।१५] ११॥ के देवते ब्हदेवता म नासत्यो 

, है जर क्रषि दयानन्द के माप्य भे अश्विचौ | 
| इसी नासत्य शव्द प्र छ्िखते हुए श्री अरविन्द घोष अपने आये के "रथम" 
् | त्रं के पु०५२१ पुर्‌ छिखते ह--- 





। (कि कडक(फ8 28 इप्र[0५8९त्‌ ङ 50716 10 06 2 . [08019 016, ५ 
` +€ गत्‌ शपकणक 8108 11100 5 धन्व 0४ च 
 -8€186 01 (11716 1106 {81867 [प्र [ {€ 1 1010 -188 {0 00८. ` 4 


^ " "^ पुणुादछ आज (1६ 116 4 दाः , 0८ एष्य ताल तष्य | 


। 1086 दटलम्म्‌ ईप्फलाठा 18 10 [लात तल ग्रलाण्ठयड फः पाध्थ्‌ = 


€ वरा 1080 211 1116 8611836 0† 26000 2 61101606. एषाः ; 4 
. ल्प ४८ ०150 [08 त एप) ग 171 ल]1दल ४ <तत्र, 0 1210 1 (6 


` (लणुगपला)(.'' | | 1 

॥ एव) जदि क्व केखको ने मी अन्य पथिसीय विद्रानो के समान ही 
किलाह; | | | 0 
| उत्तर ` पक्ष 


ैकडानर ने अपने अज्ञान के छ्पिनि की अच्छी विधि निकाटी है, जब वह्‌ र 1 






तीत होते है । वेदिक कथि तो क्या, यार प्रशृति 


"कता है कि वैदिक क्रषि अशिद्टय के आधिदैविक अथौ को स्व्यं मी न समक्षे हष ६ । 




























८४ 


हम मी अगिप्य के वास्तविक आधिदैविक अर्थौ क जानते हं कषद मस्व आश्व्‌ - 


1 ऋः 


शब्द्‌ के धातु का निदश्च ह-- 

पूवीरश्चन्तावध्चिना | ८ । ५ । ६९ ॥ 

अथीन--अश्चन्तौ अग्दनौ व्यापनशीर अश्िधय | इसी व्युत्पत्ति क 
यान म रख कर शतपथ मे कठा गया हे-- | अ 

धिनाविमे हाद सवरमार्नुबाताम्‌। ४।१।१६॥ 

८. कं वयुाति मतानि के अनन्तर हथ. क्ल चा ते दै कि--अदिवद्धय 
का जो अथै निस्त जीरं दवता मं का गया हेः वहा ब हणा आए लाज 
स भी मिटता हे निरत सं व्युत्पत्ति भी वेद आर ब्राह्मण वाट हा कट। गई 








22 


हे । देवे- 4 । 
अश्विन्‌। यद्‌ व्यरनुत्रात सव रसनान्था च्यातषन्य, 


तत्कावधनौ । द्यावाप्रथिव्यौ, इ्येके । अहरत्रा, इत्यक । 
2 सूर्याचन्द्रमधौ, इत्ये । राजानौ पुण्यक तौ, इत्ये तिहासिकाः ॥ 
(0 नि १२।१॥ 
नासत्यौ चाधिनौ । सलयव्रव नास्त्य, इत्येणवामः । स॒त्यस्य 
प्रणेता, इत्याग्रायणः । नासिकाप्रमवों बभूधतुरिति षा ॥ 

ध नि० ६। १३॥ 
ओणवाभो चे त्वरसिमन्न्‌ अथिनौ मन्यते स्तुतौ ॥१२५॥ 


४, 


४ 


प्र्याचन्द्रमसातौ हि प्राणापाना चतास्छतो। 
1 ८ अश्चरात्रो च तविष स्यातां तावेव रोदसी ॥१२६॥ . 
अदनुवाते दि तौ लोकाल्‌ ज्योतिषा च रसने च । 
प्रथक्पृथक्‌ च चरतो दक्षिणनत्तरेण च ॥ १२७ ॥ 

न 9 अश्याष्‌ 911. 
यही पूषवीक्त साव ब्राह्मणां जर शाखा मं मिरे हं । 























` < ५ 


अहोरात्रे वा अश्चनौ | मे० सं०३।४।५४॥ 
तथा क्रणेद्‌ मँ कहा है-- 


ऋता । १। ४५६ । १४॥ 

ऋतादधा । १। ४७ । १॥ | 
अथात्‌ अधिय = नासत्य, सत्य स्वरूप हं | वे दी सत्थ सरे बहून 
वा वदानि वटेमीदहैं। ^ । 


[९ (५ 


यस्क न नासत्या कर नासकाधमव इस स्यि खिखा ह कि 


अभिप्राय पाणापान से है । ये प्राणापान नाधिका सै ही उत्पन्न होते है| 
ब्रह्मणो मं जधिदय को अध्वयै मी कदा है-- 


अइ नवध्वथू | च १।१।२। १७ 
आर क्याक्रे राष्टरूप महायज्ञ के अध्वेयू समाध्यक्ष वा सेनाध्यक्ष भी हाते 


1 


ह; अतः नर्त म जआद्वहय काजथ पुण्यरछखदा राजे भी कहा दहै | कऋण्वद्‌ ॥ 


१०।२९।१९॥ मं तो स्पष्ट ही राजानो अश्चिद्रय का विशेषण हे । 


सरं अथएकहय मवि का क्‌ रह्‌ ह्‌ | वह्‌ भव ह्‌ व्यापनश्चाट्ता षा). 


(0 ५५५. 


प य यदि ये सरि अथ न मनि जवे, तो अनेक मन्व का अथे खुरुता ही नदीं । 


इस से मले प्रकार ज्ञात होता ह कि ब्राह्मणान्तमते, मन्त्रः ओर्‌ उनके पदां 4 


का व्याख्यान अत्यन्त युक्त हे । यास्क ने भी वही व्याख्यान स्थीकार कर छिया है 


जो पाश्चात्य यास्क के, ओर ब्राह्मण के व्यास्यानों को काल्पनिक कते है, उन्द वेद ८ 


समक्न ही नदीं आया 


-ऋषिया को जो अथ अभिप्रेत थाः ब्रह्मण उनसर ` ` 


9 


सवेथेव उखा अथे समश्चते हें 1 जसे- 
कर्म देवाय हविषा विधेम । 
हिरण्यधाणि का अथे जाद्यणो मे विष्चिचर दे । 


७--अन मैकडानठ महाश्चय उदाहरण-विेषो से ब्राहमणो के विचित्र अथ ` 


का प्रदरन कराते दै । अतः हम उन के इस कथन की परीक्षा करते दै | 


कः का प्रजापति अथं ब्राह्मणों में ही नहीं किया गया, प्रलुत मेत्रायणी | ( 


आदि शाखां के ब्राहणपाठो मे मौ किया गया है । ञमे-- ` 


 कन्त्वाय कायो यढ. तदरुणगृहीता्यः कममवत्तस्मात्कायः। ` 


क ~~~ कातो 
११०९१८५ = = = कामा ०७४१ + 








~ ~ 




















प्रजापतिं कः। प्रजायति ताः प्रजा वस्गनाप्राहयचत्काव 
आत्मन एवैना वस्णान्पुश्चति । मै° सं° १ । १०। १० ॥ 
कन्ताय कायो यद्वा आम्यस्तद्ररुणगहीताम्यः। कमभवत्त- 
स्मात्कायः । प्रजापतिवं ताः प्रजा वरुणेनाग्राहयस्रजापततिः कः 
आत्मनवेना बरुणान्पुश्चति । काठक स॑° ३६ । ५॥ 


दकृत्‌ वाक्या प्रजापति क्रानाम क इसि कहा गया दै कि गृह्‌ 
खउखस्वरूप दहे । क काजथ सुखह, एसा माननेमं क्सि पश्रालय क्रो मा 
सन्देह नहीं होना चाहिये | करम्रेदसंजो- 


नाकः । १०। १२१।५॥ 


पद आताह, उसके स्वल्प प्र परिचार करने से निश्चय होता हं किं कं क 
अभर सुख हं | 



















छ १ 9: अअ कृद्‌ पकषणसा कहूत्‌ ९ [क गदि कस्म का अथं खुखस्वरूपाय | 
पजापतये क्रिया जाय तो व्याकरण बाधा डाटता ह । सवनान्नः स्म ॥ अणा -- 


4-७1-१ 1-55 1] स्म त्रस्य सत्रनामा के माधही ख्गता ह, अतः कस्मे पट्‌ सवै- 
नमहे,नामनही।#* ॥ | | 


॥। 


4 महाशय नहीं जानते कि वेद मँ सोकिक व्याकरण कै नियम काम नहं 
देते । देखो {वश्व पद सर्वनाम हे | प्ररन्तु कऋम्वेद मं-- 


विशाय । १।५० | १॥ 


| विखात्‌ ६ ।:-१८९.1.६॥ ८ 1 ~ ट ^ 





४] इसी शब्द के गर तान रूप नाम-पत्ययान्त अयि द]. इतना ही नद्यः 
वेद से नाम भी सर्वनाम प्रत्ययान्त आगर हं ¡ जसे ऋ० ६।१०८।१५॥ 


ष 














# भक्समूकर्‌ इस विषय मेँ एक ठम्बा ठेख लिखिता हे रखी । (| 0 
द्वा व्ङपाऽ 7011 1. 1891 1. 1{-18 








५. 


यदिन्द्राग्नी परमस्यां प्रिथिव्यां मध्यमस्यामवमंस्यायुत स्थः । 
इस मन्त्र मं--परमस्याम्‌ । मध्यमस्याम्‌ । अवमस्याम्‌ । इन नामं 
वेची पदो के साथ सर्वनाम प्रत्यय दै, अतः प्रजञापतिवाचंकं कके साथ यदि स्मै क 
प्रत्यय आ जाय ओर्‌ ब्राह्मणादि उसको नामं मान कर अथे कर, तो यह अवचित नदीः 
म्र्युत उचिततम हं } पाश्चात्य वेदाथ कौ अष्ट करना चाहते) उन कां अभिप्रायं 
यह्‌ हं किं ससार वेद का गोरर्वयुक्तं अथं जनदहीनं सके । अतः वे वेद्‌ कौ यथास 
 म्भव रसा अजथ चाहते हः जिप्नसे यही न्ञातदहो किं आर्थी को वेदमन्त्र से परवह 
कामी ज्ञानं नहीं दोसंकरा। वे सदा प्रशरही कसते रहे, कि “हसं कसि देवं कीहविसे 
. ` पूजा करं | दो चार अव्पपठित मारतीय उन की वतिं सनं कर मके ही यह क्हदे ` 
कि ब्राह्मणोमं कस्मै का अग्र अथ क्ियार्मेयादहे वरच्‌ आय विद्नच्‌ ए जक्षपा. | 
प्र हंस मेने की अपेक्षा जोर क्या कह सक्ते)! 
भाष्यकार पतज्ञलि नि-- 
केस्यत । ४।२। २५॥ स 
सूत्र पर व्याख्या करते हृष्‌ इस अक्षिपकाजीरदही समाधनं कस्ते है । वंह मी 
. देखने योग्य है-- + 


सर्वस्य हि सर्वनाम संज्ञा क्रियते । सर्वश्च प्रजापतिः । प्रजा- 
पतिश्‌ कः। 


| लिखा तौ बहुत कछ जा संकंता दं, परन्तु विदान्‌ इतने से ही जने सकत 
$ कि ब्राह्मणाथ को दूषित कहने वाछे पाश्चात्य जन स्वयमेव वेद विवा मे अस्पश्रत है । 
























(ख ) इस के अनन्तर मेकडानक महाशय हिरण्यपाणि शब्द ओर उ 


` कै ब्राह्मणान्तत अथ परवरिचारकरेदहैँ। क 1 
| हम कहते ह किं उन्हो ने हिरण्यपाणि शव्द हौ क्यौ छ्परि\ बै 
 चिशीषे त्वष्ट, दध्यंङ्‌ आश्थवैणं, रुद्रं जादि कोई शव्द मीले ठेते । इनं 
पे प्रसेकं शब्द के साथ ब्राहमण मे कोई नं कोई कंथा अलङ्कारस्पं से कंटी गई हे 








हम मी इन सारी कथाजों का संपषित अर्थं अमी तक नेह समक्न सके । परन्तु हमे ८ (1 
यह नीं कहते कि यल करने पर भी इनं के अन्दर से कोई गम्भीर अधिदेविक तत्य 
न निकठेगौ | अतः हम पूैवेत्‌ अपने पाश्चात्य मित्रौ से यही प्राथैना करगे, कितवे ध 1 


इन अर्थो का अथ समञ्चन मं हमारा स्राथद, न रि समक्षने के स्थान मेँ इन की 














9 


भाषा सम्बन्धी साक्ष्य को प्रथक्‌ रखकर भी एसे व्याख्यान 
ते दै कि गद्यण-काट स मन्व काट का वडा अन्तर होदुकाथा 
< चा्यावदा का प्रकाश जादसरूष्रि म ऋषि-जना क हदयस हया 
न्ह दिना सं ब्रह्मा आहि सहधिया न ब्रह्मणा कर प्रवचन जारस्म कर्‌ (<वा । व॒ 
ग्रवरचन कुट प्रम्परावा गरपरम्पराम मुराक्चत रहा | उप्त क पराध त्वर्ति ग्ृत्रचन 
 भाप्तम्रय २ पर हूति स्ह । ग्रह॒ सारा प्रवचन महाभारतकर म इन्‌ ब्राह्ममा क कूप 
मं सङ्कलित हआ । यह्‌ सारी परम्पर अनवच्छि्ि थी | अतः काठ की दष्ट से, | 


1 ` ब्राह्मण का कुछ अश्च तो मन्त्रा का अपेक्षा नवानि हसकता ह; सत नहा । अर्‌ जा 

















महाञ्चय माषा के साक्ष्य पर बहुत बरक देते रहते ह, उन्दने वब्राह्मणान्तयत यज्ञमा 
थाय नही देखी ¡ यदि देखी मी, तौ उन पर ध्यान नहीं दिया | ये सब माधा | 
सवथत्र लाकिक माषामंदहं | एसा हम प्रू द्षिभी चुके हं। वही ऋषि ब्राह्मणाका, 
प्रवचन करते ध, अर वही धमश्चाक्लादि कामी ।* अतः भाषाक साक्ष्य पर्‌ कड 
बात सिद्ध नहीं की जा सक्ती | जिन पाश्रा्ध्यो ने स॒विस्तुत आष वाड्मय का दष 
अम्प्रास नहीं करिया, वे अपन कषिपित्‌ भाप्रा-विज्ञान पर निरथक बहुत बर दते रहत ह। 
इससे वे कुछ निर्णीत नदीं कर सकते । माषा तो षरिषयाुसार मी मिच्च र प्रकार क 


हसक ह ।‡ अतः मकडानठ सरहिब की आवौ प्रतिज्ञा भी निभ है । अधिक 
खिन से क्या हमि पष्ठ सें भी इका अच्छ खण्डन होचृका हं | फकतः 


हम सुष्ठस्पपे कह सक्ते है कि बाह्मण प्रदितव्रेदा्थ ही हमं वेद के यथाथ तचो 


 १९२।५।२।४॥ एतद ऋषि दयानन्द सरस्वती ने अपने वेदमाष्य के विज्ञापन 


^ मःकदा था: | 1 
छ “ददं वेदमाप्यमपूवे मवति । कुतः । महाविटुषामाय्यौणां पृवेजानां यथावद 


दाधदामाप्तानामात्मकामानां धम्बीतनां सर्वलोकोपकारबुद्धनां श्रोत्रियाणां ब्रह्म 






( निष्ठानां परमयोगिनां ब्रहमादिव्यासपस्यतानां ुनयुषीणमेषां कृतीनां सनातनानां वेदाङ्गा- ` 


( |  नामतेरेयशतपथस्तामगोपथव्राह्मणपूर्ेमीमांसादि्ाखोपवेदोपनिषच्छखान्तरमूरवेदादिस- 
लक्षाल्लाणां वचनग्रमाणसं्रहठेखोजनेन प्रत्यक्षादिग्रमाणयुचवा च सदैव रच्यते छत 










न 


* विस्तरा 1). ^. ४. (011९0€ [. 902111९, €. 1928 मं देखो 







` इिगल्ल०ण न व्रहपणपह {0 प6 ०९2, 1999 क. एक्स 


+ भाषा सम्बन्धी घाक्ष्य पर 1). ए. 211011€11181111 का ठेख ^ ६660116 | 


 ॥ -0र्शशष्ाा पर देखने योग्यदह्‌। | | ५ 4 





ट्प वा अप्रकाशित बाह्मण-प्रन्थ । 


बाह्मण भरन्थो के पाठ के ल्य यह आवदयक हे फे हम इस. वाङ्मय के 
अधिक से अधिक मन्थो का परिचय करं} प्राचीन काट से ठेकर बोद्ध-काठ तक 
सहसो बाह्मण ग्रन्थ व्ियमान थः इस म जणुमाव्र मी सन्देह नहीं | इस समय जी 
पन्द्रह ब्राह्मण-ग्रन्थ च्प चुके हु; उनके नाम हम प्राक्थनम छिखि चुके ह्‌ | इनं के 
अतिरक्त जिन टप ब्राह्मणो का उषे संस्कृत-साहित्य म मिल्तादहै, उन का नाम 
हम नचि देते हं । सम्भव हे, इस सूची म से कुच नाम रह गये हों } जन विद्वानों 
कोरा पता कही मिले, वे पया हम सूचित करं । 0 
। व बह्यण जिन कर हस्तछख मि चुक्रे दे) १ 
( १ ) काण्वीय रातपथ बाह्मण ( यर्छदीय ) | यह अब छहौर मे ` 
हीच्परहाह। ` १ 
(२ ) जेमिनीय ब्ाह्यणम्‌-तङवकार बृह्यणं वा । ए सामवेदीय ) 
इस का संस्करण हमारे हां पं० वेद व्यास एम० ए० कर रह द| 
अपाप्त परन्तु साहित्य मे उद्धत बद्यण। 
( १ ) चरक ब्राह्मण । ( यजवेदीय ) विश्वरूपाचार्य॑कृत बालक्रीडा टीका 
म उद्धूत । भाग प्रथम प्ृ० ४८; ८० | भाग द्वितीय पृ ८६ । मागर; प° ८७ 


च, 


पर्‌ छखा ह- 








तथा अग्रोषोमीयव्राह्यणे चरकाणाम्‌ | 
याष चरक शाखा का यहु प्रधान ब्राह्मण था | इस क आरण्यक्रकाषएक 


~ प्रपाठकात्मक मेव्युपनिषद्‌ से मिक्ता हे | 


१० < पर उद्धूत । शताशवतरोपनिमद्‌ इसी के आरण्यक का माग प्रतत होता हे । 


त ओ° श्रडर सम्पादेतः “ाईनर उपानेषद्स्‌” गरभम माग पृ २ १-४२ तक जो ने ८ 





























 व्राचीन हस्तखं ( सं° १७५ ) हमार पुस्तकाख्य मे है । यह आधकांशमे सप्त॒ 
( २ ) श्वताश्चतरवृूह्यण । ( यर्यर्वदीय ) बालक्रीडा यका भाग १, 


(२ ) काठक जाह्यण । ( यञ््वेदीय ) तैतिरीय ब्राह्मण के छक अन्ति ` 
 मागोको भी क्ठ वा काठक ब्राहमण कहते है । परन्तु यह काठक बा०उससे भिन्न ` 
है । बह चरको क द्वाद अवान्तर विमो मे से एक हे | इस के आरण्यक का ` 
इच भाग हस्तकिखित रूप म योरुप के कुछ पुस्तकालये मं विमान है । श्रीनगर . ` 
` कदमीर मे एक ब्ाह्मणने हम से कहा था फ इसका हस्तकेलव भिक सकता है । = ` 
























९० 
कटश्चत्युपनिषत्‌ च्पा है, वह इसी ब्राह्मण का कोई अन्तिम भाग अथवा खिल 
प्रतीत होता ह । उस के वचनो को यतिधमसग्रह का कत विश्वेश्वर सरस्वती 
आनन्दाश्रम पूना » संस्करण (सन्‌ १९०९ ) के पृ० २२. पं० २९, पृण ७६ पं०९. 
आद्‌ पर काटिक-बरूद्यण के नाम से भी उद्धूत करताह। 

( ४) मेत्रायणी ब्राह्मण । ( यदीय ) बोधायन श्रौतसूत्र ३०।८॥ मे 
उद्त | नासिक के वृद्ध स वृद्ध मेत्रायणी शाखा अध्येतु ब्राह्मणोनेक्हाथा.कि 
उन्ह इस क अस्तित्र का कोई ज्ञान नहीं रहा । उनके कथनाठसार उन की संहिता मे ॥ 
ह ब्राह्मण सम्मिठित हे । परन्तु पूर्वोक्त बौधायन श्रोत का प्रमाण मुद्रित अन्थम नही ` 
मिका । इसल्यि ब्रह्मण प्रथक्‌ ही रहा होगा | मेत्रायणी उपानेषद्‌ का अस्ति भी भ 
इस ब्रह्मण का हाना बतारहाहं | फ़िर भी पूरा निय होने के स्यि मत्रा 
संहिता का पुनः च्पना आवर्यक है | बडोदा के तूचीपत्र ( सन्‌ १९२५ ) सं° ७९ 
भ कहा गया हं कि उनका दस्तलेख मुद्रित भे० सं० से कुछ भिन्न है} बाठक्राडा 
भाग १०२७ पं० ३ पर एकं श्चैति उद्धूत दै । उसी श्रुति को विश्ेश्वर यतिधमै 
समह पृण ७६ परमत्रा० श्रुति के नाम से उदत करता ह| 


५५.) भाद्धवे बराह्मण । बृहदवता ५।२३ ॥ माषकं सूत्र ३।१५॥ 
नारद रिक्षा १।१२॥ महामाष्य४।२। १०४] मेस कामत वा नाम 



























;{ | ४१ उढ़त हे । 
आचाय शङ्करस्वामी मी इसे शारीरिक सूत्र भाष्य म उद्धूत करते है । पै 
उद्ेल महामाप्य ४।२ | ६६ ॥ पर हे । 1 


ट 






भ 1 ६ ।४; १८ ॥ पुत्पप्रूत्र < । < | ९८४ ॥ मे | उद्धृत 
सायण अपने ऋवेद भाष्य ओर ताण्डवे जाह्मण भाष्य म इसे बहुत उदुत करता 

























९१ 


त ( ९ ) कंकति वूह्यण । आपस्तम्ब श्रौत १४।२०।५ || पर उदुत 
ह । महामाप्य ४।२। ६६ ॥ कीठहार्न सं० प° २८६, पं० १२ पर काकताः 
म्योग हे | इस से मौ कंकति साखा के आस्तलल का पता क्गता हे | 


| (१०) सौीरुम बराह्मण । महामाप्य ४।२। ६६ ॥ ४] ३। १०५ ॥ 
प्र इसका उ्ेख 


( ११) कार्ववि वूाह्यण । ( सामवेदीय ) आपस्तम्ब श्रोत २०।९।९॥ 
पर्‌ उद्धुत हं | पुष्पसूत्र प्रपाठक < | < | २८४ | प्रमी यह्‌ उद्धूत ह । 
(२) शैकाछि व्राह्मण । आपस्तम्ब श्रोत ६।४।७॥ पर उडत है | 
८ १२ १ रोराके ब्राह्मण ।*# गोभिकगृह्य सूत्र २।२।५॥ पर उडत ह|, 
८ ( १४) खाण्ड्किय बराद्यण । ( य्र्वदीय ) माषिकतूत्र ३।२६ | च 
प्र उद्भूत है | | 
1 ( १५ ) ओखेय वूाह्यण । ( यजरदीव › भाषिक सूत्र ३।२६॥ प्र 
` इदूत हे । 
| ( १६ , हारिद्रविक बाह्मण । 
( १७ ) तुम्बरु बूह्यण । | 
( १८ ) आरुणय बाह्मण । ये अन्तिम तीनो राह्मण महामाष्य ४} ३। 
०४ ॥ प्र उदिखित है | ५ 
हमारा द्द्‌ विश्वासहं कियलकरने परइनमे से भौ कुछ ब्राह्मणों के 


हस्तठेख अभी प्राप्त होसकते है | यदि कहीं से धन मिक जवि, तो उन के खोजने 
के ल्यि यल किया जा सकता है । | 


 ५--मुदित ब्राह्यणो म ्रष्टपार। १ 
स॒द्रित ब्राहमणो मे ्रष्टपाठ पर्यास है । गोपथ ऊ योरुपीय संस्कत ने यपि 
बहुत परिश्रम से ठाईडन संस्करण छपा है तौ भौ अम तकं उस मं अश्द्धियां कौ 
कमी नहीं । तुलना करो गोपथ उ० ३! ३ ॥ सेए ३।७॥ कौ इत्यादि | 


२० २३। ११॥ मे एक पाठ है- 


सोयौ वा एता देवता यजनिविदः। ` ८ 
यहा देवता के स्थान मे देवतया पाठ बाह्मण शेखी के आधिक ~ तया पा गं शी ड पानिं २ समीप है| 


भ्या ध्म॑स्कन्ध बूा०, अन्तयिी वूा०, दिवाकीर्त्यै त्यै वू 
| धिष्णय बाण, दिलामं 


मार चरा०› आदि के समान यह मी कसी ब्राह्मण का 
अवान्तर विमाग तो ^ 

















































कथ महाशयने भी इस ति पर "यन नह हदय | दंसो नस्नारुखित त्र बणयाट- 
न्द्रा व दव्रतया क्षत्रिया भवति । ए ७। १३ 


। आश्रयो वे देवतया क्षत्रियो दीक्षितो मवति ।एे०७।२४॥ 
| श्राजापत्यो ्ष दबतया यद्‌ द्रोणकरशषः । तां° ६।५।६॥ 








| पुनः एेतरेय ७। ११ ॥ मएकपाठदहे। ए 0. 
यां पयेस्तमियादभ्युदियादिति सातिथिः। ` 4 





, इसा का दसरा स्पान्तर कोषीतकि र्‌ | |॥ म एस ह्‌-- 
या पयेस्तमययुत्सपदिति सा स्थितिः! ` 


रस सम्बन्ध भ करेर्दाय ब्राहमणो के अलुवाद में कथका यिप्पण २, पृण 
९५ पर्‌ दखन याम्य ह | हम अपनी सम्मति अभी नहीं दे सक्ते | गोपथ ओर 
काषातकरि म समान प्रकरण मं करमश्चः एक पाठ ह-- 


अमृत वे प्रणवः । उ० ३। ११॥ ५ 
अग्रत वब्राणः। ११।४॥ ५ 
| यहा कषाताकं का पाठ ठक प्रतीत होताह | एेसेदही इन दोनों ब्राह्मणो 
(एक जर्‌ चह. : ४. 

अप्तु षे मरुतः चिताः। कौ० ५।४॥ 

| अप्सु वे मरूतः भरितः। गो°उ० १।२२॥ ` ४ 
यहा दाना स्थला सं धिता; पाठ युक्त प्रतीत होताहे। कीथ म हायते 


ऋ 


ह । यहा कोई टिप्पणी नहीं दी | प । १ 
अयस्मयेन चरुणा तृतीयामाहुतिं जुहोति । आयस्य वै 
व 1 अ १९।९1४५॥ 4 
अयस्मयेन कमण्डलुना तृतीयाम्‌ । आहृतिं जुहोति । आ- 
 यास्योवे राः । ते°व्रा०३।९।११।४॥ 
` ` शहात० त्रा क पाठम आयास्यः पाठ निश्चय हौ चिरकाठ से अशद्ध ` 
हो गया हें | भटर मास्कर ओर सायण दोनों ही अशुद्ध पाट को मानकर अधमं एक 


~ हिष्ट कल्पना करते हं | अथीत्‌ अयास्य क्रषिसे उत्पन्न की गृह प्रजाये हें | 
अयास्य क्षि का कोई प्रकरण ही नही 








१, 


१, । 
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यह 
। ग्ज { 1 पे 












( आयस्यः ) अथात्‌ आयसी = कोह सम्बन्धी हे | प्रकरण भी दोनो स्थर्छी मे पूरव 
पठित अयस्मय पद से ठोह्‌ विषयक ही हे | शतपथ मे-- 


विश्च एतद्रुपं यदयः । १३।२।२।१९॥. | 
से पहले यह कह ही दिया गया है कि बिल्‌ = प्रजा कोदरूप दे । अब न जनँ 
भास्कर, सायण आदिकं ने तुकनात्मक षिधि से क्यो छाम नहीं उठाया, अर अष्ट 
पाठको ही स्वीकार कर छिया। | ध 
| हमारे इस कोष से एसे ओर भी स्थल स्पष्ट होगे । विज्ञ पाठक उन सब 
से काम उर्व | | 
| ब्राह्मणो म प्रक्षेप 3 
ब्राह्मण परतः प्रण है, ठेसा हम पै सिद्ध कर चुके दै । जिस प्रकार ` 
ब्रार्णो के अनेक पाठ अष्ट होगये हे, वैसे ही कु पाठ उड़ गये हो, अथवा नये 
मिरुगयेदहा, इस मं अणुमात्र भी सन्देह नदीं । परन्तु प्रक्षेपाके जानने के लिये अभी 
मारी अनुसन्धान की आवर्यकता हं } इसी स्यि कड प्रकरणा को वेदादुकूक न 
मानते हुए मी उनका कोष मे समावेश करिया गयाहे। | 
कोष मँ अभी करई जुधियां रह गई है, जिनं हम स्वयं जानते है । परन्तु 
समयामाव तथा धनामाव से इस से अच्छा काम नहीं होसकता था! विद्वान्‌ महाशय ` 
उन भूलोंको ध्यानमेन रखकर इसके उपयोगी अशो सै काभ उर्वि, ओर. 
वादेक अनुसन्धान मे आगे बद । इन शब्दों के साथ हस -कोष के इस प्रथम माग को 
 विद्राना कौ भट करते ह| 0 ॥ 1 
 कोषके द्विताय मागमे वेद की तैत्तिराय, काठक आदि शाखा, जेमिनीय ` 
ओर कार्ण्वीय चतपथ ब्राह्मण, रेतरेय आदि जरण्यक, आपस्तम्बादिः प्रोतसूत्र, 
यस्क तथा कालसव्यकृत निरुक्त ओर उपनिषदादि परेदिक भरन्थ से इसी प्रकार का ५ क 
संग्रह होगा | पाठक उस्र की प्रतीक्षा करे 
अल्मततावस्तरण वदाचुसखन्धाचपरषु ।॥ 


त जयद 1 1 


म 









































































1  एेतरेय = दे० | | 

कौषातकिं=कौ०। | 

। शतपथ दा०। 
तैत्तिरीय तै०। ० 

८ |  ताण्ड्यन्तां०। | | 

५ ह । षड्विरा = घ० | | । ६ 

५  ज्ञेमिनीय ( तल्वकार उपनिषद्‌ वूा० =ज्ञे०ड०} ` ध ४ ७ 
. ` म्=मै०। ५ 














। (जैमनीय) आर्षेय =ज्े० आ० ] 
। .  सदितोपनिषद्‌ बू०्=स०। ` | 








 बंशव०। = ४ 
 सामविधान = सा० 1. ६ 
देवताध्यायनदे०। ` 
गोपथ पूर्वैमाग =गो० पू०। ` 




















 अद्धीच्यः पराणो वा अक्रुभीचयः ¦ कौ०ट। ५॥ 


सरवङ्क्तयः प्राणापान वा अश्षरपङ्क्तयः। कौ० १६। 
99 पराता कवा अश्षर्वङ्कयः । कोऽ १६। ट ॥ 
~" , * अश्चरपङ्क्तिः खुमत्पद्वणद (खु, मत्‌, प्‌, व्‌, दे) इत्येय वै यज्ञोऽश्च- 
0 | रपक्तिः। पे०२।२८॥ ` 
9 अश्षरपङ्क्तर्छन्दः ( यजुः १५ ।४)अक्तों च छा +1श्षरपडङ्मक्तिदछन्द्‌ 
^ श ८।५।२।४७॥ 
स्रम्‌ तद्यद्क्तरततस्माद्क्षरय्‌ । रा० ६।१। | 
 » यद्श्षरदव तस्प्रादक्षरम्‌ । जे० उ० १।२७५। १॥ ० 
= वद्धवद्वर नौन्ञायत तर्मादक्षयम्‌ । अक्षयं देवे नामेतत्‌। 
तद्क्षरमिति परोश्चमाचक्षते। ० ०१ । २४।२॥ ८ 
 » कतमत्तदक्चरभ्रेति । यत््लरन्नाऽक्लायतति । इन्द्र इति! ` 
ज०उ० १।४३।८॥ | 
 » अक्षरेणेव यज्ञस्य छिद्रमपिदधाति। ता ८।६।१ ३॥ 
 » विराजो वा तद्रपं यदृश्चरम्‌ । तां ८।६। १४ ॥ ॥ 
ज्य अक्षयेया ( स्वथ राक्र ) ऋवयाचुताजानन्‌ । ता < ।७॥ व 
अक्षि यदेतन्मण्डलं तवति यद्चेष क्म इदं तच्छुश्कमक्षन्रथयद्‌- ` 
तदा्चदीप्यते यश्चैतत्पुष्करपणमिदं तत्कृष्ण्रक्षच्नथ य एष 
एतस्मिन्मण्डले पुरषो यद्चैष हिरण्मयः पुरुषोऽयमेब ख ` 
योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुखुषः । श० ¦ 


[५ 




















० १०।५।२)७॥ 



































मनिः (८ ई: | | 
अक्षि स एष ्वेन्द्रः । योऽयं दक्षिणेऽश्चन्पुरुषोऽथयमिन्द्राणी 
(योऽय सब्येऽश्चन्पुरूषः )। शचा° १०। ५।२।९॥ | 


कि 


(योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरूषः) तस्ये तन्मिथुनं योऽय शसव्येऽक्चन्पुः 
रुषः । श० १०।४५।२।६८॥ 


अक्षितिः श्रद्धेव सकृदिष्स्याक्षितिः स यः अ्रहधानो यज्ते त्येष 
| न क्षीयते । कौ० ७।४॥ ध 
+ पुरुषो वाऽक्षितिः। र०१४।४।३।७॥ , 
,+ आपोऽद्चितियौ इमा एषु छोकेषु यादचेम८ अध्यात्मन्‌ । 
`  को०७।४॥ ५ 
अग्नयः चत्वारो ह वाऽअग्नयः। आहित उदृश्रतः ग्रहतो विहतः । 
रा० ११।८।२।१॥ | | 
५ ते वाऽफएते प्रणा एव यद्‌ ( आहवनीयगीहपत्यान्वाहायै- 
पचनाख्याः) अग्नयः।चश०२।२।२। १८ 
अग्नःपूषरणो से आर्नापोप्णमेकादशकपारं पुरोडाशं निवपति । श ० 
। ५।२।५।४५॥ 
अगनविष्णू अग्नाविष्णु व देवानामन्त माजौ । को० १९६।८॥ 
+ अग्नावैभणवमेकादशक्रपाटं पुरोडाज्चं नर्वेपति। श० ३। 
१121१1५4 । २1२३1६1 । 


अग्निः से यदस्य सवस्याग्रमसखज्यत तस्माद्‌भ्रेराग्रहे व तमारन- 
 (रित्याचश्चते पराम्क्षम्‌ । श ६।१।९१९।११॥ ॥ 
>» तद्वाऽयनमेतद्श्र देवानां ( प्रजापतिः ) अजनयत । तस्मा- 
दग्नि वै नापमरतद्द्ग्निरिति । श०२।२।४।२॥ 
, यद्वेवाह स्व्ण॑घमेः स्वाहा स्वणाकर. स्वाहेत्यस्थवेतानि (घनः, 
` अकः, द्युक्रः, ज्योतिः, सूयः >) अग्ननीमानि । शा० ९।४७। 
 २।२५॥ ^ 
1 तन्येतान्यश्ठो ( रुद्रः, सवः रावः, परयुपातः, उन्रःः अशनिः, | 
` भवः, महान्देवःःइशानः) अग्निरूपफाणि । कुमासे नवमः । ह° ` 
1९६८4 ८ 
 अश्चिवं स देवस्तस्यतानि नामानि, रात्रे इति यथा प्राच्या 
 अ।चक्षते भव इति यथा वाहीकाः पञ्यना पती रुद्रोऽभ्चिरिति। 



























(ड. -) 





वर्निः तान्यस्या्ान्तान्येवेतराणि नामान्यञ्चिरित्येव शान्ततमम्‌ । 


; , 99 


१ 


, ` १४ 


 : 9 


५ 
त 
` 9 | 


93 


रा० १।,७।३।६८॥ 
योवंरुद्रः शोऽग्निः। शा०४।२।४) १३॥ 
अग्निवाऽअकः) ०२।५।१।४॥१०७।६।२।५॥ 


अय वाजजागनरकः | जञ्८।द।२।१९।९।७।२।१८६॥ 
 अगग्नवा अरुषः | तेऽ ३९9) १॥ 

अधि पद्ुनामीशे । हा० ४। ३।४। १९ ॥ 

 तऽणते स्वे परावो यदिः । का०६।२।९१।१२॥ ` 


अद्यैष यत्परावः ¦ ह०द।२।१।१२॥ 


 पदटुर्ष यदाभ्चः चऽ ६।७।२१।२॥ ७) 2४ ३०॥ ७। 


३। २। १.७ ॥ 

अथिर देवानां पद्यः । ठे° १। १४५॥ | 
ते देवा अच्रवन्पद्युवाऽअधचिः । रा० ६।३।९।२२॥ 
अथव देवानामवमे विष्णुः परमः । ये १।१९॥ ` 


अभित देवानामवराध्यो विष्णुः परार्ध्यः । कौ०७।१९॥ 
 अधिवै यज्ञस्यावराध्यों विष्णुः पराध्यैः। रा०३। १। ३। 
१॥५।२।३।६॥ 

एते वे यज्ञस्यान्त्ये तन्वो यद्‌चेद्च विष्णुरच । पे० १।२॥ 
अश्वै देवानां वसिष्ठः । एे° १।२८॥ 

शिर पवा्चिः रा०१०।१।२।५॥ 

दिर पतद्यज्ञस्य यद्‌््चेः  रा०९।२।३।३१॥ 
अग्निँ योनि्यैन्ञस्य । श०१।५।२।११, १४॥३।२१। ५ 1 
२।२८॥ २१९१।१।२।२॥ 4 | 
 », अग्निं यज्ञमुखम्‌ । ते० १।६।१।८॥ ४ 
» अग्निः सर्वादेवताः फेज ।२॥ ते०१1४।४७।१०॥ 
अश्रवं सवौ देवताः । एे० ९।९१॥ इा०१।६।२।द८२॥३) 
` १।३।१॥ रतां०९)४७।४॥१८)१।८॥षऽ२।७॥गो० 1 
०१११२. १६॥.. । 
५ सबेदेवत्योऽ्निः। श०६।१।२।य्द॥ = 
 » अभ्चेबा पताः सवौस्तन्वो यदेता (वाय्वादयः) देवताः े०३।४॥ = 





भवै सर्वेषां देवानामातमा । इचा० १४।३।२।५॥ 




















[अग्निः ( (9. ) | 
ग्निः सर्वैषामु हैष देवानामास्मा यदिः। श ० ७।४।१। २९ ॥९ 
4 | १.1७ ॥# ` ` | 1 ४. 
» आत्मैवाश्चिः । खण ६।७।१।२०॥ १०। १।२।४॥ 
५ आत्मा षारऽअधिः। र०७।३।१।२॥ ५ 
^ परजपतिर्दैवताः खजमानः। अश्चियेव दंवतानां प्रथममसजत | 
ते०१।१।६।४॥ | | 
० सः ( प्रजपतिः) अच्चिमववीच्वं वेमे ज्येष्ठ पुत्राणामासि | 


तस्थ्रथमा ब्रणाप्वेति । सः (अश्चिः) अव्रवीन्मन्द्रं साघ्चो चरणे 
ऽन्ष्यामति ¦ अ> उ० १।५१। ५-६॥ 4 


» अच्चिघुलावेदेवताः। तां २५।१४।४॥ 
 अधिना वे मुखन देवा असुयादकथेभ्यों निज॑द्य॒ | ठे° 
६।१४॥ | 

9 तस्माहवा अभ्चियुला अन्नमदन्ति. र०७।२।२।४॥ 


„ अश्व देवान मलम्‌ । क(०३।६॥५।५॥ तां०द।१। 
९॥ गऽ उ०९);२द॥ 














| हः, 
» अशिव देवानां सुखं खदयतमः । दे ७। १६॥ । ह 
 *» अश्च देवतानां सुखं प्रजनयिता स प्रजापतिः । श ३। 
5१1९1६4 
» अन्निवै देवयोनिः। 2० १।२२॥२।३॥ 
१ अश्चिवैं देवानां खुदुडदयतमः। दा० १।६। २ । १० ॥ 
» अश्चिवं देवानामन्नाद्‌; | ते० ३।१।४।१॥ 1 
» खयो दैवपरेतमभिमन्नादं वेदाचरादेडैव मवति । ० २।२। छ + 
 ४।१॥ ५ ^ ८ (6 
५ अन्नादे(ऽगिनिः। श २।१।४।२द॥२। २।४।१॥ ५ . 







५ (म्रजापतेय। ) अन्नादा ( तनूः ) तद्‌भ्निः | दे० ५ | २५ ॥ 
„ अश्र हि सवोभ्ये। देवताभ्यो जुद्धति शा० १।६।२।२८॥ 
 » अश्चिदवानां जठरम्‌ । त° २।७। १२।३॥ 
» सवं वाऽददमग्नेरत्नम्‌ । शा० १०।१।४।१३॥ 
„ अध्व सवेमाम्‌ । तां०२५।९।३॥ ` 


एष उ ह वाव देवानाम्महाशनतमो यदन्नः । ज्ञ० उ २। 


















(..*.) अग्निः] 
गनः खवैतो मुखोऽयमश्चिः। यतो छव कुतदचाभ्नावभ्यादधति तत 
एव प्रदहति तेनेष सर्वतोमुखस्तेनान्नाद्‌ः । डा० २।६। 
२.१५... 
अच्चिरश्नादोऽन्नपतिः। ते° २।५।७।३॥ 

न्नष्दो वा एषःऽन्नपतियंदधिः ! पे० १।द॥ 
~. णवे अनिः) हि वाजानां पतिः। ठे २।५॥ 
॥ अःय अन्नानां शमायत । को० ६ । १४ ॥ 
~? अश्वः परजानां प्रजनयिता ! तै १।७।२।३॥ ` 
० अशिवे मिथुनस्य कर्ता प्रजनयिता । शा० ३।४।३।४॥ 
>» अ्चवैरेतोधा। तै०२।१।२। ११॥ ३।७।३।७॥ 
 भरजनन वा अभिः ते०१।३।१।४॥ 
 » इयं ( परथिवी ) द्ये; । शा द।१।१।१४॥ ६ै। १।१।२८॥ 
» इय ( पराथेकी ) वाऽअिः । रा० ७। ३।१।२२॥ | 
५ असवे ( पृथिवी) लोकोऽघिः। श्च १४।९। १ १४ ॥ 
» अयं वा ऽअश्चिलाङ्ः। श० १।९। २।१३॥ 
५ संवत्सर एषोऽच्निः । श० ६} ७। १। १८ ॥ 
१. सवःसरोऽधिः। श ६। २।१।५॥ 
`» सवस्सर एवाश्चिः। रा० १०।-४। ४ । २॥ 
9» अशभ्चिमे वाचि परितः | तै ३।१०।८।४॥ 
` वायवा्नः । शष्३े।२।२।१३॥ 
» साया सा वागासीत्सोऽश्चिरभकवत्‌। जै० ड० २। २।१॥... 
1 अग्नस्तजलन्द्र स्यन्द्रयेण सूर्यस्य वर्च॑सा ता०१।३।५॥ 
ॐ तजो बाऽजन्निः । द° २ । + ।४।८॥३।९। १! १९॥ 
"तर ३।.९ 1५1१ ५ | 
 › अग्निव ज्योती रक्लोहा । शा० ७।४। १। ३७ ॥ 
 » ते (देवाः) ऽबिदुः। अयं (अशि) चैनो विरक्षस्तमः 
शम.३। ४1.३८4 1 
0 अग्निर्हि रस्षसामपहन्ता । क १२।१। ६,९॥१।२। 
 २।१३॥ 1 1 
9 / पव रकतामपदन्ता कोर ८1४ ॥ 11 1 


















अग्निः अग्निर सर्वेषां पाप्मनामपहन्ता । श० ७।३।२। १६ ॥ 
५ अग्नि पाप्मनोऽपहन्ता । ० २।३।३।१३॥ 
>» तपो वाऽअग्निः। रा० ३।४।३।२॥ 


५ तपो मे तेजो मे ऽन्नस्मे वाङ्मे । तन्मे त्वयि ( अग्नौ)! ज्ञे ` 
उ०३ । २०। १६॥ र भ 0. 


„ अभ्निरेवेनं गाैपव्येनावति । ते° १।७।६। ६ ॥ 
% अग्निरेवेनं गृहपतीनं वते । ते० १।७।४। 
५ अग्निवं देवानां वतपतिः ¦ ० १।१।१।२॥ 
 १।२२॥ | | 

„ अग्निवे देवानां यष्टा ।३।३।७।६॥ ध 
१ अग्निर्वै देवानां होता । े° १।२८॥ ३ । १४॥ 
, अग्निहाता पञ्चहवणाम्‌ । ते०३।१२।५।२॥ ` + 
, तस्य ( यज्ञस्य ) अग्निहाताऽऽस्भत्‌ । गो ° पऽ १।१३॥ 


9 उभय वाऽगतदागनदवानार्दोताच इतदच । श १। 8) 
५ । & | 


५ ख (अग्निः) हि देवानां दूत आर्खात्‌ । रा १।४।२१।३४॥ 
» अग्निरेव देवानां दूत आस । शा० ३।५। १।२१ ॥ 

+» अथ योऽग्निशरव्युस्सः । जे० उ० १।२५।८॥ 

सो (अग्निः = सत्युः ) ऽपामन्नम्‌ ॥ रा० १४।६।२। १०॥ 
+ पुरुषोऽग्निः । श ९०।४।१।६॥ 

». पुरुषो वाऽअग्निः । शच० १४।९। १ १५॥ 
„+ योषावा ऽअग्निः । षऽ १४।९।१।१६॥ 
+ योषा वाऽआपो च्रृषाग्निः । श०१।१1९१९।१८॥ 
„+ योषा बवाऽआपः) बुषाग्निः | रा०२।१।१।४॥ 
„+ योषा वै वेदिवृषाभनिः दरा०१।२।५।१५॥ ` 

, अग्निर सवं कामाः श०१०।२।४।१॥ 


मन एवाग्नः । रशा०१०।१।२।३॥ 
+ भ्राणोवा अग्निः रा०९।५।१।६८॥ | = 
„५ चीय्यैवा अग्निः । ते १।७।२।२॥ गो० उ०६।७॥ 
गायत्रछन्दा ह्यग्निः । तां ७। ८ । ४ + 
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# 6 † 
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११ 


9१ 


9 


(1, 


११ 


१५ 


44. 


१३. 


99 


94 


ध 2 
 अग्निर्दृबतानां ( सत्‌ ) ] तां० ४।८। १०॥ 
 आयुवाऽअग्निः । श० ६।७। ३।७॥ व 
 विदेदग्निनभोनामाग्ने ऽअक्गिर जायुना नाक्र्हाति । श० ` 
31५1१1१९ 4 
»» अग्निवौऽआयुष्मानायुष दषे । शा० १३।८।४। ट ॥ 
 * अग्निमपिधि जनानाम्‌ । तै०२।४। ३।६॥ 


। 9१ 


99. 


@ जग्निः ] 


अग्निः गायत्रछन्द्‌। अग्निः । तां ६।५।१९॥ 


अग्निर्वै गायत्री । श० ३।४।१। १९ ॥ 
यायना चा अग्निः। श०१।८।२।१३। ` 1 
वा चा अनान्नगायत्री स निदनिन। शा०१।८।२।१५॥ 


(क 


यस्माद्वायत्रमुखः मधमः (जिरःजः) तस्मादूदु्वाऽग्निदींदाय ह 
 ता०१०।५।२॥ 


अआग्नह वाव राजन्‌ गायच्रञ्खुखम्‌ । जं ० उ० ४८ । २ ॥ 
ड वाव दवान नादृ ष्ञ्मुपचया। यद्‌।गनः | जै० ० 2। 


१४ । १ ॥ 


आग्नवं दकान्‌ नेदेष्टम्‌ । रा०१।६।२।१९॥ 
आरनन्रह्याण्नयज्ञः । रा०३।२।२।७॥ 

भय वाऽआग्नव्रह्म च क्षत्रं च | शा० द।८६।३) १५॥ 
अग्निरेव ब्रह्य । दा० ९० ।४।१।५॥ 4 
नह्य ता आग्न. । कं०९।१,५॥ १२।८॥ ० २।५। ४ 


८॥४।३।५।३२॥ ते ३।९।१६।३॥ 
 ब्ह्याननः। श०१।३।३।१९॥ 
मख २ दयतद्‌ ग्नेयंह्‌ ब्रह्य । हा० ६।१।१।१०॥ 
ब्रह्य वा जाग्नः क्षत्र सोमः] को०र९.।५॥ 
 पजेन्या वाऽआग्नः | श० १४ । ६३ 
अश्वा ऽअहः | श ३।४७।४। २५ ॥ 
आद्या द्याञ्चस्तस्मादाहारीतमेति । रा १।९।३१। २० ॥ 
प्साः । च०६।२।२। ३६॥ (4 
 अध्चेहं व ब्रह्मणो वत्सः ! ज्ञ° उ० २।१३।१॥ 


अर्व स्वगस्य रोकस्याधिपतिः । दे ३।४२ ॥ 








| (अष्निःः. (८) 
अग्निः सवेषां वा एष ( अण्निः ) अूतानामतिथिः ! शा० ६ 


91.११५. . | 
अग्निर्वै पथोऽतिवोढा । श० १२३।८।४। द ॥ 


ग्निवोव पविम्‌ । तै० ३।३। ७। १० ॥ 


अग्नि देवतानामनीकम्‌ | छा ०५४५।३९।९५ 

अभिनि देवानां गोपाः फे १।२८॥ 
 अग्नवभिरुदक्रामत्‌ । फे ९ । २४॥ 

` [चिद्दाग्नः । राऽ ६२३ १ २५॥ 

 जिच्रद्धा अग्निरङ्गारा अर्चिभम इति ¦ को० २८।५॥ 
योवां अस्य (अग्नेः) परमं जन्म । ₹०९।२।३।३९॥ 
 अग्न्वे दाता | ₹०५।९।५।२॥ | 


आग्नस्न्ना्यस्य पदता | ता० २७।९।२६॥ 


स्वाहाग्नये कव्यवाहनाय । म०२।३।२॥ 
 अग्निवं हिमस्य भषजम्‌ ! ते०३।९।५)४॥ 


क, 


अग्निवा अद्वमेधस्य योनिरःयतनम्‌। ते०३।९।२१।२,३॥ = 


आग्नेयो वा अजः गऽ उ०३; १९॥ 


आग्नेयो वा ऽअनङ्वान्‌। श०७।३। २1 १६॥ {३} ८}७।६॥ ` 
| ( ह्न सज्ज स((त ईवः(मि 1 & ` (चञ्चः न्य्‌ (भन | ७ ` ५ - 


 ६।१।३।२०॥ 


+ : ११ 


` २।२॥ते०्३)।५।३)१॥ 


आदित्यो बाऽअस्य ( अग्नेः ) दिवि वचैः । श०७।१।१। १. = 


 # (यजुः ११। ३१) असख वञऽादित्य एषोऽग्निः । दा०६। 
1१12 ॥.द19121,29॥ = 
+ अग्नि वा अबन्धुः जे०उ०३।६।७॥ 
+) अग्निवं देवानामद्धातमाम्‌ । श०१।६।२।९॥ 9. 
+ पषा इ वास्य : अग्नेः) सहस्रं भरता यदेनंणद सन्तं ` 
बहुधा विहरन्ति । दे०१।२८॥ | 
 # पष वे देवानञुविद्धान्यद्‌ा ग्नः (अग्ने नय० यज्जुः० ७० । १६) 
` छ०१।५।१।६॥ 1 1 











अग्ने महा आल बराह्मण भारत । क।०३।२॥र०१९।४। ४ 






























अग्निः अग्नेवा एषा तनूः । यदोषधयः । तै० ३ । २।५।७॥ $ 
; असतो द्गिनिस्तस्मादाहादन्धायविति । चा० १।९।२।२०॥ ` 


१ इभमव छाका पवोऽग्नः । छ०६।७। १ ।१६॥ ७) ३। 
21 २२॥ 9 


` * आग्नेयं क्रतुमन्वाह तदिमं (भू-)खोकमापरोति । को० ११ । | 

२ ॥१द।२॥ | क 

+ अनने पृथिवीपते तै० इ३।११।४।१॥ 

„ „+ अर्यं वाव लोकोऽभ्निश्ितः । इा० १०। १।२।२॥ 

 »+ अग्निरात्ति पृथिऽ्या श्चितः। अन्तरिश्चस्य प्रतिष्ठया । तै ३।. 
 ११।९१।७॥ 

+ ययुनास्मिते बुथिवामग्निना सहः | ता १२।२।९१९॥ 

 » अ{र्नञ्यातिज्यातिरग्निरिति तदिमं (शू) लोकं रोकानामा- 

भराति प्रातःखवन यज्ञस्य । का०° १८६१ ॥ 

 „ अग्नर्वैघ्रातः सवनम्‌ । को० १२! ६॥ १४७।५॥ रद ।५॥ 

,, ददा इति ह वा अयमग्निदीप्यतते। जे उ०३।६।२॥ 

„ कदयिव दन्निर्वैश्वानरः । तां १३ । १९१।२३॥ ` 

 , तं (अग्न) नेव हस्ताभ्यां स्पृरोन्न पादाभ्यां क दण्डेन | जे° 

 उ०२९।१४।३॥ | | 

+ स (आग्निः) एताः (पवस्रानपावकश्युच्याख्याः) तिखः (आ- 

 . रमयः) तनूरेषु छेकेषु ( = प्रथिव्यन्तरिक्चयखोकेषु यथाक्रम) 
विस्यघत्त । दा०२।२।१।१४७॥ न 

 % अर्निदवेभ्यो निरायत आखुरूपेङत्वा स पृथिवीं प्रावि- 

दत्‌ । ते०१।१।३।३॥ | | १. 1 ५ 

 » अग्निदवेभ्यो निखायत । अश्वो रूपं कृता सोऽर्वस्ये संब- = 

 : स्सरमतिष्टत्‌ । तै १।१।३।९॥ प 

» अशच्चिवौ अवो ।तै०१।३।६।४॥ 

रोहितो हाग्नेरदवः । इा० ६।६।३।४॥ क 

५, तदेभ्यः ( देवेभ्येःऽच्चिः ) स्विष्टमकरोत्तस्मात्‌ ( अग्नये ) स्वि- 

षत ऽति (क्रियते) शछ१।७।३।९॥ 


११ ध अर | भ (-*# ) य्‌ ; 




























[ अग्निनौचिकेतः = ( १० ? 


अश्रेः अग्नेः पर््बाहूतिः। त० २। १९।७। ९॥ 
अजयोद्शाग्नेदिवाकीवुरषएणे । श ° < । ३।६३।९॥ 
यद्ध प्क यक्षस्य सदाग्नेयम्‌ । श ० ३ । २।३। ५ । 
 मरुतोऽद्धिर्भ्चमतमयम्‌। तस्य तान्तस्य हदय माच्छन्दन्‌ 
साऽशनिरमवत्‌ । ते०१।९।३। ९६२ 
तस्मादग्नय साय हूयते सस्यष्य प्रतः । तं ।१ 
 ५।६॥ =: 
पञ्चन्वि्तिकोऽग्निः । रा०६।२३। ९) २५ ६।६।१२॥ 
खकश्चचितिक्रोऽभ्निः) क्च ६1 ६। १} ९५।९। १।९।२६॥ 
म्नेय एककदःखः ( पुरोडाशः ) । तां० २१ । १० । ६२। 
अशनयो ऽष्रकपाटः पुरोडाशे मवति । श० २।५।९। ८ | 
स्मादनूचानमाहुसर्नकस्प इत्ति । शस ६।.१६।२१।१९०॥ 
सं यद्रिश्वदेचेन यजते । अग्निरेव तहिं मवत्यग्नेरव सायुज्य ~ 
 सखाकतां जयति 1 श० २।६1४8।८॥ 
अग्निः कम्मः अधिय कामो देवानामीभ्वरः । क ० १९।२॥ 
अग्निः पवमानः चदव वा अग्निः पवमानः । ते०९।९।६। २॥ 
अग्निः पावकः अपि वा अग्निः पवकः । त०९।१९।६।२ ॥ 


अग्निः छचिः अक्ता वा आद्दत्याऽज्नः दुष्चः । तेऽ १।१।६।२॥ 
अग्निः सुषमिद्‌ वायुवा अनः षामद्धयुहं स्वय मात्मान समस्य 


9१ 





` 29 


११ 


~ 99 





११. 
)9 

9 
११. 
9. 








9 


स्वयमिदं सवे यदिदं किञ्चि । 9० २) २४६॥ 
अग्निः स्वष्छृत्‌ रुद्ोऽग्निः स्विष्टकृत्‌ । तं ३।९। १६। ३१ ७॥ 

 अग्निविस्या सवे वा अग्निचित्या । को० १९।५, ७ ॥ 

 अग्निरनःकवान्‌ असो वा आदित्योऽग्निरर्नकवान्‌ । ते°१। 








५ ६।२॥ | 
 अग्निरपन्रगृहः इयं ( परथिषी) वा अग्निरपन्नगृहः ते०६।३ 
कः ९1८1 | त 
अग्तिनचिकतः सवतवसे वा अग्निर्नाचिकेतः । ते० ३। १९१ १० 
| ३, @ ॥ 


हिरण्यं वा अग्नेनाचिकेतस्यायतनं भरतिष्ठा । त° ३. 
। ११।७।३॥ 











 अभ्चिनांचिकेतः हिरण्यं वा अग्नेनीचिकेतस्य द्ारीरम्‌ । ते० ३ (५ 
त 1१. ध 
| +  अयंवावयः( वायुः ) पवते । सोऽग्निनीचिकेतः 

कै०३।११।७।१॥. 

भगनि्वेशवनरः संबत्सरोऽग्नक्ैदवानरः । देऽ ३। ४७१ ॥ 

 »  (यज्जुः १७।७) सवत्छसे वाऽअग्निर्वेश्वासरः । हा* 
६।६।१।२०॥८।२।३२।८॥ 4 
 » इयं वै पथिव्यिनवैश्वानरः। शा० ३।द। ५ । ४ | 

» इयं ( प्रथि ) वा अगिनि्ैभ्वानरः | तै ३।८।६। 
` २॥३।९।१७।३॥ व. 

५ एष वा अग्नर्वे्वानरः। यदूत्राह्मणः। तै०२।१।५।५ ॥ 

५ तद्‌ ( हिरण्यं ) आत्मन्नेव हदय्येग्नौ वैश्वानरे 

(= जाठराग्नौ इति सायणः) ास्यात्‌ । तै० ३।११। 
1  ८।७॥ 4 | 
+ अग्निष्टत्‌ ज्योतिष्टोमेनाग्निष्टुता यक्ञविश्रषठो यज्ञेत। तां०१७।८।१॥ 
| »  योऽपूत इव स्याद्ग्निष्डुत यजेताग्निनेवास्य पाप्मानभ- 
पत्य भिद्रतातेजो बह्मवर््चसं द्‌धाति। तां०१७।५। ३ ॥ 


=  »  खप्तदशेनाग्निष्डुतान्ना्यकामो यजेत. । ता १७।९। १॥ 


» तेन ( अग्निष्टुता ) एनं ( इन्द्रं ) अयाजयत्तनास्य 
(न्द्रस्य) अश्लीला (= पापां) वाचमपाहन्‌ । तां० १७। 
^ अग्निष्टोमः सवा पषोग्निरेव यदगिनिष्टोमस्तथदस्तुवश्तस्माद्‌ागिस्तो- ` 
| मर्वमगिनस्तोमं संतमग्निषठोममित्याचक्चते। पेष्दे।४७३॥ 
 ” अभिर्भिष्टोमः।पे०्३।४७१॥ ` ८ 
अश्चिवाऽअशध्िषटोमः। रा २३।९।३।३२॥ ५ | 
|» योवा एष ( सूर्यः) तपत्येषोऽग्निष्ठोम एष साहः कन 4 
4. ३ ।४७६॥ 1 1 
 » योह वपष (सूरः) तपत्येषोऽत्निष्टोम एप साह्णः। गो = ` 
1] (१४. (८ 
 % कनीनिके अग्निष्टोमौ । तां० १०। ७ 1 
 %»  जह्मवः अग्निष्टोमः कौ १1१ 
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११ 


११ 
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)१ 


५9 





99. 


2१ 











[ अग्निष्ठा ` 3 „(९ 1 
अ्ि्टंमः बह्मवर्चसं वा अग्निष्टोमः । तै० २।७।१।१॥ 


99. 


५१ 


पष वाव यज्ञः (= “मुख्यो यज्ञः" इति सायणः ) यद्ग्नि- 


93. 


 तै०३।१२।५।६॥ | | 
एष वं यज्ञः सवग्या यदगिनिष्ठोमः । तां०४७।२११ 
न्निष्ठा यजमानो वाऽअग्निष्ठा । शष० ३ । ७। 


0 





आत्मा बा अग्निणेमः 1 तां० १९।५।१२१॥ 

वीर्य वा अग्निष्टोमः । तां ७।५।२९॥ 

प्रतिष्ठा वा अग्निष्टोमः । कौ० २५। १४ ॥ 

त्रिवृद्‌ ग्निष्टोमः। षप०३।९॥ 

पुरुषसंमितो वाऽअग्निष्ठोमः । छ ० ६।९।३।३२॥ 
उ्योतिवा अग्निष्टोमः । को०२५।९॥ | 
ज्योातिवः पएषे(ऽग्निष्ठोमो ज्योतिष्मन्तं पुण्यं खोकञ्जवति 

य एवं विद्धानेतेनं यजते । तां० १९। १९ । ११ ॥ 

एषा वाव यज्ञस्य माता यद्‌गिनष्टामः । तां० २०।११।८॥ 

सवा पष सवत्सर एव यद्‌ग्निष्टोमद्चतुर्विशत्यध- 

मासो वे संवत्लरश्चतुर्विदातिरग्निछोमस्य स्त॒तशास्जाणि, 
तं यथा समुद्रं स्रोत्या पवं सवं यज्लक्रतवोऽपियंति। 
प०३।३९॥ 

अग्निष्येमो वे सबत्सरः। प° ४।२१२॥ । 
दवादशाग्निष्टोमस्य स्तोत्राणि । ते० १।२।२।१॥ 
तां०४।२।१२॥ 

उ्येष्टयज्ञो वा एष यदम्निष्टोमः । तां०्६।३।८॥ 













ष्टोमः, एकस्मा अन्यो यज्ञः कामायाहियते सर्ववैभ्योऽग्नि- 
छामः ताऽ ६।३। १-२॥ 


आग्नष्टामा व यज्ञाचा सुखम्‌ ॥ कार १९।६८६॥ 0 
यज्ञं वा अग्निष्टोमः । ते० १।८।७।१॥ तां 
१८।८। १॥ 0 


मग्निष्टोमेन वे देवा इमं छोकं ( भूलोकं ) अभ्यजयन्‌ । 
ता०९।२।९॥२०।१।३॥ 


इममेव खो ङ पश्युषन्धेनाभिजयत्ति! अथो अग्निष्टोमेन । व 








































1 १३ ॥ 





अग्निहो्रम्‌ ( गोः ) अग्नेहैतादजनीति । तद्ग्निदोच्रस्याम्निदोअज- 
त्वम्‌ ।त०२।१।६।३॥ | ५: 
मुख बाऽण्तद्यन्ञाना यद्‌ाग्नदीजम्‌ । इा० १४।३।१।२९॥ 


क. 


` नाम्‌। तै २।९।५।१॥ ( 
>» असश्छस्थितो वा प्प यज्ञः यद्र्नहोच्रम्‌ । तै०२। 
६७1९ ५ 

„ गौव अग्निहोत्रम्‌ । ते०२।१।६।३ 

सव्व।भ्योा वा एष देवताभ्यो जुहोति योऽग्निदोचं जुदो- र 


9. 


9१ 


नेति यद्धानस्पस्यं न स्यात्केन जुह्धया इत्यद्धिरिति यदापो 
 नस्युः केन जुहुया इति ॥ स होवाच । न वाःऽइह तर 


किन्देवत्यमग्निहोच्मिति । वेदवदेवमिति चयात्‌ । ते०२। ब 
=. १1:41 4 1 1 
` १ भ्राजापत्यमग्नह{चम्‌ । य° १२।९।२।१९॥ 
 »+ स्याह वाऽअग्निहोच्रम्‌। शा०२।३।१।१९॥ 



















( १३ )  अभिोजम्‌] ` 


एतद्धे जरामये% सचे यद्ग्निहोचं जरया वा दयवा- 
स्मान्पुच्यन्ते खत्युना वा । श० १२।४।१।१॥ 
तस्मादपलीकोऽप्यग्निहोच्नमाहर्त्‌ । एे०७।९॥ 
साय्रातद्यगनिहोजाइती जहति । श० १० १। ५।२॥ ` 
( अ!ग्नहोच्र ) पय एवेति ॥ यत्पयो न स्यात्‌ | केन 
जडया इति नीहियवःभ्यामिति यद्बीहियवो न स्याता 


केन जुहुया इति या अन्या ओषधय इति यदन्या ओष. 
धयो न स्युः; केन जुहया इति या आरण्या ओषधयदइति 


यदारण्या ओषधयो न स्युः केन जुद्यया इति बानस्पव्ये- ` 


कि चनासीदथतदहूयतेव सस्य श्रद्धायामिति । चछ 

१९१९।६३।१। २-४॥ 

दुग्धेन सायं प्रातराग्नहोज जुहुयात्‌ । को० ७ १४॥ 

यदाग्वव सायप्रातयग्नहाज् जुहुयात्‌ | क० 91 १४॥ 
सो वा अआग्निदहोच्स्य प्रायणम्‌ । अग्निहोत्रं यक्षाः ` 


। त०।९।८।३॥ 


{ण पवाग्नदा चम्‌ । 7० ११।३।२१।८॥ 


५ (त ८) 


एवाग्निहोच्स्थासछी । ₹ा० १२।४।१। १९१॥ 


 * सयो हैवं विद्ानचिदहो्रं च जुति वशैपूणमासाभ्यां 
च यज्ते मासि मास हेवास्यादवमेधेनेष्टं भवति । शम 


 १९१।२।५।५॥ 
स्वग्यं वाऽ एतदयद्‌ ग्निदोचम्‌ । श० १२।४।२।७॥ 
नद्ध वाऽ्दषा स्वग्यं । यदग्निद्धेत्ं तस्यएऽदतस्यै नवः 
स्वर्या या आहवनीयदयैव गा्हपत्यस्व नोमण्डे ऽअथेष 


एव नावाजेः यत्क्षीरद्यता । च २।३।३।१५॥ 


अग्निहोत्री (गौः) व।ग्धवा ऽपतस्याग्निहोचस्याभ्निहोक्ी । श० १९। 


२।१1१॥ 
दयो वाऽएरतस्याशनटोच्रस्यार्निदोजी । श ० १२। 
४।१।११॥ | 

9 इय (पथिवी) वा अग्नहोत्राो । त° १।७।३।१॥ 

अग्नीत्‌ यज्ञमुख वा अग्नाव्‌ ' गारड०३।१८॥ 

 » अग्नीत्पल्लीषु रेतो धत्ते | गो० उ० ४।५॥ 
अग्नीषोमौ प्राणापानावम्नीषोमां  प०१।द॥ 

 चश्चुषा अग्नाषोमा । पए०२१।८॥ 


(- 


५. 





यच्छुद्धं तदाग्नेयं यत्कृष्णं तत्सौम्यं यदि वेतरथा यदेव 
कृष्णं तदाग्नेयं यच्छु्ख तत्सौम्य (रूप) यदेव वीक्षते 
५ ` तदाग्नेय रूप द्युष्कञ्डवहि वौक्षमाणस्यक्षिणी स | 
भवतः द्युष्कामिव द्यागनेय यदेव स्वपिति तत्सोम्य 





॥ 1 





 रूपमाद्वेऽद्रव दहि खषुपुषो ऽक्षिणी भवत अद्र इव दहि 4. 


सोमः | श १९।६।३। ७१९॥ 


ख्व एव(ग्नेयः । चर्डमाः सौभ्यऽ दरेवास्च सनिः 


. ॥ 3 यैस सभ्यः । श १९।६।३।५४॥ दः 


दवं वा इदं न ठतीयभरस्ति। आद्ध चेव दुष्वं च यच्छु- 
ष्क तद्(ग्नेयं यद्द्र तत्सौम्यम्‌ । र ९।६।३।२३॥ 


| सौम्याय णवापूरय्यते ऽर्डनाखः स आग्नेयो योऽपक्ची- 





(१४ ` ५ ४ | (= | । अङ्गिराः | 


 अग्नावामाः अहोरात्रे व अग्नीषोमौ । को° १०। ३ ॥ 


» अग्नीषोभीयमेकादशकपाङं पुयेडादयं निर्वपति । छ०५। ` 
“ .२।द\७॥ | + 
» अग्नीषोमाभ्यां घा इन्द्रो व्रुचमहन्निति। सै०१।६।१।६॥ 
+ अग्नीषोमो वे देवानां मुखम्‌ । गो० उ० १।२० ॥ 


५  तस्माचस्यै कस्यै च देवतायै दरविनिधपन्ति तत्पुरस्ता. ` 
दाज्यभागावग्नीवोमाभ्यांयजल्ति। श०१।६। ३।१९॥ 


9 अथ यद्ग्नीषोभोः प्रथमौ देचतानां यजति दादपौणैमा- ` 
सिके षापते देवते कौ०५।२॥ । 
अघ्रगु्ः (यञ्ज १ । १२) तः; (आपः) यत्‌ खञयुद्रं गच्छन्ति तेनामे- 

क गवः (उच्यन्ते) । रे०१।१।३।७॥ 
अभ्ेषुवः (यञ्च १। १२) ताः (आपः) यत्‌ प्रथमाः, सोमस्य राज्ञो 
भक्षयन्ति तेनभिवुवः (उच्यन्ते) । श० १। 
। ३ । ७ ॥ 


अक्का ठन्दः (ज्ञु १५। ५) जापो वाऽअङ्काङ्कं छन्दः। शा० ८।५।२।६ ` 
। अद्कृपं छन्दयज्ञ० १५। ४)आपे बाऽचङ्ङ्पं छन्दः। श०८।५।२।४॥ = ` 
अङ्गननर्वे सछृद्‌वाग्रे सवेः सभथववयक्रकः वा अङ्क संभवतः सभ- ध ( 


वक्तीति । पे £! ३९॥ 


` » नदह वे खृदेवाघ्रे सूय सस्मवति, एकैकं वा अङ्ग सम्भवतः ` 


सम्भवति | गो उ०६।९॥ 
,, अष्ावङ्गानि । च०९।२।२।६॥ 
अङ्किरसः येऽगास आसस्तऽभिरसोऽभवन्‌ । एे० ३। ३४ ॥ 4 
„ अङ्गारेभ्योऽङ्गिरसः (समयथवन्‌) । श०७।५।१।८॥ 
9१, .  येशङ्गरसःस रसः, गा०पु०२४॥ 
तस्मादङ्गिरसोऽधीयान ऊध्वैस्तिषठति। गो पू० १।२॥ 


1 जङ्किरसामयुक्रीः एतेन वा अङ्करस आदिल्यानप्तुवन्‌ । तां० १६1. 


१४।२॥ 


अङ्गिराः तं वरणं सृत्युमभ्यध्राम्यद्भ्यतपत्समतपत्तस्य श्रान्तस्य तस्त ` ` 


स्थ संतत्तस्य सबेभ्योऽङ्गभ्यो रसोाऽश्चरत्‌ सोऽ ङ्गरसोऽमवन्तं 





[न द; ( 
वा एतमङ्गरसं सन्तमष्धिस इत्याचश्चते । परोक्षेण परोक्ष 
भिया इवदहि देवा भवान्ति भरत्यक्षद्विषः। गो० पू १।७॥ 
` आङ्गः ( ऋ्० ६ 1 १६। ११) अङ्गिराउ ह्यग्निः । शर १।४।१। 
ध ध) 
। + (अग्निः) अग्नि पुरौष्यमङ्किरस्वदृच्छेम इत्यग्निं वशरव्य- ` 
` भग्निवद्च्छेम इत्येतत्‌ । शर ६।३।३।३॥ | 
१ (यज्ञु० ११। ४५) अङ्गिर वाऽअग्निः) शर ६।४।४।४७॥ 
+ आणौ वा अङ्गिसः। शन्दै। १।२।२८१६।१५।२।३.४॥ 
अच्छावाकः ेन्द्रारनोऽछावाकः। शा० ३।६।२।१३॥ 
# भिश्चुनं वा अच्छावाक रेन्द्राप्च दच्छवाकः । श ४। ` 
(५ १।३॥ 8 
+  बीय्यैवान्वा पष बहच्चो यद्च्छावाक्ाः। गो० उ० 
9 । १४५ ध 
 भ्रतिष्ठा वा अच्छवाकः । कों०३०।९॥ 0 
 ,, देन्द्रावेष्णवमच्छःवाकस्योक्थं भवति । गे° उ०४। 
|  १४॥५।१०॥ 91 
 *»  रेवत्तमच्छवकस्य। कौ २५।११॥ 


+  भरद्ाजाद्च्छावाकः (न प्रच्यवते) । गो० उ०३। २३॥ ` न ¢ 


अच्छिद्रम्‌ (समम) यद्धा एतस्य (अष्टमस्य ) अह्रिखछद्रमासीत्तदेवा ध ५ 
 अच्द्रेणप्याद्स्तद्चछिद्रस्याचिद्रत्वम्‌ । तां. 
१९६ ।९। ३६॥ 


अच्छिदं पवित्रम्‌ (यजु १।१२) यो बाऽअ्य( वायुः) पवत ऽपपो 


अन वम्‌ च०९११।३।६१ 


५।२॥ 


जच्युतः (अग्निः ) ते (देवाः ) यदतूनभिद्ययमाना अथाभ्चेमायत- <. ८ 


नान्नाच्यावयस्तस्मादध्चिस्च्युतः।रा०१।६।१।६॥ 
जज एकपात्‌ त ्छसूय्यं देवमजमेक पादम्‌ -.1 ते०३।१।२।६८॥ 
भजः अथ यः कपाके रसे! दिप्त आलीत्सो ऽजो ऽभवत्‌ । शो ६। ८ 
१।१।११॥ ५ | ५1 











क ( १७ )  अज्ञयो वाघतः 1. 
 #जजः अथ यः स कपा रसो लिप्त आसीदेष सो ऽजः । ० ६। 
| २।१। दद॥ | 

-? तस्याक्षभ्यामेच तेजोऽ स्वत्‌ । सो ऽज पडयुरभवद्धूख्ः। शर 
| १२ ।७।१।२॥ 

% ( मज्परतिः) षाचोऽजम्‌ नराममात) । ० ७।४।२।६॥ 
2 वाग्वाऽभजः 1 क०७।१५।२)। द । (0 
» जध्चयो चाऽअज्ञः। र०६।४।४। २६॥ गो० ०३२।१९॥ 
~." बह्म वा ऽअजः। रा०६।४७।४७। ९५॥ 
' >» ब्राह्मं ( जख ज अजः! रा द।४। ४] १३२॥ 

 » अजोघ्चाबोमीयः। तां० २९1 १४ | ११। 
*» एष एतेषां पयूनां चयुतम यद्‌जः । द०२।८॥ 
 » अजि सर्वेषां पञ्युना रुषम्‌ 1 रा०६।५।१।४॥ 
 अनजधभः पजापतिषौऽएष यद्जकषभः । श०५।२।१।२४॥ 
6 अजनः ( यज्जुः १२ १८ ) अभ्चिरजखः । ० द६।७।४।द२॥ 


अजा आजाह वे निषा चद्‌जतया दयन ( सामं ) अन्तत आजति 
` तान्रतत्परारक्लमसत्याचश्चते । रा० ३।३।३।९॥ 
» जापते दयाकाद्‌जा 6) समभवन्‌ । श ० द।५।४५।१६॥ 
> यज्ञस्य शीर्षछिन्नस्य युशुदक्रामत्ततोऽजा समभवत्‌ । शा० १४। 


१।२।१३॥ 


< वपर इ बाऽफषा प्रजापतेः सम्भूता यदजा तस्मादाह तप- ` ` 


८ ह सस्तनूरसीति ' रा० ३।३1। ३ ८॥ 
2, आग्नेयी वा एषा यदजा । तै. २1७।३)१॥ 
» अजह सवा आषधीरत्ति। हा ६।५।४। १६ 


» खा (अजा) यत्‌ चिः संवत्सरस्य विजायते तेन परम प्यः ` 


र०२।३।३)८॥ 


"नायः त॒स्माद्ताः ( अज्ञावयः) जिः खवत्सरस्य विजायमाना 


ङा जानात्‌ जनयन्ति | क्ल ७।५। ५।६॥ 


अजया वातः ( यजुः ११। ७२ ) रद्मयो वाऽएतस्य ( आदित्यस्य) 


अज्ञया बाघतः । श० ६ ।४७।३। १० ॥ 


~ » ५ सदांसि वा जंजयो वाघतस्तैरेतदेवान यजमाना ` 


` बिद्यते मम यज्ञमागच्छत मम यज्ञामेति। एे०२।२॥ 











 अज्ञणिः दृष ना-अज्जरुरगुख्यः 1 श०९।१।१।३९॥ 
 » तस्मादुदहेतद्‌ भीतोऽञ्जलि करेति । शा ९1.१1.९१ | ३९. 
 अनस्कीयाः पतेन चै नमी खाप्यो ववहा राजज्ञक्ा स्वगे लोकमेद्‌- 
८ जलागमात तदञजस्कीयानामज्ञस्कीयत्वम्‌ । त° २।६॥. 
५ १० । १७॥ _ ` (4 ५ 
` अक्िवरहाः अष्रावतिश्रह्मः ( अपानः रसः, नाम, रूपम्‌ , शाब्दः, कामः 
५ कम, स्प्यः) । श० १४।६।२।१॥ 7. 
। अतित्रद्याः ( अदाः) ते ( अग्नीन्दसूर्याः ) रतानतिप्ाह्यान्दद्यु- . „( 
| स्तानत्यगरह्णत तद्यदेमानत्यगह्णत तस्मादतेग्राह्यानाम्र । 
श० ४।५।४।३॥ 0 
», (अहयः) देवा वे यदन्येग्रहेर्यज्ञस्य नावारुन्धत तद्‌ति- ` 
 चअरह्येरतिशद्यावारन्धत । तदइतिशराद्यागा तिग्राद्यत््म्‌ 
५ त०१।३।३।१॥ 
अतिच्छन्दः उद्रमतिच्छन्द्‌ः पदो त छन्दा $स्यन्नं पराव उदरं 
 बाऽअन्नम्युद्र दि वाऽअन्नमत्ि तस्म द्रदरमक्ञ--^ ` 
वामात्यय तजर यातयागरूपं मवति तददेषा पशः 
 ञ्चछ्न्द्‌ा*#स्यात्त तस्माद 1 र्सस्‌ आचच्छन्द्‌ः इये | । 
`  तामतिच्छम्दा इत्याचक्षते परोऽक्षम्‌ । हा ट। ह. 
२1 ९३॥ 1 
 *» (ऋं) अति वा पषा ( ऋक्‌ 1 अन्यानि छन्दाश्क्षि ` 
`  यदतिछन्दाः।रता०५।२।११॥ ^ 1 
9  छन्दसांवैयो रसे त्यक्षरत्सोऽत्तिच्द्समभ्यत्यश्चरनतत- ५ 
1 द तच्द्‌साऽतेखदस्त्वम्‌ । एे०४। ३ ॥ 
9: अतिच्छन्दो वे रन्दलामायतनम्‌ । गोर पू ५।४॥ 
4 ब्म चा पा छन्द्सायद्‌तिच्छन्दाः। ते०१।७। ९ ६॥ 
` >» एषावे सक्रणि छन्द्‌ा“शस यद्‌तिच्छन्दाः। हार 1 
`  ३।२।१२१॥४।४।५)।७॥ 0 ५ 
 ». अतिच्छन्दा पेसकवीणि छन्दाश्छसि । ते० १।७।९।६॥ 
> इमे वै खोका अतिदछठन्दाः। वं०४। ९।२॥ 
अलः यथाराज्ञेचा ब्राह्मणाय वा महोक्ष वा महाजलं व। पचेत्‌ 
( पदयत-वसिष्ठधभसू्म्‌ ४1८ ॥ याज्ञवल्क्य स्सु० र 
4 ०९) रा०३।४।१।२ 1 




































(१९ ~) ` अत्वायुपाचम्‌ ] 
अतिथिः अतिधिदुरेणसत्‌ । श० ५।४। ३। २२ ध 
` अततथिदटुरोणततत्‌ एष ( सूर्यः ) व, अतिथिदुंसोणषत्‌। दे०४।२०॥ ` 
 अतिषुर्षः य आदित्ये सोऽ तपुरूषः । जे उ० १।२७।२॥ 
अतमानः तस्मान्नातिमन्येव पराभवस्य लतन्मुखं यदतिमानः । शर ` 
४ ५।१९।१।१॥११।१।द।१॥ ध | 
-तरच्रः भरतं पूल्वाऽतेरालो मविभ्यदुत्तरः पाथ पृव्वोंऽदिरानो 
| चारुत्तरोऽच्चः पूर्वोऽत्तिराव आदित्य उन्तरः प्राणः पूर्वौ 
` -तयाल उदान उत्तरः । तां० १०।४।१॥ 
> चश्चुषी अतिरात्रौ} तर १०। ४ ।२॥ 
 » (यज्ञः) संवत्सरस्य वा एतौ 
 स्वक्षव्य संवत्सरस्य द 
ता १०।५४७।३॥ 
५ अतिष्ठा बाऽअतिराजः। २ा०४५।५।३।५॥ 
» स्वरतिराच्रेण (अभिजयति) तैर ३। १२।५।७॥ 
| „ (देवाः) ज्वसनेणामु ( चखोकमभ्यजयन्‌ ) त ९। २।९॥ 
अतिवादः श्रीवौ अतिवाव्‌ः । गो० =. ६। १३ ॥ 1 
` » अतिवादेन वैदेवा अखुरान्युचथेनानत्यायन्‌ १०६९३: 
ततो होता अयं वा अभ्निरतूर्तौ होतेमं हन कश्चन तिचच वर्ति । - . : 
 प०२। ३४६॥ | 1 
4 %” न्‌ दत (अचि) रक्षाशसि तरन्ति तस्माद्ाहातूर्तौ 
४ होतेति । रा० ¦ १।४।२। १२॥ ^ 
अत्ता सवै यः सोऽत्ता्चिरेव खः, १९1९1. 4 
प्राणो वाऽ अत्त स्वाज्नमवाहितयः ¦ शा० १०।द।२।४॥ ` व 
१ अप्यः ( दे उदव त्वं ) अत्योसि । ता" १।७।१॥ ध 
1. (बद्धः र२। ९९) तस्माद; पद्यूनत्येति तस्मादश्वः 
 भष््य गच्छते | रा० ३।१।६।१॥ 


दष्ट यद्त्तिरात्नौ तयो 
द्यासत्मानन्नेदापिदधानीति । 

















(= अश्व ) रत्याऽतात्याह । तस्मादभ्व खवान्‌ पद्युनत्येत्ति ` 
नाद्यः सवा पञ्चाशं गच्छति। तै०३।८।९।१॥ 1 
॥  दाणक्रख्शो देवपात्रं द्रोणकलशः ¦ तां० ६।५। ७ 












| | [ अदाभ्यः | ५५ च ८ | | 1 | | | ह 


अविः तद्धेतदेचाः । रेतः (वाचः सकाशात्यतितं गर्भ) चर्मन्वा 
यस्मिन्वा वश्रस्तद्ध स्म पृच्छन्त्यव्ैव त्या ३ दिति वतोऽक्िः 
सम्बभूव ङा०१।४।५। १३ ५ 
 „ वगिवानिर्बाचा ह्यन्नमद्यतेऽत्तिद वे नामितद्यदननिरिति। 
श्०१४।५।२।२॥ छ 
` अत्रिणः अभिणो वं रश्चाशसि । ष०्डे। ९ ॥ 
पाप्मानो भच्रणः । ष० ३। १ 
` , रक्षांसि वे पाप्माधिणः। दे०२।२॥ 
अथिधनम्‌ (साम) ( देवाः ) ब्रह्मवच्चसलमथानेधनेनावारुन्यत । तां ˆ ~^ 
9 १० १२ ।३॥ & 
 अथषैवेदः तानथर्व॑ण ऋषीनाथर्व्णांायानम्यश्रास्यद्‌म्यतपत्‌ = 
५ समतयपत्‌ तेभ्यः ध्रान्तेम्यस्तकेभ्यः सन्तपेभ्यो यान्‌ 
मन्बानपदयत्‌ स आथर्वणो वेदोऽमवत्‌ । गो° परू० १।५॥ ` 
„ शन्नो देवीरभिष्य इत्येवमादि कृत्वा अथतैवेदम- 
धीयते | गो पू० १) २९ ॥ ष 
 » अथर्वणां चन्द्रमा देवतं तदेव ज्योतिः सर्वाणि छन्दा-- । 
. स्यापः स्थानम्‌ । गो० पू० १।२९॥ ५ 
` | येऽथबणस्तद्धेषजम्‌ | गो० पर०३।४॥ ^ 
#  अथवंणामङ्गिरसां प्रतीची (दिक्‌)! ते०३।१२।९।१॥ 
अथवो तद्यदव्रवीदथाव्वाङेनमेतास्वेवाप्स्वन्विच्छेति तदथर्वाऽभवत्‌ 
 तदथवणेाऽथवैत्वम्‌। गो° पू०१२।४॥ (04 
+ (यजुः १९1 ३२)-पणो बाऽ्जथवा | श०६।७।२।१॥ 
` » प्राणोऽथ! रश०द।४।२।२॥ ध. 
 अथवाङ्गिरलः अथवणामेक पकवव्याचक्षाण इवायुद्रवेत्‌ । र०१२। 
(0 ४।३।७॥ ५ 
„+ अङ्गिरसामकं पषेव्याचक्षाण इवाञुदवेत्‌ 1 दा०१३। 
^ 91१ 1 
: % मेद आहुतयो ह वाऽएता देवानाम्‌ । यद्थवौङ्किरसः। ` ` 
र शा १९११।.६।५७।॥ | | 
अदाभ्यः ( महः) वे ( धुधःः, ऊअखुः। अदनम्‌ वऽएनाच्‌ (अङ्ुखयन्‌). 
५ इत तस्मादद्‌भ्यो नवे ( अखुसः ) नोऽदभकन्निति तस्मा- 
ददाभ्या वाग्वाऽयद्‌ाभ्यः | च ११।५।९५॥ 














( :२१ ..)  अधिद्वनम्‌ ] 
भकार्चत्‌ (लाम) दिवोदासं वै भरद्धाजयपुरोहितच्चाना जनाः पयय॑यत- ` 
"त सल उपासद्दषे गातुम्मे विन्दति तस्माएतेन साञ्नाः 
 गाुमचन्दद्वातुविद्धा पतत्सामानेन दार नासखन्मेतित दार 
स्ट ताऽद्‌रखत्वं विन्दते गालुद्ध दारे धायलत्य रखता तुष्टु 
 वानःरतां०१५।३।७॥ 9: 
' भरद्धाजस्यादारखृद्धवति । ता० १५ ! ३ । 


न, 


तः सच वाऽअत्तीति तददितेरदितित्वम्‌ । श०१०} ६ । ५।५॥ ` 
` » (यज्जः १३। १८) इयं ( प्राथवी ) वाऽभदिर्तां यशछह्पैद्‌ 
खव ददते । श० ७।४।२।७॥ 


9. "यं { पृथवी ) वा अदितिः! कौ० ७।६) तं०.११.१॥; | 


 ६।५॥ गोर उ १।२५॥ | 
 » इय ( परथिवी) वैदेव्यदिषिः। तै० ?। ९ । ३।१॥ 
„ इय ( पृथिवी ) दयदितिः। ठे १।८॥ 
 » इय ( पराथवीं ) दयवादितिः। श्र ३।२।३।६॥ 
 » इयं वै पृथिव्यदितिः । श०१।१।४। ५॥.२।१।१।: 
=; 2९॥ ३।३।१।४॥ 
 » इयं वै पृथिव्यदितिः सयं देवानां पत्नी । श०५।३। 
2 1.॥ 

„9, . (चज्जुः ३८।२) आपद्‌ात।ह गोः । शा० १४।२।१।७॥ 
 » अदितिर गोः) ०२) २। ४ । ३४ ॥ 

ॐ मा मासनागामदिति वधिष्ट । म॑०२।८।१५॥ 
» वाग्वाऽजदितिः। श० द।५।२। २० ॥ 


>» आदित्या ( आदेतेरत्पन्नाः 2 वा इमाः प्रजाः! तां० १३1. ॥ ५ 
१1५ ॥ १८ ।-द १२ 
अद्रेः (यजुः २३ ४९) पगारवाऽअद्धिः । श०७।५।२।१८॥ 
 अद्विनाः एष ( सूच्यः ) वा यद्विजाः । देऽ ७ । २० ॥ | 

जवरः अजय व (भू-) ठोकोऽधसैघ्ठः। कौ २।७॥ (1 
अधिदेवनम्‌ अधिदेवनं च~अ्नस्तस्यतेऽअज्गारा यद्क्चाः। श०४। ध: 
( ३।१।१०॥ १ 














 अशिपतिः (थः १४। ९) गरजञापतिचौ ऽअधिपतिः। श०८।२।३।१२॥ 





 अध्यर्ँडम्‌ ( साम) ( देवाः) प्रतिष्ठाध्य व्यजयन्त । तां शे. 
१०। १२। ४ ॥ : 4 


अध्यर्धः (वाहुः) यद्यत पव पवतेऽथ कथमध्यध॑ इति यद्स्मिनचिद्‌%% 
` सर्वमध्या्चोचतनाध्य्धं इति। रा० १४।६।९।१० 
 अभरिगुः आधेयुर्वै देवानां श्भिठा । एे० २।७॥ 3 
अध्वरः देवान्ह वे यज्ञेन यजमानान्त्लपत्ना अखुसय दुधूषाञ्चक्रः | 
` (=दिचिदभिच्छां छततवन्तः) ते दुधूषैन्त एव न रङकधूषितं ` 
ते परा बभूवुस्तस्माद्यक्चोऽध्वसे नाम । शऽ१।६४।१।८६०॥ 
( उ्ट० ३। २७1 ४॥ ) अध्वरो वं यक्नः । ० १।४।१। 
3९. ॥ 
 # अध्वरा व यक्ञः। चछ १।२।४।५॥१।४।५।३। 
 २।३।४।१०॥३।५।२)१७॥३।९।२।११९॥ | 
‰ प्राणोऽष्रः। श०७।३।१।५॥ 
 # र्सोऽध्वरः। रा०७।३।१।६॥ त 
अध्वयुः पृवोर्धो वे यज्ञस्याध्वयुजेघनाधंः पत्नी । र०१।९।२।३॥ 
9 प्रतिष्ठाक्ा एषा यज्ञस्य यदभ्वय्युः। त०३।३।८।१९॥. 
% वयु अभ्त्रय्यरधिदैवं प्राणोऽध्यात्मम्‌ । गो० पू० ७।५॥ 
# वहिरध्वयुः। ते०१।१।६।१०॥ ॥ 
|» मनेऽष्वय्युः। रऽ १।१५।१।२१॥ 
: छ मने( वारथध्वय्युः । श०१२।१।९।५॥ 
>+ ` चश्युरध्व्युः। कौर १७।७॥ ` 
| राज्यं वा अध्वर्युः । ते०३।८।५।१॥ 
 » भणोदानौ वऽअध्व्ू । श०५।५।१।१६॥ 
अनः भूमा वाऽ अनः श०१।१।२।६॥ 
9. यज्ञो वाऽयनः इा०१।१।२।७॥३।९।३।३॥ 
अनड्वान्‌ आग्नरेच यद्गड्वान्‌ । रा ७।३।२।१॥ | 
 » आग्नेयो बाऽभनङ्वान्‌ । रा०७।३।२।१६॥ १३। 
८ । £! ६॥ | | । ॥ 
वह्निवां अनड्वान्‌ ! ते०। १।६।१०॥१।८।२।५॥ | 





न... 





( २३ ) | अनीकम्‌] ८ 
अनद्धा पुरुषः कोऽनद्धा पुरुष इति न द्वान्न पपतृन्न मजष्यानिति। 
49००1९0... | | 
» पष वाऽ जनद्धापुरुषाया मन देवानवतिन पिवृश्न 
| मलुभ्यान्‌ । छच०द।३। २१ २४ ॥ 


` -श्नच। अनवा भहाति। जसपल्ञेन मेहीत्येवेतदाह । शा ० ३।८।२। ३ ^. 
अन्नन्त्सागमनः अथ य एष सभायामभ्ेः । एव पवानञ्चन्त्सगम- 


नस्तचयद्तमनग्ित्वेवोपसंगच्छंते तर्मादेषोऽनदनन्‌। 
| ०२।३।६२।३॥ 
 जनत्रा अनात्मा हि मर्त्यः । श०२।२।२।द८॥ 4 
अनष्ट छन्दः ( यज्ञुः १४ । ९ ) विय बाञऽअनाच्रुषठ छन्दः । च्न्द।. 
| २।४।४७॥ 
अनष्ट ( प्रजापतेस्तनूविरोष ) अय वा अधचिरना ष्ठः । का० २७।५॥ 
अनाधष््रा ( प्रजापतेस्वनूविशेषः ) जनाच्चुष्या तद्भे । ए | २४ । 
1 मखावादेत्योऽनाधरष्यः। को० २७। ९॥ 
जनकता ( प्रजपतेस्तनूविशेष ) अनाष्षा तत्फाथचा  ए०५।२४॥ 
१2 ११ 
 अन।प्या ( अरजापतेस्तनूविशेषः ) अनाप्या तद्या: । एे०५।२५॥ 
1. ५ असा द्यारनप्या । को० २७।५॥ 
शक्रः { = अनशनम्‌ ) एतद्ध सवै तपो यद्नाश्चकस्तस्मा पवसथे ` 
५ 1 नाञ्चायात्‌. । स०९।५।१।६॥ ८ 
` अनिर्क्तम्‌ अनिरुक्त हि मनेऽनिरूकतथ दतयत्तप्णीम्‌ । श० १। 
क | 0 &।@&। ५॥ | | | ८. 
५ सर्ैवाऽअनिरक्तम्‌।शा०१।३।५। १०॥ १।४।१।२९॥ 
0 २।१।३॥१०।१।३।११॥ ८ 
>» अपरिमितं वाऽअनिरुक्तम्‌ । शा०५।४७।७। १३ ॥ 


इय वं प्राथेव्यनान्ता । को० २७ । ९॥ ¦ 


अनिरुक्तः अनिसक्तो दष (अन्तरिञ्-) खोकः ¦ श १।४। १।२६॥ 1 । 


| भनिरया ( अरजपतेस्तनूविशेषः) अनया लद्धायुभे दष कश्चन टयाति 
0 जानख्या तद्ध।युने हष इख्यति । । | ५ 
८ 14 ॥ 





| अचुरूपः ( २४ ) 


 भलुल्यातः आदित्योऽनुख्याता । ते० ३।७।५।४॥ 


१ 


अआादत्ा वा अचुद्व्राता । गाो०उ०२।१९।४७।९॥ 


ध  अङ्रुपानीयाः फताभिवां ईन्द्रस्ततयसवनमन्वापचत्‌ तदचुपाकोया- 


१.९ 


अनुमतिः 


` ^ 9# 


नामन्चुपानायात्वम्‌ । ए ३ । ३८ 
इय ( परूथवा ) वाऽभनुमतिः क्त यस्तत्कर्म शक्तोति कतु 
यश्चिकरोषतय%% इास्मे तदञुःन्यते । श० ५।२ ३।४॥ 
इय ( पृथिवी) वा अनुमति. । इययेष।स्मै राज्य म 
मन्यते ते० १।६।१।४-५;, 
इयं ( परथिवै( } बा अनुमतिः । ते० १।६।१।१॥ 
या पूवा पणेमासी सानुमतिः । दे ७ । १९१॥ ` 
प० | ६॥ गो०उ०१९।१०॥ | न 
` याचुमतिः सा गायत्री । दे० ३ । ४७, ४ ॥ क 
अचुमत्य ह वरष्टकपरां पुरोडाशं निर्वपति । शा०५। 
२।३।२॥ | 


अयुभ्छोचन्ती (अप्पराः) (यजुः १५ । १ ७, ^“ प्रम्छोचन्तम "' शष्ट पर्यत। 
` अनुय्ना तद्यत्ताञ्चु सवास्वष्टार ( दंवताद्यु ) अथतत्पद्चवानु 


यजात तस्मराद्‌चुयाजा नप्र । दाऽ १९८ २।.७॥) 


 चन्दाच्शस चाऽ अचुयाजाः । श० १।८।२।८, ६४॥ ` 
 छन्दाशस्यनुयाजाः ¦ श ३।९।३।८॥ ध 
छन्दा खास दयचुयाजःः । ० १।३।२।९॥ 
पराव बाऽअनुयाजाः । श०्३।८।४।द॥ 


रेताधयमजुयाजाः । का० १०।३ ॥ 


 प्रजासुयाजाः | ए० १। ११॥ 


( माणाः } अवाश्चस्तेऽचुयाजाः । दे १। १७ ॥ 


अपाना अदयाजाः। कां०७।१॥ १०।३॥ शा०११।२।७ | 
 अदयानस्व प्रथमाऽचुयाजः । हादुनिर्दितीय उव्ङ्कुषी 


त्तयः । श० ११।२।७।२१॥ 


` न वाऽअच्र देवतास्त्यजुयाजञषु । छ० १।८।२। १५॥ ( 

` स योऽयं ( पुरुषः) चश्चुष्येषोऽनुरूपो नाम । अन्व दष ` 

`  सवाणि रूपाणि । जे" उ १।२७। ॥ 1 
 % पूवस चेव तद्वपमपररेण सूपेणानुवदति यत्पूवेशरूपमयरेण 








८.4.) 


 सूपेणानुवदति तदजुरूपस्वावुरूषत्वमनुरूप प्नं पुजा ` 
जायत य पव वद्‌ । तार ९२।१।५॥१२।७1७॥ 
८ १६। १।९॥ १३ । ७।७॥ | 
अनुरूपः प्रजा अनुरूपः । भो० उ० ३ । २१.१२ ॥ 
रजा वा अनुरूपः एे° ३। २४॥ 











जे उ० ३।४।३॥ 
 *»  अभचेर्ज॒रूपः। जे" उ०३।४।२॥ | 
जयुवत्तरः वायुर चवत्सरः। ता० १७ । ११।१७ ॥त७ १। ४ १०।१॥ 
अनुवषद्कारः सस्थाचुवषट्‌कारः) काऽ ६२।५द८॥१६।२१, 
गो० उ० ३ । ७॥ 
० स्थावापषा यद्ज्ुबषटर्‌कारः। एे०२।२८॥३ 2९ 
अचुवाक्या इयाते वाऽ असुकवाक्यया | चाऽ १७२) १७॥ 
+ असो ( दयुखोकः ) ह्ययुबाक्या | दा० १।४।२।१द८ ॥ 
 » असो (द्यौः) वा अनुवाक्या) शा० १।७।२।१९१॥ 
 अयुष्टुक्‌ ( छन्दः ) वाग्वा अचुष्टुक्‌ । ते० ३।३} १०।३॥ 
५. » प्रतिष्ठा वा अदुष्टुष््‌। त०३।३।९।१९॥ 
अनुष्टुप्‌ छन्दः) अचुष्टुवञुस्तोभनात्‌ । दे० २३।७॥ 
+» अन्वस्तादिति हि बह्यणम्‌ ।दे०द।द८॥ 
>+ यस्या ता अनुष्टुभम्‌ । कौ० ९) 
„+ दा्िखदक्षराऽचुष्टुप्‌। को० २६। ते० १।७।५। 
श ॥तां१०।३।१३॥ | 
„+ अचुष्टुम्मिच्स्य पल्ली । गो° उ० ८।९॥ 



















 »  माय्ीवेसायाुष्टुप्‌। कौ०९०।५॥ १४।२॥२८।१५॥ ` 


„+  चगेवासौ धथमायुष्डुप्‌ । को० १५।३॥ १६।४॥ 






 »  वागचुष्डुष्‌ । को०५।६॥७।९॥२६।१९॥ २७।५७। १ (1 
११०१1१1६ ॥ ०९८८ [यता१।५1९॥ 
ॐ (यज्जुः १५। ५ )-वागनुष्टपछन्दः श०८।५।२।५॥ (१ 


 #  बागयुष्टुप्‌ खवाणे छन्दाशसि । ते० १।७।१५।५॥ 
५ (५ वाग्ध्यतुष्टुप्‌ । शचा०३।१।४।२॥ 








[ अनूबन्ध्या ` (२) 


अमुष्टुप्‌ अञुष्टुभ्मि छन्दसां योनिः । तां° ११ १७ ॥ 
„+ वज्येष्ठधं वा अचुष्टुप्‌ । तां०द।७।३॥८।१०।१७॥ 
„ परमं वाऽएतच्छन्दो यदबुष्टुप्‌ । श १३।३।३।१॥ 
अन्ता वा अचुष्टुप्‌ छन्दसाम्‌ । तां* १९।१२।८॥ 
 » वस्मादाुष्डुम छन्दाश्शस नानुन्युहन्त । ता०क&।१।११॥ 
 अवुष्टुय्‌ छन्दसाम्‌ (एतमादित्यमानश्चे) । तां०४।६।७॥ 
इयं ( पृथिवी ) वाऽअदुष्टुप्‌ । रा० १।६३।२।१६॥ 
40 {० ८! ७।२॥ ॥ 
„+  पादावनुष्डुप्‌ । ष०२।३ | +, 
+ ब्रज्ाप्तवा अॐचुष्टुष्‌ । ताऽ & | ८।९॥ । 
 आयुष्टुमो वे प्रजापतिः | तां० ४।५।७॥ 
,  आचुष्टुभः प्रजापततिः । ते०३।३।२।१॥ न 
+» यस्व ते (प्रजापतेः) ऽहं (अनुष्टुप्‌) स्वं च्डोऽस्मि। 
= द०.३।.१३॥ | | 
` „+ अचुष्टुप्‌ सोमस्यच्छन्दः। को० १५।२॥६६।६३॥ 
„+ चिश्वेदेवा अनुष्टुभ खमभरम्‌। जे° उ०१।१८।७॥ 
„+,  आुष्डुभो राजन्यः तै०१।द।द८।२॥ 
 - तां १८। ८) १४॥ | 
` +» आनुष्टुमो बाऽअश्वः। शा० १३।२।२। १९। 
+  आपोवा अचुष्टुप्‌ । को०र्छ।४॥ ` 
 » अनुष्टुप्‌ च वेस््षद्श्चश्च समभवताम्‌ । तां १०।२।४ 
+» अघुष्टुभीववृष्टिः | तां० १२।८।द॥ 
+ ` आवुष्टुमीवेरक्रेः।एे०४।६॥ 
» अचुष्टबुदीची ( दिक्‌ ) । छ०८।३)१।१२॥ 
` # आलुष्टुभषा ( उत्तरया) दिक््‌। द° १३।२।२।१९॥ 
 #» सत्याचूने कवा अनुष्टुप्‌ । ते १।७।१०।४॥ 
 » अयुष्टुमं वे चतुथंमहः। को०२२।७,८॥ 
 »+ सक्थ्यवनुष्टुमः'च०८।६।२।९॥ (1 
अनूकम्‌ जृ ती छन्दो बृहस्पति वतानुकम्‌ । रा० १०।३।२।३॥ 
अनूबस्भ्या च तुथमेवेतत्सवन यद्‌नूबन्ध्या तस्माद्च्युता भवति, 
को १द। ११॥ ५: 








( २ ) अन्तरिक्षम्‌ ] 


+ अनूराधाः ( नक्षत्रम्‌ ) अन्वेषामरास्समेति । तदनूराधाः । ते° 


च, 


99 


१५२ द॥ | 

५ (नक्षन्रियस्य अजापतेः) पतिष्ठाऽनूराधाः 

 ते०१।५।२।२॥ | 

 » मित्रस्यानूराधाः। ते० १।५।१।३॥ 
२।१।२।१॥ 


् अयुतम्‌ अभरध्यानव पुरुषा यदन्त वदति ` तेन पूतिरन्तरतः | । | | । ^ । | 


93 


१५ 


29 
4 


9) 


अन्तः 


११ 


दर०९।१९।९।१।॥३।१।२।१०॥ 


अनते खदु वे क्रियमाणे वरुणो गृह्णाति । तेऽ ९।७।२। ६॥ 


तस्मादु हैतद्य आसक्त्यन्रृतं वदत्यूष इवेव पिस्यत्या्य इव ` 
भवति परा ह त्वेवान्ततो मवति । श०९।५।२१)१७॥ 
एतद्वाचद्िद्रं यदनचतम्‌ । तां० ८। ६। १३॥ 

अच्रुतं ( बा एतत्‌) यदा तपति बषति ¦ तै० १।७।५।३॥ 
सत्यमेव देवा अनच्रुतं मयुष्याः । श १।१।१।७॥ 
९।१।२।१७॥३।३।२।२॥ | 
अन्तो वे श्चयः कौ०ट।१९॥ 
अन्तो च पय्यासोन्त उदकः । मो० उ० ३। १६ ॥ ४।४॥४।१८॥ 


 अन्तःसदसम्‌ या इमा (-पुरूषस्य ) अन्तरदेवतास्तेऽन्तःसदसम्‌। ` 
` कौ० १७।७॥ | | 


अन्तक 


अन्तरिक्षम्‌ त्यद्‌ स्मिन्निद्‌ सवेमन्तस्तस्मादन्तयंश्चम्‌ । अन्तश्च | | 
इ वे नामेतत्‌ । तदन्तरिक्षमिति परेश्चमाचक्षते । जे ` 


एष (संवत्सरः) हि मत्योनामहोरात्राभ्यामायुषोऽन्तं गच्छ ` 


सवत्र वेद्‌ । श० १०।४।३।२॥ 1 


 उ७१।२०।&॥ 


+» अन्तरववा इदामेति तदन्तारेश्चस्यान्तारेश्चत्वम्‌। 
 तां०२०। १४। | 
,, खद हेवेमावत्रे रोकावासतुस्तयोर्वियतोर्योऽन्तरेणाकाश 
 आकीत्तदृन्तरिक्षमभवदोश्च%% हेतन्नाम ततः पुरान्तरा 
वाऽइदमीक्षममूिति तस्मादन्तरेक्षम्‌। शच ७ १। | 
 अन्तरिश्चायतना हि प्रजा । त° 








७।८।१३॥ 














न. 


` [कस्य , (द 


अन्तरिक्षम्‌ अन्तरिक्षं व स्वेषां देवानामायतनम्‌। शा ०१४।३।२।६॥ ` 


वेश्वदे वोऽयमन्तरा लोकः ( = अन्तरिक्षम्‌ ) । ज्ञे 
१ । ६७ ४॥ 

मध्य वाऽअन्तरिश्चम्‌ । शञ७।५।१।२६॥ | 
अब्धि (अविष इति पाठान्तरम्‌) इव वा 

अयभ्मध्यमो लोकः! तांऽ ७।३।१द॥ 

अनिरुक्तो यष (अन्तरिक्ष-)खोकः । श १।% 
९।२६॥ छ 
तस्मादेषा क।कानामन्तारेक्षरोकस्तानिष्ठः । दा० ७ | ` 
१।२।१०॥ | ह 
छिद्रमिवेदमन्तरिक्चम्‌ । तां०३।१०।२॥ २९1 ७।३। 


` खन्धिरस्यन्तारेक्षाय त्वांतरिक्चं जिन्व (आकाशः खान्धिः। 


त° उप १३१) | ताऽ१।९ ४ 
पतेन (अन्तरिक्षेण ) इमो लोको ( =द्ावापरथिव्यौ) ` 
विष्कब्धोौ । ञं० उ० १।२० ¦ ३॥ ष 


अन्तरिक्षेण हीमे चयावापूथिकी विष्ये । श०१।२।९।१६॥ = 
 ऊधवौ अन्तरिश्च%% ( दावापृथिव्याख्यो ) स्तनावभितो 
नेन ( परृथिवीरूपेण स्तनेन ) वा एष देवेभ्यो दुग्धेऽमुना ` 


(दलोकरूपेण स्तनेन ) प्रजाभ्यः । तां० २४ । १।६॥ ५ 


 अन्तारेक्षेणद्‌% सवै पणम्‌ । तां० १५ १२।५॥ 


मददीशमन्तरिष्चम्‌ ¡ को० २६ । ११॥ 


„+ अन्तरिक्षं बाऽअवरशरूधस्थम्‌ । श ० ९।२। ३।३९॥ “ 
 .*»  अन्तरिश्चं वाऽअपा सधस्थम्‌ । श्त ७।५।२।५७॥ | 
*» (अश्रः) रजतां ( पुरी ) अन्तरिक्षम्‌ (अकुर्वत) । ` 


१.। २1. 


| छ, | (अघाः ) रजतां ( पुरी ) अन्तरिश्चव्मेफे ( अकवत 

कतुर ट 11 ~ (९ 
रजता ( पुरी ) अन्तरिक्षम्‌ । गोऽ उ० २।७॥ ॥ 
`  अयम्म आकाशः समे त्वायि (अन्तरिष्चे) । ज्ञे०ड० ` 


































न्तरम्‌ यान्येव वश्रणीव दरीणि ( रोमानि ) तान्यन्तरिक्चस्य 


रूपम्‌ ।शचऽ्।२१।३॥ 11 
५ अन्तरिद्यं पृथिव्याम्‌ ( प्रतिष्ठितम्‌) । पे०३।६ 
भोऽ उ०३।२॥ | क 
„ अन्तरिक्षमस्यग्नौ धितम्‌ । वायोः परतिष्ठा।तै०३।११। ` 
| १।द॥ 
„ बायुनान्तरिश्चेण वयोभिस्तेनैष रोकस्विवृचयोऽयमेतरा। 
^." तार र०-।.१ ८.९1 ५ 
„+ य एवायस्पवते ( वायुः) पतदेवान्तरिश्चम्‌ । जै० ० ` 


| १।२०।३९॥ 
+ अथ यत्कपालमासीन्तदन्तारेश्चमभवत्‌ । श ६।१। 
२।२१ 
% (देवाः) अन्तरिश्च पद्युमद्धिः (यज्ञेरभ्यजयन्‌ )। तां० १७। 
 १३।१८६॥ 


 » अथ द्वितीययाऽ5 ठृतेदमेवाऽन्तरिक्चं जयति यदुचान्त- ` 
 रिक्षि। तदेतेदचेनं छन्दोभिस्समद्धयति यान्याभिसम्म- ८ । 
वति । एतां चास्मे दक्चिणाम्प्रयच्छति यामभिजायते। 
जे०उ०३।११।६॥ "क 
अन्तयांमः (अहः) तद्यदस्येषो ( उदानः ) ऽन्तरात्मन्यतो यद्धेनेनेमाः ` 
ग्रजा यतास्तस्मादन्तयामोनाम।रा०४।१।२।२॥ 
| 9» यज्ञस्य) उदानष्वान्तयामः।शछ०४।१।१९।१॥ 
५  अन्तयोमोऽपान एव} को० १२२।४॥ 1 
 # असी (चोः) एवान्तर्यामः ¦ रा०४।९१।२।२७॥ 
++  अन्तयोमपाजमेवान्ववयः जायन्ते । शा । ५) ५ ध 
अन्तयोमी वेत्थ जु त्वं काप्य तमन्तयौमिणं य इभं च रोकं परव 
खोक % सकाणि च भूतान्यन्तसे यमयतीति । शण १४। ॥ ५ 
६।७।३॥ १) 
अन्धः ( (यज्ञुः १६ । 9७1) > न्धसस्पतःऽइति से मस्यपतऽ- व ५ 
५ इत्येतत्‌ । रा०९।१२।१।२४॥ | (1 





~ 


1 | [ अदस्‌ ४ ( ॥ | | ( ३०. ) 
` अन्धाहिः यत्तेजनं सो.ऽन्धाहिः । ए ३। २६ ॥ 
 अन्नपल्ली ( प्रजापतस्तनूविरेषः ) अन्नपल्ती तदादित्यः । एे०५। २५ 





| क 9 असा (योः) अन्नपला। काऽ २७।५ 
अन्नम्‌ अर्को वे देवानायन्नम्‌ । रा० १२) द८।१।२॥ तै० १। ६ 
| ८।५॥ | 
» अन्न व देवा अक्र इति वदन्ति । तां० १५।३।२२॥ 
‰ अन्न वा अकः । ता०५. ९ ॥ १४ । ११।९॥ १४ 
२) ३8 ॥ गोऽ उ० ४।२॥ 
%» भजन्नमकः | शा०९।९६।१।४॥ 
$ अन्न चवाजः | ता १३।९। १३, २११४।११।१२ 
१८।६।८॥ 
५ अधा विहित छन्नम्‌ । रच० ८।५।३।३॥ 
3 जिवृद्ध्यन्नम्‌। श०३।२।१।१२।२३।७।१।२० 
) जिन्द्धाऽअन्न इषिचृशि्बीजम्‌ । र०८।६।२।२॥ 
» विरूप (= नानारूपम्‌ , अन्नम्‌ । तांऽ १४}९।८॥ 
» पाङ्क्तं ह्यन्नम्‌ । तां०४५।२।७॥ ५ 
र» सप्त वा अन्नामि | ते०१।३।८।१। १ 
» सवेम्बेतदन्नं यद्धेमधुघतम्‌ । ₹०९।२।१।१९१९॥ 
ॐ पतदु परममन्न यदधिमधुधतम्‌। रा०९।२।१।१२ 
 यडुवाऽात्मसमितमन्न तद्वति तन्न हिनस्ति यद्भूर 
हिनस्ति तद्यत्कनीयो न तद्वति । श०७।१। ?। १४ 
९ ।२।२।२॥ | | 
 %  अरल्लेमाचाद्धयन्नमदयते) श०७।५।१९।१३॥ १०।२ 
२।७॥ 0 
» द्विः संवत्सरस्यान्न पच्यते | रा०६।५।४।९॥ 
५ शान्त्वा अन्नम्‌ । प ४५।२७॥७।३॥ 
०» अन्न वे सवर्षां भूतानामात्मा । मोऽ उ० १।३॥ 
 » वेरवदेवं वा अन्नम्‌ तै०१।६।१।१०॥ 
` %» अन्न बाऽजायतनम्‌ । शा०६।२।१।१४६॥ 
१, अन्नजाचन हाद सवम्‌ । शा० ७।५।१।२०॥ 


(- इद. अन्वाहार्य्यपचनः ] ` 


~ अन्नम्‌ अन्न प्राणमन्नमपानमाडइः । अन्नं त्युं तसु जावातुमाष्ुः | 


%.# 


99 


११ 


११ 


५१ 


५ 


११. 


$ 


. ४१ 


११. 


(1, 


29 


ऋ 


3१ 


, १. 


अन्न ब्रह्माणो जरख चदन्ति । अन्नमाडुः पजननं प्रजानाम्‌ । 
ते० ।८।८।३॥ व 
अन्नमचब्रहः। अन्नन हद्‌ स्वै गृहीतम्‌ । श० ७ । ६। 
५।४७॥ 


तस्माल्पराणोऽन्नन गृहीतो यो दयवान्नमत्ति स प्राणिति । 


दा०७।५४ १२ १६ 
तस्मल्प्राणनान्न गृहात यो क्यव अणिति सोऽन्नमत्ति । शा 


७।५।१। १७॥ 


अन्न प्राणः । तऽ ३।२।३।४॥ 

स्ह पाणः | शा० ३।८।७।८॥ &। ३।४।२५॥ 
ताः ( प्रजाः) अन्नदव सर भवान्त तस्माद्धन्नमेव पजा 
श २।५।१।६॥ 


अन्न परावः एे०५।१९॥ 
रेता वा अचम्‌ । गो० पू० ३।२३। 

अन्नमुश्राः। शच द।६।२।१॥ | क 
नच जह्मणः पुराधा । तां०१२।८। ६॥ १३।९।२७॥ 
९४ । ९ । ३८ ॥ 


 अन्नमशीतयः । श ९।१।२१। ६९१ ॥ 


अन्नमदरातः । छ ८।५।२। १७॥ 
अन्न व चन्द्रमाः | तेऽ ३।२। ३।४॥ 
अन्न वा-अपा पाथः चाऽ ७।५।२। 2० ॥ 


ध अन्नादः अन्नादोऽग्निः । रऽ २।९१९।४७।२८।२।२ ९ 
अन्नदा ( प्रजपतेस्तनूविदेषः ) अननदा तद्सनिः । े० ५ । २५ ॥ 
 अन्नादी ( प्रजापद्तस्तनूवि रषः) इय (पृथिवी) वा अन्नादीं 


ऋ{० २७ । ५ | 


 अन्व'हायैः तदयदेतद्धीनं यज्ञस्यान्वाहरति तरमाद्न्वाहायोः नाम । ५ 


दरण ११९१।१९।८५ ६॥ 


अन्वाहार्यपचनः ( अग्निः ) पुत्रोऽन्वाहायपचन ए ठ । २४ ॥ 





% व्यानोऽन्वाहार्यपचनः। श०२।२।य्‌ 












[अपां 






























(दरः) 1 
अन्वाहास्येपचनः (अग्निः) दम इत्यन्वाहा्यपचनः । ज° उ७ ४ 





¢ । <. १६1१1. । 
# अथष भ्रातृव्यदेवत्यो यदन्वाहार्यपचनः 
4. कठ.३12) २।६। त 





4१.  अन्तरिक्चषरखोको वा अन्वाहार्यपचनः ¦ 
~ घ०१।१॥ 
`  भन्वितिः (यजुः १५।६) अन्नमन्वितिः। स०८।१६।३।३॥ 
 अपमया ( अ्रजापतेस्तनूविशेषः ) अपभया तन्मुत्युः सवं दयतस्मा 
| द्रीभाय पेऽ ५।२४॥ | | 

, अपभया तन्ृल्युनेद्येष विभेति । कौ० २७। ५ ॥ 
 अपभरणी; ( नक्ष्म्‌ ) अपमरणीष्वपावहन्‌ । ते० १।५।२।९॥ 
क ` + यमस्यापभरणीः। ते०१।४।१।५॥३। 
( १।२।१९१९॥ | 
अपरपक्षः प्रस्तुतं विष्टुत खुताड्न्वतीति । एतावञ्चवाकावपरः 
1 पश्चस्यादोरयात्राणां नामधेयानि । ते०३। १० ।। १७; ६॥ 
` अपराजिता दिद ते ( देवासः) उदीच्यां प्राच्यां दिद्ययतन्त 
(1 ततो न पराजयन्त संषा दिगपराजिता।एे° १।१४७॥ 
| | | अ्राह्ः मगस्यापराह्नः। ते०।१।५।३।३॥ 
अपरिमितम्‌ अपरिमेतं मन्यम्‌ । दे०४।६॥ 
 अपरोधोऽनपरुदधः ( = प्राणः ) पष (प्राणः) ्यन्यमपरुणसिः नेतमन्थः | 

अऽ उऽ२।४।८<॥ # 
१३।५३ ) चक्चुवाऽअपां श्चयस्त्र हि स्वदेवापः 
(1 श्यन्ति । च०७।५।२।५४॥ 

अपां अ्योतिः ( यद्ध: १३। ५३ ) विद्यद्रा ऽअपां ज्योतिः । ० ७।५। 
अपां पाथः (यज्ञः १३1५३ ) अन्नं वा अपां पाथः |च ७।१९।. 
व 1१4 1 
अपां पुरीषम्‌ ( यजुः १३। ५३ ) सिकता वा अपां वुसीषन्‌ । शचा० ७। 
1 1... 
अपां भस्म (यजः १३। “~३) अश्रवाऽपां भस्म ०७।१५।२।४द॥ ` 
अपां योनिः ( यजः १३।५३ } समुद्रो वाऽ अपां योनिः । श> ७। 
५ ५।२।१८॥ 








ककि 
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अपक्षयः ( यज 














८ २३ ) ध अपापाः | 


भप सदनस ( भज° १३।५३) दयौवाऽअया सदनं दिवि ह्यापः सन्नाः | 
| ० ७।५।२।५६॥ 
भप सधस्थम्‌ ( यदः १६।५३ ) अतारेश्चं वाऽभपाश सश्स्थम्‌। 
 श०७।५।२।५७॥ 
अपां सधिः शरोर वा अपा सधि:  श० ७।५।२।। ५५ | 
अनः अथान वा एतवान्‌ (आगमनवेशिघ्त्वादाकासोपसर- ध 
 कानात सायणः, । दरा०१।४।३।३॥ 
 अन्तद्यानः । तां० ७! ६। १४॥ 
,, अपानेन हि गन्धाञ्जिघ्रति । श० २४ । ६।२।२॥ 
* तस्माद्र ।कच कचाऽपानिन जिघति ।जै०उ०२।६०।५॥ 
; अन्तयामोऽव्रान एव ¦ को० १२।४॥ | 
„ अपानन हि मनुष्या अन्नमदन्ति। दा० १०। १।७। १२ ॥ 
› अश्चर्पानः | जेर उ० ४ २२।९॥ | 
› अवन अवुवाजाः। कोाञ७।१॥ १०।३॥ श्च ११। 
^“... 9 २७ 
ॐ घाषाव द्ययमपानः। ष०२।२॥ | 
५ (त्रजापतिः) अपानादन्तरिक्चरोकं (प्राहत्‌ )। को०द।१३॥ 
› (अरस्य आङ्खिरसः) अपानेन मयष्यान्मनुप्यरोके 
(अदधात्‌) ।ज०उ०२।८।३॥ | - 
१ चत्वार कतुमिरिति (यजन्ति) पानमेव तद्यजमनि द्‌धाति। 
- ---को० १३९ 
, अपानः प्रत्याश्रावितम्‌ । ते० २।१।५।९॥ 1; 
 » तं (पयं संज्ञकं) मतचादेगपनेत्वचप्राणद्पानमेवास्मिस्त- 
ददधात्‌ । श०११।८।३।६॥ | | 
 अप्रापः अपापे (देवानां ) निग्रभीता ! दे० २।७॥ ५ 
` जपामयनम्‌ ( यज” १३! ५३) इयं (पृध्थेवी ) वाञऽअपामयनमस्या 
दयापा यन्ति । रा०७।५।२।५०॥ 
 जपामागः अपामा्भेरपस्रजते! शर ९३.८1.91४... 1 
 »+ अथापामार्मसेमं उहाते । अपामागवं देवा द्िष्युनषष्टा. 
सक्षाथस्यषौश्रजतं ते व्यंजंयन्तें। शं० ५।२।४। १४॥ क 
५ यदपामार्गहोमो भवति स्ल्सखामपहत्य ।त०्९।७।१।६॥ 
५ म्रतीचीनफलो वाऽ अपामार्गः च० ध ।२।.४।२०॥. ` 


म 


९ | 


चद 





 अपामेम (यजु° १३। ५२) बायुर्वाऽअपामेम यदा देवेष इतश्चेतश्च 
 बात्यथापोयन्ति। रा०७।५।२)४६॥ ` 
 अपामोश्च (यज्ज १३ । ५३) ओषधयो काऽअपामाद्च यत्र ह्याप उन्द्‌ | 
क  न्त्यस्तिष्ठन्ति तदोषधयो जायन्ते । 
1, का ७1५ ९1.891 ८ 
 अपेव्रराण (छन्दांसि) अपिश्वयां अद्ुस्मसीत्य्रवन्नपिशवसयणि 
ध  खल्टुवा एतानि छदासीतिहस्माहेतानि 
न्द्रं रात्रेस्तमसो सुत्योर्विभ्यतस्व्य-  ): 
 पार्यस्तदपिरा्चराणामपिक्षवरत्वम्‌ !े० ` 
१ ` ` ४।५॥ | ध 
 »  तद्यदापेशवयां अपिस्मसीव्यत्रवस्तदपि- 
|  क्रव॑राणामपिशवस्त्वं शवेराणिखलुहका 
 अस्येतानि दहन्दांसीति ह स्मादेतानि ह | 
वा इन्द्रं राघ्यास्तमसा मरप्योरभिपत्या- 
वारयंस्तदपिशवरयणामयपिह्ववेरत्वम्‌ । 
6 ` गो०ड०५)१॥ 9 
-#  द्ादरस्ताषाण्यपिशवेसप्म। रे )६॥ 
अपूपः इद्द्ियमपृपः । पे०२।२४॥ 4 
अपू ( प्रजःपतेस्तन्‌विरेषः ) अपूवा तन्मनः । एे० ५ । २५॥ 
^ [० २७।५॥ ५. 
 अघ्ठोयामः यद्‌ (चष्णुः पदा) आप्रोत्‌ । तद्तोदाभिस्याप्तोयांप्रतवम्‌ । 
| ते०२।७।१४।२॥ ॑ 
 अोयामा ताः (यजाः) यद्प्त्वायच्छदतो वा अक्तोयामा । 
।  गो०्उ०५।९॥ 
यं कामङ्कामयते तमेतेनाप्रोति। तदसोय्या्नोऽपोय्यामत्वम्‌ । 
~ तां २०1३1 ४-५॥ | ५ 
 अप्रतिषटष्या ( प्रजापतेस्तनूविश्ेषः) अप्रतिधुष्या तदादिव्यः। 
| व पऽ ५।२५॥ छ 
अप्राः गन्ध इ्यप्सरसः (उपासते) । श० १०।५।२।२०॥ 
कि चु तेऽस्मासु ( अन्सरस्सु) इति । दसा मे कोडाम 
भिधुनम्मे । जं उ० ३।२५।८॥ 1 
































(2५ ) | अभिजित्‌ ] 
॥ ˆ अप्सराः सामा वष्णर्का रजित्याहु तस्याप््रसा {विरास्ता स्मा ` 
` आक्लत इति युवतयः शोभना उप्रसमेता भवन्ति ता 
उपाद्शत्याङ्गस्सा चद्‌; सोऽयमिति । दा १३।४।३।द८॥ 
५) (ज्ञ १८ । ३८) तस्य (अचेः) आषधयो.ऽपप्षरस्ः। 
| २९ ९।४।१।७॥ ५ 
» (ज्ञु १८।३९) तस्य ( सूयंस्य) मसचयोऽप्तरलः । 
| शा०९.।४।१९।८॥ ५ 
 : 9 तह्गः ८।४०) तस्य (चन्द्रमसः) नश्चत्राण्यप्ठरसः । ` 
| : -श०र। 9.१ ।९॥ | 
४ (यञ्° १८। ४१) तस्य (वातस्य) आपाऽप्सरसः । 
| रा०९।७।१। १० ॥ 
५ (यज्ञ १८।४२) तस्य (यज्ञस्य ) दश्चिणा अण्छ्ठरसः । 
श०९।४।१। ११॥ 
। ४३) तस्य (मनसः) ऋक्सामान्यप्सरसः । 
| रा०९।४७।१।१२॥ | 
` भव्नाः एष (सूर्यः) वा अब्जा अद्भ्या वा एष म्रातख्देत्यपः 
सायं पविद्ाति। रे ४।२०॥ 2 
अभयम्‌ (चज्ञ० १२1४८) स्वगावलोकोऽभयम्‌। श० १९।८।१।२२्‌ 
अभिचारः ननश्श्म्‌ । नाभिचरितमागच्छ्ति य पयं वेद्‌ | 
५ त०३।१२।५।१॥ 
| धमिजित्‌ ( नक्षत्रम्‌ ) द्ब्र; सयत्ता {कन्‌ । त देवास्तस्पिन्च 4 
 क्षच्रऽभ्यजयन्‌ । यद्भ्यजयन्‌ तदभिलितो 
| भाजम्‌ । त०१।५।२।३२- ॥ ८ 
9  यस्मिन्ब्रह्माभ्यजयत्‌ सव्वमेतत्‌ । अथश ॥ 
| लोकमिदमू च सर्व्व॑म्‌ । तन्नो नक्चत्रमभिजि- ` 
जत्य धरय दध्रात्वहणीयमानम्‌ । ते ३! ` 
१।२१।५॥ १ 
` अभिनजन्नाम नक्षत्रमुपारेष्ठादषाहानापवस्तः 


| १ | ( यञ्जु० 4१८ 






















| अभिब्रवः (ऋ ३।२७। १ ) अर्धमासा बऽ अभिद्यवः । शाण १५ 


अभिनिधनम्‌ (सखम) अभिनिधनेन वा इन्द्रा चजाय वं प्राहस्त- | 


| तरमिप वर: च | ३. । | | ( | 


मिलिन्‌ (यनः ) अभिजिता वै देवा इमान्‌ लोकानमभ्यजयन्‌ । ~ 
| ता० २२८1 ४॥ 





अमिनितावेंदेवा अखुसनिमान्‌ लोक्ानम्य- 
जयन्‌ । ताऽ २०। १ ॥ 
१ सा (इन्द्रः) ऽकामयत यन्पेऽनभिज्ञितं तदानि- 





जथयमिति स एतमभिलितमपदयत्तनान- 
भिजितमभ्यजयत्‌ । तां० १६।४। ६ ॥ 
न यद्‌ाभेाजद्धवत्यनभिनजितस्याभिनित्यै | 
तां १६।४)}७॥ | 4 
५  अभ्रिरेवाभिीजिदारेदीदं सर्वमभ्यजयत्‌ । 
कोर २४ । १॥ ५ 
1 अथ यद्‌भाजतसुपयान्त । अश्मेव देवतं 
यजन्ते । शष ० १२। २।३। १२॥ 
» सवा अभिनजिदमयसामा सर्वस्तोमो भवति। 
कां° ६४।१॥ 
१) पकाहा वा आमात्‌ । का २७ २॥ 
भितष्टीयम्‌ ( सूक्तम्‌) प्रजापति आभतष्टायम्‌ । काऽ २९ । ७॥ 
जभवृण्णवत्यः (च्वः) इन्द्र वे प्रातःसवने न व्यज्यत स एता- 
4 भिरेव माध्यन्दिनं सवनमभ्यतरणद् भ्यतण- 
तस्मादेता जामितण्णवत्यो भवा | 
| ए०६।६११९॥ 7 
तदयदेताभिः (इन्द्रः) माध्यन्दिनं सवन य्‌ 
तणत्तस्पादेता अभिह्ण्णवस्यो भवन्ति । ` 
मो० उ०२।२१॥ 































व 14 4 
४... मत्ता वा अभयवः।गो०पू०५।६३॥ ` 






~  मस्वणुत स्तृणुते ्ादव्यमभिनिधनेन तुष्ट्वा- 
त ता०१४।४॥ 1 
आदित्याः) स्वरी लोकमभ्यघ्ुवन्त यद्म्यघबन्त 
तस्माद्भिष्वः । गो पू०४।२३॥ 






अभिषव (षडह । ( 


{५ 












(. ३७ ) ` अं्रीवचचैः.] ` 
।भ खवः (षड) तऽआदित्याः ! चतुर्मिस्तोमेशचवुरभः पृषटेर्छघुभिः 
सामानः स्वग टसेकमभ्य वन्त यद्‌ भ्यप्रवुन्त 
तस्माद्‌ भिष्ठवाः । ० १२।२।२।१० 


%  यद्धेवेष षडहः पूनः पुनसभड्वते तस्मादभिष्ठवो 
नाम । कां० २१।६॥ 
9 (दवाः, एतना वन ष्टछत्य स.युं पष्मान- 
 मपदत्य ब्रह्मणः सरोकतां स'य॒र ग्रमापु 

| ऋ{० २१। 

५ (= पर्छिवः) त्यद्‌ भिष्ुवसुपयन्ति सवत्लरमेव तद्यजमानः 

५ समारोहन्ति । कौ० २०।१॥ 

५ इमे वे लोका अभिष्टवः। रा० १२।६२६।२।१॥ 
» . प्पेता वा अभिष्ुवः पुतः पृष्ठ्यः, गोऽ पू० ७। १७॥ 
भावा अभषुवाः । कौ० २१।५॥ | 
; परावा वा अमिश्वाः । कौ० २१।५॥ 


~. 


अभिभूतः छन्दासि व। मभिभूतयः | तां०९।४।७॥ 


 अभिमातिः | यज्ु° ९। ३७ ॥ ३८ ¦ ८॥ | सपल्लो वाऽअसमातिः। 

| र०२।९।४।९॥५४। 

२।४। १६ .॥ १४ । २। 

1 २।८॥ 

अभिमातिषाहः (वहुवचने ] [यज्ञ १२। 9, ३| सयुष्ण न्यभिमात्तिषाह 
1 दात सशरताश्लि पाप्म ॥ 

त्यतत्‌ ।श० ७ { ` 

~ ३।१।४६॥..... 1 

अभिषेकः शीर्षतो वाऽअमित्रिच्य मःनोऽभिषिच्यते | शा ९. द: 
९. 

अभीत्वर (यज्ञ २८। ६) सना चा अभात्वरे । को० २८। ५॥ 

 अभीवत्तः (्द्यसाम) अभीव द्वाः स्वग टोकमभ्यवरचैन्त। 

(4 ता०४।३।१९॥ 

८६ ८ अभवत्तेन वेदेवाअसुरानभ्यवरन्त यद्‌भीव 
५ नह्मलाम मवति ` शाठव्यस्याभघत्यै 



























[ अमावास्या ( इट ) 





जभीव्तः (बह्मसाम) च्रृषा वा एष रेतोधा यदभीवर्चैः। ता०४।३।८॥ 
9 अभीवत्तं बह्यस्ाम अवत्येकाक्चराणिधन 
स मतिष्टाये ।ता०१५।१०।१६॥ ` 
|  अभीवततः सविः (यज्ञ १४।१३) संवत्सरो वाऽअमीवत्तः वि 
(1 प शस्तस्य दादशषमःसा सत्तऽक्वः 
संवत्सर एवाभवत; सविश्- 
यस्तद्यत्तमाहाभीवतं इति सं- 
चत्सर।{ एहं सवाण मतान्य- 
भिवतेते। श०८।४।१।१५॥ 


अकरम्‌ भथ यद्यश्च स्यादृतद्धा शस्य तद्रपं येन परजा विमि 
कोर १द८।४॥ 
अभ्व धूमो जायते धूमाद्‌्रमश्नददवष्ठिः। श ०५। ३ ५।१७॥ 
$ अश्वा अपांभस | श०७।५।२।४द॥ 
9 (वस्राधाराय) अशभ्रमूघः। शा०९।३।३।१५॥ क 
अश्नात्न्या (प्रजापतेस्तनूविरोषः) अश्राठ्व्या वत्छवत्रः । पे० ५।. 
| ५ २५ का०। २७ ।५॥ | | 
अच्रिः वाग्वाऽअश्निः। श०६।४)१।५॥ व 
| १: वज्रो बोऽमनिः। श्र ३।५।४।२॥ ६।३।१।३९ ॥ 
1 -जमतिः (ऋ ८14 ) अश्चनाया व पाप्मा ऽत्ति; दे० २।२ ॥ 
» (यङ्खः १७।५४) अशनाया वाऽअमतिः। क्न ९। २।३।८। 
अमावास्या तं ( चन्द्रमद्वं ) देवा ₹- ग्या; सामपाश्चासोमपाश्च 
यथा पतर पितामहं प्रपितामहं वा चरद्धं प्रख्यञ्ुपगच्छ- 
मन व्यावगत मरिष्यतीतिवातां राजि वक्तन्ते तद 
| १ श्स्वाका.जमावास्वार्वम्‌ षद 
»  खयत्रैष ( चन्द्रमाः) पता रा्थिन पुरस्ताच पश्चा । 
ददश तदम छोकमागच्छति स इदैवापश्यौषधीस्च ` 
भ्रविरातिसवे देवानां वस्वन्न षह्य तददेष पता-. 
 % रा्िपिदामा वसति तस्माद्मावास्या नाम्‌ ।क्०१।. 
ते देवा अव्रवन्‌। अमा ( =सद) घ्र 
४५ 


` इन्द्रः) वसतियेः प्रावात्सीदिति। श०१।६। 















































( ३९ ) अद्बम्‌ | 


अमवाल इन्द्रा छत्रं दत्वा अरान्‌ परमाग्य | सोऽमावास्यां घ- 
211 
 » चन्द्रमा अमावास्य सानमाददत्यस्पव्रिरात्यदित्योऽच्निम्‌ 
`  अज०उ०१।३३। ६॥ | | 
+) स्य (सवत्सरस्य) एत.द्‌!द्वारं यद्माक्रस्या। चन्द्रमा 

द्व द्कायुपधानः। श०११।१।१।१॥ 

» ब्रह्मवे पौणंमासी क्षज्रममावास्या, कौ०8।!८॥ ` 
2... कामा काजमावास्या। ते३.।१।५। ३५५ 
+, पेन्दरान्च % दयमावास्य दविभेवति । रा०१।८। ३।४७॥ ` 

ॐ» सान्नाय्यमाजनावाऽममावास्यः | दा २।४।४।२०॥ 

नतम्‌ अश्रूतःन्खल्युः ( निवर्तते) । शा० १०।२। । १९ ॥ 

 » पतद्धे मष्यस्याख्तत्वं यत्सवंमायुरेति। श० ९।५। १।१०॥ 

” -पतद्काव मबुप्यस्थाश्रतवं वर्स्मायुरेति | तां० २२ । ? २। 
 २॥२६।१६२।३॥ 

„ » सएव दातं वर्पाणियो वः भूय क्ति जीवति स दैकैतद्‌- 

| शृतमाप्नाति। र०१०।२।६।६८॥ ॥ 

` >» अश्वतमरुवे पराणाः | शा ९।२।३।.१३॥ 

। >» अखतंवेप्राणाः। गो०उ०१।१३॥ (1 
=» असतवे पाणः (पाण इत्यस्य स्थाने "प्रणवः गो०दड० 

३1१६१) । कौ०११।४७॥ १४। 2 ॥ 
२ अषतश्छे हि भाणः । द° १०। १।४।२॥ 

५ भाणो वाऽ अश्वम्‌ । ० १०।४७।४७। ३॥ 
 » अस्रतमापः। मो० उ । १।३॥ 
 *» अश्तत्व वा अःपः। कौ० १२।१॥ 

` » ` अशूताद्यापः। तैऽ१।७।६। ३॥ | 

9. यद्धेषज्ं तदसत यदृसृत तद्भद्य । गोण 4.2.191 

 » अभरत दयेतदमृतेन कीणाति यत्साम हिरण्येन । श 

0 ३।६॥ 

 » अषतदहिरण्यम्‌ । तै° ९।७।६।३॥ १।७।८।१॥ 

4 असुत ्हिरण्यमसमतमेष (आदित्यः) । श०६। ७। १।२॥ 

५ आदित्योऽभृतम्‌। श० १०।२३ । ६ । १६॥ 
 आभैरशरतम्‌ । शा० १०।२।६।१७॥ 





[अयश- (4). 
अभृतम्‌ अमतमेभ्यः ( विदवखडभ्यः ) उदगायत्‌ । सहस्व परि 


वत्सरान्‌ । तेऽ २। १२।९।३॥ 


 अभतः ८ यञ्चु° ११५) प्रजापातवाऽअमतः। श्०६।३।१।१७॥ 


ते (देवाः) दोचुः (दहेभ्रत्यो) नातो 
ऽपरः कदचन सह शर रेणामतोऽसथदेव त्व- 
मेतं भाग हशसाऽ अथं व्याघ्रस्य शरी- 
रेणामृतोऽप्द्या ऽमृतो ऽखद्िययः वा कमणा 
सेति यदवे तव्रचन्दियया च कमणा वेत्येषा 
हेव सा विद्या यदभ्चिरेतदु देव तत्कमं यद्भचेः। 
ऽ १५ ४।३।९॥ | 


 अषृतस्य पुत्राः ( यञ्जः० ११। २५ ) प्रजापतिवो ऽअश्रतस्य विश्वेदेव 


चुतः श०६।३।१। १७१५. 
ध्यम्‌ अस्ति वे पुरुषस्यामेभ्य यच्रास्यापो नाोपतिष्ठन्ते केरारम- 
श्रा च घा.ऽ अस्य नखेचघु चापो नोपतिषएठन्ते तद्यत्केशदमश्र च 

चपते नखानि च नि्न्तते मेध्यो भृत्वा दीक्षा इति 
 : । श०३।१।२।२॥ | 

 , अस्ति वे पल्या अमेध्य यदवाच्तीन नमेः र०१।३। 
५ ।-६३ ॥ | 


 अमेनिः ( वज्ञ ३८ । १४) अमेन्यस्मे सृम्णान = धारयेत्यक्रभ्यन्नो 


नान चास्वत्यवतददह | शआ० | १४ 
२।२।३०॥ 


न 


 अम्बयः ( चं० १। २३। ३६) आपो वा अभ्वयः। को १२।२॥ ` 


् 


अग्रिका शरद्वाअस्य ( रुद्रस्य ) अम्विकास्वला। ते० १।६॥। 


१९४ 


अम्भांसि अयवे( भू-)खोक्रोऽम्भाश्सर) तस्य बसकोऽधिपतय 


त०३।८।१८। १॥ 


अयः (प्रजापतेः) अदमना ऽयः ( असृजत) । रा० ६) १।३।५॥ 
५ दिशो वा अयस्मय्यः ( सूच्यः) | ते०३।९।६।५॥ 
 » अस्यवे(भू 
९1६1५ ॥ | 
» (अदसः) अयस्मयोमेव (पुरी) अस्मिह्ठोके (चक्रिरे) । श ` 





) लोकस्य सूपमयस्मय्यः ( 





च्यः ) । ते०३। 
























( ४६-). अरावाणः 


५ अयः विश पतद्‌ रूपं यद्य -। दा ९३।२।२।९९.॥ . ` - 
-  जयनानि. तदाहुः ` कर्माद्यनानीति गमनान्यवः भव्न्ति ` कामस्य 


कमस्य स्वगस्य च खोकस्य | को०६।१५॥ ` 
अंथवाः (यज्ञः° १४। २६) (अपरपश्चा हद्‌ सवं) अयुवते ।- श्० 
~: ८1४1 द1१६॥ ~ 
9 अपस्पक्लाजयवाः।न्च°ट८।४)२) ११॥ 9 
 » -वाऽुरणाम्‌ (अधमासः = कृष्णपश्चः) सोऽयवान हि तना- 
-,. खस जयुवत( = ^ समर्ज्यन्त ” इति सायणः )! श्च० १ । 
(~ ७1 
। » अथा.इतरथाहः1 च एव देवानाम्‌ ( अर्धमासः = ुङ्खपक्षः) 
आसारं ऽयवा नहि तमस्य अयुवत। ० १।७।२। २६॥ 
भयाद्‌ ( यजुः° ३८ । १०) विश्वान्देवानयाडिहेति सवन्देवानयाक्षी 





दिहेवेतदाह । श० १४।२।२।१द॥ ` ५ 

भयस्य: ते ( असुराः ) :ऽअन्रवन्नयं वा आस्य इति । यद्‌्रवन्नयं 

~ ` ` बा आस्य इति तस्माद्यमास्यः। अयमास्यो ह वै नैषः । 
| 4. तमयास्य इति परोक्चमाचक्चते । जै० ° २।८। ७॥ 


3 स एषपवाऽयास्यः(= अन्नाद्यम्‌) । आस्ये धीयते। तस्मा 
 दृयास्यः । यद्वेवा( ऽयम्‌ ) आस्ये रमते तस्माद्रेवाऽया- 
स्यः जे०्ड०२) ११८४ ९ 
> कदु खोऽभूयो न इत्थमसक्तेत्ययमास्ये ऽन्तरिति सोऽया- छ 
~ स्यः लर १७-४1-१2 1९1॥- “~ + 
४ ~ - स धाणोः वां अयास्यः | जै ड० ९।८। ट ॥ १ 
अर्यास्य आङ्गिरसः ““आशङ्किरसंः'' दाब्दं पद्यत । ५ 
भरणी देवरथो वाअरणी । को०र।द॥ ` ` -. . 2 
अरण्येऽनूच्यः ( पुरोडाः) वाग्बाऽ अरण्यऽनूच्यः।  रा० ९ 1 ३।. 


(१ 


भरतः नाडुवा ऽअरलिः। द° ६।३।१।३३ ॥६।७। १।१७॥ 








५, 
"नु 


१1९1 1 

बे नामाखररक्षखमाख तं देवा अस्याः प्रयत्याः) 

अपाश्नत । रा०१।२।४।१७॥ 1 
व्यो बा अररः । ते०३।२।९।४॥ 

असवो वाते चेऽचममि 


प 
















अरिष्टनेमिः (यदुः 9५। ८ ) “ताक्ष्यैः" शब्दं पदयतः। = 
अरिष्टनेमिः ूतनाज आद्यः ( ऋ० १०। १७८।१॥ } एष ( तक्ष्य 
वायुः) वा अरिष्टनेमिः पृतनाजिदाद्युः। पे०७.।२०॥ 
अरिष्टिम्‌ ( षाम ) अनेन ( अरिष्ेन साम्ना ) नारिषामेति तदरिष्ठ- 
 स्यारि्ठत्वम्‌ । तां० १२।५।२३॥ १ 
6 देवाश्च वा असुरादचास्पद्धैन्त यं देवानामश्रन्न 
 .. शलः खमभवद्म्रजुराणा खसो ऽभवत्ते देवा-. 
 स्तपो ऽतप्यन्त त पतद्रिष्टमपदयश्स्तते यं # 
देवानामश्चत्‌ ( अघ्नन्‌?) सशो ऽमवदययमसुरा- ` १ । 4 
1 णान्न स समभवत्‌ ¦ तां० १२ । ५1२३ ॥ ५. 
` अशीः प्रजञावा अरीः! श०२।९1४।२१॥ ५ 
`  अरूणदू्वाः एषते सोमस्यन्यङ्गा यदरुणदूवाः। शच०४।५।.१०।५॥ ˆ 
अर्षः अश्चिर्वा अरुषः । ते० ३। ९ । ४।.१॥ ४ 
अकरः अश्न बै देवा अरकं इति वदन्ति । तां ° १५। ३ । २३॥ ८ 
>» अको वै देवानामन्नम्‌ । श०१२।८।१।२॥ते०१।१) .. 
` +: अन्वा अकः तां०५।१1९॥ १४।१९१९॥ १५ | ३12४॥ । 
 - : गोनउर्४1२॥. 2 
# अन्नमकः। हा०९।१।१।४॥ 
+ आदित्यो बाऽभकः। श०१०। ६।२।६॥ 
+ अकक॑दचश्युस्तदसौ सूर्य्यः । त° १।१।७।.२॥ ५. 
# सण्षष्वाकाय एष (सूयः) तपति । र० १०।४.। १।३२॥ . 
+ अयंवा ऽभ्चिरकः | क्ष ८.।६।२। १९॥ ९।४७।२।.१८ 
| +» अश्चिवीऽभरकः। श०२।५।१।४॥१०६।९।५॥ 
 » स पषेऽ्चिरकों यत्पुरुषः । श० १०।३।४।५॥ ध 
`  » आपो वाऽअकंः। श० १०।६।५।३॥ ५. 
` +. प्राणो वाऽ अकः) छ १०।४.।१।२३॥१०।६।२।७॥ 
प्राणापानौ वा पतौ देवानाम्‌ । यदकोश्वमेधों । वे०.३।९। ` 


+ ओजो वलं वा पतौ देवानाम्‌ । यदकं भवभय भ्वमेधो । तै०-३। ९ । 














































॥ 
१ 
-क. 


6) 
| ईव तदुनौच वेत्थाकैषुष्वे ऽदत्यक्षिणी हवं तदुवच वेत्था- 
`  कैकोद्याबिति नाखिके हैव तदुवाच वेत्थाकसमुदाचित्यो- 
| छठा देव तदुवाच वत्थाकेधाना इति देन्तान्दैव. तदुवाच 


वेत्थाकांषछठीलामिति जिया हेव तदुकाच वेत्था्कमखमि 
त्यज्न% हेव तदुबाच । दा० १०।३।४।१॥ 


अकः (सामविशेषः) दौर्तमसोऽको भवति । तां० १५ । ३। ३४ ॥ 
 सरककेयुष्पम्‌ (सम) अर्नव ठ देवा अके इति वदन्ति रसमस्य पुष्प 
५ मिति सरसमेवान्नयमवरन्पेऽकपुष्पेण तुष्टुवानः। 
ता० १५ ३। २३ | 


अश्श्रमेधो ओजो वटं वा पतो देवानाम्‌ । यद््कौभ्वमे 
३।९।२१२।३॥ | 
५ भ्राणापनौ वा पतौ देवानाम्‌ । यद्काश्वमेधौ । कै 
३।९।२१।३॥ 
 भक्यैम्‌ अते वै मे कमभूदिति तदेवाकय॑स्याकत्वम्‌ । श ०१०।६।१।९॥ 


+» ख णष पवाकः। यमेतमत्राक्चिमारान्ति तस्यैतदन्नं क्यं यो 
ऽयमभिदिचतस्तद्क्यै यजुष्ठः । शा० १०।४।१।४॥ 


तस्य ( भकैस्य = खस्य ) पतदततं क्यमेष चन्द्रमास्तदकर्यं 
यजुष्ठः। ह° १०।४।१।२२॥ 

 अडैनः अञ्चैनो ह वै नामेन्द्ः । (पाण्डव अङ्खैनोऽपि इन्दरपुजत्वेन भ- 

`  किद्धः-ऊुम्भधोणस्थमध््रविखासपुस्तकारयाधिपतिना पर- 

कारिते महाभारत आदिपर्वणि अ० ६३ गो" ६५ › श्रा० 

२।१।२।११॥ 6 

अञ्जनो द वै नामेन्द्रो यदस्य गुह्यं नाम । शच०५।४।३।७॥ 

` अञ्छैनानि ( उुष्पाणि ) ( सोमस्य हियमाणस्य) यानि पुष्पाण्यवा- 
०  -शीयन्त तान्यज्जैनानि । त° ८। ४ १॥ 

» 9 यदि सरमे न विन्देथु पृताकनभिषुगुयुरय- 
दन पूतीकानज्छुनानि। तां०९।१।३॥ 

१, इन्द्रो व्त्रमह% स्तस्य यो नस्तः सोमः सम 

भावन्तानि ब श्रतुष्छान्यजुनाःनि 






































[ बोवदः = ( ४७.) 


 भद्धैमासाः पर्िन्नं पवयिष्यन्त्सहस्वान्त्खद्यीयानरणोरऽरुणरजा इति 


क रि जुतेऽस्माखु ( अधमासेषु ) इति। इमानि शुद्राणि ` 


ध शद्धः प्रतिष्ठा कवा अद्ध; गोर उ०५। १५०॥ 
 अडदम्‌ वाग्वा अर्बुदम्‌ । ते० ३) ८।१६।३॥ 


अय्यमौ यज्ञे वा अय्यैमा।ते०२।६३।४५४॥ _ 
„+ अयमेति तमाहूर्यो ददाति । त° १।१।२।४॥ 


+ अञ्चि अवी । तेऽ १।३।६।४॥ 


५. अवा (मूता) असुरान्‌ ( अवहत्‌ ) । श० १०।६।७।१॥ ` 
 » . पुमाथ्सा ऽवन्तः। श०३।३।४।७॥ | 1 
 अवागविरुश्चमप्र उध्वेबुध्नः अवाग्विरश्चमस उरष्वेवुध्नः इदंतच्छि- ` 


 अवा्वसुः अवावसुदे ९1 


पत ऽनुवाका अद्धैमासानाश्च भमासानान्ख नामधेयानि । कत, 
तं०३।१७।१०।३॥ 





पाणि ज० ड ३)।२३ ४॥ [वि | 
` + देवाश्च बाऽअद्ुराञ्च । उभ्रये प्राजापत्याः प्रजापतेः पितु- 
` दीयमुपेयुरेतवेवा्ध॑मासौ (= शुङ्खङ्ष्णपक्चौ) । श० ९ 

. ७।२। २९॥ ष 





„ तते वै ख (अय्यमा) पश्युमानमवव्‌ । तै ३।१।४।९॥ ` 
„+ एषा वा ऊरष्वौ इृदस्पतेरदिंक्तेष उपरि्टादयेम्णः पन्थाः। ` 
` ०५५१) १२॥ ध 


८. ५ ~ न ४ $ ट ए क ॥ ~ ६ । “ 9 


भव ( = अद्वः ) यच्छ्वयदरखुणसीत्‌ । तस्मादवी नाम । ते०३। (1 


९ । ६ १।२॥ 


` + -(देऽदव सरं) अब्बल । तां०१।७।१॥ श०१द।१।६। ` 


९॥ ते०३।८।९।९॥. 


रः! 5 १७३ ५।२।५॥ 





 अचग्वसुः { = पजन्यः, यजु° १५1 १२) अथ यदवाग्बसुरित्याहातो (पञ्ञ- प (1 ॥ 
। ` ्यात्‌ ) हयवीग्वखु दृष्टिएनं भज्ञाभ्यः प्रदीयते । शद । = 


६।१।२०॥ 


अवाम्ब वे देवानां बरह्मा पराग्बखुरङ्राणाम्‌ ! गो प | 
उॐ०१।१॥ 





मवस्व नाम देवाना दोता 1 शा १।५।१।२४॥ ` 





































( ४५;) अवान्तरदिशः 
अरुभ्भमः ( पारिजिनतः = पारजानतः पुत्रः). तम्‌ ( ऋषयः) अन्रचन्‌ | 
को न्वयं कस्मा अख्मित्य रभ्य वेः मद्यमिति (सामाच्रवीत्‌) 
 तद्खम्मस्यारम्मत्वम्‌ 1 ता १३१०. । ८ ॥ 


अवकाशः. चराणा वाऽअजवकाशाः। को०८। ६॥ श्० ९४1 ९ । ७।१॥ 
„ प्राणा अवकाशः । शच० १७। २।२।५१॥ : ~. 


1 


। 


अवकाः अथ ( अपः.) यदन्रवन्नवाङ्‌ नः कमगादिति ता अवाद्छा 
 अभवन्नवाक्छाद व ता अवक्रा रत्याचक्षते परोक्षम्‌ । 
कार ९१ गमः 


„ आपो वा अवकाः} हा ७।५।१।११॥ ८।३।२। 





4 
,) ` तस्मादवका अपामयपजीवनीयर्तमां यातयम्न्यो हि ताः । 


च०्द1१.।२128.॥.. `... ` ` 


9) $ 


अवदानम्‌ सख येन देवेभ्य ऋणं जायत । तदेनांस्तदवदयते यथयज- 
तेऽथ यदग्नौ जुहोति तदेर्नास्तदवदयते तस्माद्यत्कि- 
| अ्चागनो जडति तदवदान नाप । शा०१।७।२।६॥ 
अवश्थः तद्यदपे।ऽभ्यवहरन्ति तस्माद्व्रथः । श०४।४।५।१॥ 
„+ योह वाऽअयमपामावतेः सदहावश्रथःस हेष वसुणस्य पुत्रो 
`. चा खातावा। श० १२।९।२१1४॥ ५ 
$ वरुण्यो वाऽअभवभ्रथः) र ७।४१५।१०॥ 


+ समुद्रोऽवभ्रथः। ते०२।१।४५।२॥ 4 
अवरं सधस्थम्‌ ( यज्ु° १७। ७५) अन्तरिक्षं वाऽथवर ॐ सधस्थम्‌ । 
1 श्र (2 1313९... 1 
अवरोधाः ( न्यम्रोधस्य ) तेषां चमसानां रसोऽवाङत्ऽ्वयेधा अभ- 
बन्नथ थ उ्वेस्तानिफलानि।प०७।३९१॥ 

अवसानम्‌ परतिषठा चा अवसानम्‌ । को १९१।५॥ गऽ उ०३।११ 

अवस्युः ( यज्ञ; ३८ । ७) अयं वाऽ अवस्युररिमिदो योऽयं (वातः 

"पवते 1 च १७11 2५4 
` अवस्यूुंवस्वान्‌ ( यज्ञ १८ । ४५) अयं वे छोकोऽवस्यु दवस्वान्‌ । श० 
९491२191. 1 





न अविः इयं ( पृथिवी ) वाऽ यविरिथ हीमाः सवौः प्रजा अवति । ध 


1 (अनाति भरो्ादविम्‌ (निरमिमीत) । श्च०७।१५।२।६॥ ` 








{अनः ` ~ (द) 


श्री ६1१! 2 ३३ 





५ नािकास्यभिबास्य वी्थैमस्लवत्‌ । सोऽवि पटुरभवन्मेषः । 
| श्न १२।७।१।३॥ | 
 » बाख्णीचदहित्वाष्टी चाविः। श०७।५।२।२० 0 
` » तंहमदिताः ( अजावयः) तिः संवत्रस्य विजायमाना द्धौ :; 

` त्रीनिति जनयन्ति दा०४।५।५। ६॥ 
+» अन्तयोमपात्रमेवान्ववयः परजायन्ते ¦ श ४।५। ५। त... 

अन्यम्‌ सखददरां त्रिषु लिङ्गेषु स्वासु च विभक्तिषु । वचनेषु च स- ` 
५ वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ । गो° पू १।२६॥ 
अशनिः मरखतोऽद्धिरन्निमतमयन्‌ । तस्य तान्तस्य हइदंयमाच्डिन्दन्‌ 
 साऽश्ानिरभवत्‌ | ते०१।२१।३।१२॥ 

„+ विद्यद्वाऽअशनिः। शा०६।१।३। १४ ॥ 
„+ यद्रानिरिन्द्रस्तेन । को० ६।९॥ 

अदास्तिः पाप्मा वाऽ अद्रस्िः । शा०६।३।२।७॥ ८ 
` अक्षिमिदः ( यजञ° ३८ । ०) भयं वाऽ अवस्युरशिभिदो योऽवं (वात) 
५ पवते । श ० १४।२।२।५॥ ५ 
` भीतिः अश्नमशीतिः। क्च०८।५।२। १७॥ 
 अन्नमशीतयः। श०९।१।१।२१॥ ॥ 
ध अदमा अथ यदश्च सक्चारेतमासीत्सोऽदमा चृञ्चिरभवदशह वै तमदये- ` 
५ व्याचक्षते परोऽश्चम्‌ । श०६।१।२।३ ८ 

शकेराया अदानम्‌ ( अखजत ) तस्माच्छकंरादेवान्ततो ` 
भति । श० ६।१।३।५॥ 

+» सिसे वाऽ अरमा । रा०९।१।२।४॥ = 
अश्मा {श्निः अथ यदृश्रु सक्षरितमासीरसो ऽहमा पृ्चिरमवदश्र्टैवे ५ 
तमद्रमेत्याचक्षते परोऽक्षम्‌ । श ०६।१।२।३॥ 
५ ५ अस्तं वाऽ आदित्यो ऽदमा पश्चिः। श०९।९।३। १४॥ ५. | 
























भर ५ 
























„ ( चज्ञापतिः ) चक्षुषा ऽश्वम्‌ ( निरनिमीत) । इ०७।४। 
ष।६॥. 
वरुणो ह वे सोपस्यः र ञे(ऽमीकाक्षि भरतिपिपेष वदश्वयत्ततो- 
ऽश्वः सममव्तद्यच्छवयथातस्समभवत्तस्मादश्वे नाम । श ४। 
१ तान्‌ ( अघ्ुरान्‌ ). अश्वा भूत्वा (देवाः) पद्धिरपाघ्नत यद्‌- 
श्वा मुत्वा चद्धिस्पाघ्नत तद्‌श्वानामश्वत्वमद्युते यद्यत्काम्रयते 
यणवंवेद्‌ | पे०५।१॥ | | 
„ अथ यद्श्र संक्चरितमास्ीत्छोऽश्चरमवदश्चदे वे तमभ्व इत्या 


चश्चते पतेऽश्चम्‌ । खा ६।९६)१।११॥ 
,, यद्धे तदश्च संक्चरितमासीदेष सोऽश्वः | श० ६।३।६।२८॥ 


53 (5 अप्ुजा (ऊकार अश्वः। ०७191 दती 














(८ जद्ध्यो ह वाऽअभ्रेऽश्वः सम्बभूव सोऽद्य; सस्भवश्नसवं 
` सममवद्सवा हहे वे सममवत्तस्मान्नः सवः पद्धिः प्रतितिष्ठ 
व्येकेकमेव पादमुदच्य तिष्ठति । ० ५।१।४।५॥ 
अश्वोस्यत्योक्चे मयोखि हयोक्षि वाज्यसि सतिस्स्यञ्वपक्षि 
बृषाकि । तां०१।७।.१॥ क 











[ अश्वः. ( ४८ <) 


अश्वः पदानां त्विषिमान्‌. दरखितमः । ते०.३.।.८ 1 ७। ३.॥ 
 » अश्वः पद्यूनामाद्युः सारसारितमः.1 ते० ३.1 ट.1७.।.२.॥ 
५: "तस्मादश्वः प्यूनमशशथिष्ठः। शच० १३. १। २।७॥ | 
 „» अश्वः पटुना यशखितमः। १३।१।२।८॥ त०.३। 
` ~+८।!७।2॥ द य 
 » तसु हेतद्श्वः पशूनां मगितमः। श० ६। ३ । ३। १३॥ 
८ 2“. परमश्च: पद्यूनाम्‌ । ०.१३ ३।३।१॥ 9 
»१ ` अन्ते वा अश्वः पदानाम्‌ । तां०२९।४।६॥. ~ | 
अश्वः पञ्चूनामपवचिततमः | ते०्३।द।७।३२॥ ` 4. ल 
9 तस्मादश्वः पशूनामोजलितमः। श० १३ । । द॥ ॥ 


क 


2» अभ्वः पद्यनामोजिषठो बखिष्ठः। ते०्३।८।७।१॥ 

| तसाद्श्वः पद्रूना बयकत्तमः। शा० १३।१।२।५॥ 

` 9, अभ्वः पुनामन्नादो कौ्यावत्तमः | ते० ३।८।७।१९॥ 

 » वीर्यवाअश्वः। श०२।१।४।२३,.२७॥ ` ४, ५ 
> शक्चत्रःवा.ऽअन्वश्वः। रा०६।४७।४। १२ ॥ | = 

 » क्षत्रं वाऽ अश्चो विडितरे परावः! दा० १३।२।२। १४॥ 4 

# ` यज्ञमरानो वा.अश्वः। तेऽ ३।९।६७।४,५॥ ` ८ 

` » वस्नो वाऽ अश्वः। श०७।३।४।२७॥ ६। ३। इ-। १२ ॥ 4 ४६. 
» -वज्रोऽभ्वः। श-१३ 1 १।२।.९॥ | ध 

 # ब्ज वा एषः | यद्श्वः। ते०२।१।५।५॥ 1 

` % वन्नीवा अश्वः प्राजापल्यः। ते०३।८।४।२॥ ` 

+ इन्द्रौ वा अश्वः । को० १५।४॥ ॑ 0 

+ अकलौ वाआदिल्योऽभ्वः। तै०३।९) २३।२॥ 

 » असौ वाऽअदिल्य पषो (गुह्धः) ऽश्वः । श ७। ३ ।-२। १०॥ ` ¢ 

 #» तस्मा ( आयास्यायोद्‌गत्रे ) अमुमादिलयमभ्व १; रवेतं क्त्वा  .. 

। ˆ (आदिल; }. दक्षिणाम्मनयन्‌ । तां० १६। १२।४॥ 1 

+ तेऽङ्गिस्ल अदियेभ्य अमुमादिलयमण्वे भवतं भूत दक्षिणा- 
मनयन्‌। तै०३।९। २१) १॥ ५ 

५ ते (आादिलयाः) अश्वं श्वतं दक्षिणौ निनथुरेततेव् थ दषं (सूथः) ` 
क्तपति। कों० ३०।६॥ ८ 

+ तस्य (सौयेस्य दविषः) अश्वः. श्वेतो 


„1 







































( ४९ }) थ 


क्रियते य पष ( सूर्यः ) तपाति यद्य्व श अतं न चिन्देदपि गो- 
रेव मर्तः स्यात्‌ । हा० २।६।३।९॥ | ध 
अर्वः अथ योऽसौ ( सूर्यः ) तपती ३ एषो ऽश्वः श्वेतो रूप त्वा 
इश्वाभिधान्यपिहितेनास्मना प्रतिचक्राम । एे०६।३५॥ 
अशिवा अश्वः श्वेतः । श०३।६।२।५॥ 

आध्चिरेष यदश्वः । रा ६।३।३।२२॥ 

सोऽग्निरभ्वो भूत्वा प्रथमः प्रजिगाय । गो० उ° ४।११ ॥ 
अश्वो न देववाहनः (ऋ० ३ । २७! १४) इति । अश्वा ह वा 
ऽ्पष (अभिः) भूत्वा देवेभ्यो यज्ञं-वहति,।.शा० १।४।.१।३०॥ 


यस्मास्मजापतिसयरन्धो.ऽश्वो ऽभवत्‌ । तस्माद्यो नाम । ते 
३।९।२९।४॥२।९।२२।१,द्॥ 
,, प्राजापत्यो वा अश्वः शा०६।५।३।९॥ ते०३।८।२२।३॥ 
३।९। १६। १॥ | 
„+ ग्राजापत्योऽश्वः। शा० १३।९१।१।१॥ते०१।१।५।५॥ 
 ६।२।२)१॥ 
, सौय्या वा अश्वः) गे(० उ० ३ । १९॥ 
वारुणो हि देवतयाऽश्वः । ते० १।७।२।६॥ 
वारुणो वा अश्वः। तेऽ२।२।५।३॥३।द८।२०।३॥ 
 २३।९।१६।१॥ त 
„ वारुणो द्यश्वः । शच०७।५।२।१८॥ 1 
५ वेभ्वदेवो वा अश्वः । दा० १३।२।५)४॥ ते०३।९।२। 
॥३।९।११।१॥ 
अश्वे वे स्वो देवता अन्वायत्ताः । ते० ३।८।७।३॥ 
अन्वश्चतुखश्डः । ते०२।७।१।३॥ 
अभ्वश्चतुलि शो दक्षिणानाम्‌ । तां० ₹७।११।२॥ ` 
 » अश्वा ( भूत्वा ) मवुष्यान्‌ (अवहत्‌) । श० १०।६।४।१॥ 
 » अपूतो बाऽपषोऽमेष्यो यद्दवः । श०१३।१।१।१॥ 
» तस्मादर्वखिभिः (पद्धिः) तिष्ठस्तिष्ठति । श० १३।२।७।६॥ 
ख इवाथो ह दुरक्षो भादकः। श० ७। 





9१ 


£, 
















 { अश्वमेधः ह (५०). ५ 
अश्वः रद्धिमना वा अदवो यत इंदवये वा अद्वोऽयत -ऽधुतोऽप्रति- । 
शितः परां परावत गन्ता; । श ० १३ । ३।३ 
दंदवयो वा अद्वः प्रमुक्तः परां परावतं गन्तोः । ते०३।८। 
| ९।३॥३।८।१२।२॥३।९।१३।२॥ ८ 
अश्वतरी अद्वतसैस्थनाग्निराजिमघावत्तासां पाजमानो योनिम- _ 
करुस्यत्तस्मात्ता न विजायन्ते । एे° ४।९॥ ५ 
अश्वत्थः प्रजापतिदेवेभ्यऽनिखायत । अवो रूपं कृत्वा । सोऽश्वत्थे . ` 
| सवत्सरमतिष्ठत्‌ । तदद्वस्थस्यादवत्यत्वम्‌ । त०्द।द। 
| १२।२॥ ध 
 #+ अधिदेवेभ्यो निखायत । अद्वो रूपं कृत्वा । सोऽदवत्ये ` 
` संवत्सरमतिष्टत्‌। तद्दवत्थस्यादवत्थत्वम्‌। ते० १।२१।३।९॥ 
त्वच पवास्यापचितिरखरवत्सोऽश्वत्थो वनस्पतिरभवत्‌ । ` 
श०१२।७।१।९॥ 
 » तेजसो या एष वनस्पतिरजायत यद्दवत्थः।एे०७।३२॥ = ` 
` *» साघ्राज्यं वा पतद्धनस्पतीनाम्‌ ( यद्दवत्थः) ।एे०७। ^ 
(१ ३२ ॥ ८ । १६॥ 
 » अथादवत्थं ( पिं) भवाति। तेन वेद्योऽभिषिश्चिति स 
 यदेवादोऽदवत्थे तिष्ठते इन्द्रो मरुत उपामन््रयत । छ ०५। 
^ 2194 ९४॥ 1. 
 * आदवस्थेन (पात्रेण ) वेदयः ( अभिष्श्िति) वे०१।७। 
८ 291 | | 
जक्वमेधः ततोऽदवः सममवदयद्द्वत्तन्मेध्यमभूदिति तदेवादवमेध- ` 
८ ` >» स्याद्वमेधत्वम्‌ । शा० १०।६।५।७॥ | 
+» असावादेत्योऽदवमेधः। रा०९।४।२।१८॥ | 
` » असा वा ऽआददेत्य एकविश््ः सोऽद्वमेधः। शा०१३। ` 
| १।५॥ | ५८ 
| 9 एष वाऽअदवमधो य पष ( सूयः ) तपति । च ० १०।६। ` 
91 ८4 ॥ ५ 
| एष एवादवमेधो यज्चन्द्रमाः। च० ९१।२।५।१९॥ 
9 रष्टमदवमेधः। शच०१३।२।२।१६॥ ध ध ४ 












































५९ }) | अश्वमेधः ` 
अश्वमेधः रां वा अर्वमेधः । श० १३। १।६।३॥ ते ३ ८। 
1५1३1 
+ र्वि रा्टमदवभेधः। श ० १३।२।९।२॥ तेऽ ३।९।७।१ 
, यजमानो काऽअश्वमेधः1 दा १३।२।२।१९॥ 

,; खजा वाऽएष यज्ञानां यद्द्वमेधः । रा० १३।२।२।१॥ 
+ चुषभ एष यन्ञाना यददवमधः | श०९३।१।२।२॥ 
» ऋषभ एष यज्ञानाम्‌ । यदृदवमेधः । ते० ३।८।३।३। 


 ,, अद्वमेधे सवौ देवता अन्वायत्ताः । श० १३।१।२।९॥ 
 म्राणापानौ वा एतो देवानाम्‌ । यद्‌रकादवमेधौ । ते° ३।९। 


भद 


२९१1 ३॥ 
ओजो बरं वा एतां देवानाम्‌ । यदकद्वमेधो । ते० ३। 
९1 २१।३॥ 
ऋ पष ( अद्वमेधः ) वे बह्यवचेसी नामं यज्ञः । से ३ । ९ । 
१९ ।३॥ 


एष (अश्वमेधः) वे तेजस्वी नाम यज्ञः! ते०२।९। १९।३॥ 
 ‰ एष (अद्वमेधः) वा जतिव्याधी नाम यज्ञः। तै० ३। 
९1९९1३4... 7. 
` # पष (अर्वमेधः) वा ऊजस्वान्नाम यज्ञः। ते९३।९। १९।१॥ 
 ‰ पष (अदवमेधः) वे प्रति्ठिते( नाम यज्ञः ते०३।९।१२।२॥ 
 » पष (अद्वमेधः) वे छसो नाम यज्ञः । ते० ३।९।१९।३॥ 
# एष (अद्वमेधः) चे दों नाम यज्ञः तै" ३।९।१९।३॥ 

(अदवमेधः) वे विधतो नाम यज्ञः तेऽ२।९।१९।२॥ 

अद्वमेधः) वे व्याच्त्तो नाम यज्ञः ते०३।९।१९।२॥ 









9 (अद्वमेधः) वे पयस्वान्नाम यज्ञः । ते०३।९।१९।१॥ 
2 अदवमेधः) च विभूनांम यज्ञः! ते० २३।९।१९।१॥ 






(अर्वमेधः, वे प्रभूनाम यज्ञः! त ३।९।१९। १॥ 








अएना ] | ५ (1 
अश्वमेधः योऽदवमेधेन यजते । देवानामेवायनेनाति । तें०३।९। |. 
1 २२।३॥ | 
„+ तेजसा वा एष ब्रह्मवचंसेन व्युध्यते । योऽदवमेधन यजते। 
ते०३।९।५।१॥ | 
+ सयो हेवं विद्धानञ्चिदरोत्रं च जुहोति दश्॑पणमासाभ्याच 
यज्ते मासि मासि देवास्याद्वमेधेनेष्ट भवति । रा० ११ ` ` 
4.८.141 ६ ॥ 
+ निरायत्याद्वस्य शिश्चं महिष्युषस्थे निधत्ते चषा वाजी ` 
| रेतोधा रेतो दधात्विति । श० १३।५।२।२॥ । 
अश्वयुजौ ( नक्षत्रम्‌) अद्वयुजोरयुञ्त । ते० १।५।२।९॥ 
„ अदिवनोरद्वयुजो। त०१।५।१।५॥३।१।२।१०॥ 
` अश्वस्तोमीयम्‌ अदेवस्य वा आङन्धस्य मेध उदक्रामत्‌ । तदद्षस्तो- 
मीयमभवत्‌ । ते० ३।२९)।१२।१॥ 
; अदयो वा अदवस्तोमीयम्‌ । ते० ३।९। १२ ३। 
,+ मेधोऽरवस्तोमीयम्‌ । तं०३।९।१२ १॥ 4 
अङ्ववाखाः यज्ञो ह देवेभ्यो ऽपचक्राम सोऽदवो भूत्वा पराङववरवं 
तस्य देवा अनुहाय बवाखानभिपेदुस्तानाटुदुषुस्ताना- ` 
द्य साद्धै% संन्यास्तत पता ओषधयः समभवन्‌ 
4 यद्द्ववालाः । श० ३। ४। १! १७॥ 1 
अद्धििनौ इमे ह वे यावापृथिवी पर्यक्चमदिवनाविमे दीद सर्वमा 
+  दडधवातां पुष्करखरजावित्यिरेवास्यं पृथिव्ये ) पुष्कर्मा- 
„+ दित्येऽमुष्ये (दिवे) श०४।१।५।१६॥ ` ह. 
+ श्रोत्रेमदिवनो। श०१२।९।१।१३॥ 
> नासिकेअद्िवनः । श १२।९।१।१४॥ | 
„+ तद्योडवाइ्मोपुरूषाविव्ष्योः। एतवेवादिवनौ। श० १२। 
(21 १।-१२३॥ 
 » अद्दिवनावष्वयू । ० १।१८॥ ह° १।१।२। १७॥ ३। 
 ९।४1३॥ते०३।२।२।१॥गो०्०२।६॥ ." 
+ अद्िवनौ वे देवानां भिषजो पे०१।१८॥ कोौ०्१्८।१॥ 
तं०१।७।३{५॥ गां०उ०२।६॥५।१०॥ ८ 
 » मुख्या वाऽअभ्विनों (यक्षस्य) । रा०४।१।४।१९॥ 
# इयेताविव हयण्विनो 1 श०५।५।४।१॥ ध | 




















| ५३.) > ४१ ॥ अश्च 
अश्विनौ सयोनी वाऽअभ्विनौ । छा० ५।३।१।८॥ 

५ आश्वनाचव रूपण ( भूयासम्‌) । म॑० २।७। ९४॥ | 

, आनन्‌ द्कपार पुराडाशय निर्वपति। श०५।३।१।८॥ 

५ जआाश्वना द्वूकषाङः ( पुरोडाञ्चः ) । तां २१। १० । २३ । 

» वलन्तत्राप्माववा्वनाभ्याम्‌ ( अवरुन्धे) । श ११। 

८।२। ३४॥ 
१ अब्वस्यास्वानाः। तेऽ १।५। १९१।३॥ 1 
अथ यदेनं (अर्चि) दवाभ्यां बाहुभ्यां दास्यामर्णीभ्यां 
मन्यान्व द्रा वा अन्ना तद्स्याभश्विनं रूपम्‌ । ठे० ३।४७॥ 

५ दंवस्य त्वा सवितुः परस्वे । आन्वनाबाहुभ्याम्‌ । ते०२। 

$ £! ५।२॥ 

» गदंभरथेनाभ्विना उदजयताम्‌ । दे० ४ ।९॥ 

५ तदश्विना उदजयतां रासभेन । कौ० १८ | १ ॥ | 
 » इममेव लोकमश्विनेन ( अवरुन्धे ) | शा० १२।८।२। ३॥ 
 » भआश्विनमन्वाह तदसं खोक ( दिवं) आद्चाति। को० ११। 
९1९11 क 
अषाढा (इट) (देवाः) तां (इष्टकां) उपधायासुरान्त्सपल्ान्‌ 

` आठ्न्यानस्मार्सर्व्वस्माद्‌ सहन्त यद लहन्त तस्मादषादहा। 

रा०५७।०५।२।३३॥ 
 *» तऽण्ते सवे धराणा यदषाढा । रा० ७।४। २] ३६॥ 
„+ श्रीवा अषाढा । रख०७।५।१।३५१ 
3 इयं (परथिवी) वाऽअषाहा। इश०६।५।३।१॥७)४७। 
1२1 इ१॥ 2.1 १1.४1२॥ 4 
` + वागषाढा। शा०६।५।३।४॥७।५।१।७॥ ८ ५ 
` » वाग्बाऽअषाढा श०७।४।२।३४॥८।५।७।१॥ 1 ; 
अषाढाः ( नक्षत्रम्‌ / यश्नासहन्त 1 तद्षादाः | त०१।५।२।२८॥ 

3, अपां पूवाषटाः। त०१।५।१।४५३।१।२।३॥ 

> वचश्वषा द्वनासुत्तराः (अषाढाः) । ते० १।५।१।४७॥ 

1१२1४ 
यदष्टाभिः (ऋग्मिः) अवारुस्धताष्टाभिरादयुवत तदष्टानामघ्- 
1 प७९।१२॥ | 





१५१ 


7 





























 असमरथः ( यज्ञः १५ । १७) पद्य ^ रथग्रोतः | ” 


 , असितो घान्बो रजेत्याह वस्याखुरा विशस्तऽदमञ्जालत 


| चानां देवत्वं यदुर तदसुराणामसुरत्वम्‌ । ष० ४। १॥ 


 { असुर । ( ५४ ) 


अष्टका प्राज्ञापत्यमतदहयद्‌षटका । रा० ६) २।२। २३ 

+ प्वैतत्संवत्लरस्य यदषटका । श०६।२।२।२७॥ 
` अष्टरा्ः अष्टरावेण वे देवाः सव॑माख्ुवत । तां २२।११।६॥ = । ` 
 अष्टाचत्वाश्किः (स्तोमः) अन्तो वा अषाचत्वारिश्शः।तां०३।१९२।२॥ 
` ,*» ^ विवर्तोऽश्ाचत्वारिशः” शब्दं पद्यत ॥ ध 
अष्टादशः { स्तोमः) पद्य ““ प्रतूतिरष्ठाद राः | 
 अष्टादश्षनः संवत्सरस्य वा एषा प्रतिमा । यदषटदरिनः। दर 
मासाः पञ्चत्तैवः। सवत्छयोऽषएादसशः। ते०३।९।१।२-२॥ 
असत्‌ सुत्खुवाऽअस्तत्‌ । श ० १४।४।१।३१॥ च 
„+ तदाः किं तदसदासीदित्युषयो वाव तम्म्रेऽसदास्रीत्‌। 
::;स०।६।१।१।१॥ ; 
` „+ अथ यदसत्सकं सा वाक्‌ सोऽपानः । जे° उ० १।५३।२॥ 
 असन्पांसवः अथ यदेतद्धस्मोदधत्य परावपन्त्येष एवासन्पाशसवः 
५ रा०२।३।२।३॥ 




















¢  असितग्रीवः ( यज्ञः २३ । १३ ) अश्रवाऽजसितप्रीवः । च० १३।२। ५ ध 
1 ॥ द 
असिः वचो वाऽआस्तिः। श०३।८।२।१२॥ १ 
अयुः तस्या पतस्यै वाचः प्राणा एवाऽखुः एषु हीदं सर्वमसतेति। 
जै उ० १1४०।७॥ ५ 
ध „+ श्राणे वाऽअखः। श०द।६।२।६॥ ५. 
असुरः तेनासुनासखसनसखजत । तदसखुराणामसुरत्वम्‌ 1 ते०२।३। ` 
1 ॥ | ४ 
„+ त्वमग्ने रुद्रो मखुरो महो दिवः। ते०३।१९१।२। १॥ 


| ऋति कुखीदिन उपसमेता भवन्ति तालुपदिराति मायवेद्‌ः 
सोऽयमिति । द° १३।४।३। ११॥ ८ 
दिवा देवानख्जत नक्तमस्ुरान्‌ यदिवा देवानखजत तदहे- 






५ देवाश्च बाऽज्ुराश्च । उभये भाजापत्याः प्रजापतेः पितु 
 यमुरेयुरेतावेवा्थमासौ ( = शुद्धकृष्णपश्चौ ) । श० १।७। 

























( भभ.) ~ "मर्थ } 

असुरः देवाश्च वा असुराश्च प्रजापतेद्धेयाः पुत्रा आखन्‌! तां० १८। 
व 1 ८ त 
५ त~जद्सय भूया^ला बरायाशसल (जापतेः पुलाः)-आखद्‌। 

 तां०्१द।१।२१ व 
४ कनायास्वन दवं वे ताह (युद्धसमये ) देवा आलन्‌ भूय | 
 स्विनोऽखुराः। तां० १२ । १३। ३१ ॥ ` 1 
» कानीयसा एव देवा ज्यायसा असुराः । श० १४।४।१।९१॥ 
» (अराः) स्वेष्वेवस्येषु जुह्तश्चेरुः । शा० ११।९।८। १॥ 
 माचत्यस्ुखः ( उपासते ) । श० १०।५।२।२०॥ ` 4 ^~ 
, अङ्ुरमायया । को०२२।४॥ _ 1 
आरो माया स्वधया कतास्लीति पराणो वाऽथसस्तस्यैषा 

माया स्वधया छता । ह्०द।६।४२।६। 

* (प्रजपतिः) तेभ्यः ( असरेभ्यः) तमश्च मायां च ददौ । 
श०।२।४।२।६४५॥ 
` » अवै देवा अश्रयन्त रा्रीम्ुणः । ठे ४। ५ ॥ 
 » अहै देवा आश्रयन्त राजीमुराः। मो०उ०५।१॥ 


( असुराः भ्रजापतिमनवन्‌ ) दयभ्वतिति न आत्थेति । 
अञ २४८२ ॥ 1 


याऽपक्लायते त ( अधमां ) अश्रः उपायन्‌ । श० १।७॥ 
२। २२॥ 


 » अप वः पु लेकेष्व(स्स्वान्देवः ऊद्धस्द्मनेन (सास्ना) 
एभ्यो लोकेभ्यः प्राणुदन्त । तां ९।२। ११॥ ५ ५. 
» तन्नाञखरा एषु लोकेषु पुरश्चकरिरेऽधस्मयीमेवारिमद्धोके 


` रजतामन्तररेक्च हरिणीं खत्रणमया,) दिति । श०३। 
1 ७।४।३॥ 1 ॥ 


» अर्वां ( भूत्वा) अरान्‌ अवदत्‌ ) ० ९०। ६ ।४। ९॥ ~: 


 मलुरम्‌ मनो वा अखुरम्‌ । तद्धबस्ुखु रमते । जै० उ०३।३५।३॥ ध ( 
अस्तम्‌ गृहा वा अस्तम्‌ । श० २।९।२। २९] | 
भि अ 













































































[नह (४) 

सक्तच हवे दातानि विशतिश्च संवल्सरस्याहानि च रत्र 

यश्चेव्येतावन्त एव पुरषस्यास्थीनि च मजानश्वेत्य्र तत्स 

मम्‌ । गा०.पू०५।.५॥ 

` + अस्वा पतत्‌ । यत्लामधः। त° १।८२।४॥ 

 भस्मयुः अञ्चि मरन्तमस्मयुमित्यश्रि मर्तमस्प्रसरषितमित्वेतत्‌ । 
4 र £&।३।२।३॥ 

 अद्ीवयः (यजु १४।१८) अन्रधस्वयस्तद्यदेषु टोकेष्वन्न तद्‌- 
५. स्रीवयो.ऽथो यदेभ्यो रोङेभ्योऽन्न% स्वति तद्‌सख।वयः 

(9 ६७ ८।३२।३२।५॥ | । 

अहः यज्ञमानदेवस्यं वा अहः । च्राठ्भ्यदेवत्यः राचः । ते° २।२। 

५ ६।४॥ ध | 

८ रमहः । तेऽ १।१९।४।३।१।५।६३।४७॥ 

:, मैत्रदा अहः ते०१।७।१०।१॥ 

* स यद्ादिस्य उदेति । पताग्रव तल्छु्रण कुशीमलुसमेति । 

५: 1  . त° १।५। १७ । ७ ॥ 0 + 

+ अदेव खुबणो (कुशी ) अमवत्‌ । तेर १।५।९०।७॥ 





३१ 




















१. 
अहदया ( न्द्र ¦ ) अहद्याय जसत । शर २३1 981९८॥ षर 
१॥ ( तैत्तिरीयारण्यमे १।१२।४॥ कलस्यषयनन्नष्त 


1: सनि] 1.१५ । 
+ अदद्याया ह मय्या ( इन्द्रः ) जार आस । ष० १।१॥ 
अष्िकनन्यः एष ह वा अदिवष््ये। फदभिगोदेपव्यः । पे ३। ३६ ॥ 
+»  अच्चिवी अषदचिष्न्यः। को०१६।७॥ 
अहीनम्‌ सर्व्वान्‌ रोकानहीनेन (अभिजयति) । त° ३। १२।५।७॥ 
अहीनानि इ वा पतास्यदहानि न छु किचन दीयते । पे० 
 अहतादः ( देवाः यज्खः १७। १३) अहुतादो दहि प्राणाः । श ९। 
अथेता ( प्रजाः ) अहुतादो यद्राजन्यो वेद्यः शुद्धः! पे०. 

















रः भद्र इदं ते परिददामि । म १।६।२९॥ 









































| ७.) | ॑ 
( यज ° १८।४९) अहेडमानो वरुणेह बो धीत्यक्रध्यघ्नो वर 
णह बोधीव्येतत्‌ 1 चा०९।४।२।१७॥ 
अहोरात्रे स ( प्रजापतिः ) एतमतिरा्रमपदयत्तमादरतनष्टोरातर 
प्राजनयत्‌ । ता । ¦ १४॥ | =. 
„५ अद्योरात्रे वा अश्वस्य मेध्यस्य लोमनी । तै ३।९। 

३।१॥ | स 

„ पतह वे सवत्सरस्य चक्रं यदहोराे। एे०५।३. ॥ 
+ अहोरात्र परिवेष्टी ! रा० ११।२।७।५॥ ६ 
+» तमस्मा अक्षितिमहोरात्रे पुनशत्तः । ० उ० ३ । २२।८॥ 
५ शत्यो वा एतो व्राजवाह यदहोरत्रे । कौ०९।९॥ 
$ अदट{राज्राणष्काः (सवत्परस्य,) | तऽ३। १६१०५ ।॥ 


( आ ) | 1. ५ ( 








आ (=जव।क्‌ )- प्रेति (“श्र इति) वे प्रण णति ("आः दति ध 
उद्नः २०१।४।१।५॥ 
प्रेति पशबो वितिष्ठन्तऽदति समष्वतैन्ते । श० १। 
। १।६॥ - ५ 1 
| » पत्यपानस्तवसा (च-) रोकः । जेर उ०२।९।५॥ 


» प्रेति वे रेतः सिच्पतऽफएति प्रजायत । शा० १।४। १।६॥ 
भकाशः-स यस्ख आकरा आदिय एवसः । पत्मन्‌ ह्यदिते ८ 
सवमिद्माकाराते।जे०उ०१।२५।२॥ 
१ ख यस्त अकाश इन्द्रपवसः । जड १।२८।२॥ 
१२३१।१९।१३ ४1 1 ५ 
 भकूपारम्‌ (सम )-आत्‌नरन्द्र श्युमन्तामत्याक्रुपारम्‌ । त०९। 


























५ अक्षरो वा एतेन कदयपो जेमानम्महिमानमगर ज्ञे 
मानस्माहमान गच्छत्याक्रुपारेण तुष्टुवानः । तां० १४] 


५ 


अक्पाराङ्गिरस्या्खच्तस्या यथा मोधायासत्वगेवं तवणा. ` 














त मवयं ( ५८ ) 





ध  आश्षारम्‌ (सम)-एभ्यो ये 


वे रोकेभ्यो रसोऽपाक्रामन्तं भजापति- 


राक्षास्णाल्चारयदयद्‌ाक्षारयत्तद्‌श्लारस्याद्वस्त्वम्‌ । ताण 


 ११।।४।१०॥ 


१ तस्माद्यः पुरा पुण्यो भूत्वा पञ्चात्‌ पापीयान्‌ स्यादाक्षार 
ब्रह्मसाम कुर्वीतात्मन्येवेन्द्रियं वीय्य रसमाक्षारयति । 


ता० ११।५।११। 


ध * ते दृवा अङ्ुसन्‌ कामदुघास्य आक्षारणाञदन्त जुदते 


अरातव्य कामदुघःम्य आक्षारण वुष्डुवानः । ता० ९१।५।९ 


 अश्बुः आखुस्ते ( रुद्रस्य ) पश्यः । क २।६।२।१० ॥ तै 


१।६।१०।२॥ 


` आगा; तद्यासितिखर आमा इम एव ते ठोकाः । ज्ञे उ०१।६०।७॥ 
` मगीतानि अथ यानि चीण्यागीतान्यञ्चिवायुरसावाद्दित्य एतान्या- 


गीतानि । ज० उ० १।२०। ८॥ 


9 | आगूः आगृवेज्जः । प०२।२८॥ 


आक्र अश्नीम ह्यधारयंत यदाञ्ीघरेऽधारयन्त तदा्जीधस्याङ्ची- 


वम्‌ । एे० २।३६ ॥ 


+ द्यावापृथिव्यो बाऽदष यदाश्चीघधः | शच० १।८।१।४१॥ 


| ध ` अशीभ्म्‌ अन्तरेश्चमार्यघ्रम्‌ । ते० २।१।५।१॥ 


 अन्तरिश्ं वाऽआञ्चीघरम्‌ । श०९।२।३। १५ ॥ 


 अद्री्ीयः बाहूऽएवास्य ( यज्ञस्य ) आग्नीघ्रीयश्च माजौलीयश्च । 1 


र०३।५।३1४॥ 


 मा्रेयम्‌ (साम)अश्निः खष्टो नोददीप्यत तं प्रजापतिरेतेन सान्न ५२ 


क व * 


 पाघमत्‌ स उद्दीप्य दीप्तिश्च वा एतस्साभ अद्यवच॑सश्च 


दीसिञेवेतेन ब्यव्च॑सञ्च(वरन्धे । तां १३।३। २२ 
» ज्िणिधघनमा््रेयं मवति प्रतिष्ठाये । त° १३।३।२१॥ 


११  अक्षियी (आगा) खा या मंदा साऽऽन्नेयी (आगा) । तया भरातस्लः | 


वनस्योद्धेयम्‌ ! जे० उ० १! ३७।२। 


ध 9 भ्नयणः यां वाऽअसू आ्आाबाणमाददानो वाचं यच्छत्यज्न वै सात्रेऽव- 1 
|  दत्तयल्ा्रा्रेऽबदत्तस्मादात्रयणो नाम। शा०४।२।२।६॥ ` 





 » आत्मा घा आ्रय 





आग्रयणः । शा०४।२।९।५॥ ४।५।४।६॥ 










































आग्रयणम्‌ अश्रयभिव हदम्‌ आग्रयणाख्यं हविः) छ 2।४॥। 


„+ ` संवत्सराद्वा पतदधिप्रजायते यदाश्रयणम्‌ । गो० उश 
१७.04. 


,› आग्रयणनान्नायक्रामो यजेत । का० ४। १२॥ 

+ स्तनव दवाः | यज्ञेनेष्ट्कवोभयानामोषधानां यश मद 
ष्या उपजीवन्ति याश्च परावः कृस्यामिव त्वद्िषमिव 
त्वद्पजघ्नुस्तत आश्चम्मञ्ष्या आटिशन्त पश्वः । शछ० 

५. 2 9.1.21९ ४ 1 
आर्लागरधः- तं चा एतमाग्खाहतं सतमाग्खाग्रध इत्याचश्चते परोक्षेण 
| परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रत्यश्चदिषः। य पष 

ब्राह्मणा गायनो चः नत्तनो वा भवति तमाग्खागध इत्या- 
चश्चते । गो० पू २।२९॥ 

भषारः--शिये वा एतद्यज्ञस्य यद्‌ाघारः । ते० ३।३।७।१०॥ 

 » भ्राण आधारः । त०३।३।७।९॥ 

भङ्किरसः- सोऽयास्य आङ्धिरसः। अङ्गना हि स्सः प्राणो वाऽ 
अङ्गानाश्रससः | श०१४।४।१।३९॥ 

आद्धिरसोऽज्ञाना% हि रसः ! रा ६४।४।१।९॥ 
पष एवा.ऽ.ऽङ्किरखः ( अन्नाद्यम्‌ ) । अतो हीमान्यज्ञानि 
रख ठथन्ते । तस्मादाङ्गिस्खः । यद्धेवेषामञ्लमां स्सस्त- 
६ स्मद्धिवाऽऽङ्खिरखः । जेऽ उ० २।११।९॥ । 
भ्गिरसय्‌ ( साम )-- चतुणिधनमगाङ्गरसं मवति चतूरालस्य ध्युत्ये 
1 1 १२ ।९। रद ८ ~ 
 आद्किशसो चेदः--तानङ्किरस कऋषीनाङ्कधिरसाश्चाषयानस्यश्राम्यद्‌भ्यत- 
र पत्खमतपन्तेभ्यः ान्तेभ्यस्तप्ेभ्यः सन्तत्तेभ्यो यान्‌ 


मस््रानपद्यत्स अ्ङ्लरसा वद्‌ाऽभवत्‌ । भाण 
१} ट ॥ 


भाचमनम्‌ तद्विद्ाश्लः शरेतरियाः । अशिष्यन्त अचामन्त्यशित्वा- 
चामन्त्येतमेव तदनमनग्नं ङुवन्तो मन्यन्ते । श १४ | 









































० तजा वा अण्यम्‌ | ता०११९।१०।१द॥ 


` {भन्यन्‌  ( ‰ ) 


 भत्वार्य्याः सेस्थानाध्यायिन आचाय्योः पूर्वं बभूवुः अवंणादेवं प्रति- 
^ पद्यन्ते न कार्णं पृच्छान्ति । गोऽ पू° १।२७॥ 
 भाच्छच्छन्वुः ( यजु° १५ । ४५॥ ) सन्नं वाऽञआच्छच्छन्दः । दा०्द । | 
| ५।२। ३, | 
अजगम्‌ ( साम ) अनजिगं मवत्वाजैजित्याये । तां १५।९[६॥ 
आगजिज्ञासेन्यः (क्वः ) आजिज्ञासन्याभिर्वे देका असखुरानाज्ञायाथै- 
| नानत्यायन्‌ । एे° ६ । ३३ ॥ ५ 1 
% आजिक्नाक्न्यामिहं वे देवा अस्ुरनाज्ञायाथेनानत्या- ` 
युम्‌ । गाऽ उ० &£। १२ ॥ । ५ । 
„ अथाजिन्ञासेन्याः रासतीहेत्य प्रागपागुदागधरा- 
| गिति । गो० उ०६।१६३॥ | क 1 
भाज्यदौहानि ( सामानि ) पतव सामभिः प्रजापतिरिमान्‌ सेकान्‌ 
| सवान्‌ कामान्‌ दुग्ध यदाच्यादुग्ध तदाच्यादोहदाना- 
माच्यादोहत्वम्‌ । तां० २१।२।४॥ ८ 
५ उयेष्ठसामानि वा एतानि ( आज्यदोदानि) ष्ठाः , 
मानि प्रजापतिलामानि । वां०२१।२।३॥ 
( देवाः ) प्रयाजाचुयाजा वे देवां आज्यपाः । च०१।५। 
र ३।२२३॥ १।९।१।१०॥ 2 
` आञ्यमागः वायव्य आन्यभागः। ते० ३।९।६१७। ४, 9 
* चश्युषादेवा पत यज्ञस्य यदाज्यभागा । श०्१।६। 
42341 0 
५ चश्वुषी वाऽपते य्चस्य यदाज्यभागौ । रशा ११९।७। । ` 
४.1२4.१४1 १५२५... इ. 
> चश्चुवां अज्यभागो। को०२।५॥ व 
| आज्यम्‌ महिष्यभ्यनक्ति । तेजो वा आज्यम्‌ । तै०३।९।४।६॥ 














9 तज मज्यम्‌ ।त० १।६।६।४७॥२।१।५।५॥२,। ॥ 
111 | 
»+ ` अभ्रेवां तद्रपम्‌ । यदाज्यम्‌ । तै०३।८।१४।२॥ 
 , दैवटोको वा आज्यम्‌ । कौ० १६ ५॥ | र 
9 षतद्धे देवानां प्रियतमं धाम (यज्ु>१। ३१९) यदाज्यम्‌ । 
अ०१।३।९।१७॥ ८ | 





























८ 4 भवन्‌ 1 
„जन्यम्‌. पतद्ध देवानां पियं धाम यदाज्यम्‌ । शा० १३।३। ६।२॥ 
|  » आज्यम्‌ (=विखीनं सर्पिः) वे देवानां सुरभि । दे १।३॥ 
+ ण्षा दि विश्वेषां देवानां तनूः । यद्‌ज्यम्‌। ते० ३।३।४।६॥ 
, पतद्धे जुं देवानां यदाज्यम्‌ । श० १।७।२।१०॥ 
» पतदधे खचत्सरस्य स्व पयः यद्राज्यम्‌ । श ० १।५।३।५॥ 








५, आज्य वाऽअनयोचौवापूथिन्योः मत्यक रसः । श०२। 
| छ ।३।१०॥ क ध 


,, पराव अन्यम्‌ । तञ ।६।३।७॥ 

» यज्ञावा आज्यम्‌ । ते०३।३।४।१॥ 

» यजमानो वा आञ्पम्‌ । ते० ३।३।४।४॥ 
9 वज्र द्यच्यिम्‌ | रच १।३।२।२७॥ 

> वज्रा वाऽआज्यं वजेणेवेतद्रक्चाश्छसि नार टा अपहन्ति । 

ञ७।७।१। ३४॥ | 

„„ वञ्चावा 5 आज्यं तद्वज्रेणवेतन्नास्टारक्षाशस्यवबाधते । 

 क्ष०्३।६। ४) १५॥ ४. | + 
 चज्रा वा अन्यम्‌ । ० १३।७॥ २० १।५) ३।४॥ 
` ४।३।१।३१३।४।३।११॥ते०३।८।१५।१॥ 
> काम जा्यम्‌ । त०३।१।४७।१५॥ ३।१।४५ १५ ॥ 
+ सत्यमाज्यम्‌ । रा १९।३।२।१॥ 
*» प्राणो वाजाउपरम्‌ । तै०३।८। १५।यद३॥ ` 
रता वाऽजाव्यम्‌ । छ १।९।२।७॥३।६।७। १५ ॥ 

“ .£ ।-२।.३। १८ ॥ 4 
‰» रत आज्यम्‌ । श०१।३।९१।१८॥१।५।३। १ ६॥ 
८1 
 , छन्दाश्सिवा आज्यम्‌ ! त०३।३।५।३॥ ५ 
* अयातयाम ह्याज्यम्‌ । ० १।५। २३ ।२५॥ 1 
>» वेष्टुभमयनं भवत्याजस्कामस्याथकारणिघनमानज्यनासु्नि- 
6 होक उपतिष्ठते । तां० १३ ।४।१०॥ = 
 » ईश्वरो वा एषोऽन्धो भवितोः 
निमीस्यावेक्षेत । 































[{ आस्म अ । 
आज्यानि ( शखागि, स्तोत्राणि }) आज्येन ब देवाः सवान्‌ कामान | 
=  जयन्त्स्चम्रमरतत्वम्‌ । कोा० १४ ९ प | 
ते वे म्रातराव्येरेवाजयंत जयन्‌ यद्‌ाज्येरेवाजयत आय 
स्तद्ाज्यानामाज्यत्वम्‌ । ४० २। ३६ । | 
देवाः) साजिमायन्यदाजिमाय% स्तदाज्यःनामा- 
यत्वम्‌ ¦ ता०७।२।१॥ | 
, तद्धा ददं षड्िवध्माज्यं तूप्णीजपस्तूर्णांसः पुरोरक्ख्‌- | 
 क्तमुक्थवीय्यं चाज्याति ) को“ १४ १॥ 4 
| आत्मा वै यजमानस्यज्यम्‌ । क० १४। ४॥ 
„+ चागिवाज्यम्‌ । का० श्ट।९॥ | | 
 ,, सबौणि स्वराप्याञ्यानि (स्तोत्राणि) । ताञ ७।२।५॥ 
 आज्ञनम्‌ तेजो वा एतदक्ष्योयद्‌ाञ्जनम्‌ । प०१।२॥ 
तपवष्यीः (आपः) तेजद्च ह व व्रह्मवचस चाऽऽतपवरष्यां आपः। 
। पण द्‌। - (8 
भावान: यज्ञो वाऽभतानः । श०३।८।२।२॥ ५ 
आतिथ्यम्‌ रसे वा पतच्षस्य यदातिथ्यम्‌ । पे १।१७,२५॥ | 
का०८।१॥ ८ ॥ 
अथ यदातिध्येन यञन्ते । विष्णुमेव देवतां यजन्ते । छर ` 
ध २५९} १ २।४॥ ॥ 
। आतीषादीयम्‌ ( साम ) -- आयुवौ आतीषादीयमायुषोऽवरुष्य । तां० 
५ १९ ¦ ११ । १५ ॥ | 0 
 आस्मा आत्मा हदय (घ्रितः) । तर १०।८।९॥ 
 „ आत्मावेवनूः। छ०६।७।२।६॥ 


। + मध्यतो ययात्मा । च्व 2।२।२। १३॥८।१९।७।३ 
,, आत्मनो दयेवाध्यज्ानि अररोदन्त  छ०८।७।२।१५॥ 
 ,, आ्मनो चाऽदमानि सवाण्यङ्ञान भभवन्त 1 रा०७।२। 


 ,, सपुरुषो छययं पुख्षो यच्चत्वार आत्मा त्रयः पक्षपुच्छानि । 


0 


(१) ध | 99 | 


श्६।१।१)।६॥ 
„+ चतुविधोद्ययमराट्ना श ७।९।१।१८॥ 
` ` (=शसरम्‌ ) इतर आत्मा लोमत्वङ्माशलमस्थि ` 




































ज्मा बडङ्गाऽयमात्मा षडिवधः । को० 2० । 2 .॥...~ ध ५ 
` » ख पञ्चविश्छशा आत्मा । रा०१०।१।२।८॥ ` 
` तस्मादत्र आत्मा मेद्य तिच छर्यलदच) ताऽ ५।१। 

 अत्माहि प्रथमः सम्भवतः सम्भवति । श० १०।१।१९।४॥ 

" आत्मा द्यवाग्र सम्भवतः सम्भवति । शच० ७।१।१ 1 २१॥ 

, आत्मा दोवात्र सस्मवतः सम्भवत्यथ दक्षिणं पश्च 

मथोत्तरम्‌ । श० ८ 1 ७! २। १३ ॥ 

9»  {=शयीरम्‌) तस्पादिमान्यन्वश्चि च तियञ्चि चात्मन्नस्थीनि 

 शर्द।७।२।१०॥ ४ 

; भूमाऽद्वानङ्गाना यदात्मा । दरा ६।६।; | १० 

सव % ह्ययमात्मा । शछ०४।२। २।१॥ 


५ ( =शरोरम्‌) तस्याद्य स्वं एवात्मोष्णस्तद्धेतदेव जी- 


{विष्यतद्च सारष्यतश्च चिज्ञनमुष्ण एव जीविष्यजञ्छ्ीतो 
मरभ्यन्‌ । दाऽ ८।७।२)१९॥ 


%» (.= शरम्‌) तत्सव जामा वाचमप्येति वाङ्मयो भवति । 
कऽ २।७॥ १ ५५ # 
* पतन्मयो वाऽअयमात्मा वाङ्मयो मनायय प्राणमयः । ह्या 
 १७।४७)३।१०॥ (5 4 
» बाह्यो द्यामा | ० ६।६।२। ९६६ 
» आत्मा यजमानः । को० १७} ७ ॥ {ऽ उ०।५।४। 
, अआग्मेवोखा ¦ श द।५।३।४।।६।६।२।१५॥ 0 
४» अविनायी बाऽभरेऽयमात्माडनच्छत्तिधमी । राण + 1७ ` 
कः+ १९. 1 ध 
यथा त्राहवा यवौ वा द्यामाको वा इयामाकतर १ 
 समयमन्तरात्मन्पुरुषो हिरण्मयो यथा ञ्यातिरघुममेवं ज्या- 
यान्दिवो स्यायानाकाराज्ज्यःवानस्यै ¶ाथन्य ज्यायान्त्सवे- ` 
ध्यो भूतस्य सख प्राणस्थात्मष मऽआत्मतामत आध्मानः | ५. 
मरत्याभिखलम्मविप्यामीति यस्य स्यादद्धा न चिकिःला- 
स्तीति । र9 १७ | द्‌ | ३।२॥ ॑ 0 
अजथ चा हेवतमर्नि सावित्रं वेद्‌ । स एवास्माह्ोकाल. 
स्य । आत्मानं वेर । अयमहमस्मीति । ८० ३।१०। ११।१॥ 
आत्मनो बाऽअरे दशनेन अगन मत्या विज्ञानेमेदश 





9 ॥ 

















छ वैव- 






































( ६४ ) 


„ आत्मा यदचायमध्यारम% श।यरस्तेजोमयोऽपरतमयः पुरुषोऽयमे- 


व स योऽयमात्मेदमश्तमिदं बहयेद सर्वम्‌ । श० १४। 
५।९४५।२१॥ | 


 आक्षयी ({ = सतगभां रजसख्खेति सायणः) तस्मादप्यालेय्या यो- 


षिता (सदह सम्भाषणादि कुवन्‌ पुरूषः) एनखी (भवति) , 
दा० १।७।५।१३ ॥ 


 आध्वंणम्‌ (साम) आथवण खाक्रकामाय व्रह्म साम कुय्यात्‌ 


ता० ८! २ ५॥ 
आथवणोा वा पतद्ाककामाः सामापदय% स्तेनामत्यं 
खोकमपदयन्‌ यदेतटछाम भवति स्रगेस्य सोकस्यप्रजात्यं। 
ता०्८।२।६॥ | 
चतुर्णिधनमाथवेण ^ वति चतूरालस्य श्रुतये । तां० १२। 
९1 ८॥. 
मेषजं वा आध्वेणानि । ता० १२।९।१०॥ ध 
` मेषज्ञं वे देवानामथवोणे ( अथवण। ऋषिणा द मन्वा) 
म्रेषञ्यायेवारिरशये । ता० १६ । १९ । १० 1. 


आदाराः यत्र वाऽपयन (षवष्णुनप्क्) ईन्द्र भ।जक्ता पय्यंगरह्। तदस्य 1 


परिगृहीतस्य रसो व्यक्षरत्ल पूयन्निवारेतसोऽत्रवीदाद्ष- 


अव वत मऽणष रसेऽस्तैपीदिति तस्माद्ादारा अथ यत्पू- 


यन्निवाशत तस्मात्पूतीकास्तस्माद्ग्नावाहातोरेवास्याहिता 


` ज्वरन्ति तस्मादु खरमयो यश्नस्य हि रसातपम्भूताः ! श ० ` ( 
 १४।१।२।१२॥ ५ 


५. यत्रवै यक्षस्य शिसोऽच्च्चित तस्य यो रसो व्वप्रष्यच्तत ` 


4 | अदासः समभवम्‌ । रर ४।१५।१०।8॥ 


,  गायज्रीय साममाहरत्‌ तस्य योऽद्युः परापतत्‌ तआ- ` 
दारा अभवन्‌ । त १8७} -६॥ ( ५ 
दैः (साम) इन्द्रु आद्‌: । ज० उ०१।१५८।९॥ 
आसगवमाद्ः । ज० उ १।१२।४॥ 

 ,.* . इम.एव टोका अदिः । ज उ० १।.१९।२॥ ४ 
८ ८ (प्रजापतिः) आरं वयोभ्यः ( प्रायच्छत्‌) । जे उ०१। 












। स) किः 
आदिः (साम) अथ यत््रतोच्यां दिशि तत्सश्वमादिनाञ्ोति। ज्ञे ॐ १। 
"4१४ ॥ ` त 
आदित्यः यद्स्डुरणां लोकानादत्त । तस्मादादित्यो नाम ¦ तै० ० 
1 17 
+ तेषां (नक्षत्राणां) एष ( आदित्यः) उद्यन्नेव वीर्ययं श्चत्रः 
 मादत्त तस्मादादित्यो नाम ¦ शा०२।१।२।१द 


„, तस्य यदू ( प्रजापतेः) रेतकः पभरथवन्रुरद्‌ ष्यत तदवलाकवा- 
 दत्या+मवत्‌ | प०३। ३४) 
































+ तस्थ ( प्रजापतेः) शोचत आत्पा मूध्नोऽसखसञ्यत | तां० 
९.१ ( १ 9 
„ तत्‌ ( छिन्न विभष्णादेतरः }) पतित्वासाव्ाद्रत्योऽमवत्‌। 
`. १४।१।११०॥ ---. ए: (८ 
„ आदित्यो वा अकैः हशा० १०।६।२।६॥ 9 


„ पज्ञेन्य आदित्यः, गो० पू०४।३॥ 
„+ उथोतिः श्ुक्रपक्ता ( आदित्यः); । एै०७।१२॥ 


„ (दे अद्दित्य त्वं ) व्युषि स्रवता भवस्युदेष्यन्‌ विष्णुर 
 इन्पुखूष उदितो इदस्पतिराभिपयन्मधवेन्द्रौ वेङकण्डो माध्य- ` 
न्द्नि मगोऽपराह्न उप्र देवो खोहिवायन्नस्तमिते यमो 
मवि ॥ अश्चछु सोमो राजा निदःयाभ्पितृतजस्स्वम्ने मनुः 
ष्यान्प्रन्निंशति पयसा पद्यून्‌ ॥ चिरान्न मघो भवस्यपर- 
रतरेऽङ्गरा अच्निह्ोचवेरायाम्थणुः । ज०उ० ४।५।१-३॥ 
खवा एष इन्द्र वेसध उद्यन्‌ भवाति सवितोत मिघ्रस्सं- ` 
 गवक्रार इन्द्रौ षेकण्ये माध्यन्दिने समावक्तैमानद्श्वं 
 उश्रो देवो छोषहितायन्‌ प्रजापतिरेव सवेरोऽस्तभितः । 
 जे०उ०४७)।१०।१०॥ 6 {८ ८ 
+ असो वाऽअादित्योऽदमा पृश्चिः च०९्।२।३)। १३ ॥ 
+  अगप्रतिधरुष्या ( = प्रजापतेस्तनूविशषः ) तदादित्यः 
1 1 ~ ~ ^~ ~ ~ 


एष ( आदित्यः ) बा अब्जा अद्भ्यो व एष प्रातद्दत्यपः 





| 
ष्ठे 









































८ ६६ ) 


भादित्यः आदित्यास््रिपात्तस्येमे लोकाः पदाः । गो° पूर 
<  2२।८(९)॥ | व. 
अथ यत्तच्वक्षुरासीत्‌ स्त आदित्योऽभवत्‌ । ज० ० 
 २।२।२३॥ । | | | 
 चक्ुरादित्यः। श०३।२।२।१३॥ | 
आदित्यो वा उद्वाताऽधिदवं चश्ुरध्यात्मम्‌। गोऽ पु०४।३ : 
 करिञुते मयि (जदेत्ये) इति। ओजोमेबल्म्मच्श्चु- 
म! जे० उ०२।८७।८॥ | 
, प्राण आदस्य; | त° ९६ । १३२५. त | 
येष वात्र यश्लःय एप (आदित्यः) तपति ;श० १४॥। 


१।१।२२॥ 


एष ( आदित्यः) चे यशः श०६।१।२।३॥ 
आदित्यो.ऽति दिवि रितः | चन्द्रनसः धतिष्ठा। तै° ३। 
१९.१५.१९ ॥ | | 
 पएष्र (आदित्यः) स्वं लोकः ते०्३।६।१९० । ३ ॥ 
३।८।१७।२॥३।८।२०।२॥ | 
 ( आदित्यलोक वदसति-) तदेव्यं क्षम्‌ । सा श्वीः। 
 तद्भ्स्य धविष्रपम्‌ । तत्स्वाराञ्ययुच्यते । तै०३ ८) ` 


५९५ द.॥ 


1  छण०२।६।२३।१४६॥ 


ध |  आददेत्या वा उद्गता गो° पू०२।२४॥ 
आदृत्य उद्धः । जे° उ० १।३३।५॥ 
, अ।दत्य उदयनीयः । र०३।२।३।६॥ 


५» अल(वाअपरित्य एकाकी चरति। तै०३।९।५।४॥ 






८ । 4 अ{दत्यस्त्वब सवञतव्‌ः | यवृ इत्यथ वन्तो यदा र 
सगवे(ऽथ ष्मो यदा मध्यन्दिनोऽथ वर्षां यदापरद्धोऽथ 
। | ` छस्थदैषास्तमेत्यथ हेमन्तः । 2० २.। २.1 दे ।'९॥ 














देवलोको वा आदित्यः कौ०५)।७॥भो०उ०१।२५॥ | 
, आदित्य एषां भूतानामधिपतिः एे० ७ | २०। | 
„+ अस्वाद्व शिरः मज्ानाम्‌ । त १।२।३।३॥ 
>»  सर्वैतोमुखे वा ऽअल्लावादित्य एष वाऽश्दे सश्च निद्धः ` 
अति यदिदं किञ्च पुध्यति तेनैष सवेतासुखस्तेनान्नाद्‌ः । 







( ६७ )} ` 


चिदे वा एष ( मघवा = इन्द्रः = आदित्य ) पतस्या मुहृच्च- 
स्थमाम्प्रयवा समन्तः पयति । ज° उ० १।४५।९॥ 


एव ह वा अहवा विचेता याऽक्तौ । सूग्यः) तपति । गोऽ 
उ०६। १४॥ र व 


पष. ( जदरित्यः) इ घा अहां चिचेतयिता। दे ६।३१॥ 
असा बऽ जाव्देत्वः पाप्मनो ऽपदन्ता। इरा० १३। द} 1 
१।११॥ | ५ ५ ८ 


सवा एष ( आदित्यः) न कद्‌ाचनास्तमयाति नोदयति । 
तद्यःन प्रचादस्तमयतीति मन्यन्ते अह्न एव तदन्तं गत्व. 


चारमान ।वपय्यस्यतेहरवाधस्तात्छृणुदे राजी परस्ता 
गा० उ०9।१०॥ 


सवाव ( आददेत्यः) न कदाचनास्तपेति नोदेति 
स्त मलत मन्यत. ह्न एव तदन्तामित्वाऽथात्मानं विष. 

स्यत रात्रमचावस्तात्‌ कुर्तऽहः परस्ताद्‌ थ यङ्धेनं प्रात- 

ख्द्ताति मन्यते राजरेव तदन्तपित्वाथातमानं विपथस्यते 


रबावस्ता्करुते रात्रि परस्तात्स वा पषन कदाचन ` 
निस्रोचति। एे० ३। ७४॥ 

































तस्य ( अ$स्यअदित्यस्य ) एतदन्नं क्यतेष चः द्रमास्त- 
द्य यजुषः श०१०।४}१।२२॥ 

नङ््‌ चावाङ्‌ चदृत्यस्तपाते । व° १२।१०।६॥ 
चर्ब्रादवायत्रात्तमस्वतायः ( ज्रिसज्ः) तस्माद््वाडगदित्य 
स्पते 1 तार ९०191 
सद्स्ल हत आददत्यस्य रदमयः। ज० उ० १। ७३।५॥ 
स दष (आदित्यः) एकशतविधस्तस्य रदमयः रत चधा 
प्व पवक्शततना य एच तपति । श० १० । २।४।३॥ | 
प॑च्ड्चव हवच्ाणिच रातान्याद्द्त्यस्य रद्मयः । श 
4121 - 
षष्टिश्व ह वे जीणे च हातान्यादित्यं नाव्याः खमन्तं परि 
यन्ति । शा० १०।४।४७। १७ ॥ 
























मादितयाः = ( षट } 


भूत्वा । स्वभ खोकमियाय । आदित्यस्य सायुज्यम्‌! ` 
| तेञ३।१७। {द ॥ | 
 आदिस्यग्रहः सवनततिर्वा आदित्यग्रहः । को० १६ .॥ 4 
„+ अथष सरसो ग्रहो यदादित्यग्रहः | कोऽ १६।१॥ 
1१1. | 
` आदित्यश्चरः विडश आदित्यश्चरः | रा० ६ ६।१)७॥ 
आदित्यस्य पदम्‌ एतद्धा आदित्यस्य पदं यदुभूभिः मो पू०२।१८ 
 आदिध्याः अष्टौदवे पुत्रा अदितेः यांस्त्वेतदेवा अदित्या इत्या- 
चक्षते सन्त हवे तेऽप्वकृत हाण्रमं जनयाचिकार मात- ` 
ध ण्डम्‌ । शा०३।१।३।२॥ | 
„+ तदभ्यनुक्ता। अघर पुल्लासो अद्देतय्यं जातास्तन्वं परिः 
दैवा उपप्रत्‌ सक्ताभः परा मातण्डमास्यदत ताऽ 
१1 ४६: 
„  पताभिन्वा आदित्या दंडमाधन्ुवन्मिव्श्च वरुणश्च धाता ` 
चार्यमा चाश भगच्ेन्दरश्च विवस्वांश्च । तां०२४। 
1.९1 9.1 (८ 
+» कतमऽआादित्या इति । द्वादश मासाः सवत्सरस्येतऽा- 
दित्या पते दीद सवेमाददाना यन्तते यदिद सवै- 
` माददाना यन्ति तस्मादादित्या इति। चा ११।६।३।द८६॥ 
>» सक्तादित्याः। तऽ २६) १५।३॥ | | 
+,  भरूमोऽपषदेवानां यदादित्याः।!श०६।६।१९।द॥ 
+ भ्राणा वा आदिःषयाः। प्राणा हीदं सवमाददते) जे०उ००४। 
1 -21९॥ | ५ 
„+ घृतभाजना ह्यदित्या; शाद ।६।१।११॥ = 
„+  मादित्यास्त्वा ज(गतन छन्दसा सम्रूजन्तु । तां०१।२।७॥ 
„+ बषौभिक्रैतुनादित्याः स्तोमे स्षदशे स्तुतं वैरूपेण विरौ- 
जसा।ते०२।६। १९) १-२॥ ५ 
„+ सवे वाऽभादित्याः। श०५।४।२।१०॥ 
„+ आदित्यावे प्रजाः! त०१।८।८।१॥ 
„+ प्ते खलु वादित्या यद्नाह्लणाः। तेण १।१।९।८॥ 
,, परव आदित्याः । तां० २३ । १४।४॥ छ 
 » सष्यावाआदित्याः।तां०२५।१५।४॥ ५ ^ 













(द 1 आपं 
आदित्यो गमः ( यज्ु० १३। ४१) आदित्यो चाऽएष गभो यत्पुरुषः । 
 दशा०७।५।२। १७॥ | व 
भधीतयनजुषे तद्यद्‌स्येता आगच्मन्देवता आरधीता मवन्ति तस्मादा- 
धातयजूर्छष नाम । ऽ ३।१।४।१४७॥ 
५ तता यन जाषण खवण जुह्ाते । तान्याधीतयलजुश- 


व्यचक्षत । ०२) १।४७1२॥ 0 
आनन्त्यम्‌ प्रज्ञापत्तिरकामयतानन्तयमदनृयेति । गो० पू५।द८॥ ` 
आनृपम्‌ ( साम )-- पतेन च वध्रयदव आनूपः पदानां भूमानमादनुत 
| पुनं भूमानमदयुत आनूपेन तुष्डुवानः । तां १३।३। 

१.५ ॥ | ५ 
आन्धीगवम्‌ ( साम ) - अथेतद्‌न्धीगवमन्धीरुव्वा एतत्पद्युकामः सा- 
 मापदयत्तन सहस्रं पदानखजत यदेतत्साम भवतिपश्चु- 

नांपु) तां०८।५।१२॥ | ( 
आपः त्यद्‌व्रघीत्‌ ( बरह्म ) आभिवौ अहमिदे सथमाप्स्यामि यदिदं 
` कचति तस्मादापोऽभवंस्तदपामप्त्वमापोति वै स स्वान्‌ 























कामान्‌ यान्‌ कामयते | गोऽपूऽ६।२॥ 44 
, सदश्सवमाभ्नोचदिव्‌ं किं च यदापोत्तस्मदापः । श०्षे। ` 
८१९; ~. 4 
 » अद्धिवाऽदइद % सवमा्तम्‌ । श १।१९।१। १४।२।९१। 1 
१.19 |. । 41७19... 1 


» आपोह वाऽददमन्र रलिलवास्त । ता अकामयन्त क्थ तु 
` प्रजायेमहीति । ह०१९१।१।६।१॥ क 
+ अदमनो ह्यापः म्भमवन्ति)श०९्।१।१४७॥ : 
+  तस्माच्पुरुषाच्क्ताद्‌ापे जयन्ते | इा०६।१।३।१॥ | 
+» ता वाऽरताः (खारस्वतीः, ऊर्मी, स्यन्दमानाः, अपय 

` समुद्रियाः, निवेष्याः, स्थावराः, आतपवष्यी, घेशन्तीः,कूव्याः 
 परष्वाः, मधव्याः, गोरुरव्याः, पयस्याः, विद्वभुतः, मसेचैः ) 
तदशापः सम्मरति । शा०५।३।४।२२॥ 



















































 # | 
 ,, अग्रतत्व वा आपः । क १२।१। 
असता ह्यापः! र०३।९।४।१६॥ 





अपोह वाऽओषधीना रसः । श०्ड३े। ६।१।७॥ 
रसा वाऽआपः। शर &।३।१८॥३।९1७।७॥ 
सपो सस्य शान्तिः प्रतिष्ठा ष००३।१॥ 

„ आपा वा ऽअस्य सवस्य प्रतिष्ठा । रचा ४।५।२।१४॥ ६। ५ 
८1२ २॥ १२५ २।१४॥. ८ 
आपः सस्ये (प्रतिष्ठिताः) । पए०३। ६॥ गोा०्उ०२।२॥ 
 आरद्धावा पः ।ते०दे।२।४।१९५॥ 
„+ मेध्यावा अपः श०१।१।९।१॥२।१।९।१९०॥ 
 सनष्या बाऽपता आपे मवति या आतपति बन्ति) द्०५।. 
 .३।४।१३। | | 
» पवित्रं वाऽआपः। श०१।१।१।१५३।१।२।६०॥ 
आपो वेक्षीररला आसन्‌ ¡ तां०१३।४।८॥ 1 
+ उर्वी कपो रलः को १२1९५ 
अन्नं वा ऽअआपः श०२।१।१।३॥ ७1 8७।२। ३७॥८ 
 २।३1 देते०३।८।२।१॥३।८।१७।४॥ 

पः | कार क, ५ 


| ` षः तस्मादिमा उमयत्रापः प्राणेषु चात्मंदव । शा ७ ।२।, 
11 ५ 


असत चाऽआपः। र १।९।३।७॥४।४।३।११९॥ 


अगतं का एतदसिमिन्‌ खोक यदपः पट । २७॥ 


अपो वाऽ्न्सः ( उत्लः-यज्ञु° ९२। १९) । छ ६।७। ` 


1 &॥ धि: 
आपो ऽश्चितियो इमा एथ लोकेषु याद्रचेमा अध्यात्मन्‌ । कौ ई 
७।४॥ | 
द्ान्तिरापः । श०१ ।२।२।११॥१।७। ४।९ १७॥ 
१।९।२।२०,४॥२।६।२।१८॥३।३।१।७॥ 
क्रान्तिवौ आपः । र ७।५॥ | 





अपो द्ि श्लार्तिः। तं०८।७।८॥ 


| 


शान्तिवै मषजमापः । का ३1 ९७२ ८,९॥ गो० ड० 


१ । ५५ ॥ 
































1 9 ~ न 
!. अपतम्‌ः प दद; ४ 
,, तद्यास्ता आपोऽन्नं तत्‌ । जल उ० १। २६५९ ॥ “1 
„ तद्यत्तद्न्नमापर्ताः । ञ० उ०१।२९।५॥ 0 
» अआपोव रक्षोघ्नीः ते०३।२।३।१२॥३।२।७।२ ॥ ३। 
 २।९।१४॥ | ४ 
» (इन्द्रः ) पताभिः ( अद्भिः ) दयनं (चल) अहन्‌! शच १।१}. (1 
6 1 1 
“` वच्चो वाऽजापः। र०१।१।१।९७॥ ६३ २।द॥७} -:; 
 ५।२।४॥ ते०३।२।४।२॥ 
„ वीयं वः ऽपः ₹०५।३।४।१॥ ५ 1 
५ अआपावा ऽअकः। रा०१०।६।५।२॥ 0 
» तद्यथा नक्ष्यमाणेःऽप एष भथममाचामयदप उपरिष्टात्‌ । गो° 
 पू०२।९ | | 
५ मरुतोऽद्धिरञ्ि प्रतमयन्‌ । तस्य तान्तस्य ह यमाच्छन्द्न्‌ 
सा ऽशनिरभवत्‌। ते० ६।१।३। १२, 1 
प्व नवारमभचः 1 रर १६ २।१।.१९॥ त०.३। २. 
 ४।३॥३।८।१९।९॥३।८।२०।४॥ ४ 
अद्धया द वाऽज्रेऽवः सम्बभूव सोऽद्भ्यः सम्मवन्नसर्वैः = ` 
समभवदसवा इदे व खममभवत्तस्मान्न सर्वः पद्धिः परतितिष्त्येः ` 
केकमेव पादमुदच्य तिष्ठेति । दा०५।१।५।५॥ 4 
„ आपोवा ऽसवकाः। रा ७।५। १ । ११ ॥ ६। 1२1 





















। 


भ 


„» यद्पोऽक्लौ (चोः) वत्‌ ।-रा० १४।१९।२।९॥ 







० 


इन्ध दापः 1१1१. द. 4 ॥ ५ 
यक्षावा पः क० १३ १॥द०१।१।१। 
३.1.319 ६५. 
त व ०1 5 | 
अपव व दा९२। १1०1 १५. 
| ।८।४।११।॥३।८।४।१६५ 




















[ आभ्रानम्‌, ८ (9 | 
अपः तजद्च इ वं बरह्मवचंस चातपवप्या आपः | दे०द।८॥ ` 
आपो वे सवां देवताः । पे०२। १६ ५ क० ११ ते० ३ 
 २।४।३॥३।३।४।५।३।७।३ ३।९।७।५॥. 
 आपोव सवंकामाः श १०।५।४।१५॥ ४ 
आपो वे सर्वदेवाः) च००१०।५।४।१९७॥ 
 ,, आपोच देवानां प्रियं धाम । त ३।२।४। 
 ,», सोम्या दह्यपः। ए० ~ 1 ७॥ | 

" तस्म्यतीच्येाऽप्यषपो वहयः स्यन्दन्ते, सौम्या ह्यापः । देन ` 
५.1 ७१३ ॥ ^. 

 ,, वरुणाय वै सुपुबाणस्य नगा ऽपाक्ामत्ल चधापतद्‌ चगुस्व्‌- 
 तीय्भवच्नायन्तीयं ततीयमपस्ततीयं प्रादरात्‌ । तां० 
१८ ।९। १॥ 

आपो वरूणस्य पर्य आसन्‌ । तञ्।१।३।८॥ 


34 
,, अच्चिना वाऽमापः सुयल्यः ¦ श०६।८।२।३॥ 
,„ आस्तव चतुथा देवराड पः क्ो० १८।२॥ 


 अष्छु परथिवी ( प्रतिष्ठिता) । ज०उ०१।१९०।२॥ 
आपः स्य सखभुद्र थितः । पृथिव्याः पतिषठा । तेऽ ३।११। 
` श्रातःसवनरूपा न्वापः | क्० १२।३॥ 
 „ अथ यचपःशद्रणांसमभक्षः।पे०७।२९॥ 
+, योपा वाऽअपोद्ुषगश्नः। शर १ । ६1 १८२ ११४५ 
 आपद्चन्दाः ( यजु १२। १०२ ) ष्या बाऽजापश्चन्द्राः । श० ७ ` 
३} १।२० ॥ 
2 ९ आषरणस्व ८ यज्ञ १७ । ७९ ) आपृणस्वेल्य(प्रजःवस्वलयदत्‌ । रा० ९। 
; | ३। ४७ ॥ 2 । ५ ५ 
 भाष्त्याः त ( अप्याः ) इन्द्रण खह चरः । श० १।२।३।२॥ 
॥ ततः ( =निष्ठीवनख्श्चणवी्यघारण)त्‌ ताभ्यो द्यः 
सकाशात्‌" इति सायणः ) आप्याः सस्बभूवुखितो दितः ` 
ध पफकतः । ह० १।२९।३।१॥ 1 £. 
गाः = म्‌ तेऽन्तरेण चात्वालोत्करा उपनिष्क्रामन्ति तद्धि यकच्चस्य 
सोधमाञनें जाम । कौन्२८।९॥ | 



































1 (8 )  आमदहीयवर्‌ ] 
भभ्रिवः ( ऋवः) तय दकरीणाति तस्प्राद्परियोःनाम। कोऽ १०। द ॥ 
 *» अश्रीभिसप्तुवन्‌ । तरव्रणापराभित्म्‌ । तै २।२ 

८। ६॥ 0 ॥ 9 
» तद्यदेन ( पद्यु ) पतामिसप्रीभिसपीणात्तस्माद(पियो 
नाम । श०११।८।३।५॥ | प 
» यदेतान्याभरिय आग्थानि भवन्व्यास्मानमेवेत्रैतपराणति । 

तां० १५ ।२८।२।१६।४५।२३॥ ५ 

। =» आणावाआगत्रियः । कोर द८।१६॥ 

 » तेजो वे ब्रह्मवचंलमापरियः | दे०२।४७॥ 

आभीकम्‌ ( सार ) आमौक भवत्यभिक्रान्त्ये । तां० १५।९।८॥ 

» अङ्गरलस्तवस्तपानाः श्ुचमरोचश्टस्त एतत्सामापदय 
स्तानभाकेऽभ्यवपेत्तन शुचमशमयन्त यद्मौके ऽभ्यवध- 
चस्मादाभीकरम्‌ । तां १५।९।९॥ 

अमृति; (= प्राणः ) प्राणं वाअयु प्रजाः पशव अभवम्ति। 9 

ॐ० २।४।४७॥ | 

आमयबी (= रोगी ) पत्य ( यज्ञस्य ) पएवेकवितमग्निेम- 

कलाम छत्वामयाविनं याजयेत्‌ । तां० १६। १३ । १॥ | 

५ अपव पएतस्मादन्नाचं क्रामति य आमयावी | तां १६। 

~" १६।३॥ ध 
, प्रणेरेष व्यृध्यते य आमय।वी । त° १६। १३।२॥ 

>» आमयाविनं याजयेत्‌ । प्राणा वा पतमतिपवन्ते य अ(म- 

यावी यत्ती्क्लोमेन यजते पिद्ित्या एवबाछिद्वतथि। ता० 

1 ५1१६ ॥ १ + 

 » अप्रतिष्ठितोवा षष य अमयाकी। तां १६।१३।४॥ 

भामहीयवम्‌ ( साम ) ताः ( प्रजा; प्रजापतिना ) खषा अमीव 

 यद्महीयन्त तस्माद्ामहीयवम्‌ ! तां०७।५।१॥ 
| » प्रजापतिरकामयत बहुस्यां प्रजायेयेति स सोचन्नम- 
` दीयमानः ( = अपूज्यभान इति सायणः) अत्तिष्ठल्छ 
पएतद्महायचं ( साम ) अपश्यत्तेनेमाः प्रजा अखजत। 

तान 41९. 

 : प्रजानाञ्च वा एषा ष्ठिः पापवलीयसदच विशरुतिय्यं 

` वामदहीववम्‌ । तां०७।५।४॥ 
























॥ 4 £ „ क त 





` अमष्ठीयवम्‌ (साम) आमदहीयवं भवति ककठुप्तिदचन्ना्यज्च समानं ` 
^. दन्तीषु क्रियत ददमिस्थमसदिति। त° ११। ११ ध 
 #  आमददीयवं मवति क्टप्तिदवान्नायश्च क्छुिश्चे वेते ` 
|  गान्नच्चाभ्युत्तिष्डन्ति) तार १५।९।५॥ 
जामाद्‌ ( यज्ञ १।१७) अयं ( अन्तिः) वाऽजमचेनेदं मञुष्याः 
 पक्त्वादनन्ति। श०१।२।१।४ | 
छ अप्यक्ष आणडस्य व्रा पतद्रू५ यद्मानक्षा 15० १।६।२।४.॥ 
| वेदवदेव्यामिश्षा भवति । ते° १।६।२।५॥६।७। 
स १०।१॥ न 
` आयतनम्‌ मनो वाऽभआयतनम्‌ । शा १७।९।२।५॥ ५ 


` आचतिः प्राणो वा आयतिः ! गोऽ उ० ।३॥ 


 अआयस्यम्‌ ( सम )-अयास्ये( वा अआग््गिरख आरित्यानां द्विता. ` 
1 ` नामन्नमाश्चात्‌ स व्यश्रशशत स पतान्यायास्यान्यपद्य- ` 
तंरात्मान समन्रीणादिश्ष्ठामेव व सप्ममहय्यदेत- ` 
त्साम भवत्यहेरेव तेन सशरश्रीणाति । तां० १४ ।३। 
५१ ४ । 
 # (आदित्याः) तस्मा (अय।स्यायोद्वातरे ) अघुमादित्यम- ` 
इव श्वतं कत्वा दक्षिणामानयशस्तं प्रतिगृह्य व्यश्च 
छत स एतान्यायास्यान्यपदयत्तेरात्मान% समश्रीणात्‌। 
तां १९६।१२।४॥ | 
 »  अयास्योवा अ्धिरल आादत्यानां दीक्िवानामन्नमा- 
| आत्त श्युगाथेस्स तपेऽवप्यत ख पते आयास्ये अपदय- ` 
| त्ताभ्या ्युचमपाहतापद्युचश्दत आयास्याभ्यां तुष्टु- 
~ वरान ता०१६। ६ १०॥ 
 »  यदायास्यानि भवन्ति भेषजायेव शान्त्यै । त° शद।. 
` -१२।५॥ 
 »  जयास्यस्भवति तिरश्ीननिधनं प्रतिष्ठाय । तां० १४। | 
` . २।२१॥ | | 
 » अन्नाद्यं बाच तदेभ्यो छोकेभ्योऽपाक्रामत्तद्यास्य आया- 
`“ . स्याभ्यामच्यावयत्‌ च्याचयत्यन्ना्यमायास्याभ्यां वष्टु ह 
वानः} ता९ ११।.द८। १२॥ | | 




























भयस्यम्‌ (लाम) पभ्यो वे छोकेभ्यो वृष्ठिरपक्रामत्तामयास्य आयास्या 
". ग्यामच्यावयत्‌ च्यावयति च्णटिमायास्याभ्यां वुष्डुवानः। 
५ ती ९ ८1११.५. 4 
भुः ( एकाहः )--आयुषावे देवा अखरानायुवतायुत भात्व्यय 
 पवर्च्द्‌ | ता५१६।३।२॥ इ 
भयुः उवेक्षी वाऽअण्राः पुरूरवा पतिरथ यत्त स्मान्मिथुनादजायतं 
5 तदाकुः । शर ४1१1. बद्‌ 4. 1 
 , वर्ण फवायुः। च०४।१।४।१७॥ = 
~ "+ (यज्ञ १२। देष) अच्रिवाऽभायुः। श० ६।७।३।७॥७। 
41 १।.१५॥ 1 न 
` + अभ्निवौऽजायुष्मानायुष दषे | शा०१२।६।४।,द॥ 
 » संवत्सर आयुः । श०४।१।४।१०॥४।२।७।७॥ 
„ यज्ञो वा आयुः । तां० ६।४)४॥ 
असो खाक ( = छलोकः ) आयुः । दे ४ । १५॥ 1 
„ अखाङुत्तमः ( लकः = खखाकः >) आयुः ( स्तोमः) । तां० ४। 
 १।७॥ । 
अनसु वाञ्जायुः । दा०९।२।३। १६॥ 9 
आयुषां उद्वावा । आयुः क्चत्तसंगृधीतारः। तै० ३।८। ५।४॥ ` 
 » म्राणोवा आयुः पे०२।३८॥ ५ 1.4 
 » याच ब्रणः स आयुः । शऽ५।२।४।९०॥ 1 
 »* आयुर्वा उष्णिक्‌ फे०१।५॥ 4 1 
» खयो हेवं विद्धान्त्लायम्प्रातराशी भवति स्र देवायुरेति। ` 
 क०२।४।२। द॥ ( त 
1 दन्‌ प्द्वान्स्यान्न खण्मये सुज्जीत्‌। तथा दास्यायुनै रिष्येत 








































जाचुतम्‌ आयुत ( = इषदि 
१।.६॥.. ध 











| समाश्िषा = ( ७६ ) 


आरम्भमणीयम्‌ (अहः) चतुर्विशहामेतदह दपयंव्यारम्भणीयमेतेन वै संवतस- 
|  रमारभंत। पतेन स्तोमांदच छन्दां सि चैतेन सवौ देवता ` 

` अनारब्धं वे तच्छंदोऽनारन्धा सा देवता यदे तस्मिन्नह- 

नि नारभते तदारम्भणीयस्यारम्भणीायत्वम्‌ प०४।१२॥ ` 
 ,„  वरगिचारम्भणीायमहवाचा ह्यारभन्ते यद्दारभन्ते । श्च ° 
 - -- १।२।४।१॥. + 
 आच्विञ्म्‌ अमानुष दव वाऽपतद्धवाति यदात्विञ्ये प्रवतः । श्०१। 
९ १।२९॥ 


 आद्वैदाुः (यज्ञु° १६। ४१ )-पष (चायुः) द्यावे ददाति । छ्०९। 

ति ४।२।५॥ ६ <^ 

आद्रा ( नकषत्रविरेषः)--आ द्रथा रुद्रः प्रथमान पति । ते०३।१। ` 
 १।३॥ | | 


 आभवम्‌ श्रो्रमाभवम्‌ । का० १६। 8 ॥ 
आयेभम्‌ ( साम )-- भमि त्वः चूषभासुत इत्याषम स्त्रसलाम कषत्रम 
वेतेन भवति । तां० ९।२। १५ ॥ ॥ 
आवपनं महत्‌ अयं वै ( भू- )खोक आवपनं महत्‌ । तै० ३।९। ` 
४ | ४ ।५॥ व 
आशा आश्चा वा इदमग्र असीद्धविष्यदेव । जे० उ० ४।९२। १॥ 
` आशापाला. शातं वै तल्प्या राजपुरा आशापालाः । श ० १३।१। 
| | द [२.0 9 
| +, अथेति दैवाः (आशापालाः) जप्याः साध्या अन्वाध्या ` 
 भरुतः। श १३।४।२।१६॥ | ८ 
र आ (साम }--अदवां एतदव्टीयत तदेवा , आदयुनाभ्यधिन्बश्रस्न- ` 
दष्टोराद्युत्वम्‌ | ता १४।९।१०॥ | 
आयु भागेवं भवति । तां० १४।९।९॥ 1 
जाश्रावणम्‌ स यद्‌ाश्रावयति। यज्ञमेवतदजुमन्तयत ऽआ नः श्टषूप 
न आवत्तखात । ₹ा०१।५।२।७॥ ध । 
| 9» यज्ञोवा आघ्नावणम्‌। श०१।४।१।१।१।८।३९॥ 
आश्रावितम्‌ प्राणो वा अञ्चिहोचस्याऽऽश्रावितम्‌। ते २।१।५।९॥ ` 
`  आषेवाः ( नक्षत्रविशेषः )-सर्पाणमण्छेषाः । तेऽ १।४।१।२॥ 
३।१।१।५॥ | “ 














वम्‌ (समम )-अश्वो वै भूत्वा प्रजापतिः प्रजा असजतस 

प्रजायत बहुरभवत्प्रजायते बहुभैवस्यग्वेन तुष्डुवानः । 

ता० ११।३।४॥ | $ | 1 

आश्रसुक्तम्‌ ( साम )--गोषूक्तिश्चाभ्वसक्तेश्च वहुप्रतिगरह्य गरगिराव- 

मन्येतां तवते सामनी अपदयतां ताभ्यां गरनिरद्नाताम्‌। 

ता० १९. । 8 । १० ॥ 

आशिनः ( रहः) श्रोत्रमादिविनः। कोऽ १३।५॥ 
्रान् चात्मा चाण्बनः। ए०२।२६॥ | 

अशधिनम्‌ ( रखम्‌ ) यदश्विना उदजयतामन्विनावादनुवार्तां तस्मा- 
देतद्ाश्विनमित्याचक्षते।े०४।द॥ 

»„ तेषां (देवानां ) अश्विनो प्रथमावधावतान्तावन्ववरन्‌ सद 

नोऽपस्त्वति । तावच्रताङ्किन्नो ततः स्यादेति यत्कामयेथे 


इर्यत्रवश्स्तावन्रतामस्मदेवन्यमिदसुक्थसुच्याता इति 
तस्मादाश्विनसुच्यते । तां०९।२१।३६॥ 
,, दवाभ्यां द्याश्विनभित्याख्यायते । को० १८।५॥ 
आष्कारणिधनम्‌ ( साम )--आष्कारणिधनं काण्वं प्रतिषठाकामाय ब्रह्म 
| साम कुय्यौत्‌ । तां० ८।२।१९॥ 
आष्टादष्ट्‌ ( सामनी )--अष्ठाद्‌ ष्टो वेरूपोऽपुत्रोऽप्रजा अजीय्यत्स 
` इमान्‌ छोकाभ्विचिल्िदिवां अमन्यत स पते जरसि सामः 
नी अपदयत्तयोरप्रयोगाद्‌विमेत्‌ स,ऽ्रवीदध्नवदयोमे सा- 
1 म्या स्तवाता इत ¦ तऽ ८।९।२९॥ | 
9 आग्‌ श्ष्ट्‌ ऋद्धिकामाय इय्योत्‌ । तां०८ 1 ९। २०॥ 
आसञ्जनम्‌ आदित्य आसञ्जनमादित्ये हीमे खोका दिश्मिरासक्ताः 
= कार द।.७। १1 -१७॥ 








= सकः चद ७1 ९।१९॥ 
 »  अन्नमासज्जनमन्ने यमात्मा प्रणेरासतक्तः। शाण ६।७। 





आसन्दी सषा (अ!सन्दी ) खादिरी वरिद्रणा मवति । श० ५। ४। 
4 | श° 


















[भोद्वनीवः = (द) 
आसन्दी इयं ( पृथिवी ) वाऽआसन्स्य(% दीद सयेमासन्नम्‌ । 
 श०६।७।१।१२। 9 
आसितम्‌ ( स्राम )- असिता वा एतेन देवखस्वयाणां लोकानां रषि 





८ १  मपद्यत्‌ बयाणाङ्क(मानमवरभ्या आसिते क्रियते । नां 


१४।११।१९॥ ४ 
आरकन्नाहुतिः ॐ थ यस्यास्यमनुत्पूत> स्कन्दत्यसा वा अस्कन्नाना- 
मद्भुष्तः | षर 
आहवनीयः { अश्चिः ) येखहवनायः । रा ८।६।३। १४ 
 य्द्धाऽञादवनैयमुपतिष्ठते । दिवं तदुपतिषठते । श० २। 
द।४। ३६॥ ` | 
„ षषे स यज्ञः। येन तदेवा दिवमुपोदक्रामन्ेष्र आहव 
नीयोऽथ य इदादहीयत स गाहेपत्यस्तस्मादेतं (आहवनीयं) 
11 गाहेपत्यासप्राश्चमुद्धरन्ति । शन १।७।३।२२॥ 
 # यज्ञो वा आहवनीयः खगो रोकः दे० ५।२४, २६॥ 
 * खगांवै लोक आहवनीयः । ष०१ । ५॥ तेऽ०१।६। 
1 दद} ५१ 
 % देवयोनिर्वाऽपष यदाहवनीयः । शा १२।९।३।१०॥ 
८ +», इन्द्रो हयादवनीयः। हा २) दे) १।३८॥ 1 
 ।  # . तस्य (राज्ञः) पुसेदित एवाहवनीयो भवति । दे०८ २७॥ 
५». शम इत्याहवनीयः) जे०उ०४।२६।१५॥ 
५ ` प्राणोद्‌नावेवाहवनीयश्च गारहपत्यश्च । दा० २ २। 
21८४. 


५ यज्ञ हवनीयः ¦ शा० १।७।३।२६॥ 
% यजमान आहवर्नधयः। ते०३।३।७।२॥ 
,  पएतदष्यतने यजमानो यद्रा हवनीयः । तां ६२ । १०। १६। 
यजमानदेवत्यो वा आहवनीयः । तैऽ१।६।५।३॥ 
यद्वा आह वनीयसुपतिष्टत ' परस्तद्याचते ! श०२।३। 
91. २2.॥ त 1 
 योनिवे पद्रानामाहवनायः। को० १८। ६॥ मो० उ०४।६॥ 
 आहवर्नपयो वा अइुर्वनां प्रतिष्ठा । श०२।४।३।१०॥ 4 
सामवेदादाहवनीयः ( अजायत ) । ष०४।१॥ ` 








































































व । रऽ १।३।३।१२। क 
 %» आहवनीयो वे यज्ञस्य शिरः दा०द६।१६।२।१॥ ३ 
++  (पुदषस्य ) मुलखमेवादवनीयः । कोऽ १७१५4 
| +» भुखमेवास्य (यक्घस्य आहवनीयः। शच ०३।५। ३।३॥ 
आहावः बागाहावः । फे०४।२१॥ | 
+ ब्ह्मवा आहावः दे०।३३॥ स ० 
शाद्व नः दचान्वाऽदव उपावत्तेते य आहिताश्चिमैवति । श०२। ५ 
4 ४।२६।११॥२।६।१।३७॥ 
नाइृत्तः तद्यदाह्नयाते तस्मादाडतिनाम । छ ११।२।२॥ 
 » अष्तयो चं नामेता यद्ाहवव एताभिव देवान्‌ यजमानो 
यति तदाहतीनामाहइतिःतवम्‌ । ठे० १।२॥ न 
» तर्मिन्न्नौ यत्किचाम्पाद्धत्याहितयएवास्यता आहितो 
हवेताआहुतय इत्याचश्चते परोऽक्षम्‌ । ्° १०।६।२।२॥ 
» मासानि वा ऽआडुतयः। श०९।२। ३) ४६॥ 
»» नहवे ता आहुतयो देवान्गच्छन्ति था अवषटूकतावा- 
©) स्वाहाकृत भवन्ति| कौ० १२।४॥ १ 4 





























गज वाऽइडः  दछा०१।५)४७।३ ॥ 
वावा इड इत हि वधां इडायदि ` ह्ुद सरोसप मरीष्म- ८ 
ट मन्ताभ्यान्नत्यक्त भवाति तद्धर्मा दडतमिवान्नमिर मानं ` 
चराते तस्माद्वषा इडः । शा०१।५।३।११॥ 













[ इतरा गिरः ` न (- 


इश या वा सा ( इडा- ) सीदत सासीत्‌ । श०१।८।१।२७॥ ` 


` , 99 


(यज्ञ॒ ३८। २)-दडाहि गैः । ०२ । ३।४।३४॥ १४। 
 २।१।७॥ 


(यज ० १२ । ५१) परव वा इडा को०३।७।॥५।७॥१३९) 


३॥दा०१।द।१।२२॥७।१।१।२७॥ षऽ २।२॥ तऽ 


५9 | ३ । १४५ ॥ १४ । ५ । | १ ॥ गऽ उऽ १। २५ ॥ तश १। ६। 
। पे० २।९ १०, ३०॥ ५ 


, (च्पशवः )-अथेडां पदुर्सप्षववदययति । श० १।७।४।९॥ 


अन्नं पराव इडा । को० १३। 
अन्नंवा इव्टा ) े०८।२६॥ को०३। ७), 


श्रद्धेडा । श० ११९ २।७।२०॥ | ध 
उत मैवावरुणी ( इडा ) इति । यदेव (इडा ) मिव(वरुणाभ्धा- ` 


°? समगच्छत | ०१९१।८६।९१ । २७॥ 


(इडा) इति । ० १।८। १।२६॥ 


इडा वे मानवी यज्ञानुकारिन्याकषीत्‌ । त० १।१।४।४॥ 


सा ( मनोदुंहित() एषा निदानेन यदििडा । श०१। ८।१) ` 


 » एतद्ध व मचुत्रिभयाचक्रार । इदवे मे तनिष्ठ यज्ञस्य यदिय- ` 
भिंड पाक्रय्ञिया। र०१।८।१।१६॥ | 1 


1 द।१।२६॥ 


 » सा (इडा) वे पञ्चावक्ता मवति । शा०१।८।१।१९॥ ` 
 इडदघः (यल्ः,-स एप ( इडादधः ) पशुकामस्यान्नाद्यकामस्य व {८ 


यङः | 1० ।४॥ 


इडाना सक्षारः ( समवेरेषः ) - पराव इंडन सक्षारः । तां ( 


१६ । ११ 1 ७॥ 


इण्ड्वे (द्वि° ब )-इमाऽड छोकाविण्ड्वे । श० ६। ७1 १। २६॥ 


अदहोरात्रेऽदण्डवे । श० ६।७।१।२५॥ 


1 इतर गिरः ( चऋ० &। १६१६ )-- भासयां हे ब्रा इतरा गेयः! १९ १ ८ 


३। ४९. ॥ ४ 



















ददावत्सरः चन्द्रमा इदावत्सरः । तां० १७। १३ । १७ ॥ 

» चन्द्रमा वा इदावत्सरः । त०१।४७।१०।१॥ | 
दध्मः इन्धे ह वा एतद्ध्वयः । इध्मेनाग्न तस्मादिष्मो नाम । शा 
३1.111. ॥ | 
» वनस्पतय इध्माः । दे० ४ २८॥ 

» वनस्पतय इध्मः | त०२।१।४५।२॥ ६ 
» आत्मावा इध्मः! ते०३।२।१०।३॥ ५ 
( च्च° १३। ४३) -सखोमो वाऽदन्दुः । शा०२।२। ३।२३॥ 
७।५।२।१९॥ ४. 
+ सोमो वे राजेन्दुः फे १।२९। | 1 
इन्दः इन्धो वै नामेष योऽयं दक्षिणेऽश्षन्पुखषस्तं वाऽथतमिन्ध 
सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोऽक्षेणेव । शा० १४।६। ११।२ ॥ 
+» अस्मिन्वा इद्मिन्द्रियं प्रत्यस्थादिति । तदिन्द्रस्येन्द् वम्‌ । तै 
२।२।१०।४॥. 
५ तस्य (श्चत्रियस्य ) ह दीक्षमाणस्ेदर पवैद्वियमादत्ते । पे० 
 ७।२३॥ ह 
„ इन्द्रस्यद्ियेणाभिषिचामि ।दे०्द।७॥ ८ 
„ इन्द्रस्येन्दरियेण ( त्वाभिषिश्चामि ) । श०५।४।२।२॥ 
 ( दैवस्य त्वा सवितुः परसवे) इन्द्रस्येन्द्ियेण । ते० २। ६। 
91.81... | क 
+» इन्द्रस्येन्दरियेण।रतां०१।३।४॥ ५ 
 » इन्द्रियं ( आत्मन्धत्त ) णेन्दरेण (पञ्युना) । तै० १।३।४।३॥ 
` » इन्द्रमच्छुता इम इतीन्द्रियस्य वीर्यस्यावरुष्ये । तां० ११। 
१९191... ५1 ध 
 » ` (यज्जुञ ३८। १६)-मघु इतमिन्द्रतमेऽअग्नाविति मधु हत 
 मन्द्रियतमेऽग्नावित्येवेतदाद । कऽ १४ २। २। ४२ ॥ ` ५ 
 »» (= इन्द्रियवान्‌) सखाय इन्द्रमूतयऽदतीन्द्ियवन्तमूतयःऽ 
ध इत्येतत्‌ । वाद 21२18 र 
क पचन ) इन्द्रषंण ( मवति) । ते० १।७।६।६॥ ( ध 
व्वेद्धियेण चः नादधाभि।ते०१।९१९।४७।८॥ 
। ता०.१। २३१1 
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[श्र (ष्व) म 
इन्दः ('न्द्रियमिन्दलिङ्गमिन्द्रदष्मिन्दसष्टमिन्द्रज्टमिन्द्रदत्तमिति 


वा इति पाणिनीया्टाध्याय्याम्‌ ५।२।९३॥ इन्द्र॒ अत्मा इति 


काशिकायाम्‌ ) 1. 
 „ युका द्यस्य (इन्द्रस्य ) हरयः शतादृक्ञेति । सदलं हेत आ- 


{दत्यस्य रदमयः ( इन्द्रः = आदेत्यः) | जड ० १। ४४।५॥ ` | 


 ,, इन्द्र इति द्येतमाचक्षते य एष ( सूयैः ) तपति । छ ० ४ ।६। 
८८५. 9111 
„ पप्र वेदुक्रो य एष (सूयः) तपत्येष ( खयः ) उ पवेन्द्रः । छन 
 ४।५।५1७॥४७।५।९।४॥ ध 
 , स यस्त इन्द्र एष एवस य एष (सुय्यैः) पव तपति । जे° -‡ 
उ०१।८।२॥१।३२।५॥ 0 
„+ अथयःस इन्दरोऽसो स आदित्यः। श०्८।५।३।२॥. 
„+ पष वाडइन्द्रो य एष (सूय्यः) तपति। श०२।३। ४। 
` `  १२॥३।४।२।१५॥ त 
 * एष पवेन्द्रः। य एष (सूच्यः) तपति । श० १।६।४। १८॥ 
+» (इन्द्रः सथ्य इति सायणः । तां० १४ । २।५ भाष्ये |) । 
>» स यस्स आकाश इन्द्र प्वसः। जे०ड०१। २८।२॥१। 
2१1 १॥१।३२।१॥ ॥ 
| + अथ यत्नैतस्पदीक्तो भवति। उच्चैषमः परमया जूत्या बर्बखीति ` 
तरि हेष (अग्निः) भव्तीन्द्रः। श०२।३।२।११॥ ` 
#» इन्द्रो वागिव्यु वाऽअाहुः। श०१।४।५४५।४॥ 
 *» तस्मादाहरिन्द्रो वागिति । च० ११।१।६।१८॥ 
>» अथय इन्द्रस्सा वाक । ज उन २।३३।२॥ 
 » वाग्वा इन्द्रः। कोऽ.२।७॥ १३।४॥ 
>» वागिन्द्रः। श०८।७।२।६॥ 4.1 
१ (यज्ञु० ८ । ८) जयं वाऽदन्दरो योऽयं ( वातः) पवते । शा० ` 
~ 91 २1२1 ६॥ ४ 
 » याच वायुःस इन्द्रो य इन्द्रः स वायुः । श०७।१।३।१९॥ 
„+ खत वाऽददमिन्द्राय तस्थानमास यदिदं कचापि योऽयं ` 


(काः) पवते। श० ३।९।४। १७ ॥ 


+ स पष प्वेनदरः। योऽयं दक्षिणऽक्षपुरुषोऽयेयमिन्द्राणी ( योऽ ` 
यश्सब्येऽक्षन्पुरषः) । श० १०।५।२।९॥ 








( <& ) 


इन्दः योऽयं चक्षुषि पुरुष पष इन्द्रः । जे० उ० १ । ७३ । १० 


3) 
29 


39. 


1, 


93 





9) 


2१ 


१9 
6, 


9१) 


99 


99 


४ 


॥ 


1 नस्योद्धेय म्‌ । जे उ० १ । ३७ । ३॥ 4. 
अथ यदुञ्चेधोंष स्तनयन्बरववा कवैन्निव दहति यस्माद्भतानि ¦ 


` विजन्ते तदस्य (अश्रेः ) देन्द्रं रूपम्‌ । फ०३।४॥ 





39. 


ततः प्राणोऽजायत स (प्राणः) इन्दः च० १६।४।३।१९॥ 
प्राण एवेन्द्र; | छ १२।९।१। १४ ॥ | 
प्राण इष्द्रः। हाऽ ६।१।२।२८॥ | ५ | 
स योऽयं मध्ये भ्राणः। एष प्वेन्द्रस्तानेष पराणान्मध्यत इन्दि 


येणन्द यदेन्ड तस्मादिन्ध इन्धो हः वे तमिन्द्र इत्याचश्चते 
पसऽश्चम्‌ । चरच०्६।१।१।२॥ 

हृदयमेवेन्द्रः । दा० १२।९। १1 १५॥ 

यन्मनः स इन्द्रः) गो० उ०४। १९१ ॥ 

मन एवेन्द्र । श० १२।९।१।१३॥ 

रुक्म पवेन्द्रः | रा० १०।४।२१।६॥ 

पष वा पएत्हीन्द्र यो यजते । ते०१।३।६।३॥ 
इन्द्राव यजमनिः  श०२।६१।२।१२१॥ ४५1७ 
५।१।३।४॥ 


पष व।(ऽअवेन्द्रो भवति यद्यजमानः । श०३।३।३।१०॥ 
यजमानोव स्वे यज्ञऽदन्द्रः। शा०८।५।३।द॥ 


द्वयेन वाऽएष इन्द्रे भवति यच्च क्षत्रियो यदु च यजमानः। 


। ट ॥ 


कऽ ५।३।५।२७॥ 


देनो वै राजन्यः । तै०३।८।२द।२॥ = 
इन्द्रः श्चन्रम्‌ । रा १७।४७।१।५॥ 


क्त्वा इन्द्रः क० १२।८॥ तचे । ९ १६) ३॥श० 
२।५।२।२७॥२।५।४।८॥ ३।९।१। १६॥ 9 
३।३।६॥ 4 
अदवरथनेन्द्र आनजिमधावत्तस्मात्स उच्चैर्घोष उपब्दिमान्ध्च- 
व्रस्य स्वम्‌ । 2०.४९॥ 
अथ या घोषिष्युपब्दिमती सेद्ध (आगा) । तया माध्यन्द्‌- ` 











रेन्द्रस्तेन । को० ६।९॥ ` 
1३।९॥ 















































| इन्दर 
इन्द 


2१ 


( <. ५ 


तस्माददेन्दरो ब्रह्यति । को० ६ १४ ॥ 
यत्परं भाः प्रजापतिव स इन्द्रोवा। शच०२।३।१)।७॥ 


 देवरोक्षो वा इन्द्रः । को० १६ । ८ \ 


इन्द्रो बरु बरुपतिः । श ० ११ । ४ ।३।१२॥ ते०।५।. | 


७:४५ 
इन्द्रो मे बटे भितः । तेऽ ३1१०८) ८॥ 
` वीर्य्यवा इन्द्रः तां०९।७।५ द ॥ गो० उ०६।७॥ 


वीय्यैमिन्द्रः  ते०११।७।२।२॥ 


इन्द्रियं कयंभिन्द्रः। कदा०२।४५।४।८॥ 


इन्द्रियं वे वीर्यमिन्द्र छ० ३।९।१। १५ ॥ ५।४।३1 
१८ ॥ 


 शिस्चमिन्द्रः । रा० १२।९।१।१६॥ 
रेत इन्द्रः । शा७ १२।९। १। १७॥ 
चषा वा इन्द्रः। क।०२०।३॥ 


अञ्जुनो इ वै नभमेन्द्रः (महाभारतस्य ऊम्भधघोणसंस्करणे 
पाण्डव अञ्जैनोऽपि इन्द्रपुत्रत्वेन प्रकिद्धः-आदिपवेणि अश 


६२ छा ६४ ॥ ) । दाऽ २।२१२।२।११॥ 


 अद्खैनो ह वे नमिन्द्रो यदस्य गृह्यं नाम । श०५।४।३।७॥ 
एष एवेन्द्र; । यदाद वनीयः । श्च ० २।३।२।२॥ 
` इन्द्रा ह्याहदवनायः । शा०२।६।१।३८॥ 

ख यस्स इन्द्रस्सामव तत्‌ । ज उश १।३१।१॥ 


ऋचदइच सामानि चेन्द्रः (स्वभागरूपेणाभजत ) । ०४७ ` 


५ ६।७।३॥ 


#१।२॥ 
` इन्द्र एष यदुद्भाता । जै उ० १।२९।२॥ 
 सयःसइन्द्रः। एष सोऽपरतिरथः | रा०९।९।३।५॥ ` 


( इन्द्रः) अन्रवीदुभ्र साश्नो चृणे भियमिति । जे० उ० १। ५ 


द्र आसीत्सीरपतिः शतक्रतुः । तै०२।४।८६।७॥ 


' स प्रजापतिरिनरं ज्येष्ठ पुत्रमपन्यधत्त नेदेनमखरा बलीया- 


सोऽहनन्निति । तेऽ १।५।९।१॥ 


ते (देवाः) होचुः । इन्द्रे वै नो वौर्ववत्तमः। श० ७।६। ` 


६।३॥ 





{( स्थ ) र ष इन्द्रः 1 | 


इन्दः स ( इन्द्रः ) पतमिन्द्राय ज्येष्ठाय ( = ज्येष्ठानक्षत्राय ) पुरोडा- ` 


4. 


9 
१9 


99 


+ १। 


33 


93 


$ 


व्ामेकादश्शकपाटं निरवपन्मद्यनीद्यीणां । तता वे स व्येष्ठधं 


देवानामभ्यजयत्‌ । ते०द३।१।५।२॥ 
इन्द्रः ( एवन ) ज्येष्ठानां ( खुवते ) । तेऽ १।७।४।१॥ 


सो ( पजापतिः >) ऽकामयतेन्द्र मे प्रजाया श्रेष्ठः स्यादिति 


` तामस्मे सज भत्यस्ुञ्चत्ततो वा इन्द्राय प्रजाः शरे्ठधायातिष्ठन्त = ` 
 ताच्छटष परयन्त्यः ! ताऽ १६।४७।३॥ 


इन्द्रः खड वै शरेष्ठो देवतानासुपदेशनात्‌ । ते०२।३। १।३॥ ` 


इन्द्रः सवौ देवता इन्द्रशरष्ठा देवाः । श०३।४।२।२॥ 
अथ यदिन्द्र व्‌ देवास्तस्थानाः । तस्माद्ाहइरिन्धः सर्वा 


देवता इन्द्रश्ेष्ठा देवा इति । श० १।६।३।२२॥ 


ततो वा इन्द्रो देवानामधिपतिरभवव्‌ । ते०२।२।१०। ३ ॥ 


सो (इन्द्रः) ऽत्र देवतानां पयत्‌ । अगच्छत्‌ स्वाराज्यम्‌ । तै 


१।३।२।२॥ 


स (इन्द्रः) वे देवानां बसुर्वीरो येषाम्‌ । श ० १।६।४।२॥ 
इन्द्रो वै देवानामोजिष्टो विष्टः सदेष्ठः सत्तमः पारयिष्णु 


तमः प०७।१६॥८।९१ 


८ । ४ 


` 9१. 


१9 


9 3 


9४ 


इन्द्रा मराद्धः (व्यद्रवत्‌ ) | श०३।४।२।१॥ 
$ इन्द्रो रुद्रः ( उदक्रामत्‌.) । एे° १ । २४ ॥ 


८ 4 29 


द्रो वे देवानामोजषा बरिष्ठ: । कोऽ ६। १९४ ॥ गो०उ० 
१।२॥ । 


` इन्द्रौजसां पते । तै० ३।११।४।२॥ 
इन्द्रा सुधां विहन्ता को०४।१॥ 
` इन्द्रायारहोमुचे । ते० १।७।३।७॥ 


इन्द्राय सुजाम्णे । ते० १।७।३।७॥ 


 इद्धानामिन्द्रः प्रदापयिता । तै०१।७।२।३॥ 
ओकःसारी हेवषामिन्द्रौ भवति यथा गौः धक्ञातं गोष्ठम्‌। 

५ गा6५ उ द । & ॥ त 1 । 1 4 
| ओकम्सारी घा इन्द्रः 1 पे०६। १७, २२॥ गोऽ उ ५ १५॥ । 
इन्द्रा वे जश्विरस त्वष्ट्‌महन्‌ | ता० १७।५।१॥ ध 


न्द्रो उच इत्वा देवताभिशरेन्दरयेण च व्याधैत्‌ । तै०१। ठ 
































































इन्दः इन्द्रस्य पुरोडादः । शा० ४।२।५।२२॥ 

यदेन्दरोऽपिवच्छचीभिः। तेऽ १।४।२।३॥ 
इन्द्रे यक्षस्य नेता ! श्०४।१।२।१४॥ 1 
३५1 तद्‌(हुः किन्देवत्यो यज्ञ इति । एेन्द्र॒ इति त्रयात्‌ । गो० उ० 
» इन्द्रौ यज्ञस्यास्मेन्द्रा देवता । श०९।५।९।२३॥ 
1» पेन्द्र वे यज्ञः ए ६। १९५ ` | 

+ रेन्द्ो दि यक्नकतुः। क।०५।५॥ २८।२,३॥ 9९ 
+ इन्द्रो यज्घस्य देवता । पेऽ ५।३७॥६।९॥ रऽ २।१ [८ 
^... --2.1.९६॥ | 
+ इन्द्र वै यज्ञस्य देवत।। शा १।४।१९।३३॥ १९।४।५। 
| ४।२1३।४।३८॥ 

„नह वा इन्द्रः कंचन श्रठञ्यम्पद्यते । ज उ° १।४५।६॥ 
` + ऋक्सामे वा इन्द्रस्य हरी। पे \।२७॥ते०१।६।३।९॥ 
` „+ इन्द्रस्यवेहरी बृहद्रथन्तरे । ता०९।४।२८॥ 

* सेनेन्द्रस्य पल्ली । म।० उ०५।९॥ क 
„+ यत्साकमेधेयैजतःऽडन्द्र पव तर्द भवतीन्द्रस्येव सायुज्य 
` सखाकतां जयति । श०२।६।४।२८॥ 1 
+ दरेन्द्र वे पशवः! पेऽ ६।२५॥ द 
पतद्वा इन्द्रस्य रूपं यद्टषनः। शष०२।५।३।१द॥ 

( प्रजापतिः ) फेन्द्रसरषभ ( आहिप््षत ) । रा०६।२:१।५॥ 
एेन्द्रश्षभ र सन्द्रत्वाय (आरमत) । ते० १।८।५।६॥ 
दन्दो यदषभः। श०्५।३।१।३॥ 
न्द्रो वा अदवः। कां० १५।४॥ ५ | 

न्दिनिम्‌ । गों० उ० १।२३॥ 

णेन्द्र मध्यन्दिनिः । को० ५।५॥ २२; ७॥ 
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॥ 











न्दः स (इन्द्रः) पतं मेन्दं मरहमत माध्यन्दिनं सवनानां निभ्के 


93 
$ 


6, 


४ 
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93 


99 














रेन्द्रभेकादराकपालं पुरोडाशं निर्वपति । श० । ३।१।३। 


दिवमेनद्रेण ( अवरुन्धे ) । शा० १२।८।२। ३२ ॥ 


इन्द्रतुरीयम्‌ स इर द्रस्तुरीयमभवत्‌ यदिन्दरस्तुरीयमभवत्‌ । तदिन्द्र 


दन्दनिहवः मन इन्द्रनिदवः । कौ० १५।३॥ 4 





दसम ( करुः) पतेन वा इन्दरोऽत्यन्या देवता अमवदत्यन्याः 
भ्रजाः मवति यग्वंवेद | ते० १९।१६।२॥ ` ` 





3.१ 

























वल्यसुक्याना चिष्टुभं छन्द्सा पष्ट सान्नाम्‌ । ए० ३ । २१ ॥ 
ऋभवो वा इन्द्रस्य प्रियं धाम । तां० १४।२। १ 


पन्द्रं वे खुत्यमहः । कौ०४।४७॥ 


( प्रजापतिः) अञ्चिहोत्रेण दशेपूणेमासाभ्यामिन्द्रमखजत । 
को०द।१५॥ ` | व 


फेनद्र एकादकषकपालः (पुरोडाशः) । तां० २१। १०। २३॥ ` 


हेमन्तरिरिरावन्द्राभ्याम्‌ ( 


न्धे ) | शाण १२ ।द। 
२ ३४ । 


अथेन्द्राय ज्येष्ठाय । हायनानां चरु निवेपति । श० ५।३। 
३। ६॥ 
यद्धे किंचन पीतवत्पदं तदै दर रूपम्‌ ' ० ६। १० ॥ 


यत्‌ ( अक्ष्योः) शङ्क तदैन्द्रम्‌ । श० १२।९। १।१२। 
इन्द्र घोषस्त्वा वस्ुभि पुरस्तात्पातु । स०३।५।२।७॥ 


वरीयस्येन्द्रतुरीयत्वम्‌ । तै° १।७।१। ३॥ 





यदनवीदिन्द्रराजञव्वद्धस्वति तस्मादु हैन 
मिन्द्र एव जघानाथ यद्ध दा र्वदवक्ष्यदेन्द्रस्य शाव्व॑द्ध 
स्वेति शादश्वदु हस पवन्द्रमहनिष्यत्‌ । श० १।६। ३ ।१० 









































वलन्‌ =) 





इन्द्रापरी प्राणोदानो वाऽडन्द्रागनी । घ २।५।२।८॥ 
„+ इन्द्राश्ची हि प्राणोदाना श०।४।३)२१)२२॥ | 





» प्राणापानौ वा इन्द्राञ्नी  गो०२।१। 11 ५ 
„५ आणापानो वा एतो देवानां यदिन्द्राग्नी । ते०१।६।४।३॥ 
+» बलंच तेज इन्द्रानी । गो० उ० १। २२ ॥ । 
„ बह्यक्ष्र वा इन्द्राच । का०१२।८॥ ४ 
५ अश्रुत इन्द्रान्नी । श०१०।४।१।द६॥ | 
» इन्द्राग्नी वे देवानामयातयामानो । तेऽ १।१।६।५॥ 
 १।२।५}१॥ ४ 
» इन्द्राभ्ची व देवानां मुखम्‌ । कोऽ ४।१४॥ 
: » तस्मादाहुरिन्द्रा्नीऽफव देवाना ्ष्ठाविति । छ०८।३।९१३॥ ` 
| ५» इन्द्राञ्नी वे दृवानामोजस्वितमौ । छ १३।१।२।६॥ य 
„ इन्द्राद्यी वे देवानामेजिष्ठो । तां० २४ १७। ३ ॥ ष०३।७॥ ` 
+ इन्द्रानी इव बलेन ( भूयासम्‌ ) । म॑० २।४७। १४॥ 4 
ओजो बरवा पतो देवानां यदिन्द्राग्नी।ते०१।६।४।४॥ ` 
„+ इन्द्राग्नी वै देवानामेानिष्ठं बलिष्ठौ सदिष्ठौ सत्तमो पारः ˆ ~ 
चिष्णुतमो। पे ₹।३६॥ 
+» इन्दवाञ्ची वै देवानामोजिष्ठौ बरिष्ठ । ते० इ । ८।७। १ ॥ 


१ पताभिव्वा इन्द्राभ्नी अत्यन्या देवता भभवताम्‌ । वां २७। 
"१७1२1. 


?„ इन्द्राग्नी वे विश्वदेवाः । श० १०।४।१।९॥ 
 »„ इन्द्राञमी वे सवैदेवाः। को १६।६॥ १६ । ११५ शग 
21211१1 

0  इन्द्राञ्ची वा इद्‌ सवस । श०४।२।२। १४॥ 

` >» अस्ति वे छन्दसां देवतेन्दराश्नी। श०१।८।२।१६॥ 

*» प्रतिष्ठेवा न्द्राय को०्े।६।५।४॥ 
कत्र चा इन्द्राद्मी। श०२।७।२। ६. ` 
 » ज्योतिरिन्द्रा्यी। श०१०।४।१।६॥ व 
» णेन्द्र बे सामतस्वतीयं सवनम्‌ । को०४।४॥ 
+ तस्मादैनद्रामनो द्वादशकपालः पुरोडादो भवति 1 श० १। 
६।४।३॥ 10 
द्वादशकपालः पुरोडाशो भवति। श० २।५।२।२॥ 













































































इन्दाशी पेन्द्राञ्चानि दयक्रथानि | शा०४।२।५।१४॥४।६1३। 
„ ददोपूणैमासयोवँ देवते स्त इन्द्राद्चीऽएव  श्० २।४। 
इन्द्राणी इन्द्राणी ह वाऽ इन्द्रस्य श्रिया पत्नी तस्या उष्णीषो विदव- 

रूपतमः। शा० १४ १.६४. 
» सएव एचन्द्रः। योऽयं दक्षिणेऽक्चन्पुरुषाऽथयभमिन्द्राणी 
| (येऽयश््सव्यरऽश्चन्पुदषः ) । श्च ० १०।५।२।९॥ ` 
इन्द्रामस्त। देन्द्रामाख्वा उक्षाणः । तां२९२। १४।१२॥ 
इन्दराञ्चनासीरः संवत्सरो वा इन्द्राद्युनासीरः | ते० १।७।६।१॥ 
9 य छनास्छराय ( शुनो वायुः सीर आदित्य इति 
साथणः-त० ।५) ८) २ भाष्ये) परसंडाह्नं ददश्ष- 
 कषट नवपात | तऽ २१।७।१।१॥ 
न्द्रियं इषत्‌ ( यज्च० ३८ ! २७ ) एतद्वाऽहन्द्रय बृहय पष { सूयः) 
 .  तपाते । श०.१७।३।१।३९१॥ 
ह्द्रियावान्‌ वीर्यवानित्येवे तदाह यदाहन्द्रियावानिति। श ०२।९। 
३।२५॥ | 

+» की्येवत इत्येवेतदादह् यदहिन्दोरिन्द्रियावत इति । ¶्र° 
४।४1२)।१२॥ 4. 
हो मघवा विरष्ी इयं ( पृथिवी >) वा इन्द्रो मघवा विरप्शी । पे ` 
1, ५14 1 
इन्वकाः (गृगशीपेसघगतास्तारकाः) सोमस्येन्वकाः । ते०.१।५।१।१॥ 

दरज्यन्‌ (यज्ञ १२ । १०९) ( = व्पैप्यमानः) इरज्यन्नस्चे प्रथयस्व जन्तु 
` भिरिति । मवुष्या वे जन्तवो दीप्यमानोञन्न प्रथस्व मलुष्यै- ` 

 र्त्यितत्‌। क्०७।३।१।३२॥ स 

हरा इरा पतनी विद्वसखजाम्‌ । त०३।१२।९।५॥ 
साम ) इरान्नं वाएतत्‌ । ता०५।३।२॥ 
 » पतद्धे साक्षादल्नं यदिलखन्दम्‌ । तां०५।३।२॥ 


` किः 
























श्छवदैः संवत्सरो वा इदुवर्दैः । ते०३।८।२०।५॥ ` 
इषः ( यज्ञ २१।४०) प्रज्ञा वाऽदषः। शा० १।७)३ 











। [ इष्टि ५ ( ९० ) 


 इषश्चोजैश्व एतावेव श्षारदौ ( मासौ ) स यच्छरदुयुश्रंस ओषधयः 
` पच्यन्ते तेनो हेताविषद्योजस्च।शछ० ७1३१1 १७॥ 
 इपिरः ( यज्ञु० १८ । ००) इषिर इति । क्षिप्र इत्येतत्‌ । श० ९। 
791 ९।.१७। 
इषीकाः असतं वा दइश्रीकाः | तं०३।८।४।३। 
„+ आयुर्वा इषीकाः । तं०३।८।४।३। 
 इपुः वीर्यं वाऽदघुः 1 श ० ६ ।.५।२।१०॥ 
| सद्रस्य दीषुः । श०२।६।२।३॥ क 
„+ तस्मादिषुदतो वा दण्डहतो वा दशमीं (राजि) नै्वैदयं 
(न=दुःखनिच्रात्त) गच्छति | ता०२।१४।३॥ 
 इषोव्रधीयम्‌ (साम) मेथी (= गवां बन्धने निखातस्थान) वा इषोषू- 
| धीयम्‌ । ता० १३।९।१७॥ = | 
+ परावो वा दषोब्रधीयम्‌ ¦ तां० १३।९।९॥ | 
 इष्छत्तो ८ यजु० १२ । ११० ) श्कन्तोरमध्वरस्य परचेतसमिति । अ~ 
 ध्वरो वे यन्नः । प्रकस्पयितारं यज्ञस्य पभ्रचतस्रमित्येतव्‌ | 
 श०७।३।१।३३॥ 
इष्टका तद्यदिष्ात्समभवंस्तस्मादिषएटकाः । श्०६।१।२)।४२॥ 
 » यदिष्टूवापदयत्तस्मादेष्टका । च०६।३।१1२॥ | 
+> तद्यदिष्ट्बा पड्युनापदयत्‌ । तस्मादिषएटकाः। क्ष ६।२। ॥ 
^ ६4.१6 | 
>+ तद्यदस्मार्ट्े कमसवततस्मादेवेष्टकाः । श्च०६1 १।२।२३॥ 
» अस्थीनि वाऽ इष्टकाः । श्०८।७।२।१०॥ 
„+ अस्थीचका | श्०८।१।४७।५॥८)७।४।१९॥ 
 *  अहोरा्रणणि वादकाः | इा०९।१।२।१८। 
 दषटगः इष्टग( वा ऋत्वज्ामव्वय्युः। त०१।४।६।४॥ 
` इष्टपृर्तम्‌ अयजतेत्यदद्‌ादिति ब्राह्यणो गयतीष्ापूते वे ब्राह्यणस्य । 
दा १३.।.१।१1 ६1 1 
 ईष्टिः यज्ञो च देवेभ्य उद्क्रामत्तमििभिः मेषमेच्छन्यदिषटिभिः बेष- 
|  मेच्छस्तदिषठीनामिष्टित्वम्‌ | दे०१।२॥ व 
१ ष्ष््यादइयंनामता इष्टय इत्याचश्चते परोक्षेण । परोक्षप्रिया 
 श्वदहिदेवाः। ते०१।५।९।२॥ ३।१२।२।१॥ ३। 
५ १२.।४।१॥ ५ 

















` न्‌ । तदिष्टीनामिष्ित्वम्‌ । ते०१।५।९।२॥ 

 » तं (स्वगं लाकं ) इ्िभिरन्वेचछ्त्‌ । तम्टिभिरन्वविन्दत्‌ ! 
 तद्ष्टनामष्टत्वम्‌ । त० ३) १२।२।१॥३।१२।४।१ 
१ ( प्रजापतिः) तं ( अदवमेधं ) इिभरन्वेच्छत्‌ । तमिष्ठि 


भिरन्वविन्दत्‌ । तदिष्ठीनामिषित्वम्‌ ¦ ते० २।९। १२३ । १। 
इनिधनम्‌ { सम ) ( देवाः ) अरिमिन्नेव खोक इहनिधनेन प्र्यति- 
छन्‌ | वां १०) २२।३॥ ^ 
हेड्‌ ( साम ) ( देवाः ) अस्मिन्नेव रोक दटेडेन भत्यतिषठन्‌ । 
~: तां १०) १२1७ 


इदे अय वं खोक ददे | ए८९४।३०॥ 
हैडेन्यः वाग्वीद्‌% खवंमीटे वाचेद्‌ सवैमीडितम्‌ । ० १।४। 
 ३।५॥ 

„+ मदष्या वाऽईडन्याः। छा १।५।२।३॥ 

, (ऋ ३। २७ १३) इंडेन्यो दषः ( अग्निः) हाऽ १। 
`: 9:1१. २९ ॥ 4 त 
+» वाग्वाऽ इंडेन्या । श०१।४।३।५॥ 
ङ्यः ( यज्ञु° १७ । ५५ ) इंड्य इति यश्निय इत्येतत्‌ । श०९ । २। 

द।९॥ 
देनिधनम्‌ ( साम ) अन्तरिश्चमीनेधनम्‌ । तां० २१।२।७॥ 

+» (देवाः) अमरतत्वमीनिधनना गच्छन्‌ । ताः० १०। 
01117. 1 =. 
इशनः आदित्य वा &। 
01 2.1.१91 (1 























0) 


भवः, महान्देवः, इंशानः ) अग्निरूपाणि ' कुवास नवमः 
1१1३1१८4. ध | स ^ 


इशानामे 




















ऽश्छान आदित्यो हयस्य सर्वस्य । श० ६ । 







































































{ ९२ ) 








यद्‌द्रानाऽक्र तन | क{५६।८॥ 


(उ) 
क्षयम्‌ प्राण उऽ पवोक्तस्यान्नमेव थ तदुक्थमक्तः। श्रऽ १० 
„४।१।२६॥ 
८ अश्चिः) उऽपवबोक्तस्यंतदन्न “५ तदुकथस॒क्तः। शण. 
१०।४।१}४॥ | | ॥ 
|  अभ्रिवाऽउक्तस्याहतय प्व थम्‌ । शच १०।६।२।८॥ 
` + आदित्यो चा उ । तस्य चन्द्रमा पव थम्‌ । श्० १०। 


६।२।९॥ | | 
पाणो वार्डक्तस्यान्नमेव धम्‌ । श०१०।६।२।१०॥ 


 कं$२।२।८।७॥ 








(देवाः सोमे ) उक्यैर्दस्थापयन्‌ । तदुक्थानासकथत्वम्‌। =` 


५; , (वागिति) एतदेषां (नाश्नां) उक्रधमतो ददि सवाणि ४ ए 


नामान्युत्तिष्ठन्ति ) श ० १४।४। ७ २॥ 
 »  वारुक्थम्‌ । प०९।५॥ 

` » अन्नमुक्थानि | कौ०११।८॥ १७।७॥ 
+ श्रा वा उक्थानि । त०१।८1७।२॥ | ध 
>» पश्व उक्थानि पे०४। १; १२॥ मो०्उ० ६।७॥ ते 
141८194. ॥ | ४ 
 #+  प्रक्बो वा उक्थानि) कोौ०८ 1 १०॥२९।८॥ षठ० ३। , 
`  १९११ते०१।२।२।२१५ तांग ।५।१८॥१६।१०। 
1 १५ १९।६।३॥. 
 » विडक्थानि। तां०१द।८।६॥ १९।१६।६॥ ( 
>» णेन्द्रास्नानि ह्यक्थानि। श०७।२।५1 १७॥४।६।३३॥ 
 » (देवाः) अन्तरेश्चमुक्थेन ( अभ्यजयन्‌) | तां०९्।२।९॥ 
ॐ (दैवाः) उक्थेरन्तरिष्चं ‹ खोकमभ्यजवन्‌) । ता २०। 
» अपच््किदिव वा एतद्यक्ञकाण्डं यदुकथानि । तां०११।११। ` 
२॥१६३।६।२११४।६।१ 2 





































उक्थम्‌ यदुक्यानि भवन्त्ययुखन्तत्या एच । तां० १८।८।द॥ ` 


ॐ 


‡ उक्थ ( कतुः ) उकः षोडसिमान्‌ मवति । तां० १९ ६।३॥ 
उक्थ्यम्‌ अन्नं चा उक्थ्यम्‌ ! गो० पू ४1 २०॥ 
„+ प्तवउक्थ्यानि। कौो०२९।५॥ । 

++ अन्तारिश्चमुक्थ्येन ( अभिजयति) । तेर ३। १२।५। ७॥ 
उक्थ्य वचः याश्य व कम्क्यं वच्चः। ८०१ २९॥ 
 उक्यः अन्नं वाऽउक्थ्यः 1 शा०१२।२।२।७॥ 








: उक्षा देन्दधामाख्ता उक्षाणः ।रतां०१।९७।१द२॥ 
उखा पतद्वे देवा एतन ्मेणेतयाचरतेमांट्लोकाचुदखनन्‌ यदुद्खनं- 


॥ ४ १ स्तस्मादुल्खत्खा द च तसुखत्याच त परोऽक्षम्‌ । शष ६। 
। १ । २३॥ 
„ आस्मेवोखा 1 श०दे।५।३।४॥६।६।२।१५॥ 


+ शिर एतद्यज्ञस्य यदुखा। छ° ६। ५; ३।८॥६।१४। 
= छ र्र्‌ ॥ 




































` „ उदस्मुखा | चशचा० ७1५१ देट८॥' 

+ योनिवौऽउखा। रशा०७।५।२।२॥ | 

भ» इमे वे खोक! उखा) दा०६।५। २1 १७॥६।७।१।२२॥ 

1.1: ७४1 १।.२७५ १ 

+ भ्राजापत्यमेतत्कमे यदुखा।च०६।२।२।२६॥ 

0 पवतवचस ६1०२।२९।4८ 
चख्यः ( यजु° १४।१) अयं वाऽअश्चिरूख्यः । श०य८। २।१।४ 
 इप्नं वचः अशनायापिपासे दवा उग्रं चचः। तेऽ १।५।९1६॥ 

वायुर्वाऽडधः। शा०द६।१।३।१९३॥ / | 
„+ पतान्वष्टौ ( रुद्रः, सर्वः = शर्वः, पशुपतिः, उग्रः, अशनिः, 
4 .  मवः, महान्देवः, इश्ानः) आग्निरूपाणि च 














श०६।१।३।१८॥ 











( अ | ् ४ ५ ( ९ ) 


उत्‌ उदात साऽलायाप्रेव्यः । ज० ॐ० २९ ८॥ 


५ उत्तरं सधस्थम्‌ ( यजु० ५५ । ५४ ४ १७।७३) द्यावःऽउन्तरश्सध- 


स्थम्‌ । 2००८।६३।२३ २1३५ ॥ 


उत्तरः तेषुदि वा पप दतदध्याहितस्तपति सगाप्ष (सूयः) 
| उत्तरयाऽस्मात्सवस्माद्‌ भूताद्धःवेष्यतः सवमेषेदमतिरेचते य~ 


दिदं किच । पे ४१८ ॥ 


क 


 » (क्क ३८।२४) अयं वे ( भू-)रोकोऽद् उत्तरः । श० ` 


१४ । ३। १२८ ॥ 


 उत्तरनाभिः वाग्वाऽऽत्तस्नाभेः । दा० १२४३।१२।१६ 


उत्तरवेदिः नातिका दवा ऽएषा यज्ञस्य यदुत्तसविः । अथ यदेना- 


मरुत्तर वेरेरुपक्रिरति तस्मादुत्तस्वेदिनाम । ० ३ 
५.९ ॥ ९ १५ 
„ द्यौरुत्तप्वेदिः | श०७।३। १।२७॥ 
+  योनिर्वाऽउत्तत्वेदिः । क्०७।३।१।२८द॥ 
„+ योषा वाऽउत्तरवेदिः। श०द३।५।१।३३॥ 
„+ परव वा उत्तप्वेदिः। ते १।६।४।३॥ 
„+ खर उत्तसवेदिः। तां० १६। १२}! ७ 





` ण 


` उत्तर भाषारः शिरो वै यक्ञस्योत्तर आघारः । श्ष०१।४।५।५॥ - 


८, उत्तरा देवग्रऽ्या श्य द पजा भवत्यनु लोकमात्मनत्य थारिम | रोके ॑ | 
प्रजा यजतते तस्मास्मजोशत्तय देवयञ्या । श्र १।८। & | 


 उत्तरौष्ठः असो लोक उक्तराषएः। को०३। ७ 


उत्तान भांगीरसः इयं ( पृथिर्व। ) व। उत्तान आङ्गीरसः । तै०२। ` 


३।२।४५।॥२1३1४७।६ 


 इस्थानम्‌ यत्ततो यक्ञस्योटचं गत्वोत्तिष्ठन्ति तदुस्थानम्‌ । श 


&\६।८।२॥ 


| त्सः ( यज्ञु° १२।१९ }) आपो वाऽउत्छः | शा०६।७।४। ७॥ - 
 उस्सेधः ( सामवेशेष ) उत्छधन वं दवाः परुयचुदर्थेधन्‌ । ता० १५. | ध 


९।११॥ 


उत्सेधनिषेधो बरह्म सामनी मवत उस्सयेनेवास्मे पञचयुस्ति- ` 


निषेधेन 






1 नि परिगरङ्णाति । तां० १९।७ ४. 1. 




























भ 


श्दुयमीयमर्‌ अथ यद्‌्ावभ्रथाद्देत्य यजते तस्मादेतदुद्यनीयम्‌ । ५ 





^ 11114 

। »  बाशुदयनीयम्‌ । कौ०७।९॥ ८. 

। | » प्राणोदानावव यत्प्रायणीयोदयनीये ) को०७।५॥ ` 

. नीयः ( यागः ) आदित्य उदयनीयः । श० ३।२।३। ६॥ 

» उदान उदयनायः। फे०१।७॥ 

उदरम्‌ उद्रमेकविश्छश्चः ¦ विश्छशतिचा अन्तरुदरे कन्तापान्युदरमे- ` 

॥ - .  -कविश्यस्‌ 1 च १२१२ ७1।१२॥ 

+ ,, ` उद्रमुखा | रा०७।५।१।इ३द॥ 1 
» उद्र वाऽ उपयमन्दुद्रेण दीद सर्वमन्नाद्सुपयतम्‌। 

`. च १४२) १।१७॥ | | | ध 

उदकैः रसो वा उदकः । कौ०११।५॥ 

उदानः उदानो ्यन्तयोमो ऽप % (८ दिवं >) हयव टोकमुदनन्नभ्युद- 
निति | श०७।१।२।२७॥ 

( यश्चस्य ) उदान एवान्तयामः । इा०४।१।१।१॥ ^ 

तयद्‌स्यंषा ( उदानः) ऽन्तरात्मन्थतो यद्धेनेनेमाः प्रज्ञा ` 

यतस्तस्माद्न्तयामा नाम । ख०७।१।२।२॥ ८ 

उदान उदयनीयः । पे० १।७५ ॥ 1. 

उदस्त इव दयमुद्‌नः । ष०२।२॥ 0 





कः 
































>» तं ( संज्ञं पद्यं) उदीची दिथुदनेत्यलुभाणददानमेवास्ति- ` १ 
` स्तदद्धात्‌ | श०११।८।३।६॥ 1 1 
^ » चन्द्रमा उद्नः जे०उ०४।२२।९॥ क 
» उदानो वै त्रिकङष्डन्द्‌ः। शछ०८।४५।२।४॥ 4 1 
» उदानो वे नियुवः। श०६।२।२।६॥ 1 
उदीची विक्‌ एषा (उदीची) वे मनुष्याणां दिष्‌ । ते० १।६।९।७॥ = ` 








1 उदक्च मनुष्याणा दृष्‌ चा १२1५1 १७॥ १ 
। ^ 3441 


»  उद्ीचीमाबत्य दोण्ि मुष्यङाकेमव तेन जयति। तै ` 
1 २।१।८।१॥३।२।१।३॥ 






























उदीची दिक्‌ पषा ( उर्दाची ) 

९1.१1 2.1. ॥ 

` उत्तयाहयैसोमारजा। २०१ - 
 यदुत्तरते वरि सोमो सजा भृतो वासि! ज०्उ०। 


49. 


1 





[,॥ ऋ, ` भ, 


। २॥ 


 उद्यीचीनदक्षं च तत्पादं भवति येन तत्छोमरजान- 

५4 सम्पाच्रयन्त | चण 1७ ११३ 
` उत्तरां जुहोत्येष (उष्चीच) द्येतस्य देवस्य (रुद्रस्य) + 
दिक श १९१७।२३।२० ५ 

एषा ( उदीची ) दतस्य देवस्य (स्द्रस्य) दिक्‌ । क्9 

2.1 41२1.4.1... छ 

पषा ( उदीची) वरुद्रस्य दिक्‌ । त०१९1७।८।६॥' 


यदुदश्चः परत्य च्यम्वकेद्वरन्ति रुद्रमेव तस्स्वायां दिशि 
श्रीणन्ति । को० ४।७॥ ~ 
पष! ( उत्ता = उदीची ) हि दिक्‌ स्विष्टकृतः ह०द। छ 


३।१।२२॥ ४ 
पपा (उक्तया) वचं वरुणस्य दिक्‌ । ते०३।८।२०।४॥ 
उदीची दिक्‌ ¦ मिजावरुणो देवता  ते०३।११।५।२॥. 
 मित्रावरणो स्वोच्तरतः परिधत्तां धरवेण ध्मेणा विश्व- 
`  स्यारिष्टय (य्जु०२१।२) 1 ०१।३।४।४॥ 
 नक्षघ्रणां वा पषा दिग्यदुदीची ।षप०३े।१॥ 
 सास्ना्युीची महती दिगुच्यते त° ३। १२।९।१॥ 


~+ उकीच्युद्रातुः ( दिक्‌ )। शा० १३।४।४। २७ ॥ 


 अयास्येनऽरङ्गिरसन (उद्धारः) मञुष्या उत्तरतः (अपि- 
-व्वपिरे) 1 जे०उ०२।७1२॥. 
,  तस्मादुद्राता ब्रत उत्तरतो निवेशनं लिप्सेत । जे० उ० 
11/11 ध 


0 क 


( ८ | | उदीचीपरेव द्विशम्‌ । पश्द्रधा स्वस्त्या प्राजानन्‌ । ०३) ^ 


(4 खा ( पथ्या स्वस्ति । ) उर्वीं दिशं भाजानात । कों० त ५ 


1 21२१५ ॥ 





चे देवमदुष्याणा दान्ता दिद । ते 1 


















































क्‌ उदीचीमारोद । अचुष्डुप्तवावतु वैराज सामेकयि 














१४ 
ए 7 स्तोमः शरदठः फट इविशम्‌ । श० ५।४।१।३॥. 
+  मिच्रावरुणने 
| इषः स्वाहा । श०५। ॥ 1 
, . विश्चि त्वा देवा उत्तरतोऽभिषिशचन्त्वानुष्डुभेन छन्दसा । 





` क्ै०२।७।१५।५॥ 








1 (इन्द्र) उदीच्यां दिशि विद्रवे देवा... -.-अभ्यपि- ` 
अन्‌... वरान्यायः। फे १४॥ ^ 
+» . विश्वकमां त्वादियेरुत्तस्तः पातु । शा० ३। ५। २।७ ॥ 
५ तस्मादृत्तरतः पञ्चादयं भूयिष्ठं पवमानः ( =्वायुः ) 
चवते सवितृष्रसूतो चष पतत्पवते । दे० ९।७॥ 
५ (वायुः) यदुत्तरतो वाति । सवितेव भूव्वोत्तरतो वाति । 
| तै० २।३।९।७॥ त (५ 
५ (हे वेवा यूयं) सवि्ोद्रीचीं ( दियं प्रजानाथ )। पे 
“. 1111 


हाक्निद्वाच । ( असुराः ) उद्नो ध्र नः पलाय्य 
मुच्यन्त इति । दा० ९।२।४।१०॥ 
भ्थतस्यामुदि (दी) च्यान्दिदि भूयिष्ठं विद्यो 


` »  तस्मादेतस्यां ( उदीच्यां) दिशि प्रजाः अशनायुकाः । 
91211. 
`  तस्मदेतस्यां (उदीच्यां) दिश्येतौ पञ्च्‌ ( अश्वदचा- 




































उत्तरत आयतनो बे होता । त०३।९।५।२॥ 




















(९) ४ ८ 0 
ध षिच्यन्ते विराडियेनानभिषिक्तानाचक्षते। े० < ।६४॥ 
उदीची दिक्‌ तस्मादुदीच्यां दिशि प्रज्ञात वागुद्यत उद््च उ `. 
पव यन्ति वाच शिचितु योवातत आगच्छति तस्य 
वा श्युभ्रूषन्त इति । कौ०७।६॥ ४ 
„+ उदीचीमेव दिशम्‌ । पथ्यया स्वस्त्या प्राजानेस्तस्माद्‌- 
`  _ऋन्तरदि वाग्वदति कुरुपञ्चाख्ा | च०्३।२।३।१५॥ ` 
उदीची प्राची दिक्‌) पतस्या% द (उदीच्यां प्राच्यां) दिशि स्वगै- 
1 स्य लोकस्य द्वारम्‌ । श० ६। ६।२।४॥ 0. 
१ पषा होभयेषां देवमचष्याणां दिग्यदुदीची प्राची । ` 
| शा ६।४।४।२२॥ व 
उदत्रहमीयम्‌ ( सूक्तम्‌ ) ऋतवो वा उदुब्रह्मीयम्‌ । कौ० २९। ६ ॥ 
 छंदुम्बरः स (प्रजापतिः) अव्रवीत्‌। अय वाव मा सवेस्मात्पाप्मन उदभा- 
 र्षीदिति यदव्रवीवुदमभागरीन्मेति तस्मादुदुम्भर उदुम्भरो ह. 
वे तमुदुम्बर इत्याचक्ठते परोऽक्षम्‌ । श०७।५।१।२२॥ 
+ अथास्य ( प्रजापतेः) इन्द्र ओज आद्‌ायोदङ्ङ्वक्रामत्स 
` : उदुम्बरो ऽभवत्‌ । श० ७1४। १।३९॥ 
 » ओदुम्बरे (युषम) अन्नायकामस्य । ष०४।४॥ ध 
„+ ओौदुम्बरेण राजन्यः { अभिषिञ्चति ) । ऊजेमेवास्मिश्नन्नादच 
 दधाति। ते १।७।८।७॥ 4 
+» ऊर्ग्वा अन्नाद्यसुदुम्बरः । एे० ५। २४॥ <। <, ९॥ को०२५। 
^ 4 ॥ २७।.६॥ 
» ऊर्ग्वाउदुम्बरः। ते०१।१।२३।१०तां० ५।५।२॥ 
` *» अन्न वाऽ ऊगदुम्बरः। श०३।२।१।३३॥३।३।४।९१॥ 
 » ऊरग्बौ अन्नसुदुम्बरः। ते० १।२।६।५॥ ( 
` + उदुम्बरः । तां० ६।४।११॥ १६।६।४॥ 
+ श्रजापति ददैवेभ्य ऊज्ञं व्यभजत्तत उदुम्बरः समभवत्‌ । 
 तां०६।४।१॥ 4 1 
# यद्ैतदेवा षमूजै व्यभजन्त तत उदुम्बरः सममवत्तस्मान्स 
` ज्रि; संवत्सरस्य पच्यते । ठे° ५। २४॥ न 


[ उदृम्बर 1 


- १, 




















































` जदो ते देवा असुरान्‌ जित्वा तेषां वनस्पतीनञ्जत। ` 
1६२1२ 
गरहपतिरोदुम्बरीं धारयति गृहपतिव्ी उजञो 
भ्यो यछति । तां०४।९।१५॥ 


५ मासेम्य पवास्योगेस्लवत्ख उ दुम्बरोऽभवत्‌ । श०१२।७९।९॥ = 















» ऊर्जा बा पषोभ्न्नाचाद्गनस्पतिरजायत यदुदुम्बरः । देन्जई३र = ` 
५ तेषु वनस्पतिपूर्म्यो रस॒ आसीदुदुम्बरे तमदधुस्तये- ` 





तदुर्जां सर्वान्वनस्पतीन्छति पच्यते तस्मात्स सवदाष्रः 
सवदा क्षीरो तदेतत्सवमन्नं यदुदुस्बरः सवै वनस्पतयः। 
क्०६।६।३।३॥ + ५ । 1 
» अथो सवंऽ पते वनस्पतयो यदुदुभ्बरः। दा० ७।५। २।१५॥ 


» भोज्यं वा पतद्वनस्पतीनां (यवुदुम्बरः) । पे ७ ३२॥८।९६॥ ` 
भ्राजापत्यो वा उदुम्बरः । तां० ६।४।१॥ 








+ प्राज्ञापत्य उदुम्बरः । श० ४।६।१।३॥ 1 
उद्राता सू्यं उद्राता । गोण्पू०१।१३॥ व 
 » आदित्यो वा उद्वाताऽधिदेवे चश्चुरध्यात्मम्‌ । गोऽ पू० ४।३॥ 











` शोच्य उद्धाता। तार श्८1९। त | 
„ पजन्यो-वाऽ उद्वाता। श० १२।१।१।३॥ 1 
वर्षा उद्वाता तस्माद्यदा बख्वद्वषेति सान्न इवोपद्दिः क्रियते! 


1.11 
, श्राण उद्वाता । कौ १७।७॥गो०उ०५।४७॥ | | 
+ तेय पवेमे भुख्याः प्राणा प्त । पवाद [तारद्च पगाताश्ध्व [1 9. 
५ ज्र्डर १1२२५ 
देषानां वे षडद्ातार आखन्‌ वाक्‌ च 
धाऽपानश्च प्राणश्च । ज० उ० २।१। 
दस्तकाय्यै यत्पविन्नस्य 
































[उीयः 

उदरात अयास्येनाऽङ्गिःससं 

| आगच्छन्‌) । ज०उ०२।७।२॥ ४ 
+» उदीच्युदरावुः( दिक्‌ ) । श० १३।५।४।२७॥ ध 
 » पष वे यजमानस्य प्रजापतिदुद्राता । तां० ७। १०। १६॥ 
` | ५. भ्रजापतिर्वाऽउद्भाता | श०४।३।२ :;॥ ५ 
| ५ प्राजापत्य उद्वाता। तां०६।४।१॥ ६1५1 १८॥ 
५ इद्वातेव यश्ः। गो० पु०५।२१५॥ ६ 1 
 उद्रीथः सोऽसावाष्रित्यस्स एष एव उदभ्मिरेव गी चन्द्रमा पव थम्‌ | 
सामान्यव उद्व प्व गीं यजुश्छष्येव यमित्यधिदेवतम्‌ । 
अथाध्यात्मम्‌ । प्राण एव उद्वागेव गी भन पव थमः। स एषो 
ऽधिदवत चाश्ध्यासे चोद्धीथः } न° उ० १। ५७। ७-६॥ 
प्राणो वावोद्वाम्गी स उद्वीथः। जे° उ०४।२३।२॥ 
| १» प्षः (्राणः) उ बाऽउद्धीथः। भ्णो वाऽउस्पाणेन हीद्‌ 
| स्वेम॒क्तव्धं वागव गीथोच्च गीथा चेतिस उद्धीयः। ०१४ 
91१13५4 ॥ च. ध 


1 ५ पष वशी दुौप्ताग्र उद्धीथौ यत्प्ाणः। ज्ञ० उ०२।४।१॥ 
| _ भ्रजापतिः) प्राणसुद्धम्‌ (भकरोच) | जै० उ० \। १३।५॥ 











































व्यत 
1 











जः 





` आदित्य उद्धीथः। जे उ०१। ३३।५॥ 4 
| +^ भ्रजापतिल्द्रीथः। ते० ३।<।२२।३॥ 4 








 ( परजापतिः ) सामान्युद्धीथम्‌ ( अकरोत्‌ ) । जे०उ०१।१३।३॥ 
„ ऋतव उद्गीथः ।ष०३।१॥ = 
+ वर्षा उद्रीथः। ष०३।१॥ 9 

^ ( भ्रजञापतिः) वर्षामुद्धीथम्‌ (अकरोत्‌ ) । जञे०ड० १ ।१२१७॥ 
+ (प्रजापतिः) स्तनयिःनुमुद्वीथम्‌ ( अकरोत्‌ ) । ज्ञ० उ० १। 
` + माध्यन्दिनि उद्रीथः। ज्ञ १।१२।४॥ 
५  » सोमश्रहस्पती उदधी थः । ज० उ० १।५८६।९॥ १ 
एष (वायु) वे सोमस्योद्रीथो यत्पवते । तां० ६) ६। १८.४.. 
पुरुषो दोद्धीथः। [२1 १... 














थ 






















































| | ८ १०१ ) स उपद्रवः र 
उ्ीयः मांससुदरीथः । जे०उ०१।३६।६॥ 


५». श्रद्धा, यज्ञो, दक्षिणा एष उद्भीथः | ज्ञ० ० १। १९।२॥ 





७ 

॥ ह यवुदीच्यां दिशि तत्स्व॑मुद्वीथनाप्नोति । जे० ० १ 
॥- 9 ४1. 

उद्धिद्‌ (क्रतुः) यवुद्धिदा यजत बलमवास्मे (यजमानाय) विच्यावयति । 


१ न 





`  तां० १९।७।३॥ ^ 


 उद्रशशीयम्‌ (साम) पृष्ठानि वा अखज्यन्त तषां यत्तजो रसो स्व्यरिख्यत 
तदवाः समभर्छीस्तदुदढव्णरीयममवत्‌ । तांस 


4 दद ६ व 48 
 * ` सर्वेषां वा एतत्पृष्ठानां तेजो यदु 
1९1७ । | 
उद्धिः अन्तरिक्ष हष उद्धिः । श०६।५।२।४॥ | 








उप इयं (एथिवी) वाऽउप । द्यनेयमुप यद्धीद्‌ किच जायतेऽस्यां 


तदुपजायतेऽथ य्न्यत्यस्यामेव तदुपोप्यते । श ० २।३।४।९॥ 
उप व रथन्तरम्‌ ( उपदराब्दसम्बद्धं हि रथन्तरपृष्ठं ज्योतिष्टोमे 
श्ति सायणः) । तां० १६।५ 1 १४॥ 





























उपयुः  (सौश्रवखः) उपगुवै सौश्चवसः कुत्सस्यौरवस्थं पुरोहित आसरी 
ना १४.९1८॥ 4 





उपगातारः तस्मा चतुर एवोपगातृन्‌ छ्वीत । ज्ञे उ० १।२२। ६ ॥ 


` +. आक्तैवा उपगातारः ।ते०३।१२।९।४॥ 
` +» तय पवेमे सुख्याः प्राणा पत पवो 
ज०-उ०.१1२५॥ 

















दीकाः इमा वे वस्नो यदुपदौीकाः । श्० १४। 
ठपदेश्षनवन्तः (स्तोमाः) प्राणो षरे जिच्दङमास 
| सप्तदशं आदित्य पकवि 





( प्रजापतिः ) उद्रीथ देवम्योऽमतम्‌ ( ब्रायच्छत्‌ ) । ० उ 












































































मोषधय पए । ज० उ० १।१६।२॥ ` 
यदु पास्तमये रोहितायति स उपद्रवः! जे०ड० १।१२।४॥ 
अथ यदन्तरं तत्सवभुपद्रवेणाप्रोति । जे उ० १।३१। ८ ॥ 
`  उष्द्रा अश्निवौ उपद्रष्टा । गो० उ० ४।९॥ ते०३।७।५।४॥ 

„+ ब्राह्मणो वाखउष्द्रष्ा1गो०उ०र२।१९॥ 
उपश्चव्‌ अयेदमन्तरि्भुपथत 1 श०१।३।२।४॥ 
-* अन्तरिक्चमुपत्‌ । ते०३।३।१।२॥२३।३।६११॥ भ 
+ भ्रातृव्यदेवव्यापशवत्‌। ते०३।३।५।४७॥३।३।७।९]॥ ` 
३.1३८.९14: 1 

„+ सािव्युपथत्‌।ते०३।३।७।६॥ ५ 

„+ उपभूत्सव्यः {दस्तः) । त० ३।३।१।५॥ 

+ अत्ते जुहू यद्य उपन्रृत्‌ । श०१।३।२।१९॥ 
1 उपयनः यद्यजन्तमुपयजति तस्मादुपयजो नाम । ० ३। < । ४। १०॥ 
उपयमनी उदरं वाऽउपयमन्युद्रेण दद्‌ १ सवमन्नाद्यमुपयतम्‌ । शस 
1२1२1९७4 
+ अन्तरिक्ष वाऽ उपयमन्यन्तरिक्षण दीद सवमुपयतमर । 







































1  . ० १४।२।१।१७॥ | 
| |  उपयाम"(प्रदः)श्यं ( परःथवी 





|  पद्युभ्यो मनुष्येभ्यो वनस्पतिभ्यः । हा०४।१।२।८॥ | 
उपवसथः यद्हरस्य दवो ऽ्न्याघेय मछ स्यात्‌ । दिवेवाश्चीयान्मनो ह षै 
। . देवा मचुष्यस्याजामन्ति तेऽस्येतच्छरोऽ्न्याधेयं विदुस्तेऽस्य 
 भिच्छे देवा गृदानागच्छन्ति तेऽस्य गदेपूपवसम्ति स उपव- 
सथः! ह०२1१।४।१॥ 0 
„+ ते (विश्वे देवाः) पतद्धविः प्रविद्रन्ति तऽपतासु धस्तीव- 
रीषूपवसन्ति स उपवसथः । रा०३।९।२।७॥ ` 
य्लेष्मणस्ता उपवाकाः (अभवन्‌) । ङ० १२।७। १।६३। 
उपवेषः . उपेव वाऽपनेनतद्धेवेष्टि तस्मादपवेषो नाम शा० १} २। १।६ 
परिवेषो वा एष वनस्पतीनाम्‌ । यदुषयैषः! ते० २।३।१ 




















































































ति 


, ` ऋतव उपसद्‌: । श० १०।२।५।७॥. | | 
„ मासा उपसदः । श १०।२।५।६॥ 
+ धभधमासा उषसद्‌ः 1 च० १०।२।५।५॥ ` | 
» अहोरात्राणि वाऽ उपसद्‌: । ०१०।२।५।४॥ 
„ दम टोका उपसदः । श०१०।२।५।८॥ . ् 
५ पलदु ह्‌ यज्ञे तपः | यदुपक्तद्स्तपो वाऽ उपरसलदः। दा० १०. ` 
२।५।३॥ 1 = ४ 
+ ~. तपो. हाप ०२१९ २१९ 
+ श्रीवा वे यक्ञस्योपसदः। रा०२३।४।४।१॥ 
„+ (यक्षस्थ) ग्रीवा उपसदः ¦ पे० १।२५॥ 


+ षपताभिरवै देवा उपसद्धिः। पुरः प्राभिन्दन्निमांह्ोकान्‌ पाज. 



















खो 











चन (०३1 ४.1४1.414 
, वजा वाऽ उपसदः । श० १०।२।५।२॥ 





जितयो वै नमिता यदुपसदः।प०१।२७९॥ ` 
ता (उपसदः) वा+ आस्यहवि 

शष वा पतां देवाः समस्कुवत यदुपसदसतस्या' अग्निरनीक- ` 
मासीत्‌ सोमः शय्यो विष्णुस्तेजनं वरुणः पर्णानि । द° १।२५॥ 


पदव्यः (एकाहः) ते देवाः प्रजापतिमुपाघावन्‌ ख एतसुपहव्यमपश्यत्‌। ` ८ 
व ता 1१1 


इन्द्रो यतीन्‌ साखाबरकेयेभ्यः प्रायच्छनत्तमदलीटा 
वागभ्यवद्‌त्‌ ख प्रजापतिमुपाघाचन्तस्मा पतसुपहन्य 
प्रायच्छन्तं विरे देवा उपाह्यन्त, यदुपाहयन्त तस्मा 


भवान्त ० २।४।४। ६॥ 




















































































उपशः 


ड 


17; 
भ 


` 49 


8, 














„\ 


,  यक्षसुस वाऽ उपाछश्युः । 7०५ । २।४। १७॥ 
५.“ “थं थवी) ह षाऽउपाश्श्श्ुः । ह ०४। १।२। २७॥ 
+  उ्शश्चुपात्रमेवान्वजाः प्रजायन्ते । श०्४ 1 ५।५।२॥ 
उरपाश्चुयाजः क्षत्रमुपाशछ्शुयाजः । शण ११।२।७।१५॥ 

 उपांशुसवनः आत्मा वा उपाश्युसवनः 1 २० २। २१ 








(गहः) अथवा उपांशः प्राण पव । कौ०। १२।४॥ 


(यज्ञस्य) आपत्मोपाछश्युसवनः। श० ४। १।२।२५ । 
(यक्षस्य) व्यान उपाछ शु सवनः । श ०७।१।१। १ 
इुसवनः। श०४।१।२।२७॥ 
अन्तरिकमेवोपाश्छश्सवनः । श० ४ । १।२।२७ ॥ 
उरपादन्तयमि (गृहौ) प्राणापाना उपांश्चन्तर्यामौ । दे० २।२९ ॥ 


व्यान द्यषा 





५  भ्राणापानौ व्रा उरपाश्न्तर्यामोौ । कौ० ११।८॥ 
१२ ४॥ (3 
५ वरय इवदह वं यन्नो विधीयते तस्योपा रभ्वन्त- 


यामाषेव पक्षावालमोपा ५ शसवनः । श० ४ । १। 


> । २५ ॥ 


उरः तस्मा उररभवत्‌ । तदुरस उरस्त्वम । जै० उ० ४।२४।२॥ 


+» उरुः सप्तदशः (स्तामः) । अ्टावन्ये जत्रवो ऽावन्यऽ उरः सप्तद 


शाम । दर १२।५ 
उरद्िष्टुप । प०२।३॥ 
उरलिष्टुभः । हा० <| ६।२।७॥ 
उरः सान्तपनीया (इष्टिः) उरखा हि समिव्र तप्यते । श्च० १९१। 


कैः 
` चयैः ` 


4 


उलूखलम्‌ (प्र ज्ापतिरत्रः 











। २।४॥ 


उवी यथेयं पृथिग्युर्व्यवमुरूभूः - 
वीत्‌.) उसमे करदिति तस्मादुरकस्मुरक्षरतणः 
ह वे तदुदलमित्याचक्षते पठेऽक्चम्‌ । क०.७। ५।९ ९२॥ ` 
तरिश्चं वाऽ उद्ुखदम्‌ । रार 
योनिरुललम...-.-रिश्च मुसलम्‌ । च०७। ६ 


उस्वं घुतम्‌ ! श्न 





1 ४।११॥ 


1.६ ।२। १ 














॥ 


। ५1 १।२६॥ 








+ 
















































उशन्‌ उशन्नुशन्तमिति परियः प्रियमिव्ये्रेतदाह । शा०३।३।३।२०॥ 
युवा उशन्‌ । तां०७1५।१९॥ ` 
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उशनाः (कान्यः) उशनसा कान्यिन 


(उद्वात्रा) असुराः पश्चात {बआा- 











गच्छन्‌) । ज० उ०२।७।२॥ 
„ उशना वै काव्यो ऽखुराणां पुरोहित आसीत्‌ तां ` 
1.17 


प, 


उशीनराः रस्मादस्यां धुवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि ये केः कुर 
पथ्चाटानां राजानः सददाोश्ीनराणां रा 





उपरा: राजिर्वा उषाः | तै०२।८।१६।४॥ 





„ योपाःसाराका।पे०२।४८॥ ` ध 
„ भूतानां पतिगरृदपतिरासीदुषाः पत्नीं । श०६।१।३।७॥ ॥ 








कन 2; 


ऽसिञ्चत्स सवत्संर कुमारो ऽजायत सोऽरोदीत्‌... - यदरोदीत्‌ 
तस्माद्रद्ः | शा० ६। १।२।८--१०॥ | 

| ¦ दिवमित्यन्य आहुरषसमि- ` 

प्रजापतिं व स्वां दहितरभसिदध्यौ । दिवं चोषं 


„प्रजापति स्वां दुहितरमभ्यध्याय 


0 स त) 




















` ` नया स्यामिति ताम्‌ सम्बभूव 1दा० १।७।४। ६ = | र 
 % प्रजापतिरुषसमध्येत्‌ं स्वां दृहितरं ` तस्य रेतः परापतत्तदस्यां 






¢ 





द 





पिच्यत तदश्चीणंदिदं मे मा दषदिनि तत्सदकरोत्‌ 






















































उप्णिगुःस्नानात्‌ सिन दनर्वा कान्तिकमणोऽ'प वोष्णी- 


प्रणा चत्य.प मक्रम्‌ | ५०३।८॥ | 
„, सस्य सन्तता उष्णिहम्‌ । का०९्.२॥ ` 
„  अष्टार्विशाव्यक्षरोष्णिक्‌ | को०२६।९१॥ ` 
त मीष्डि ते बुदषः + प०४।३। | 
| + आयुर्वा उष्णिक्‌ । एे०१२।५॥ 
1" प्रीवा उष्णिहः । शाण ।६।२।११॥ 
११ चश्रुरः।प्णक्‌ । श० १० । ३ । । १॥ ५ ट 1; 
पाबो वा उष्णिक्‌ । तां०८।१०।४॥ 


र अज्ाचिकमेष्रोष्णिक्‌ । कौञ ११।२॥ 

५ यजमानच्छन्दसमेवोभ्णिकः । कौ १७।२॥ 
(1 -  उष्मिक्रकुमौ प्राणा वा उष्णिक्रकुभौ। तां <। 41 ५॥ 
| * नासिके वा पते यज्ञस्य यवु प्िक्छकुमो । तां० < ५।४॥ 
1 | प्िकक््भ्यां वा इन्द्रो वृत्राय वज्ञ प्राहरत्‌ ककुभि 


प 9) ११ 


` . प्रराक्रमतोप्णिहा प्राहरत्‌ । ता०८।५।२॥ 


(ॐ) 


ऊतयः खलु वै ता नाम याभमिदेचा यजमानस्य हवस्यन्ति । 
चेव पंथानो याः सरतयस्ता वा ऊतयस्त उ पएवतःस्वगवाणा 
यज्ञमानस्य भवन्ति! ए० १।२॥ | 0. 


 ,, उनातिर्किनि ( शरीरस्य ) न्यूनाक्तसा छन्द आपो देवततोना 


























४, 


तिरिक्तानि। श०१०।२३।२।१३॥ च | 
अमाः ऊमा वै पितरः भरातःखवन ऊवां माध्यग्दि दने कान्यास्तृतीय- 
| खवने (ऊमाः=ऋतुविशेषः, तैत्तिसीयसंहिकायाम्‌ ४।४।७। 
२॥५।३।११।३॥ सायणभाप्यमपि दषटव्यम्‌) } ए८७ ! ३४॥ 


























अरय. ऊर्जं धाया 
ऊर्वे रसः श०५।१।२।८॥ 1 
रसवतीरित्येवेतद्राह्‌ यद्ादोजेस्वतीरिति । श०५।३ 


दादू 





































उरग्वांश्चपोरलः। को०ष्।१॥ 

( यञ्चु° १८1 ४१) अपो वाऽऊजा्द्भया दयग्जायते | श०९। 
611 ८ 

५ यदेतदेवा इषमूजं व्यभजन्त तत उदुम्बरः समघत्‌ । एे० 
५। २४ त 








: » भ्रजापतिदेवेभ्य ऊज्जं व्यभजत्तत उदुम्बरः समभवत्‌ । तां० 

देवा. ( उपाक्तते ) ¡ श० १०।१५।२।२०॥ 

+ श्रोदुम्बरेण राजन्यः ८ श्रभिपिञ्चिति ) । उञ्जमेवास्मिन्नन्नादय 

दधाति ! तै० १७१२८; ७॥ 

„+ उर्बां उदुम्बरः} तेऽ; {१३२} १०॥ तां०५।५।२॥ 

+ उगुदुम्बरः । तां ६।४;१९१॥ ९६६ ।४॥ 

„ अन्नं वाऽ उगु दुम्बरः ¦ श्त । ३२॥ ३।३। ४; २७। 
।५॥ ध 


„+ ऊग्वां चन्नाघमुदुम्बरः | पे ५।२४॥ ८।८६॥ कौर १४५ 










कैः 
# 





~ ऋ 





 » ऊग्वां अन्नमुदुम्बरः । तै० २।२; 


२ १६६१॥.- 1 









( कालकञञख्परा अघुराः ) प्वाकीर्यन्त । त उरणनाभयो 
( मेजायणीलंहिता १६} & ॥ काटक्रसंहिता ८। 
१।२।५॥ 








































(दक) अथेतदन्तसि्तम्‌ (= ऊर्ध्वा दिक्‌) एषाहि 
स्पतः ¦ श०२।२।४।३६॥ 

, एवा वा ऊर्ध्वां वृदस्पतर्दिक्तदेष उपरिश्यम्णः पन्थाः । 

५. आर 41५11९1. ~. 


६ 


|  ,, उर्व दिक्‌। ब॒हस्पतिर्दवता। ते०३। ११ 

„+  ब्रृहस्पतिस्त्वोपगिएादभिषिश्चतु पांक्तेन छन्दसा 
५... 1७1१५ ५.॥ 1 
„, = ऊर्ध्वामारोह । पंक्तिस्त्वाधतु शाक्रररेवते, खामनी 
तरिणवत्रयखिःशौ स्तोमो हेमन्तशिशिराच्रतू वर्चो 
विणमिति । श०५।४;१।७॥ 


£ पक्तिरूध्वां दिक्‌ ! श०८।२।१।१२॥ 


॥ ^ १ 4: ४ वि + 
५ प 


„  यदुपरिष्टादबवा्ति प्रजापतिभेतो भववासि । जे० उ० 
21१९1 [^ 
| ५ सोमनेत्रभ्यो देवेभ्य उपरिसद्धथो दुवस्वद्धथः स्वाहा। 
४1.२1.४1५ ॥ अ 
1, श्रथन (इन्द्रं) उरष्वायां दिशि मरतश्चाङ्कि देवाः... 
1 ,.... शछ्रभ्यपिश्चन... ... ..-पारमेषटयाय माहारास्यायाऽ 
|  च्रिषदल्यायस्वावश्यायाऽऽ्तिष्टाय।पे०८।९४॥ 

„,  उदभ्वामेव दिशं श्रदिवया प्राजानन्नियं ( पृथिवी) वाऽ 
` श्रदितिस्तस्मादस्यामुदर्ध्वा श्रोपध्रयो जायन्त अदूरध्वा 
वनस्पतयः ¦ श०३;२।३। १६ ८ 
„ सा (श्रदितिः) उर्ध्वा दिशं प्राजानात्‌ । को० ७।६॥ 

ग स्वग्यवोध्वा दिक्‌ 1 पए०९१।८॥ ५ 
(पितरः) ऊमा वे पितरः प्रातः सवन ऊर्वा माध्यन्दिनि काव्या- 
|  स्वृतीयसवने। ए०७। २९ ॥ 1 
ऊषाः तस्मा्पशव्यमूषरम्‌ (स्थानं) इ्याहुः । श०२।१।१।६॥ 
| + संज्ञानश्यतत्यश्एनां यदूषाः । तै०१।१।३।२॥ 
पशवो वाऽउपाः शण्पर।२।१।्द॥ ` ` ' 
पशव उषाः! श०७।१।१।६॥७।३२।१।८॥ 


" उषो हि पोषः । द, ७।२७॥ ` 
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५५ 














































































ऊषाः पुष्िवां एषा प्रजननं यदूषाः । ते०१।१।३।१॥ 
` रेतो वाऽ ऊषाः प्रजननम्‌ । श० शद १६ ॥ 
» पत दहि साक्तादन्नं यदूषाः । ते १।२३.।७।६॥; : .. 
„, उर्वं काऽ: उपा; ¦ शर २1.९९. 














[ ति ५.2 क 


% ते (ऊषाः) ऽतः ( दलोकात्‌ ) आगता अस्यां पृ 
भरतिष्ठितास्वमनयोचावापृथिध्यो रसं मन्यन्ते 


कक्‌ अथेमानि प्रजापत्ति छऋक्पदानि शसराणि सश्चित्या ऽभ्यचच॑त्‌ । 
यद्भ्यच्ता एवर्चो ऽभवन्‌ } जे० उ० ९! १५! ६। 

„ ( यज्ञ॒ १३ । ३6 } प्राणो वाऽ ऋक्‌ ` पाणेन चति । श०७। 
५।२1१२॥ (ध | 

„ जह्यवाङक्‌ ।को०७1१०॥ 

„ वागरक्‌ | जे०उ०४।२२।४॥ 

वागित्युक्‌ । जें०उ० १।६। 4 

खासा चाग्रक्‌ सा! जे०उ०१। 


























॥ $ ॥ 1 
॥ ; 





„ अस्थिवा क्‌ । श०७।५।२।२४। ५ 








| » ` ऋश्रथन्तरम्‌ । तां० ७। दे । १७ 


















}, 





) रूपे । श० ६। ७1 १।७॥ 
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#% 





(1 [1 


ऋक्वा: स्तप्षी ह स्म वे पुरता इत्याचक्तते ¦ ० २।१।२।४॥ 
शरकुपामे ऋक्सामे वा इन्द्रस्य दरी । ०२ 














तथेति मानुषम्‌ । ए ७ 1 ६८॥ ८ ^ 
ऋग्भ्यो जातं वेश्यं वरोमाहुः । त०३।१२।६।२॥ 
ऋचां भाची महती दिगुच्यते । ऋग्भिः पूर्वां दिविदेव 
ऋश्भ्या जाता सवेश मुर्सिमाहुः ¦ तै० ३! १२।६।९॥ 
स (प्रजापततिः) छतचेवाशंसयज्ञुपा धाचरत्‌ सास्नोद्रायत्‌ । 


| १० ॥ 
उक्रयभिति बह्चाः ( उपासत ) । शञ १०।५।२।२२॥ 


मह दुक््थमृचाम्‌ (समुद्रः) । श &।५।२।१२॥. 

यदे तन्मरडलं ( श्रादिलत्यः ) तपति 1 तन्महदुक्थं ताऋचः स 
ऋचां लोकः| श० १०।५।२।६१॥ 

(आ्आदिद्यस्य) मराडलमेवप्चेः । श० १०।५} २।५॥ 

वीर्य वै देवतःच्चः । श १।७।२।२० ॥ न 
तद्वै माध्यन्दिने च सवने तृतीयसधन च नचा प्पराधो ऽस्ति । 
जेऽ उ० १। ६६।५॥ | इ 
छथ यवन देवतःस्ु प्रातः परधनं गोयति तेन स्वगं लोक्रमेति। 
० द०.१। १६ ५॥. ~ द | 


























भ, 


। २४ ॥ २० १।६।२।६॥ 
ऋक्समेवै हरी श०४।४।३।६॥ 
श्ुक्तामे पै सारस्वतावुल्लौ । तै०१।४।४।६॥ 
ऋक्सामानि वा प्यः ( श्रप्सरसः, यज्लु० १८ ।४३) 
श्कसामेद्यशासतऽ इति नो सस्त्विव्थं नो ऽस्त्विति । श॒० 
& ।४।१।१२॥ | 


श्ममातुषी वाक्‌ ) स (ब्रह्मा ) यदि पुराः 
। तत्रो भेष्णवीम्यं वा यज्चवीः.जपेयज्ञा 















पुसोदितं यज्ञस्यदेवग्रतिजं । होतारं रल + 
त्येवमादि कत्वा ग्बेदमधीयते गो” ¶० १।२६॥ ~ 
„ स चो व्यौहत्‌ | 


। वै 





च्छ्‌ ५ 










दादश ब्रहती सहस्ाशि 





 =५३२००० श्रक्ञराणि) एतावत्यो दरवो याः प्रजापतिखष्टाः 










०९4 
» मनुचवस्वतो राजस्याह । तस्य मनुष्या विशः.“ "छख 





` वेव्‌ः"""" "ऋचां सूक्तं व्याचक्ताण इवाचुद्रवेत्‌। श> १३।४। ` 
, वगेवऽ्न्वेदः | श०१४।४।३।१२॥ 
„ ऋग्वेदाद्वाहेपत्यः (श्रजायत ) प्र०४।१९॥ 
,„ भूरित्युगभ्योत्तरत्‌ सो ऽयं ( प्रथिवी-) लोको ऽभवत्‌ । ष० 
 १।५॥ | | प 
५ ख ( प्रजापतिः ) भूरिव्येवग्वंदस्थ रसमादत्त। सेयं पृथिव्य- 
मवत्‌ । तस्य यो रखः प्रारेदत्‌ सो ऽच्िरभवद्रसस्य रसः । 
जै०उ०१।१।३॥ | | (५ 
` » छचामश्चिरवतं तदेव स्योतिगायतं छन्दः पृथिवी स्यानम्‌! ` 
















+ श्गने्छगेदः ( श्रजायत ) ! श०२९१।५।८।३॥ 4 
५. अयं ( भू- लोक चऋमेद्‌ः (व ५॥ ~ + ^ 






„५ इममेव लोकः ( पृथिवीं ) ऋचा जयति । श०४।६।७।२॥ ` 
+ ऋक्लंमितावा इमे लोका श्यं लोकः पूर्वो भवरचोस्सौ लोक 






















मगः | च १२।२।४।६॥ 


पव मर्गः] गो० प०५।१५॥ 


२७। १०) श्रसौ वै लोक ऋचः 


५ + 1 













































































 पञ्चत्तंवः संवत्सरस्य । श० {1 ५।२॥। 


षड्वा तचः) गोऽ उ] २॥' ` ५ ; । 





ॐ ° ५५६ 


२] १०५। ३५ २० |) संध्यं घ 



































` १।२द॥ २४।३1१।१८ ॥ ते०३।८।३।४॥ 
| „ (यज्ञ॒ १२। १४ ) तमिति सल्यमिव्येतत्‌ 
(१ २0 ~ 
 „ ऋतमित्येष ( सूर्यः) वै सलयम्‌ । पे० 9.।; 
| „ श्रितम्‌ ।ते०२।१।१९१।१९॥ . 
9 ऋतमेव परमि! तं०१।१५।५। ११. 
„+ चचां ऋतं तस्माद्यतरो विवदमानयोरादाहमयुष्ठया चच्च 
दर्शमिति तस्य ध्रदधति ! प° २।४०॥ 
क बन वा तनज. | ॥ 
„+ ब्रह्मवाऽ ऋतम्‌ । श ।१।४।१०॥ 
,„  श्रोभित्येतदेवात्तर तम्‌ । जे० उ० ३।३६।५॥ 
+ (यज्चु० १९) ४७) श्रयवाऽ श््चि्रतमस्रादादित्यः सत्यं 
' ` ˆ यदिवासाचरतमयन्‌( चिः) सत्यमुभयम्वेतदयमभ्चिः | 
1 ०द। ४1४1 १०॥ 
| „+  ऋतेनेवेन १४ स्वगं लाकं गमयन्ति । तां०१८।२।६॥ 
ऋतवः दौ द्यौ हि मासाघ्रूवुः। तां १०।१२। २॥ . | ध 
„ दो दहि मासाघ्रतुः। श्०७।४।२।२९॥ ~ ` ` 
~, (कवःच्तवासे मासाः) विशति शतंवा ऋतोरहानि। कोः 
| ११।७॥ ॥ 4 + ." 
+ श्रयो वाऽ ऋतवः रूचत्सरस्य)श० २।४०।१७॥११।५।६1१६ ॥ 
| „+ षञ्चद्यतवः। तां२१२।४।८॥ १२।२।६॥ ` 


ख वाऽतवः। श०्२।२।३।९४॥ . 


॥ ३.1.१1. 








 . + पञ्च वाऽ तवः संवत्सरस्य | श०३।१।४।५॥ | 
„, . पञ्चर्तवो हेवन्तशिशिस्योः समासेन । पेऽ र 1?॥ ` ` 








षडाऽ तवः सवतस्षरस्य । श २।२।५।१२॥ 



















































`  :: :. पितरः (ऋतवः ) ! श २।.९। ३ । १ ॥ 


#। 


” तद्यानि तानि भूतानि ऋतवस्ते । श॒० ६। १।३। ८ 
» सपऽतेवः । ०९६ ।५। २।८॥ 


ऋतव. याष्ड््‌ विभूतय ऋतवस्ते । जै० उ० १।२९१।१॥ 


» सवद्यतवः। श०६।३।१।१६॥ 





” खत्तऽतचः संवत्सरः । श० ६। ६। १।१४॥ ७।३।२।६ 
1१1१1 दद॥ (८ 
५ तस्मादेकेकसिमन्यृतौ स्वेषासृतूनार रूपम्‌ ! श०८।७। १ । 
५ अद्यो बाऽ क्रतवः । श० द।२।१।२३द्‌॥ ` 

$ तवा हैते यदेताश्ितयः | श०६।२)१९।३ 

५ ऋतव उपसद्‌; । श १०।२।५।७॥ 

» ऋतव उद्रीथः । ष०२३।१॥ 

ऋतवो वा उदुन्रह्मीयम्‌ ( सूक्तम्‌ ) ! कौ० २९ । ६ 

„ ऋतवो वे देवाः । श०७।२।४।२६॥ 

„ ऋतवो वे सोमस्व राज्ञो राजथरातसे यथा मचुष्यस्य। ए० १।१३॥ 


* 






















 » ऋतवो हवे प्रयाजाः तस्मात्पश्च भवन्ति पञ्च ह्यतवः 
9० १।५।.३१॥ | ४ 








चद्रतवो दहि भ्रयाजाः । श०१।३।२।८॥ | 0 
+ ऋतवो दे प्रयाजादुयाजाः | कौ० ९। ४ ॥ ^ 
तवो वे पृष्ठानि । तै० ३।६। 8} १॥ श० १३।३।२।९॥ 


 » ऋतवः पितरः] को० ५।७॥ श २।७।२।२४॥२।६। 
{४ 19 ॥गोरउऽ १।२८॥ ६1 ४॥ ८ 
























(कत प्वमवो वाजाः गोम ५। रद \ 
४ तवो वावहोत्राः। गोऽडन्दे।द॥ 





तवो होच्नराशं 





सिनः। को०र३।८॥ 
बो ऽभवन्‌ । ते०२।१२।९।४॥ 
दशः धजननः। गो०उ०्द।१२॥ 
विश्वे देवाः (यज्ख° १२। ६९) । श०७।१। 



















































ऋतव; ऋतवः भित्यमृतुभिर्हि 
८ कसयाष्डिन्‌) शरद ॥. ५ 

 , ऋषभो वा पथ ऋतूनाम्‌ । यस्संबन्सरः । तस्य त्रयोदशा मासौ 
विधम व ।३।२॥ 
सेयं वागरतुषु प्रतिष्ठिता वदति । श० ७ । ४ । २ । २७ ॥ 
तस्मा्यथत्वादिव्यस्तपति 1 तां० १०।७।५॥ 
तस्मा्यथवं वध्यः पवते । तां०१०।६।२॥ 
तस्माद्थर्वोषधयः पच्यन्ते । तां०१०।८।१९॥ 
ऋतवो वाऽ इद सर्वमन्नाचं पचन्ति 1 श० ४।२३। ३।१२। 
चरतव: समिद्धाः प्रजाश्च प्रजनयन्लयोषधीश्च पचन्ति । श० १। 


| २३।४।७॥ > 

वो ते श्रियः च्तवो ह तस्मे उह्यन्ते । श०८। ७1 १।१९१॥ 
+ -अरसधिषु हि व्याधिर्जायते । को०५।१॥ | 

`, च्रत॒सन्धिषु वे व्याधिजाते गो०उ० १।१६॥ ` 


 किड़ते ऽस्मा (ऋतुषु) इति। इमानि ज्यार्यालि पर्वाणि । 


त अड २।१४।७.॥ 1 
„ श्रश्िष्टोम उकध्यो ऽश्ि्च॑तुः भ्रजापतिः संबस्स ति। ष 
1“ ८ ` अदवाका यक्ञकरतूनाश्चतनाञ्च संवत्सरस्य च नामधेयानि । तै° 
ध ३।१०। १०।४ ॥ व 
मुखं वा पतदतूनां यद्सन्वः । तै० १।१।२।६-७॥ 
,, शन्त ऋतूना १? हेमन्तः } श १।५।३। १६ ॥ 
ऋतव्याः (रकाः) ऋतव एते यदतन्याः । श॒० < । ७! ^ । १ ॥ 
९ ` संवत्सरे वाऽ ऋतव्याः श०८।६।१।४॥ ८। 


( 4 0 ७१121: 0 
1 क्षत्रं वाऽ ऋतव्या विश दमा इता इष्टकाः । श०८। 
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#, 


८, 
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(८ ७।१।२॥ 



















































सूर्यः) वै सत्यसत्‌ । ० ४। २० । 0 
: (यञ्च ११। ६) यज्ञो घाऽ ऋतस्य योनिः । श॒० १.1: 
2141011: 














तुपात्रम छऋतुपा्रमेवान्वेकशफः प्रजायते । श॒० ४।५।५।२८॥ 
ऋदुत्रवाः वास्वा चतुत्रबाः 1 गार उद १९ ॥ 
ऋदयाजाः ऋतवो वा ऋतुयाजाः । गो०उ०्।७॥ ^ 
` + श्राणावा ऋतुयाजाः । एे०२।२६॥ कौ०१३।&॥ 
 गो०उ०२।७॥ ५ 11 


` ऋषलिजः स (परजापतिः) आत्मन्नरत्वम्‌ (ऋत्वं = तौ ऋतुकाले भव. ` 
` ज्गभैस्य कारणं बीजमिति सायणः) शअपश्यततत ऋतिजो 









































खजव यडत्वाद्‌खजत तदत्विजाशरत्विक्तम्‌ । तां० ९०। ` 
= -१४६॥ 0 ध 
,, ऋतव ऋछृत्विजः । श० ११।२।७।२॥ १ 1 





, ऋत्विजो हैव देवयजनम्‌ । श० २। १।१।५॥ 1. 
 प्तऽणव सरथो मधुकृतो यदत्विजः। श० २।४।३। १७॥  । 
ऋत्विजो वे महिषाः (यज्चु० ९ 1३२) । शर्श्। ८ 








श्रात्मा व यन्लस्य यजमाना ऽङ्गान्युतविजः | ¡ श९ & | ५।२। १ ६ ॥ ॥ ( | 





द्धिः । तै० ३।३।८।&€॥ 











इति सखायणुमाप्ये) । तां० १४।२।५॥ 











वा पश्रलामधिपतिः । तां० १६। १२।३॥ 
































११ 


























य्य वा ऋषभः | ता० २८२1 १४ | 
ऋषयः ते यत्पुरास्मात्सर्वस्मादिदमिच्छुन्तः श्रमेण तपसारिषंस्तस्मा- 
श्वय श द4.९1 ९1१... 
यो वै ज्ञातो ऽनूचानः स ऋषिरर्गेयः। श॒०४।३।४।१६॥ 
पतव विप्रा यदषयः। श०६।४।२।७॥ . 
श्रथ यदेवायुत्रबीत । तेनरर्षिभ्य शुरं जायते तद्ध्ेभ्य एत- 
त्करात्युपीरान्निधिगोप इति शछनूुचानमाहुः। श०२। ७।२।३॥ ` 
प्राणा ऋषयः । श ७।२।३।५॥ ` 0 
प्रणाउवाऽ ऋष्यः! शर८।४।१।५॥ 

( यज्ञु०१५। १० ) प्राणा घाऽ ऋष्यः श०६।९।१1१॥ 
८।६।१।५॥९७।५।२।१५॥ पेऽ २।२७॥ 


, ९ ५ | | 


५ एकः प्रजपतिवां पकः | तं०३।८।१६।१॥ 


एकत्रिकः (यज्ञविराषः) श्रथेष पक्रिकः प्रजापतेरद्धित्‌ । पतेन वै 


कधि (स्तामः) “क्रतुरेकति परशः" इत्येतं शब्द्‌ पश्यत । 


एकपातिन्यः (ऋचः) प्रासो ऽपानो व्यान इति तिख एकपातिन्यः | कौ० ` 


एकपाद्‌ वायुरोकपात्तस्याकाशं पाद्‌: } गो० पं०२।८॥ 
एकर्चिंशः (स्तोमः) एकविशो वे चतुष्टोमः स्तोमानां परमः ¦ कौ० ११ 


प्रतिष्ठेकविशः। पे०८।४॥ तां० १६। १३।४॥ 


५1१1१90 ९1१4. 
एकविश्छशो वं स्तोमानां भ्रतिष्ठा। श० १२।५। १।७॥ 











(ए) 


प्रजायतिरेषां लोकानामुदभिनत्‌। तां०९६।१६। 
१-२॥ 


१५. ३॥ १६।.४.॥ ~ ~ ~ 


१४।५॥१६।७॥ ~ 








२० । १५ १॥ | 1 
प्रतिष्ठा वा एकविकशः स्तोमानाम्‌ ! तां०३।७।२॥ 






































4 पकः 
(तोमः) एकविश एव (स्तोमः) सर्वम्‌ । गो० पू ५। ९५ ॥ 








»  एकविष्शो वे स्वर्गो लोकः| श० १०।५।४।६॥ 
„  एकविश््शो वा इतः स्वर्गो लोकः) ३० १२।५। ७। 
५»  पकविशो वा एवय प्प (सूय्यैः) तपति। कौ० २५ । १॥ 
1 पष एवेकविष्छशो य एष ( सूयः ) तपति । थ ५ 
101 
+ एकचि्छशो चा भुवनस्यादित्यः । तां० ४।६।३॥ 
५ शो दष (श्रादिस्य । ७।१।२॥ 





५ १ क एकविश् , 1 श 
+ शरस वा श्रादित्य एकविषछशः। तै १। प: १ 
६॥३।१२।५।८॥ तां०६।२।२॥ 

» दादश वे मासाः संवत्सरस्य पञ्चनत्तंवख्रयो लोकास्त- 


दिष्छश्वतिरेषऽ पवेकविष्छशो य पष (सूर्यः) तपति ! 
सषा गतिरेषा प्रतिष्ठा । श० १।३।५। १२ ॥ 


आदित्य पवेकविशस्यायतनं द्वादश मासाः पञ्चन्त. 
= स््रय इमे लोका असावादित्य एकविंशः । तां० १० 
~ १।१०॥ ५ | 
5) दाव्श मासाः पश्चत्तंवल्लय इमे लोका श्र्लावादिः 
कविः तां०७।६।४॥ ` 
॥ पकविशो वे प्रजापतिरद्दादश मासाः पञ्चरत॑घद्यय 
` लोका श्रसावादित्य एकविशः। एे०९।३०॥ ` 
^+  पकविश्णोवे पुरुषः तै०२।२३।७।१॥ ४ 
। +  एकविशो भ्य पुरुषो दृश हस्त्या श्ङ्कलयो दश पा 























आत्मैकविशः।पे० २] १६॥ 


४ 











 »  पकविश्टशो वे पुरूषो दश हस्त्या श्ङ्गलयो दश पाधा 

1 ` श्रास्मेकविशशः। श० १३ ५। ११९ 

| *  क्त्रंवापकविश्शः। तां० १८ १०। ॥ १६। 
। ४५ चौ०२। ९३; 

षिवा पकविश्शः | तै० १८ 

















































करिः (रतोमः) पञ्चदशश्ैकविशश्च बारहतौ तौ गौश्चाविश्वान्वसज्य 


4 तां तस्मात्तौ वातं प्राचीनं मास्त: । तां० १०॥। 


५ तं (क्विशस्तोमं) उ देवतट्प इत्याहः । तां० १०। 














शो ऽग्निष्टोमः । तां० १६। १३ 1४॥ 


५ तान्‌ ( पशन.) विष्णुरेकविश्रोन स्तोभेनाभोत्‌ 
२७) १४।२॥ 




















| + यदेकवि शो यदेवास्य (यजमानस्य) पदोरष्ठीवतोर- 
पूत तत्तनापयन्ति (१ श्रपहन्ति) । तां० १७।५।६॥ 
एकवीरः एको ह तु सन्वीरो वीयंवान्‌ मवति । जञैञ उ० २।& | & ॥ 
* ` एको दयेवेध वीरो यत्परः । जे० उ०२।५।१॥ 
करफम्‌ पश्वा वा एकशफम्‌ । त०३। ६ १९१ ।४॥ | 
:  #»  श्री्ां एकशफम्‌ | ते०२३।६।८।२॥ १ 


एकस्तोमः यदिममाइरेकस्तोम इत्ययमेव यो प्यस्पवते ( वायुः ) । जै० 


1.०.191: 1 
एकातियिः पष ( सूयः ) ह वै स एकातिथिः स एष जुहत्छु बसति । 
-पे०५।.३०॥ 1 
एकादशिनी प्रजापति शंकादशिनी । श० १३।६।१।६॥ 
५ एषते सम्पति स्वर्गा लोकतो यदेकाद्‌शिनी । श० १३ 
८ 114 1 
* एकादशिनी काऽ इद सवम्‌! श० १३।६। १।६॥ 























^ भ्रा वे पशव एकादशिनी) श०१३।२।५1२॥ तै० 





एकाष्टका (= माधकृष्णाष्टमी' इति सायणः ) एषा वे संवत्सर स्यं पल्ली 
यदेकाष्टका। तां०५।६।२॥ 1 
५. सखवत्सरस्य या पली (पकाष्टकारूपा) सा नो अस्तु सुमङ्गली 
(्थवं०२३।१०। २) मं०२।२)१६॥ ` 










































































एतक्प्रलापः आयुर्वा 





















1 (52. 
एकाहः अतिष्ठा वा पक्राहः । पे० १।८॥ कौ० २४।२॥ २५।१६॥ 





प्र 


„ ज्योतिवां पकराहः । कौ० २५।३॥ 


एनः निरतं वाऽ एनः कनीयो भवति सस्य हि भवति। श०२। 
1२०1१ 
„ तस्मादप्याक्नेण्या (=खतगर्भेया रजस्वलया ) योषिता (खह ` 
 सम्भाषणादि कुवन्‌ पुरुपः) एनस्वी (भवति) । श० १।४।५।१३॥ ` 
एवयामरुत्‌ ( =पएवयामरूदाख्यर्षिणा दं सूः 

मरुत्‌ एे० ६) ३०॥ गोरउ०द।>&॥ ` ` 

»  यंदचवयामर्तं ८ पवयामसख्तस्यान्तराये ), प्रतिष्ठाया पनं 

( यजमानं ) च्यावयेदेव्यै च मानुष्यै च ¦ ० ५। १५॥ 

एरय; ( श्प्लतरसः, यज्ञुञ १८ । ४३ ) ऋक्सामानि वाऽ टय 
ऋक्सामे ह्याशास्तऽ इति नो रस्त्वित्थं नो ऽस्त्विति 
श० € ।४। १} १२॥ 
एवश्छल्दः ( यज्ञु° १५। ४ ) श्रयं वे (पृथिवी-)लोक पवश्न्दः। श॒० 
५1५121३ 1 

















काः {दोत्रा) एता वे शान्ताः ज्र दोरा यदै 
क 

















पेतशप्रलापः । ए०६।३द॥ 



















ग्नम्‌ (्राज्यस्तोत्रम्‌) इयं वामस्य मन्मन इत्यन्द्रागन 





कम्‌ ) तिष्ठा वां एवया- ` 


















































































ेदिगम्‌ (साम) शिरं भवति भ्रजातिरवां धेशिराणि प्रजायते बहु्भव- 
 व्थैशिरेण तुष्टवानः। तां० १७ । ११। २०॥  । 


५ 











भकः गृहा वाश्रोकः। पे०मर्दै॥ = 
`  श्रोनः श्रोजः सहः सहश्रोजः ।कौ०्े।५॥ ` ५) 
0 + धजो वाऽ श्रोज्ः ¡ श० ८ ४। १1१० 1 ६ 


५ तसो ऽस्मिन्‌ (इन्द्रे) पतदोज श्राख । श०४।५।४।४॥ ` 
रोजच्िएवः (यजु० १४ 1 २३) संवत्सरो चा श्रोजखिणवस्तस्य चतु- 
विप्छशतिरधेमासा दे श्रहोरा्रे स्षव- 
सर एवौजल्ञिरवस्तद्यत्तमाहोज इति 
40 ` संवत्सरो हि सर्वषां भूतानामोजस्वितमः। 
व  श०्८।४।१।२०॥. 
` श्रोद्नः परमेष्ठी वा एषः । यदोदनः । तै १।७। १०। ६॥ 
„+ प्रजापतिर्घाऽ ्ोदनः। श०१३।३।६।७॥ तै०३।८। 
(1 २।३॥३।8। १८।२॥ 
+ रेतोवा भरोदनः। श०१२३।१।१।४॥ तै०३।८।२।४॥ 
ङकारस्य ) को धातुरित्याप्रधातुरवतिमप्येके रूपसामन्या 


` दथसामान्यन्नेदीयस्तस्मादायेरोङ्कारः सर्वमाभरोतीव्यथैः । गो 
प° १।२दे 


». को विकारी च्यवते! ध्रसारणमापरोतेराकास्पकासै विका्यावा- 
दित श्रोङ्कासो चिक्रियते। द्वितीयो मकार पवं द्विव एकाक्षर 
 श्रामित्योङ्कारो निद्धेत्तः। गो० पू० १। २६॥ 6 10 
 .* ते ( देवाः) च्ो्कारं बरह्मणः पुत्रं उयेष्टं ददशः ! गो° प° १।२३॥ 
| * क्तातव्यो गोत्रो, बह्मणः पुरो, गायतं छन्दः, शुङ्गो वर्णः, पुखो ` 
` बत्सो स्द्रो देवता शङ्कार वेदानाम्‌ । गोण्प्‌०्१।खघ॥ ` 
तास्ामभिपीडितानां ( व्याहृतीनां ) रसः प्राशेदत्‌ ! तदेतदक्ष 
रमभवदोभिति यदेतद्‌ । जे०उ०१।२३।७॥ 























शक्रारयभ्यतपत्तेभ्योऽभितदतम्यस्त्रयो वर्णा 























श्रो भिर्येतस्थैव । सेयं वागभवत्‌ 2 मेव 
एव रसः । जे०उ०९।१।द,७॥ 
+ ओमिति वै साम । जञऽ उ० १} &।२॥ 
» श्रोमिति मनः ।जे०ऽउ०१।६।२॥ ५ 
* श्मित्यथववेणां शुक्रम्‌ । गो° पू० २। २७। प 
„५ श्रो मतीन्द्रः । जे० उ० ९ । & ४ | | ८. 
» श्रोमिदयसो यो ऽसौ ( सूर्यः ) तपति । द०५।३२॥ ` ४ 
हन्तेति चन्द्रमा शओओभिव्यादिल्यः ! जै० उ०३।६।२॥ ` | 
„ श्रोभिति वै स्वगो लोकः पे०५।३२॥ 








„ श्रोभित्येतदेवान्ञरघरतम्‌। ज० उ० ३ ।२६।५॥ 


„ तदेतरसत्यमन्षरं यदोमिति । तस्मिन्नापः प्रतिष्ठिताः। जै उ० 
१।१०। २॥ 


 » तस्मादोरेमित्येव भरतिगृणीयात्तद्धि सत्यं तदेवा विदुः ! श० 
४।३।२। १३॥ 











` श्रोमित्यृचः प्रतिगर पवं तथेति गाथाया श्रोमिति पै दैवं तथेति 
मादुषम्‌। ए०७।१८॥ ८ 


यद्धे नेत्युच्योभिति तत्‌ । श० १।४।१।३२०॥ ` ८ 
*, पतद्ध वा (श्रोभिति ) अक्तरं वेदानां भिविष्टपम्‌ । जै ड० 
 २३। १९} ७॥. 






















गो° पू० १। + शद ५ 
चरि सर जे [८३ ८। | 
न्तृए्णानि स्युरेवमेतेन ( 











यथा सूच्या पलाशानि स 
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यैवं विद्धान्‌. श्रोभित्येतदेवात्तरं समारुह्य यददो ऽतं 
तत्मरपद्य ततो श्रत्युना पाप्मना व्यावतेते ! जं ० उ० १ 


3. ११॥ प्ररवशब्दमपि पश्यत ॥ 9" 
श्रोषधयः ‹ प्रजापतिः ) तां ( आहति ) व्यौत्तत्‌ ( =अभ्रावत्यजत्‌ 





क्मोषं धयेति तत श्नोपधयः सममधस्तस्मादोषधयो नाम । शण 
२।२।४।५॥ 


प्रजापतेर्विखरस्तस्य यानि लोमान्यशीयन्त ता इमाऽ श्रोषधयो 
ऽभवन्‌ । श० ७।४।२।६ ५. 
ह्य्यो वा श्रोषधयः पुष्पेभ्यो ऽन्याः फलं गृहन्ति ! मूलेभ्यो 
ऽल्याः । तै० ३। ८1 १७।४॥ । 
उभय्यो ( श्रोषधयः ) ऽस्मे स्वदिता; पच्यन्ते ऽकएपच्याश्च 
छ एटपच्याश्च | तां० ६।६। ९६ ॥ 

ततोऽसुरा उभयीयेषधीयांश्च मदुष्या उपजीवन्ति याश्च पशवः 
छृत्यदेच त्वद्धिपेशेव त्वन्प्रलिलिपुख्तेवं चिदे वानभिभवेमेति 
ततो न मयुष्या श्राुने पशव श्रालिल्तिशिरे ता हेमा; प्रजा 


 शनाशक्रन नोत्परावभूवुः""" ते ( देवाः ) दोचुहन्तेश्मासाम्‌ 


( श्रोषधीनाम्‌ ,) अरपजिघांसामेति केनेति यकनेवेति । श० 
२} ४।३। २-३॥ | | 
पतद्धेतासा%$ ( श्रोषधीनां ) सखरद्ध रूपं यत्पुष्पवत्यः 
सुपिप्पलाः । श०६।४। ४) १७॥ | 
ग्देवत्यं साम वाचो मनो देवता मनर: पशवः पश्चूनामो 
षधय श्रोषधीनामापः । तदेतद द्थौ जातं सामाप्पछु प्रति- 
शतमिति । जे० उ० १ } ५६ } ९४ ॥ | | 
श्मापो ह वाऽ श्रोषध्ीना% रसः ¦ श०३।६।१।७॥ 
अपामोषधयः ( रसः ) श्चोषधीनां पुष्पाशि ( रसः ) पुष्पाणां 
फलानि (रसः ) । श० १४।६।४।१॥ 4 
तस्मादोषधयः केवल्यः खादिता न धिन्वन्त्योषधय उ हापा 
रसस्तस्मादापः पीताः केवल्यो न धिन्वन्ति यदेवोभय्य 
कत्षथ्श्खृष्टा मवन्त्यथेव धिन्वस्ति ¦ श०३ १।७॥ 
। २} ७॥ 




















































भरोषधयः एष ह वे सर्वांसामोषधीनां रसो यत्पय 
 » तस्मादक्तिरतो ऽग्र श्रोषधयः पच्यमाना श्रायन्त्याग्नेय्यो 
कथय 1० 1 
 श्रन्ने्ं एषा तनूः | यदोषधयः १ तै० ३।२।५।७॥ 
५ यदुग्रो देव ओषधयो बनस्पतथस्तेन ! को० ६।५॥ 
% श्रोष्रधयो वे पश्युपतिस्तस्माद्यद्‌ा पशव श्रोषधीलभन्ते पथ 
पतीयन्त | श०६।१।३।१२१५ 
श्रोषधयो वे मुद्‌; ( श्रप्सरसः, यज्जु° १८। ३८ 
 भिर्हीद्‌% सवं मोदते । श० ६1 ४।९।७॥ १ 
% श्रोषधयो वर्हः । ए०५।य्८॥ श० १।३।३।६॥ १। 
 ८।२।११॥१।६।२।२६॥ तै०२।१।५।१॥ 
9  श्रोषधयः खलु वे बाजः। तै० १।३।७।१॥ 
श्रोपधयो मधुमतीः । तै० २।२।८।२॥ 
| » र्खोवा व श्रोपधिवनस्पतिष यन्मधु | एे० ८ । २०॥ 
` %  श्रषधीनांवाऽ एष परमो रसो यन्मधु । श० ११।५।४। ब 








2 


 » सौम्या श्चोषधयः ¦ श०१२।१।१।२॥ 

` 9 सोम श्रोषधीनामधिराजः | गो० उ० १। १७॥ 
~ * सोमो वे राजोपधीनाम्‌ । कौो०४।१२॥ तै०३।६। १७। १ 

। 9 या श्रोषधीः सोमराज्ञीः ) मं०२।८।३ ४॥ 

1 4 1 श्रो षधयो हि सोमो राजा 1 पे० ३ । &० 1: ^ 4 4 

> (प्रजापतिः) विष्णोरध्योपधीरखजत। तै०२।२।२। ४॥ 
% श्रोषरधिलोको वे पितरः | श०१९्२।८।१।२०॥ 

` जगत्यः ( यज्ञ १। २१ ) ओषधयः । श० १९।२।२।२॥ 

>  सघतश्राम्या ओषधयः सप्तारण्याः । ते० १।३।८।१॥ 

` % वबषचरद्धां वा ओषधयः ¦ तै०३।२।२।५॥ ३।२।५। १०॥ 























+ श्रोषधयो वै देवनां पलन्यः । श०६।५।४।४॥ 














तस्माच्छुरदमोषधयो ऽभिसखंपच्यन्ते । तां० २९१ 


































्नोषधयः सैनान्यं बा एतदोषधीनां यद्यवाः । ए० ८ । १६ 
सा्राज्यंवा पेतदोषधीनां यन्महावीहयः । ए० ८! १६॥ 
द्रोपधिवनस्पतयः श्रोषधिवनस्पतयो मे लोमसु धिताः ! तै ३। १०। 
८1 ७॥ 4 











= भ, 


 , जओररशाश्परे ( सामनी) उच्णोरन्धो धा एताभ्याङ्काव्यो ऽसा स्वग 
५ लोकमपश्यत स्वर्गस्य लोकस्याजुख्यात्े स्वर्गा 

. ` ज्ञोकरान्न च्यवते तुष्रवानः। तां० १३1 & । १६ 
शरोदलम्‌ ८ साम ) उद्‌लो घा एतेन वेश्वामिब्ः प्रजापति भूमानमगच्छत्‌ 

प्रजायते बहुर्भवत्योदलेन तुष्टवानः ! तां० १४ । ११ 

 ३२॥ ध 

्नदुभ्रभखानि ( हवीषि ) श्रौद्प्रमरेवें देवा श्रात्मानमस्माल्ञोकार्स्वर्ग 
लोकमभ्युदगरद्वत यदद गृहत तस्मादौदू त्रम 
४ णनि ।श०्६।६।१।१२॥ 
शर्णायवमू (साम ) श्रह्गिरसो वं सत्नमाक्तत तेषामा; स्पृतः स्वर्गो 
` लोक आसीत्‌ पन्थानन्तु देवयानन्न प्राजानश्स्ते- 
 . षाङ्गल्याण श्ाङ्गिरसा ऽभ्यायमुदनजन्‌ ख ऊं 
` `  युङ्गन्धवेमप्लरसाम्मध्ये परेङ्खयमाशमुपेत्सश्यामिति 
या यामभ्यदिशत्सेनमकामयत तमभ्यवदत्क- 
ह्याणारे इत्यक्ती वे वः स्प्रतः स्वगं लोकः 
1 पन्थानन्तु देवयानन्न प्रजानीथेद्‌% साम स्वर्भ्यं 
| ` तैन स्तुत्वा स्वग लोकमेभ्यथ मा तु बोचोहम- 

८ ५.4. ८ कामिति ता०१२।२९। १०५. 

 श्षौशनम्‌ (साम) बायुर्वा उशण्टस्तस्येतदौशनम्‌ । तां ७।५} १६ ॥ 
। उशना वे कान्यो सुराणां पुरोहित आसरीत्तं देवाः 
कामदुश्ाभिरुपामन्बयन्त तस्मा पतान्योशनां 
च्छन्‌ । ता०७।५।२०॥ 
शना वे काव्यो पकामयत यावानितरेषां कव्यानां 
ल्लोकस्तावन्त५ स्प्रणुयाभिति श्च तपो 

































































शनमपश्यत्तेन तावन्तं 
1 रेषां काव्यानामासं द्य कामयत कामस 
सखामोशनं काममेवैतेनावरन्धे । तां० १४ १२।५॥ 
श्रीरनम्‌ (चाम) रश्मी वा एतौ यज्ञस्य यदौशनकावे ( सामनी ) । तां 
५... ५।१६॥.. . . व (1. 
> कामदुघा वाश्रोशनानि। तां०७।५।२०॥ | 
| » भरारा वा श्नौशनम्‌ ता० ०१ १७॥ 



















































कः स भरजापतिरन्वीदथ कोहमिति यदेवेतदबोच इत्यत्रवीतततो चै 
का नान प्रजापतिरभवत्को वै नाम प्रजापति पे०३।२१॥ ` 1. 
9» को डि प्रजापतिः। श०दै।२।२।५॥ | ८.1 

को घे प्रजापतिः| गो० उ०६।३॥ ५ 


” ( यञ्च ११।३६॥ १२। १०२ ॥ ) भजापतिँ कः । दे० २॥। 
दे ॥ ६।२१॥ को०५।४॥ २४।७,५,६॥ तां०७।८।३॥ ¢ 


 श०६।४।२।४॥ ७।३।१) ०॥ तै०२।२।५। ५॥ ५ | 
--०द०२। २।१०॥ गो ० १।दब॥ 1 ८ 














» भराणो वाव कः जै०उ०७।२३।४॥ 1 
„ काय एककपालः पुरोडाशो भवति । श०२।५।२। १३॥ ` 0 

कप्‌ (छन्द) कप्‌. च ङव्जश्च कुजतेर्वोन्जतेर्वा । दे०३।६॥ `  । 
५»  कङ्कप्‌ क्कुदुपिणीत्यौपमिकम्‌ । दे०३।५॥ . 
।  #% ^. ष्रककुन्भ्या वा इन्द्रो वृश्राय व्रं प्राह्रत्कः ककि । 










































| ध ५ ` पराक्रमत्तोष्डिहा भराहरत्‌ । ता०८।५।२॥ ८ 
|  » (ज्ञ ९५।४) भाणो वै कङुप्च ।५।२।४॥ 
4. ८ कीकसा ककुभः । श० <! ६। २।१०॥ ५ ५ ८ 









ताऽ ८। 



















































कूः (माया) श्यं (प्रथिवी) कदरः श०३।६।२।२॥ ` 
दानवः प्रत्यङ्‌ पतित्वा मदुष्याणामक्तीणि भ्रविवेश ख ` 
 . एष कनीनकः कुमारक इव परिभासते । श०२1१।३।११॥ 
कपिलः (परचिविशेषः ) स यत्सोमपानं ( विश्वरूपस्य मुखम्‌ ) आख । 
तत॑ः कपिञ्जज्लः समभवत्तस्मात्सछ बभक इव 
वभ्र॒रिव हि सोमो राजा। श०१९।६।३।३॥ 
४.1५ 91४1... ् 
क्म कं वे प्रजापतिः! श०२।५।२।१२ 
9 छन्नं वे कम्‌ (फे०६ २९॥मो०्ड०्दे।३॥ ` 
» सुखं वे कम्‌} गो० उ० ६।३॥ क 
„ श्रथो सखुलस्येवेतन्नामधेयं कमिति ¦ कौ० ५}४॥ 
9 रथो सुखस्य वा पएतन्नामधेय्मिति । गो० उ० १} २२॥ 
कयाश्चुभीयम्‌ (साम) यत्‌ कयाशुभीयं शस्यते शान्त्या एव } तां० २१) 
७।६ 
| थर कयाश्चुभीय१ शस्यम्‌ | तां० € 1 ७} १७॥ 
रम्बाः (=आज्यमिधिताः सक्तवः) विश्वेषां वा एतदेवाना% रुपम्‌ | 
`  यत्करम्बाः। ते०२।८। १४! ४॥ 1 
 करम्मः (=यवपि्माज्यसंयुतमिति सायणः) पुष्णः करम्भः ] त° १। 
 ५।११।३॥श०्४।२।५।२९२॥ नि 
तस्माद्‌ाहुरदन्तक्रः पधा करम्भभाग इति । को० ६) १२॥ ५ 
ते देवाः सपभ्य आध्रेषाभ्य श्राज्ये कर्मं निरवपन्‌ । तान्‌ 
( अष्ठरान्‌ ) ताभिरेव देवताभिरपानयन्‌ । तै० ३। १।४।७। 


करीराणि क (लं) वे प्रजापतिः प्रजाभ्यः करसीरेरङुख्त | श॒० २) 
५।२।९१॥ | 


+ सौम्यानि वेक्यीरशि।ते०१।६।४।१५॥ `. 
करीषम्‌ पुरीष्य इति वे तमाहयेः धियं गच्छति समानं वै पुरीषं ख 
करौषंच। श०२।१।१।७॥ | 
कर्कन्धु यत्स्नेहस्तत्ककंन्धु । श० १२।७।९।४॥ 
करकाः पशवो वे करकाः । श॒० & 1 २।३।४०॥ 























४, 





। 



















































कविः ये वाश्चनूः 











भ पुर्यो वे पुरयेन कमरा भवति पापः पपेनेति । श॒० १४।६॥।' 
1१९... व 


श०२२।१५ । ©| भर ॥ (+ ष - ५ क + ध 





„ कम्म ( पश्यत-ऋ० ३। द२। १० सायणभाष्यम्‌ )। 
गो पू०१।३२॥ 4 
+ श्रस्मिन्याभे दषएवलूऽ ( यजु ११ । १३) इत्यस्मिन्कर्मशि 





चरृषरवसूऽ इत्येतत्‌ (यामः-कम) । श० ६।३।२।३॥ 
५ यो वाव कमं करोति स एव तस्योपचारः वेद्‌ । श० ६। 
111 
(पच्चिविर्षः) श्रथ यल्छुरापां ( विश्वरूपस्य मुखम्‌ ) श्रा । 
ततः कलविङ्कः समभवत्त स्मात्सोभिमाद्यत्क 
इव वदत्यभिमाद्यश्निव हि सुरां पीत्वा वदति । 
1 श०१।६।३।४॥ ५।५।४।५॥ 
क्लः यस्य कलश उपदस्यति कलशमेवास्योपद्स्यन्तं प्राणे 
 अनूषदस्यति। तां०€।९।१॥ 
कलिः (युगम्‌ ) कलिः शयानो मवति । ए० ७ ¦ १५॥ 








ह अथ ये पञ्च (स्तोमाः) कलिः सः । ते० १।५। ११। १॥ 


» पष वाऽ श्रयानभिभूथैत्कल्िरेष हि सर्वानियानसिसवति। 
9५14111 





कल्पाः ध्रणावे कल्पाः } श०&।३।३।१२॥ 


कल्याणः ( श्रह्गिरसः ) तेषां ( श्रह्गिरसां ) कल्याण आद्धिरसो ऽभ्याय- 





` म॒दनजन्‌ स ऊणांयुङ्गन्धवमप्सरसाम्भध्ये भेङ्क 


यमाणुपेत्‌ | तां १२।११।१०॥ 

 »  (स्वर्गाह्लोकात्‌ ) अहीयत कल्याणे प्रतं हि 
`  खोऽ्वद्त्‌ | तां०१२।११। ११॥ 1 
कल्याणी ( प्रजापतेस्तनूविरेपः ) कल्याणी तत्पशवः । पे० ५।२५॥ 
| 1 म० म91५॥ त 
(| नूचानास्ते कवयः । एे०२।२.३८॥ ` 
„ पतेय कव 




























































„, ( यज्ञ० १२।२) असौ वाऽश्रादित्यः कविः । श०६।७१२।४॥ 


(1 प्रजायते बवहुभेवति का्तीवतेन तुष्रवानः । तंर 

1 १४।११। १७ ॥ 

कारवम्‌ ८ साम ) वयम्‌ त्वा तदिदर्था इति कारवम्‌ । तां० & । २।५। 

,„ पतेन वे करव इन्द्रस्य सांचिद्यमगच्छुत्‌. 1 तां ०६।२।द६। 

कापिवने द्विसवः एतेन वे कपिवनो भीवायन द्रा ऽरूक्ततामगच्छत्‌ । 
रत्तो भवति य एवं विद्धानेवेन यज्ञते। तां ० २०।१२।४-५॥ 

शमः कामोदहिदाता कामः प्रतिग्रहीता । तं० २) २।५। ६॥ 

:  „ समुद्र दव दि कामः! नैव हि कामस्थान्तो ऽस्ति न समुद्रस्य । 

| तरै०२।२।५।६॥ 

 , श्वडां कामस्य मातरं हविषां वद्धयामसि। तै०२।८।८।८॥ 





9 
कामधरणम्‌ पशवः कामधरणम्‌ । श०७।१६।१।८॥ ६ 

कामम्‌ श्रशतं वै कामम्‌ । श० १०।२।६।४॥ 

काशश्रवसम्‌ (सम) कणेश्रवा वा पएतदाङ्गिरसः पशुकामः सामापश्यत्तेन 
खदश्लं पश्नखजत यदेतत्लाम भवति पशना पुष्ट । 
५ तां० १३ १९१। १४॥ 0 
| #  काशे्चवसं भवति श्रन्ति तुशुवानम्‌ । ता० 
श्प पाप्मान दते कात्तंयशेन तुष्टुवानः । त†०९४ । 
^ ९. | 1 ~ 
कार्प्णायसम्‌ षोदश कार्ष्णायसम्‌ ( संदध्यात्‌ ) । ० उ० ३ । 
१७।३ ॥ 1 1 














 काष्मथैः यन्न वै देवा चत्र पश्चमाल्ञेभिरे तदुदीचः छष्यमाणस्यावाङ्‌ 
मेधः पपात स एष वनस्पतिरजायत तथच्छरप्यमाणस्यावाङ 
पतततस्मोत्काप्मंसः । १०२३।८।२। १७॥ 








+ (यज्ञ १२। ६७ ) ये विद्वा्सस्ते कवयः । श०७।२। २।४॥ 


 काचीवतम्‌ ( साम ) कन्तीवान्वा एतेनोशिजः भरजातति भुमानमगच्छुत्‌ 























( १२६ कालेयम्‌ (साम) ] 


कायैः देवा द चाऽ पतं वनस्पतिषु रा्तोद्ठं दट्थुयेच्काप्मस्येम्‌ 
(=भद्रपर्णति सयस्‌) ¡ श०्३।४।१।१६॥ 
(देवाः) पएत% रत्तोदणं वनस्पतिमपग्यन्काप्पयेम्‌ । श० ` 
५ ७।४।१।३७॥ ८ 
क्रालक्रजाः (ग्रसुराः) कालक्ञ्जा वं नामास्य आसन्‌ । तं उचाव 
।  जल्ोक्ायाश्चिमचिन्वन्त) पुखप इषटकामुपादधात्पुरुष ` 
ओ इष्टकां! स इन्द्र ब्रह्मणो व्वा इषटकामुषाघ्त्त। 
 प्पामे चित्रा नासेति। ते छ्ुवगलोकमाध्रासो- 
इन्‌ । सडन्द्र इष्कामाव्हत्‌। ते ऽवाकीर्यन्त । ` 
ये ऽवाकीयेन्त । त ऊणेनाभयो ऽभवन्‌ । द्वावुदप- 
त्ता तौ दिव्यौ श्वानावमवताम्‌ ( कालक्ाञ्ञावा 
 श्रसुरा इष्टका अचिन्वव दिवमारोदयामा इति 
तानिन्द्रो ब्राह्मणो ववण उपैत्ल पतामिषकामप्यु- 
 पाधत्त प्रथमा इव दिवपाक्रमन्ताथ स तामाच्रहत्ते 
ऽद्ुराः पापीयसो मवन्तो ऽषाश्रंशन्त या उत्तमा 
रास्ता तौ यमश्वा अमवतांये ऽधरेत ऊर्णावा- ` 
भयः । -मेत्रायणीसंहितायाम्‌ १ 1६।&॥ 
 कालकाञ्चा वै नामासुर श्रासंसत इण्का श्रचि- ` 
` न्वत तदिन्द्र इष्टकामप्युपाघत्त तेषां मिथुने 
 दिवमाक्रमेतां तवस्तामाब्रहनत्ते ऽवाकीर्यन्ततापतौ ` 
4 दिव्यो श्वानौ । -कटसंहितायाम्‌ ८1 १॥ 
 [ अरदमिन्धः] पृथिव्यां कालकाञ्चान्‌ [ अतृणम्‌= 
| हसितवान्‌] ॥ -शङ्करानन्दौयसीकायुतायां कौ- ` 
| प्रीतकव्राह्मणोपनिप्रदिे!१॥) । तैऽ९।१। ` 
२1४६ ॥ ¢ ५ 
कलियम्‌ ( साम } ( देवाः ) तेन ( कालेयेन साश्चा ) एनान्‌ ( श्रञ्ुसान्‌) 
` एभ्यो लोकेभ्यो ऽकालयन्त यद्‌कालयन्त तस्मात्क्रा- ` 
1 ( लेयम्‌। तां ८ ॥३।१ ५ 


५ ५  यत्काल्ेयं भवति तृतीयसवनस्य सन्तत्यै ता०य८। ` 












१३० 




























ऋलयम्‌ ( साम) कालेयमलावाकसाम भवति| नां० १५ १०॥ १४ ॥ 
^ >» पशवः कालेयम्‌ । तां ११। ४ १०॥ २५।१८। ९५॥ 
1 कचम्‌ ( साम ) श्रभिप्ियासि पचत दति कावं भाजापत्यरः साम ॥ प्रजा 
। वै भ्रियाशि पशवः परियासि प्रजायामेव पशचुषु भ्रति 
निष्ठिति । ४ । २१४-१५ ॥ 1 

! रश्मी वा धते यज्गस्य यदौशनकावे। तां० ८ ।५। १६। 
» विन्दते लोकं कावेन तुष्ुवानः। तां० ११।५।२ 


काव्यं छन्दः ( यजु १५।५४) जयी कै धिदां काव्यं छन्द 
न । |  ५.।२}४॥ 


त्याः ( परतरः ) उमा वे पितरः भ्रातःसवनञवां माध्यन्दिने कालया- 
( | स्तृतीयसवने । पे० ७ । २४ 
काष्ठा सुगो वै लोकः कारा । ३० १।३।६।५॥ 
कि्ुरषः अथैनमुत््रालमेधं ( पुरषं रेवा ) श्रव्यार्जन्त स किम्पदषः 
(=किञनरो वानरजातीय ति सायलः) च्गवन्‌ । ० २।८॥ 
, ज्किम्पुदषो बे मयुः ( यज्चु० १३ । ७ ) [ शमरकतेषे, स्वग. 
षग, छो ७४ ]। शर ७।५।२।३२॥ 4 
किरिः (यजु० १६।४६) नमो व किरिकेभ्य इति । पते हीद ` 
1 ल क्रवन्वि । शण । १।१।२३॥ 
करिन्विषस्परत्‌ एष (सोमः) उ एव किरस्विधस्पृत्‌ । ए० १! १३॥ 
इत्सः (शरासः) उपगु सौश्रवसः इल्सस्यौरवस्य पुरोहित श्ासीत्‌ 























.  तां०६४।६।८॥ 4 
` कनी यद्धस्तेन मूलं! दिन्यात्‌ । कमखिनीः प्रजाः स्थुः । ०३} ` 








इन्तापाः कुयं ह वे नाम कुत्सितं भवति तद्चपति ति तस्मात्कुन्तापाः, 
त्ुन्तापानःं कुन्तापत्वम्‌ । गोः उ० ६।१२॥ 
वेरः वेरो वैश्रवणो र जेत्याह तस्य रक्ता्रखि विशः। शा० १ ३। 
४1३1११6 रेवं --शाङ्भायनश्रोतसूज्म्‌ १६।२। १६१७) 
पतान्धष्टो ( रद्रः, सवैः शवः, पशुपतिः, उचः, अशनिः, भवः 
महान्देवः, ईशानः ) श्रथिरूपासि कुमारो नवमः (कुमार 


पुजश्च-श्रमरकोषे १। १।४२--४२ ॥ महभारः 




































१३१ 
 वनपर्व॑० २२४ । १५--१६ ॥ कुमारः=अन्निः ऋ०५। 

खायरभाष्ये । श्रस्य सूक्तस्य देषता--अ्निः । ऋषिः--कुमार 
| श्रात्रेयः ॥ ऋण २०। १३५ इत्यस्य सूक्तस्य देवता यः । 
| ऋषिः--ङमारो यामायनः । पश्यत कठोपनिषदि नाचिकेतोपा- 


क, 








। ख्यानम्‌-यमः माराय [ कट० १।२ ] नचिकेत नाचिकषे- 
८ | | ताख्यम्‌ "ननि" [ कट० १।१८॥ २1१० ] प्रोवाच ॥ बथा 
कै०३।११।८। १५॥ ऋ० ७। १०१, १०२ इत्यनयोः सूक्त 
यादवता पजन्यः । ऋषिः - मार आ्राग्नेयः ॥ वत्सः ( जक 
मारः ? )=वेद्युताभिरिति सायसः-ऋू० ७ । १०१ । १ भाप्ये ॥ 
कुमारः स्कन्द्‌ः=षारमातुरः=कात्तिकेयः--श्रमरकोवे १। १ 
४१--७२ ॥ छृत्तिकरानक्तत्रस्य देवता--श्रधिः, तस्मिन्‌ षर्‌ 
 ताराभवन्ति॥ परु कुमाराः=पड़्‌ ऋतवः--मष्टाभारते, रादि. 
पक ० २1 १७४ ॥ स्कन्द्‌ःजचवालग्रहविशपः-- सुश्रत, उत्तरतंश्र 
२७ । २--३॥ स्कन्द्‌ः=सनत्छुमारः--डान्द्‌ 7ग्यापनिषदि ७ । 
 २६।१॥ महाभारते, शद्यपवं० ६ । ६८ ॥ ब्रह्मसुत्रस्य 
` शांकरभाष्ये २।२।२२॥ पारस्करणृद्यस्‌ये १।६६।२४- कुमारस्य 
 शनकस्य माता सरमा शुनी, पिता सील्तरः, भातसे श्यामश- 
बलौ ॥ स्कन्दस्य माता पूतना- महाभारते वनपवं० २३० 
1110६ 11२141 
कमारः तानीमानि भूतानि ( =पड़तवः ) च भूतानां च पति; संव. 


त ५ भ उषलि रेतो ऽसिश्चन्सर संबर्छरे माथे ऽजायत सो 
४ र 

















“` चदरोदीत्‌ तस्मात्‌ ( ख कुमारः ) वदः । शच 







































| [कृष्मः (१३२ 





मारः तस्माल्सवन्सर वेलाय प्रजाः (शिशवः) वाचं प्रवदन्ति 
` ७।४।२।३८॥ # 
तस्माद ऋात्तरद्धयक्तराणयेव प्रथमं बद्न्कुमाये वदति। श० १९। ` 
। कमार कुमारीं रूपं ( गच्छति ) । गो० प०२।२॥ | 
+ पतु देवोवाच कुमारी गन्धर्वगृहीतः ! एे०५। २६ ॥ 
 ‰» एतदव कुमारी गन्धर्वगरहीतोवाच ¦ को० २।6॥ ` ५ 
2 त॑स्य ( परतञ्जलस्य काप्यस्य ) ्रासरीद्‌ दुहिता गन्धर्वग्रहीता। | 
श० ९४ ५ ` 
 कृष्व्या ( कव्या?) ( =पिध्यर्थवादात्यकःं व्राह्मणवाक्यमिति सायणः) 
1 स्वाध्यायो ऽध्येतव्यस्तस्मादप्युचं घा यजुवां 
साम्न वा गाथां वा कुव्यां वाभिन्याहरेद्‌ बतस्या- 
 व्यवच्छेदाय ( सायणङ्तैतरेयारण्यकमाष्ये २} ` 
 -३। देः श्राचारशिन्तारूपा ‹ कुम्ब्या ` । त्था 
 अ्रह्मचायेस्यापो {शान क्म कुर दिवामास्वा 
| ` प््ीरिलयादिः । । श० १९१।५।७} १० ॥ 
 इरबः तस्मादेतस्याजुदीच्यां दिशि ये के च परेण हिमवन्तं जनपदा 
उत्तरकुरच उत्तस्मद्रा ईति वेराल्यायैव ते ऽभिषिच्यन्ते विर(- 
 इडत्येनानभिपिक्तानाचक्तते ! एे०८ | १४७॥ 1. 
 कुष्चेत्रम्‌ ते देवा श्चव्रवन्नेतावती वाव प्रजापतेऽ्वेदि््यावत्‌ करल 
` अभिति। तां०२५।१३ | 
`  » तस्मादाहुः कुरुर देवानां देवयजनमिति। श० १४। १। 
९५६ व | 















| |  कु्पबालाः तस्माजशन्ये नैदाघर मस्यश्चः कुरुपञ्चाला यन्ति । तै० १ 
01. ४.1.91 1 
१ तस्माच्छिश्िरे कुरुपञ्चालाः प्राञ्चो यन्ति । वैश द 


५ तस्मादस्य घवाथां मध्यमायां अरतिष्ठायं दिशिये षके 
 ॐस्पञ्चालाःां गा्रानः रूवशोशीनराणां राज्याय ते | 
` (भिस्त राजेत्यनानििक्तानाचन्तते । ए द १४ 


































ष्याः उदीचीमेव दिशम्‌ । पथ्यया स्वस्त्या पजानंस्तस्माद्‌ 
तराहि वाण्वदत्ति स्प्वालत्रा । श०३।२।३।.१' ॥ 
कलायः ( क्रतुः ) श्रे मावा पश्युकामो 










थत्र इन्द्राग्न्याः जलायः प्रजाकरं 
वा यज॑त  ता०१६ | १५} ९॥ ` 


»  भ्रजा व इलायम्पशवः कुलायम्‌ । तां० २।३।२ ॥ 
५ प्रजा वे कुलायं पशव लाय गहाः लयं कुलाय- 





मेव भवति । तां२ १६ १५।१॥ 
कवनम्‌ यद्श्ुभ्यः ( तेजो ऽखवत्‌ ) त 





कृशाः ्रापो हि कुशाः । श० ९ । 1 




















कषठरविन्दो दशशत्रः यः कामयेत वह स्यां ( एुजपीजद्वाया स्वयमेव 

~ बहुविधः स्यामिति सायर; ) इति स पतेन 

| `  यज्ञेत | तां० २२ १५ । २॥ १ ८ 
पतेत ङुश्ुरुविन्द्‌ ओदालक्षिरिषटा भूमानमा- 

1 श्चुत । तां० २२! १५ १०॥ 1; 








क्रः योत्तरा ( श्नमावास्या ) ला कु | 0 
„+ योत्तरा अमावास्या सा ऊहुः । गो० ॐ० १ । १०॥ षण. 1.६1. 
` + यादः साद्‌ । दे० ३।७५.४८॥ ` `" । ०१ ८, 
कर्मः ल यल्कू्मो नाभ) एतद्रूपं रत्वा प्रजापतिः जत ` 


प्रजा श्रखजत 
कद्रृजताकरोत्तयदकरोत्तस्मात्करूमः कश्यपो कूमेस्तस्मा- ` 



























म 0 





श्मक्षुः | ( १२३४ ) ( 
कुमः द्यवापथिश्यो हि कुमः | श०७।५।१।१०॥ 
शिरः कूर्मः । श॒ ७1५4।१९।२५ ॥ 9 
कृतम्‌ (धुग्‌) ये वे चत्वरः स्तोमाः कृतं तत्‌ । तै० १।५।११। २॥ 
| छृतं संपद्यते चरन्‌ 1 ए०७। १५॥ ॥ 
कृत्तिकाः (नकचतत्रम) मुखं वा एतन्नक्तज्ाणं यल्छृत्तिकाः । तर १ 


|  २।१॥ 
+ ` एतद्वा श्रनेनत्त्ं यत्‌ कृत्तिकाः ! ते०१।१।२। 
१॥ ६।५।-१। 1 11 
॥ एता वाऽ श्रथिनक्तचं यत्छत्तिकाः । श०२।१। 
| २।१॥ ८ 
1.2 पुर एताः ( छृत्तिका उद्यन्ति ) । श्रधिवांऽ एतासां 


(कृत्तिकानां) मिथुनम्‌ । श २।१।२।५॥ . 
५» ` श्न्नये स्वाहा इत्तिकाभ्यः स्वाहा । ( छृत्तिक््ति 
| सप्तानां नत्तत्रमूर्तीनां साधारणं नाम । शअम्बादुला- 
दीनि धिशंषनामानीति शायर; ) श्रम्बायं स्वाहा 
दुलाये स्वाहा । नितल्न्ये स्वाहा भ्रयन्तये स्वाहा । 
 मेषयन्त्ये स्वाहा वर्षयन्त्यै स्वाहा । चुपुणीकायै 
¦ ` स्वाहेति) तै-३।१।४१॥ 4 
„+  पकंद्धे जीसि । चत्वारीति वाऽ अन्यानि नक्षत्रा- 
| `  शयथेता एव भूयिष्ठा यल्छत्तिक्राः। श० २१।२२॥ ~ 
# एता (इत्तिकाः) हवे प्राच्यै दिशौन च्यघन्ते। 
:. सवांणि ह वाऽ अन्यानि नक्त्रासि प्राच्यै दिशश्न्य- 
वन्ता ६ २1३॥ ह 
कृत्यधीवासः श्रन्तरित्तस्य (रूपं) इत्यघीवारः । तै० ३।६।२०।२६॥ 
॥ ५ कृत्या # या यद्‌] वै इत्यासुत्लनन्त्यथ साला मोघा भवति तथोऽप्वैष 
पतदशध॑स्माऽ शत्र कथिद्‌ द्विषन्‌ भ्राच्च्यः इत्या बलगान्नि- 
खनति तनेवैतदुर्किरति ! श० २।५।४।२३॥ ५ 
3 इर (व्“धनुष्र उपाद्‌ानभूतः सारवान वृक्षविशेषः" इति सायणः) 
तस्मार्स स्वादुरसा हि तस्मादु ज्ञोहिता ऽचिदहिसखषषपाभ्चि- 
( ` रेव वक्छमुकः । श०६।६।२।११ 1 














^ (१३५) कृष्णाजिनम्‌] 
कृषिः श्रन्नं वै पिः । श० ७ 1 । 
अष्ठौ चा पताः ( गायत्ीतरिश्याशा श्नि सायर; ) कामद्घा 
` अ्रसकस्तासामेका समशीय्यैत सा कृषिरभवदध्यते ऽस्मै रषौ 
यपवंवेदं। तां०९१।५।८॥ 
वदेवत्या वे छरषिः । श०७।२।२।४ २॥ च 
कृष्णः ष्णो हैतदा्गिरसो बाह्मणाच्छरसीयाय ठतीयसवनं ददश 
(वदैतद्‌ योर श्राङ्किर्ख रुप्णाय देवकोपुत्रायोक्तोवाच,.. । 
` छदाग्योपनिषदि ३। १७। दे ॥ )। कौ० ३०।९॥ = 
ष्णः शकुनिः अचरत्‌ छ शद्रः श्वा रप्णः शडुनिस्तानिन 
|  श० १४।१।१।३६९॥ ध 
ष्णम्‌ (रूपम्‌) श्ातम्वेतद्रधं पर्छृपष्छम्‌ । श० ८ । ७।२। १६॥ 
| तद्धि वारणं यत्‌ कृष्णम्‌ । श० ५ । २।१५। १७॥ 
 ,„ श्रथ यल्छृत्शं तदपां सुपमन्नस प मनसो यजुषः । ज्ञैः 
॥ उः १२।२५।६॥ 





* शष्यविषाणा योसा योनिः सा छरृष्णविषाशा | श० ३ । ६।१।२८॥ 
कष्णाजिनम्‌ ब्रह्मवे रःप्णाजिनम्‌ । कौ> ४। ११ ॥ ५ 





५ बरह्मणो वा यतदरपं यत्ष्णाजिनम्‌ । तै० २।७।१।४॥ ` 
 » ब्रह्मणो वा पतदकेसामयो रूपं यच्छृष्णाजिनम्‌ । सै०२। 


9. {३ ३) 


५ (वजम्ननः) कृष्णाजिने ऽध्यिषिच्यत पतद्‌ (छृष्ाजिनं) | ५ 


वे भ्रव्यत्तं ब्रह्मवच्च॑सम्‌ । तां० ९७ । १९।८॥ 


५ ` स (बरह्मचारी, यन्मृगाजिनानि वस्ते तेन चद्‌ शहमतमः = , ` ` 


` वरन्धे। गो०पू०२।२॥ 
ह ( 1 कृष्णाजिनं वे खड्तस्य योनिः (यज्ञु ११। २५) । श० 
91२1६ 


२1७1 

तस्य (अमेः ) पत्र स्वो लोको यत्कृष्णाजिनम्‌ । श॒० ६ 
912 ॥६॥ ५ | 
^ इयं (पृथिवी) चे ङृष्णाजिनम्‌। श० ६।४। १।९। 











[ कौरपमलवर्दिषमे ( १३६ ) 


 द्व्याजिनम्‌ यज्ञो वे छष्णाजिनम्‌ । श० ‰{४।६।६॥ 
 . + यक्ञोहि कृष्णाजिनम्‌ श०२।२)१।८॥ | 
 „ यक्ोदटिषष्णः (सगः) सयः स यक्ञस्तक्छृष्णाजिनम्‌ 
`  ( "रष्छसारस्तु चरति स्यो यत्न स्वभावतः! सजेयो 
 यक्ियो देशो म्लेच्लदेशस्त्वतः परः” ॥ मनुस्मतौ २। 
~ २2) 1-०२२-१1 २८५ । 
ष्णा व्रीहयः स (इन्द्रः) पतं वर्णाय शतभिषजे मेषजेभ्यः पुरोडाशं 
 दशक्रपालं निरवपत्‌ छष्णानां वीदीखाम्‌। ततोवे स 
५ द्रो ऽभिधथिलो ऽभवत्‌ ! ते० ३ &.४... 4 
कृष्या शुङधवत्सा ( गौः ) रातिं ष्णा शुङ्कवस्सा तस्या असावादिव्यो 
वत्सः श०&1२।३)३०९॥. | 
केतः श्नन्नं केतः । शञ द।३।१।१६॥ ` ५ 
 केरावः न वाऽ पप सखी न पुमान्‌ यत्केशवः पुद्पो यदह पुमांस्तेनने 
खी यदु केशवस्तेन (उ) न पुमान ! श०५। १। २।१४॥ ` 
८ ५।४।१।२॥ | 
कोषलाः (=कोसलदेदः) सषा (सदानीरा नदी) शअप्येतर्हिं कोसलवि- 
४ | देद्ानां मर्यादा । श १।४। १। १७॥ ॥ 
करौत्सम्‌ (साम) कुत्सश्च लुशश्चेन्व्यह्येता छ स इन्द्रः ङु्समुपावत्तत 
4 तव शतेन वारद्धीभिराणए्डयोरवधरात्तं लुशो ऽभ्यवदृत्‌ ` 
` प्रमुच्वस्व परि छव्सादिहदागहि किमु व्वावानारडयोष्ै- ` 
| | द श्रासाता इति ताः संच. ग्राद्रवत्स पतत्‌ कुरलः ` 
| सामापर्यत्तेनैनमन्ववदत्ल उपावत्तंत। तां०&€। २।२२॥ ` 
+ ` पतेनवे कुसो <न्धसो पिपानमपश्यत्‌ सद स्मवै 
|  सुरादतिनोपवसथं ध्रावयत्युभयस्यान्ना्स्यावर्ध्ये कौ- ` 
च्छं क्रियते) तां० २४११1 २६॥ 1 
५  श्द्र सुतेषु खोभेप्विति कौर्सम्‌ ¦ तां०&।२।२१॥ 
„ ` यदेतत्साम भवति सेन्द्त्वाय ] तां०&1२।२३॥ 
करौल्मलवर्िषम्‌ (साम ) कुर्मलवर्दिव्वां पतन पजापति भुमानमगच्छृत्‌ ` 
| ` श्रायते बहुरमवत्नि सौटमलवर्दिषेण ठष्टुवानः। ` 



























भोः] 


जताभ्यां कुशीभ्यां परिश्रहीत श्रासीत्‌। सास्य 
य चात्वालस्य ) कोशिकता। तै. १।५। 






कौषीतकिः पतेन वै (स्तोमेन) शमनीचीमेदाा श्रयजन्त तेषां कषीतकः 

 सामश्रवसो शृहपतिरासीत्तान्‌ लुशाकपिः खा्गलिरनु- ` 
व्याहरदवाकीषेत कनीयाप्छसौ स्तोमाडुपाणुरिति तस्मा- ` 
त्कोषीतकीनान्न कश्चनातीव जिते (श्रतीवाश्रयो न गच्छु- न 
तीति सायणः) यज्ञावकीणां हि । तां० १७।४।३॥ ८ 


यदेव मनसा कामयतऽ इद्‌ मे स्यादिदं कवीयेति स प्व 
कतुः । श०४।१।४।१॥ 


9» (यञ्जु° ४।३१॥) क्रतुमंनोजवः । श॒० ३।२३।४।७॥ 
 „ इत्ु शयं कतुमनोजवः भरविष्टः । श० ३।२।४।७॥ 
» रतु दत्तं वरुण संशिशाधि (ऋ ८ | ४२।३ ) इति वीर्य 

कान वर्ण संशिशाधीति ( कतुभ्=वीर्यम्‌) 1 पे० १। १२३॥ 

«५ भित्र प्व क्रतुः श०४।१।४।१॥ 0 
 ऋतुरेकत्रिभएशः (यजु° १४ ।२३) संवत्सरो वाव करतुरेकजिश्छशस्त- 
५. स्य चतुर्विषएशतिरधेमासाः षड़तवः ` 
 खंवस्छर पव क्रतुरेकच्चिश्शस्तद्यत्त- 
माह क्रतुरिति संवत्सरो हि सर्वांसि 
0 भूतानि करोति । श०८।४।९।२१॥ 
स्यला ( यजु १५। १५ ) ^ पुञ्जिकस्थलः'' शब्दं पश्यत्‌ । ध 
मग्नः प्रिया तनूर्य॑त्‌ करसुकः । तै० १।४।७।३॥ 
ता श चरन्ति । सोममेव देवतां यजन्ते । श० १६२! १। 





क्रुः 




















क्रोधः वराहं कोधः (गच्छति)! गो° पर०२।२ ि 

क्रोशम्‌ (घाम) पतेन वा इन्द्रः इन्द्रकरोशे विश्वामिव्जमदघ्नी इमा गाव 
इत्यक्रोशत्‌ पशनानवरष्यै क्रोशं क्रियते । तां १३। 

५1२१ न 

क्रौम्‌ (नाम) क्ुङेष्यमहरविन्ददेष्यमिव वै षष्ठमहरहरेषेतेन विन्दन्ति 

|  ता०१३।€) ११॥ १३) १९१।२०॥ 

| „ रः क्म्‌ । तां० १३।६।१७॥ 

`  » वाग्बे क्रौञ्चम्‌ । तां ११। १०।१६॥ 1 
` „+ ख ( बृहस्पतिः धजापति ) अत्रवीत््ोञ्चं सालो चे 
` ब्रह्मवचंसमिति। जे० ० १।५९१1 १२॥ 

क्लोमा ङ्रोमा बर्णः | श० १२।६।१।१५॥ 

चत्ता प्रसविता वे त्षत्ता। शञ५।३।१९१।७॥ 

 चत्रम्‌, चश्रियः भाणो हि वै क्त्र बायते दैनं भाणः क्षणितोः भर चत्रमात्र- 
माप्नोति क्षत्रस्य सायुज्य . सलोकतां जयति व पवं 

, ` वेद्‌ । श १४।८। १४।४॥ 

४ < चत्र राजन्यः) ए०८।६॥ श०५।१।५।३॥१३। 

~ 1१ ३॥ 

र  क्तत्रस्य वाऽपतद्रूषं यद्राजन्यः। श०१३।१।५।३॥ 

9 ओजः क्षत्रं वीयं राजन्यः पे०८।२,२,४॥ 

9: क्त्र हि रघ्रम्‌। ८०७।२२॥ त 

`  » आदित्यो वै दैवः क्षत्रमादित्य एषां भूतानोमधिपतिः।` 

८ `  पे०७। २०॥ | 2 

 % क्तवा पतदाररयानां पशूनां यद्थाघ्रः 1 २०८ ६॥ ` 

` ॐ» क्त्र वा एतद्वनस्पतीनां यन्न्यघ्रोधः- ।पे०७।३९॥ 

» क्षं वा पतदोषधीनां यद्‌ बीहयः | पे०८। दे ॥ 

` % क्तरंवा एतदोषधीनां यद्वां । पे०८।८॥ 














चतम्‌, चत्रियः ब्रह्मणो वै रूपमहः च्त्रस्य र्रिः । तै० ३1६ 
१४ ।२। ५ 1 
® क्षत्रस्य वाऽ एतद्रपं यद्वात्निः। श०१२३।१९२।५।५॥ ` 
» क्षत्रं पञ्चदशः (स्तोमः) ए०८)४॥ 

9 क्त्र हि ग्रीष्मः! श०२।१।३।५॥ ८ 
ॐ श्रयं वाऽ चचिव्रह्यचच्त्ंच ।श०द।६।२1 १५॥ 
» -जह्यवा अधिःक्त्रंसोमः।को०र।५॥ ` ` 
५: न्त्रं सोमः! २०२।२८॥ कौ०७।९०॥ १०।१५॥ 
: १९॥८॥ (५ 
५ ` क्त्वे सोमः) श०२।४।.१।१०॥ ३।६।३।३ 
७॥५।३।५।८॥ ५ | 
ॐ \ क ४।& ) प्रजापति क्षत्रम्‌ । श० ८।२। 

( १ 


9 मित्रः चतरं ज्षजपतिः। तै २।५।७।४॥ श०११। 
911: ॥ 
+» क्तं बरुणः। कौ०.७।१९०॥ १२।८॥ श०्।१। 
1. ४.1.१.॥ मोर ०.६.91 | 
+ त्त्र वे वरुणः! श॒२२।५।२। ६, २४॥ ~ 
०) न्त्रं वाऽ इन्द्रः । को १२} ८॥ तै० ३। &।१६। ए 
३॥ श०२।५।२1२७॥ २।५1४।८॥३)&) 
१।१६॥४।३।३।६ 1 
» ` त्तजमिन्दरः क्षत्रियेषु ह पशवो ऽभविष्यन्‌ । श०४।४। 
९ | ८ 
» तस्मादु क्षत्रि 
„ च्रं वे वैश्वानरः । श० ६1 ६।१।७॥ &।३} 
+, यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणन्द्रो वर्णः सोमो र्दः 





त्रियो भूयिष्ठं दि पशलामीष्टे । गो० ड० 








[ त्रम्‌ क्षत्रियः 


चत्रम्‌ , चत्रियः त्तं वे स्विष्टकृत्‌ । श० १२ ८।२। १६ ॥ 
>+ त्तत्र त्रिष्टप्‌ । को०३।५॥ श०३।४।१।१०॥ 
„+ ब्रह्य दि पूवं क्षरात्‌ । तां०११।१।२॥ 
` + सैषा त्रस्य योनिय॑द्रह्य । श० १४।४।२। २२ ॥ 
 , ब्रह्मणः त्तरं निर्मितम्‌ । तै०२।८।८1&॥ 
+, तद्यत्र बरह्मणः ततत्रं वशमेति तद्वार सश्रृदं तद्वीरव्दा- 
` < ह्ासिमिन्‌ वीरो जायते ।पे० ८4 ` 
„+  श्रसिगन्तेव ब्रह्म कर्ता क्तदधि.:। श०४।१।४।१॥ 4 4 
+, एतद्ध तेवानवङ्कनप्तं यत्तत्रियो ऽब्राह्मणो मवति तस्मादु 


त्त्नियेण कमं करिष्यमारेनोपसतंञ्य पव व्राह्मणः । 
श०४।१।४।६॥ 


1 होता । ए०६।२१॥ गोऽ उ०६।३॥ 
9 क्षत्रं माध्यन्दिनं सवनम्‌ । को० १६।४॥ 4 
` „++ ` अरुव इति ( प्रजापतिः.) त्तत्म्‌ ( अजनयत) | श०२। 

19 }-२२॥ न 
५  यजवेद्‌ तत्रियस्याहुर्योनिम्‌ । तै०३।१२।६ ।२॥ 
क्तन्र॑वे साम। श० १२।८।३ 1२३ ॥ गो उ० ` 

















9194 | 
„+  क्तत्नं वे स्तोत्रम्‌ । ष०१।४॥ 


+ क्षत्रं वे लोकम्पृणा (इष्टका) विश दमा इतरा इष्टकाः । 
1 शर ८1७10. ५ 
::५ क्रं वे लोकम्पृणा (इष्टका) श०&।४।३।५॥ 
 #  त्त्रमुपाश्श्याजः। श०११।२।७। १५ ॥ 
५ क्तं वे भरस्तरः। श० १।३।४। १०॥ क 
„+  यस्तान्तवं वस्ते दतं वदधते नै ब्रह्म । गो० पू०।२।४॥ 
 » ब्रह्म वे पौणैमासी क्षत्रममावास्या। कौ०४।८॥ 

४ एतानि क्षत्रस्थायुधानि यंदश्वरथः कवच इषुधन्व । 
१०७1 १९.॥ 
 # अन्नं वं त्तत्नियस्य विष्‌ श॒५३।३।२।८॥ 

1 9 "` तस्मान्न कदा चन ब्राह्मणश्च स्त्रियश्च वेष्यं चं 
1 श्च पश्चाद्न्वितः । 0० ६ ।४।७1 १३॥ 

































( १४१ ) 


दातम्‌ चेत्रियः तस्मात्तन्रियं प्रथमं यन्तमितरे त्रयो वर्णाः षश्यद्‌- ` 
इयन्ति) श०द।४।४।१३॥ | ८ 
% तसषादु कतत्रियमायन्तमिमाः प्रजा विशः प्रत्यवरो- ` 
`  इन्ति तमधस्तादुपासते। श०३।६।३।७॥ ` 
ॐ  क्षत्नियो ऽजनि विश्वस्य भूतस्याधिपतिरजनि विशा (५ 4 
` ` मत्ता ऽजन्यमित्राणां हन्ता ऽजनि बाह्मणानां गोप्ता ` 
`  ऽजनीति। ०८! १७॥ 4. | 
` एतद्ध पराध्यमन्नाद्य सततत्रियः। को० २५। १५॥ 
` ॐ  निरुक्तमिष दहि क्त्रम्‌ श०8।३।१।१५॥ 
%» श्रपरिमितो वै क्षत्रियः! एे०८।२०॥ 
® क्त्र बृहत्‌ (साम) ।पे०्८९,२॥ ` 1 
 # यत्सुरा मवति क्तत्ररूपं तदथो अन्नस्य रसः! पे०८।२८॥ 
9 ` श्रथास्य (्षतनियस्य) पष स्वो भक्तो न्यन्रोधस्याव सोषा 
फलानि चौदुम्बरारयाश्वत्थानि स्ा्तारवभिषुखुयात्तानि 
भच्चयेर्सोऽस्य स्वो भक्त. 1 पे०७। ३० ॥ राजम्यशब्द्‌ 
` मपि पश्यत॥ | 
चपा राज्यः क्षपाः । एे० १। १२३ ॥ 
चयः श्रन्तो वे त्तयः । को० ८। १॥ 
3 चयो वे देवाः गो उ० २।१३॥ 
चिपरम्‌ यद्धे ज्तिप्र तत्तत्त॑म्‌ । श०६।२३।२।२॥ 1... 
च्लमा ( हुः) अथ ययापेव शाधोति सा तृतीया सासो द्यौः सेषाच्युमा 
नाम । श ५।३।५।२६॥ 1 


जरोश्रजरछन्दः ( यनु° १५।४.) श्रसखौ वाऽ श्रादिव्यः ज्र भ्रजश्डन्द्‌ः 
| | श० ८ १५।२४॥ | 


चेतस्‌ शयं वै तेभ पृथिवी । कौ० २०। १९१ ॥ गो००५। १०॥ 

























५ (९) 
यूप करोति ) बल्लकामस्य । षऽ ४।४७॥ 


षर्‌ खादिराः (युपाः) 1 तेजसो ऽवरुध्ये ॥ सै०२।८।२०।१॥ > 


| लादिरं ( यृपं कुर्वीत ) स्वगकामः। को० १०। १॥ 
खम छिद्रं लभित्युक्तम्‌ । गो०उ०२।५॥ 
खलः खल उत्तरवेदिः } तां १६। १३ ७॥ 

खादः अन्तो वै खादः । ० ५।१२॥ 





खिलस यद्का उ्व॑रयोरखं भिन्नं भवति खिलमिति ८ “खिन इति, इति 


= क + र 4 1 
ध 1 र प व 





शातपथः पाठः ) वै तदाचक्ञते ! कौ०३०। ८ ॥ श०८।३। 


| 9.।.१:॥.... 
 गरहूपदः यानि स्नावानि ते गरडूपदाः (अभवन्‌) । ए०३। २६ ॥ 


` गतनिधनम्‌ (साम) गतनिधनं वाञ्चवं मवति गव्ये । तां १५।३।१२॥ 
| >» बश्रु्ाँ एतेन कोम्भ्यो ऽञ्जसा स्वगं लोकमपश्यत्‌ 
| स्वर्गस्य लोकस्यायुख्यात्ये स्वगांज्ञोकान्न च्यवते ` 


2 वुष्टुवानः | तां०१५।३।९३॥ 

` गन्धः सोमो गन्धाय । तां० १।३।€॥ सा०३।८।१॥ 
सोम इव गन्धेन (भूयासम्‌) 1 मं० २।४। १४॥ 
गन्धर्वाः वरुण॒ श्रादित्यो 








`  दिशत्यथर्वाणो 


पो रजञेत्याह तस्य गन्धर्वा विशस्तऽ इमऽ 
: आसत्ति युवानः शोभना उपसमेत। भवन्ति ताचुप- 
रे वेदः सो ऽयमिति । ( पश्यत--शांलायनश्नौत- ` 





| सूत्रम्‌ १६। २।८॥ द्ाभ्वलायनश्चोतसूच्म्‌ १०।७।३॥ )) र 


श०१३।४।२३।७। 


1 क गन्धो मे मोदो मे प्रमोदो मे ; तन्मे युष्मा ( गन्धरवेषु)। जे० ` 


4 उ० २) २५ ७॥ 






५» गन्धेन चवे रूपेण च गन्धर्वाप्सर्सश्चरन्ति । श॒०&।४। 


(९19 ४ 
` ». रूपमिति गन्धर्वाः ‹उपासते) । श० १०।५। २। २० ॥ 


`: » योषित्कामां वे गन्धर्वाः । श०३। २} ४।३॥५२।६। 



































च ( १०) समीर] 
गन्धर्वाः. तस्य ( पतजजलस्य काप्यस्य ) -श्रासीददिता . गन्धवेगृदीता । = 
< शऽ-९४1.६121१॥... 1 4 : ८ द 4: 

„, पतदेव कुमारी गन्ध्वंग्रहीतोवाच । कौ०२।&€॥ 
 ,, पतदु हैवोवाच कुमारी गन्धवेगरहीता । ० ५। २६ ॥ 
„+ तमेते गन्धर्वाः सोमरक्ता जगपुरिमे धिष्ठ्या इमा 
श०३।६)२।&॥ 9 
`» (वज्र १८1७९) वातो गन्धवः। श०&।४।१।१०॥ 
+ श्रारो वे गन्धवैः।जे०उ०३।३द६।३॥ 
 # ( यज्ञ० १८। ४३ ) मनो गन्धव: । श० ६1 ४। १। १२॥ 

„+ (यञ्जु° १८। ४२ ) यको गन्धवेः । श०९।४1 १९१९ ॥ 

„+ ( यज्ञु० १८। ३८ ) अधिं गन्धवंः | श० & । ४।१९।७॥ 
„+ ( यज्ञु० १८। ४० ) चन्द्रमा गन्धवेः ! श॒०€।४।१।&६॥ 

„+ (यञ्च १८। २६ ) सूयो गन्धर्वः । श०.६।४।१।८॥ 
. ,,  श्रसौ वाऽ ऋदित्यो दिव्यो गन्धकः | श०६।३।१।१६॥ 

` 9, (यज्ञ॒ € । ७) गन्धर्वाः सप्तविर्छशतिः ( गन्धर्वा मन्त- 
` ्शि--इति सायो महीधरश्च ) । श०५।१।४।८॥ 
 (श्रश्वो ) बाजी (भूत्वा) गन्धवान्‌ ( यव्हत्‌ )} श० १० 
 ६19।१॥ 0 111 
गन्धर्वाप्डरसः श्रो गन्धेन च वे रूपेख च गन्धवापसरसश्चरन्ति । 
 श०&।४।१।४॥ ८ 
` (प्रजापतिः) उपद्रवं गन्धरवाप्लरोभ्यः ( श्रायच्छृत्‌ )। 
+ गन्धर्वाप्सरसो वै मयुष्यस्य प्रजाया वा प्रजस्तावा 
बते । ता 11 1 
गमः ( यजु° २३।२२) विड गभः! श १३।२।६।६॥ तै०३े। 
 &।७।३, ५॥ 






































॥ द 5 व ध किः ४ 4 व 11 4: । (4 4 कि 1 4 २ ९ 



















५, 
त ` सोमं घा पतद्‌ हेष हव चन्द्रमा भृत्वा 
तद्यद्वच्छति तस्माद्वयस्तद्वयस्य गयत्वम्‌ । 









१।६९। १६ ) गयस्फानः धतरणः सुवीर 
 : इति गवां नः स्फावयिता 
प्रतारयितेधीत्याह । एे० १। 

















(यञ २३। १९) भजा बै पशवो गमः । ० १३।२।२।५॥ 














श०४।५।२।३॥ 1 
गभः यदा वै गभः खद्धो भवत्यथ दशमास्यः । श० ४।५।२।४॥ 
+ षरास्या वाऽ अन्तमा गर्भां जाता जीवन्ति) श० &।५।. 
410 1 
3, . गर्भैः समित्‌ । श० । २।९५ ॥ 


मायम्‌] 


 „  सखंत्छसे वाव गमाः पञ्चविकछशः ८ यज्ञ० १४। २३) तस्य ` 
 दत्तमाह गभा इति संवत्सरो ह॒ त्रयोदशो मासो गम भृत्व- 1 ॥ 


` ऽ्न्पविशति । श० ८ । ७।१। १६ ॥ 
` गवाश्लीः गवाशीज्जेगती । ता०१२।१।२॥ 


` गवधुकाः यज्ञस्य शीषच्छिननस्य रसो व्यत्तरत्तत एता श्चोषधयो ` 


`  ( गवेषकाः ) जज्ञिरे | श०१४।२९।२। १६ ॥ 
 » यन्नवे खादेवतां ( रुद्रः ) विल्लस्ताशयत्ततो गवेधुका 


समभवन्सस्वेनेवेनम्‌ ( रुद्रम्‌ ) पतद्धागेन स्वेन रसेन प्रीणाति ` 


| ( यजमनः ज । श०&।१।१।८॥ 
9 रौद्रो गावेधुकश्चखः । श ५1२४1२९१; १३॥ 


५. भातु विच्वेति यच विच्वेत्येवेतदाह्‌ । श० १। &।२।२८॥ , 1 1 


४1४४1१1. 
; गातुविदो हि देवाः ! श० ७} ४।४७।१२॥ 





३।२।६॥ 
श्रोभित्यु चः भ्रति 






यद्वह्यणः शमलमासीत्‌ सा गाथा नाराशकस्यमवत्‌ । चै०९॥ ` 


तेगर वं तथेति गायाया श्रोमिति वै दैवं तथेति 


१ गानस्‌ तस्मादु गायतां ना ऽश्नीयात्‌ | मलेन येते जीवन्ति । जे० उ० | च 


१।५७.। १ ॥ (0 
 गायत्रपादवेम्‌ (साम) | महवा पतदन्लीयत 





१ तदेवा गायच्रपाश्केन सम- 
ता०ः १४७।&। 





1 
1111 





















| गायत्री ( दन्दः ) सा हैषा (गायत्री) गयास्तभे। प्राणा चं गयास्तत्प्राणा- 
| | स्तत्रे तदयद्व्यांस्तभ्े तस्माद्वायत्री नाम । श०१४। 
| । ८1१41७4 क 
. >» गायत्री गायतेः स्तुतिकम्म॑शः। दे०३।२॥ ` 
८: + गायतो मुखादुदपतदिति ह बांद्यणम्‌ । दे° ३।३॥ 





1. ~, सेय९> सवां ऊत्ा मन्यमानागायद्यद्गायत्तस्मा- 
५ ` दियं (पथिवी) गायत्री । श०६।१।२१२। शद. 
| „+ यवै सला गायत्यासीदियं वैसा परथिवी । श०१। 
1 1९1३8 1 
|  ,, इयमेव (पृथिवी) गायत्री । जे० उ० १।५५।३॥ ` 

न» श्यं (परथिवी) वै गायत्री । तां०७ ।३।११॥ 























































गायत्री ( छ्दः ) प्राणो वे गायत्नी । श० ६।४।२।५॥ ष०२३।७॥ 
+  भ्राणो गायत्री । श०द।२।१।२४७॥६)६।२। 
 ७॥ १०।३।११॥ तां० ७।३।८॥ 
 ,„ ` योवे ख पाण पषा सा गायज्री। श०७।५]। 
श त गायती वे परासः । श०१।३५९।१५॥ 
| गायत्र उवे भाणः । को०म।५॥ ते०२। 
च ५। ३ ४ 
+ गायः रंश: । तां० २० । १६।५॥ ष 
५ ` श्रभनिवं गायत्री। श॒ ।४।१९।१६॥३।&। 
91 १०.॥.४.। ६11 
2 गायत्नी वाऽ शभिः। श०१।८।२।१३॥ 
„+ ` गायत्रो वा अन्निः) को०१।९॥३।२॥&।२॥ 
`  १६1४॥ते०१।१।५।३॥ 1 
„+ अधिगतः । श०१६।१।१।१५॥ 
„„ गायघद्धन्दा यिः । तां०७।८। ४॥ ट 























` गायजं वाऽ शअरगनेश्चृन्दः । श०१।३।५1७॥ ` 
`  गायत्रद्धन्दा्धिः। तां०१६।५।१६॥ 


| यो वा अत्रा्नि्गांयज्री स निदानेन । श०१।८ ` 


गायत्रो वे नाद्यः ¡ एे० १। २८ ॥ 
















































































| 
१ 
५१ 
१9. 


१9 


9१9 


+ 


22 


तेजो ब्रह्मवर्चसं गायत्री । 















१५ । १।८॥ 
तेजो वे गायत्री छन्दसाम्‌ 
दै गायन्नी ! गो० ॐ० ५।३॥ तै० २।६। 
9६॥ 1. 
तेजस। वे गायरजी प्रथः अजयच दाधार पदेद्धितीय- 
मत्तरस्तृतीयम्‌ | तां० १०।५।३॥ 
ज्योतिषं गायत्री दन्दसाम्‌ । तां० १३ ७1 २॥ 
गायत्री । को० १७।६॥ 
वेद्यतती वे गायत्री । तां० १२।१।२॥ 
गायध्येव 
एते वाव छन्दसां वत्तमे यद्वायज्नी च चि 
च | तां०२०।१६।८॥ ॥ 
वय्यं वं गायत्री । तां०७।३।१द॥ 














४ । गो० प०५)९५॥ 














शिरो गायन्यः । श, ८।६।२।२॥ 
गायन % हि शिरः । श०८।द६।२।६॥ 





गायत्री छन्दो भिदेवता शिरः । श० १० । ३ । 



























, = अष्टात्तरा गायत्री । रे त 
&।२॥१६।४॥ तै १।१।१५।३॥ तां०द। । 
३।१६॥ जे०उ०१।१।८॥ गो° पू०४।२७॥ 
गोड ३.९० ॥.. स 
५  अष्टाक्नया वे गायत्री | श० ६।४।१।३द॥ ` 
»  नवात्तय वै गायत्यष्टौ तानि यान्यन्वाह श्रशवो 
द - नवमः न०२।९। २1९4 
+  चवुर्विशवयक्षया वै गायत्री । एे०३।३६॥ श० 
| 1५९1 १९॥ 4 
५  चतुर्विंशव्यत्तरा गायती ! को० १२। ३ ॥ ञे० उ 
११९१।२॥ ( ८ ६: 





० २।१७॥ २३।१२ ॥ कं 





























॥ 








9 वतु रथन्तर % साम जिद 
.  स्स्तोमो बसन्त छऋतुत्रंह्य दविणम्‌ । श० ५।४। 


५ बसवस्त्वा पुरस्तादभिषिशचन्तु गायत्रेण छन्दला । 














तै०२।७।१५।५॥ 











कै. 






































5 गायत्री वे रेवती । ता० १६1 ५। १६ ॥ 

„+ गायनः सक्दशस्तोमः 1 तां० ५। १।१५॥ | 
। „  गायक्तीमा्ो वै स्तोमः । को० १६।८॥ 

„„ गायत्रो मैजावरूणः । तां० ५। १) १५ ॥ ४: 





४ पुवार्धो वे यज्ञस्य गायज्ी । श०३।५।१।१०॥ 
4 2५९191०1 1 ५ 
1 यज्ञो वे गायच्नी । श॒०४।२1४।२० ॥ (९ 
। + गायत्रो यज्ञः । गो० पू ७।२४॥ + 
„+  गायक्नं वै भातःखचनम्‌। एे०६। २, &॥ १० १। 
४॥ ता०६।३1११॥.. 
9 | मायजरम्प्रातसूसवनम्‌। जे०उ०४।२।२॥ ` 
| गायत्रं हि प्रातःसवनम्‌ । गो० उ०२।१६॥ 
पुरषः । पे० ४।३॥ 
।१।१॥ 

















, ॐ 





















1 गायन्या चै देवा इमान्‌ लोकान्‌ व्याप्नुवन्‌. ।तां०१ 
1 (2 
> षा वै गायत्री पक्तिणी चद्धष्मती ज्योतिष्मती | 
भास्वती यद्‌ इादशाहस्तस्य यावभितो ऽतिरात्रो 








































दसत्‌ तै०१।१९।३।२०॥३।२।९१।१॥ 
3, . सा गायत्री समिद्धन्यानि छन्दासि सभिन्धे। 
०१1 ९1५1॥ 1 
> गायत्री वव सवांसि छन्दाश्सि। तां०८।४।७॥ 
५ सा गायत्री गाथया पुनोता। जे०्ड० १।५७।१॥ 
५ यादयः सा ऽछमतिःसो णव गायत्री ।एे०३।७८॥ 

% गायन्या वे देवाः पाप्मानं शमलमपाघ्रत। पे०२।१७॥ 
गारम्‌ (लाम) इदं वसो सुतमन्ध इति गारमेतेन वै गर इन्द्रमधरीणा- ` 

त्पीत पवास्येतेनेन्द्रो भवति । तां & ! २। १६ ॥ 

गार्हपत्यः (्रभ्निः) ग्वेदाद्रहेपत्यः (श्रजञायत) ! ष० ४। १॥ 

{अ गद्‌ व गाहपत्यः । श०१।१।१२ १६॥ १६) 

| ३।१८॥२।४।१।७॥४।६।६।२॥ 

+` जाया गाहपत्यः एे०८।२७॥ 

„,  प्रजापतिवें गाहैपत्यः। को० २७} ४॥ 


„ ` श्रथेष एव गाहेपत्यो यमो राजा । श०२।३। 
` २।२॥ 


9 अन्नं वै गार्हपत्यः। श०८।६।३।५॥ 

„+ ` कमेति गाहैपत्यः | ज० उ० ४ । २६। १५॥ 

+ अयं वे (भू-)लोको गाहपत्यः। श०७।१।१। 
द॥८।.६।३। १४॥ ष०२।५॥ 


| ।  यद्वा्हपत्यं (उपतिष्ठते) पृथिवीं तद्‌ ( उपतिष्ठते ) । 
श॒०२।३।४।३६॥ 


प्रारोद्‌ानवेवादवनोयश्च गाः 























॥1 1 ॥ 























२४ ॥ 


9) 


" कच) 


गु्युलु तस्य ८ श्रग्नेः ) यन्माश्रसमासी्तद्‌ शुग्गुड 


दः ध्ाणो वै शदः । श० ५1 ८1 
युनयुलु माशख हैवास्य (अग्नेः) गुर्गुलु । श० २।५.।२। १६॥ 


गूः (साममिरोषः) गौपीयनानां वै सत्रमाखीनानां किरातङुल्यावसुर- 
। ` माये अन्तःपरिभ्यसून्‌ प्राकिरतान्ते ऽग्ने त्वश्नो 


ऽस ( सूरयः ) तपत्येष ( सयं 
यर्त॑व एव गृहाः ¦ कौ° २७।५॥ 
































ध] 


एृमेधीयः -पु्टिकस्पं वा पतय्द्‌ गृहमेधीयः । कौ० ९ 1 ५॥ 
५ » पुषटिकम्मवे गरहमेधीयः। गो० उ०।१);२३॥ 





५ 














५१ | गरहा वे प्रहि तथा सूक्तम ॥ [,१. ३। २४॥ ` ५ ५ ध 


>» गृहाः सूक्तम ।पे०२।२२॥ 
„ गृहात दुर्याः! पे०९।१३॥ ज्ञा १।१।२।२२॥३।३। 
७ । ३० ॥ ॑ ५ 

+ ऋतवो गदाः पे०५। २५॥ 
गोऽच्रायुषी ( स्तोमो ) धथ यद्धोऽभायुषी उपयन्ति । भिच्रावरुणावेव 
देवते यजन्ते! श०१२।९।३।१६॥ ` 
+  श्राणापानौ व गोआयुषी | कौ०र६।२॥ ; ` 
„+ द्यावापृथिवी वे गोआयुषी । कौ०२द।२॥ 
» अहोरात्र मोयायुषी। कौ०रदे।२॥ 
यदेवेदं द्वितीयमहर्यश्च तृतीयमेते वाड 








६ >+ 









एका 


सो ऽय ( पुरषः ) अस्वगेते वै पुखषस्यौघषीनां नेदिष्टतमां 


























01 "2 

















[गौ (१४) 
गोपाः (क्र० २ 1&।२) ¦ द्निवै देवानां गोपाः 


 गीष्गः परावो पे मोखरगः। तै ३।&६।१९।३॥ 








गोष्टोमातिरात्रः (करतः) गवा ( मोष्टोमातिरच्रण ) वे देवा असुरानेभ्यो 


| रोकेभ्योनुदन्त। तां०२०।७।१॥ . ` 
` गोसवः (करतुः) अथेष गोसवः स्वाराज्यो यज्ञः ¦ तां० १६। १३। ९॥ 
इमे वे लोका गोयैद्धि कि च गच्छतीमांस्तद्छोकान्‌ गच्छति 1: 
+ {118 1 
 „ इमेखोकागौः। श०्९।१५।२।१७॥ 
> अथम्मध्यमो (रोकः = अन्तरिश्चम्‌) गौः । तां० ४। १।७॥ 
+» अन्तरिक्षंगोः।पे०४।१५॥ ` ` : 
„ गावो कव आदित्याः पे०४।१७॥ 
+ अन्नु गौः। श०७।५।२।१९॥ 

+ अन्नवे गोः । ते ३१९।८<।३॥ 1 
»» अन्न हि गौः। श०४७।३।४।२५॥ जे०उ०३।३।१३॥ 
 * यज्ञो द्येवेयं (गौः) नो द्यते गोयैज्ञस्तायते ऽन्न ह्येवेथ (गौः) 
|  यद्धिकि चाक्च गौरेव तदिति श०२।२।४।१३॥ ` 
यक्षो गौः (त ३।९।८९॥ ~. 
४ ` (प्रजापतिः) प्राणाद्वाम्‌ (निरमिमीत) । चा ७।५।२।६॥ 
प्रणो हि गौः। हा०४। 












































1 १।४।२५॥ 
म्द्रियं वे वीय गावः । ०५४५।४५।२३ १०॥ 


मुखदिवाश्य बमल्वत्‌ । स गौः पश्चरभवदषभः। श० १२ 
91१1४ ~. ध | 























पता तेऽमघ्न्ये (देवत्रा) 





हि गोः। 

















गौः विराजो वा एतद्रपं यद्भौः। तां०९।६।३॥ ` 
गोरवै सावैराज्ञी । कौ० २७।४॥ 
साहस्रो वाऽ एष शतधार उत्स 


७।५} २ ३४॥ 

































गौर्हि देवानां मनोता । एे० २। १०॥ 

» गौर्वै देवानां मनोता ! कौ० १०।६॥ 

» वेष्वदेवीवेगौः। गोच्उ०्३।१€॥ 
माता रुद्राणां दुहिता वसूना स्वसादित्यःनामसरतस्य नाभिः। 
परख घोचे चिकितुषे जनाय मा गामनागामदिति वधिष्ट । म०२। 
<। १५ ॥ 6 

» यद्वोस्तेन रौद्री । र०५।२।४।१९३॥ 

रोद्रीवे गोः ।तै०२।२।५।२॥ ॥ 

ग्नेयो वै गौः । श०७।५।२1१६॥ 




























गोमेदिमेत्यध्वुः (आह) ॥ 











1 




















विभ्यती जसति त्वचं मऽ श्रादास्यतऽ इति तस्मादु गावः खु- 
 बालसमुपेव निश्यन्ते। श०३।१।२।१९७॥ 
„ खाया वश्रः पिङ्काक्ञी ( गोः) । सा सोमक्रयरयथया रोहिणी 
। खा वार्जघ्नी यामिद्‌त्‌ राजा संग्रामं जित्वोदाङ्कस्ते भथ या रो 
हिणी श्येताक्ली सा पिचदेवत्यां यामिदं प्ठभ्यो श्नन्ति। श० `, 
121१1१91 ८ ५. 
` „+ षर्‌नचिशदवदाना गौ; । गो० पू०३। १८॥ ४।१२॥ 
„„ तस्मादु संवत्सरऽ एव खो वा गोवा बडवा वा विजायते । श 
1116 
, द्ात्रयणपा्रमुक्थ्यपा मादित्यपा्रमेतान्येवाचु गावः 
वश ४५४ 
„ गां चाज्ञं च दक्तिशत एतस्यां तदिश्येतौ पश्च दधाति तस्मादे 
तस्यां दिश्येतौ पश भूयिष्ठो । श०७।५।२1 १६ ॥ (घेचुशब्द्‌- ` 
वपव) 
गौः (एकाहः) यद्रे तदेवा अस्ुरानेभ्यो लोकेभ्यो गोवयप 











































गौङ्गवम्‌ ( साम ) अग्निरकामयतान्नाद्‌;ः स्यामिति स तपोऽतप्यत 
ख॒ पतदोङ्वसपश््यतच्तनान्नादो ऽमवदयदन्नं वित्वा 
























| स्यत तद्वौरीवितममवत्‌ । तां ५।७।१॥ 
+ बरह्म यदेदाभ्यकुव्वत ततो यद्तिरिच्यत तद्गौरी 
























रेतोधा श्र् स्तुवन्ति श्वः प्रजायते । तां ०११।५। १६॥ 












५ एतद्वि यज्ञस्य श्वस्तनं यद्रौयोवितम्‌ । तां ५।७।५॥ ॥ 
। १५ &।७॥ 1 4 


,„ तेजो वै ब्रह्मवर्चसं मौरीवीतम्‌ । ० ४।२॥ 

 गौपूक्तम्‌ ( साम ) गौषूक्तिश्चाश्वसूक्तिश्च बडु प्रतिगृह्य गर िरावमन्येतां 

| तावेते सामनी अपश्यतां ताभ्यां गरज्निरव्नाताम्‌ । 
८ ०९६०1१५1. 
ग्नाः छन्दासि वे ग्नाश्छन्दोभिर्िं स्वगं लोकं गच्छन्ति । श०्दे। ` 
41991 
मन्थि; बरुर्यो वै भ्रल्थिः । श० १।३।१। १६॥ 

वर्ण्यो दि ग्रन्थिः । श०५।२।५। १७॥ 



















































गृहः ते देवाः) सोममन्वविन्दन्‌ } तमघ्नन्‌ । वस्य यथाभिज्ञायं त- 
` नुव्यगरह्णत । ते ग्रहा शअ्रभवन्‌ । तद्वहानां ग्रहत्वम्‌ । तै ९३।१।२॥ ` 

> षष वे अ्हः।य एष (सूयैः) तयति येनेमाः स्वाः धजा यृही- 
ती १9.141 


„» अष्टौ अहाः (भाणः, जिह्वा, वाक्‌, चक्खु, ्नोजम्‌, मनः, हस्तो 1 
वका दब द 























` » प्रासा वै श्र्माः ¦ श०४।२।४।९३॥४७।५।&। ३... 
 *» अन्नमेव ब्रह! अन्नेन हीव्‌ ९ सरव गृहीतम्‌ । श०४।६५।४॥ = ` 
>» ` नामेव ब्रह गान्ना हीदम्‌ सर्व यृहीतम्‌ 1 श०४ ६।५।३॥ ` 
` » वागेव ब्रहः। वाचाहीद्‌ प्‌? खवं ग्रहीतम्‌ । शण्छे। ६।५।२॥ 
„ अङ्ञानिवे प्रदाः ।श०४।५।३।११॥ = 
५ सि षदः श 9 
मणी; वंश्ये वे म्रामणीः । श०५।२३।१।६॥ । 
मावस्तोत्रीया मन च॑ प्रःवरतोज्ीया ¦ ए ६।२॥ 
मावाणः ( यजु° २८ | १५) भ्रण षे त्राव ण॒ः । श० १४।२। २।३३॥ 
` छ बल्नोवे ग्रावा । श०११।५।६।७॥. 
4 पशवो वे प्रावारः । तां & 1 & । १३॥ 
| 1 ` विड चावानः। वां६।६।९॥ 


विशो ्रावाणः। श०२।६।३।३॥ 
च जागता वै भ्रावाणः। को० २६।१९॥ 
 , च. | बार्दताग्रात्राणः | श०१२।८।२। १४॥ 
9 ध स्रुता (= मरुदेवत्याः ) वे आवाण॒ः 
4 वी 61॥ 1 
विद्धाश्सो हि ग्राघार्ः । 
1 4 
` यदि ब्राचाविशी्यते पशुभिर्यजमानो व्य- 
ध्यते तां०&।&€।१२॥ 





























































10.६11 4.1. 
, उप्णिक्‌ छन्दः सवित, देवता यवाः । श० १०।३।२।२॥ ४ 
ॐ ( यज्ञस्य ) भ्रीवा उपसदः । एे० १। २५ 4 


















म्वा वे यज्ञस्योपसदः । श०३।४७।४७।१॥ 
ग्रीवाः पञ्चदशः । चतुर्दश णि वी 
४ पञ्चदशं तस्मादेताभिररवीभिः सतीभिुंरं भार? हरति 
०१ 181 4 

> भ्रीवाः पञ्चदश्चतुदंश द्वेतस्यां करूकराणि भवन्ति वीर्य 
पञ्चदशम्‌ । तस्माद्ाभिररवीभिः सतीभिर्ग ङ भारं हरति । गो० 
धर ५।द॥ 1 ष 
#प्मः (ऋतुः) पतो ( शुक्रश्च हचिश्च ) एव त्रैष्मौ (मासौ) स 
यदेतयोबेलि्ठं तपति तेनो हैतो शक्रश्च शचिश्च । श० 























११... 


उ०१।३५।३॥ ` 
) शण साम्र॥ 








स्त॒तम्‌ । इता 
दधुः । तै० २।६ 





यशसा बलम्‌ । हविरिन्द्रे बयो 








नानक ५८०२. १६. 




























मति श०११।२।७।३२॥ 
+ तनूनपातं यजति ग्रीष्ममेव; श्री 









„+ ग्रीष्मो वे तनूनपा 
1 शुऽ१।५। २) १०॥ 4 
1 षङ्डिरिनद्ेः ( पशभिः ) श्रीष्मे ( यजते ) । श० १३ । 
4.9 1 1 1 
( भरज्ञापतिः ) ग्रीप्मम्परस्तावं ८ कारोत ) 1 जे० `: 
४ १।१२1७॥ 
| „+ ग्रीष्मः प्रस्तावः! ष१०३।१॥ 


शिशिरः ) धृङ्डत्यपतत्तस्माद्‌ घमः । श० 


(^ 1700 1 
+ अस्व (शरणः) एवैतानि ( घमः, अकत, यकः! ज्योतिः सुः ) 
` नामानि) श०& 191२) २५॥ 1 4 ५ 
| ^. अश्रित वमः श०११।६।२।२॥ ` 
| +, ततश्व वै घमः श० ९४।३।९।३३॥ (1 
 ., श्रादिलयोवे ष्मः श०१९।६।२।२॥, 













































| 
॥ 





यज्ञु° १८। ५० ) असर वाऽ श्रादि्यो घमं 


ॐ कैः 











एष वै बम च प्य ( सूयः ) तपति । ० १४।१।३ । १७॥ 











५ घृतमाजना ह्यादित्याः। श०६।६।१।१९९१॥ ` 
> धृतं के देवानां फोणट मचुष्याणाम्‌ । श०्३।१।३।८४ 
° धृत वे देवा वज्र इत्वा सोममघ्नन्‌ । गो उ० २।४॥ 


देववत वै धृतम्‌ । ता०१८।२।६॥ 4 

























रेतो वे धतम्‌ । श०&।२।३।४४॥ ` त 
 * रेतःसिक्ति्वि धृतम्‌। कौ० १६।५॥ ` 1 
५ उल्वं घृतम्‌ । श० ६। ६।२। १५ ॥ 1 
* धृतमन्तरित्तस्य ( रूपम्‌) । श० ७।५।९।३॥ ` 1 
” पत परत्यक्षाचन्ञरूपं यद्‌ घृतम्‌ । श० १२। < । २। १५ 

*› तदधे सुपूतं यं धतेनापुनन्‌ । श० २। १।२।.१ १॥ | 
वतरन: (वहुवचने) पशवो धे धृतर्च्युतः। तां०€। १।९७॥ ` भ 
धृताची (अस्राः, यज्ञु° १७ | ५९६) “विश्वाची शब्दमपि पश्यत । 1 
+»  (घृतमञ्चति भाभ्नोतवीति घृताचीति सायणः) घृताच्यल्ि जुह- ` ¢ 
नास्ना (यजु० ११। ६ ॥ ) । श० १।३।४। १५.॥. 


४. 
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सत्यं वै चच्युः सत्य हि वै चच्चुस्तस्मा्य 


मनावेयातामदमदशंमहमश्चोषमिति य एव बयादहमदशमिति 


तस्माऽ पव ्रहध्यम । श १।३।१।२ 
पतद्ध वे मद्रेषु सत्यं भिहितं यञ्चद्लुः । ए० १ । 
पते मञ्ुष्येषु सःय यञ्चच्लुः । गोऽ उ० २) २३॥ 
सत्य व चचुः। श०४।२।१।२६॥ 
1 तै० ३।३।५।२॥ 





तस्पाद्‌ 


चच्छु्ेदये 
शश्वद्ध वे 





॥ ` 










































चच्रेवोद्धाता । गो० पू० २ । १० (१९) ॥ 1 ॥ 
चच्चुब्रह्मा । तै० २। १.४.1९... त ५ 
श० १४ ६। १०।८॥ 1 6 






























| गोऽ ९० २।२१॥ ५ 1 ५ 1 । 
स्था मे २ सुषि श्रितः । ते० २। ९०।.८.4॥ 4 ध 
| » चद्चुरादिल्यः । जे उ० ३२७ ॥ ८ 1 
तद्यत्तञ्चल्लुरादिदयस्स । जे०उ० १1२८ }-७ ॥ । न ५ 





५ यत्तच्न्लुरसौ ख आदित्यः । श० १०।३।३।७॥ ` - 
। » अकञशचच्स्तदसौ सूच्यः । तै०१।१।७।२॥ 


 », च्र्वाऽ अपां यस्तत्र हि सवदेवापः त्तियन्ति । श० ७ 


¬ र्द 








॥ तां० २०।१६।५॥ ` 
बलवं तिष्ठा । श० ९४।३।२।३॥ 
चन्ुवांव सानो ऽपचितिः । ञ० उ० 
















































>, आयुष्टममेतददय्यञ्चतुथेम्‌ । तां० १२।८।८॥१२।६।&॥ 
,› जनद्वद्वा पतदहर्यञ्तु्थमन्नाद्यञ्जनयति विराजञ्जनयव्येकर्वि- 

शश्टस्तोमञ्जनयति । तां० १२1७1 ६॥ १२ 
न ° १२।१०। 
चतुर्थी चितिः यज्ञ पव चतुर्थी चितिः । श० 
„  यषटध्वं मध्याद्वाचीनं म्रीवाञ+स्तश्वतुर्थी 
191५4 
` चतुविशः ( स्तोमः) चतुर्विशश पव स्तोमो ` भवति ध तेजसे 

साय । ता० १५। १९ । १६॥ ८ 

















ध ॥ , श्रायतमिव वं चतुथमहः । त 
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2.1.414. ॥ 
गोनिश्चतु्विशः “शब्दमपि पश्यत । 






मुखं वा एतत्स बत्खरस्य यच्चतुर्वि 


तस्मै ( ब्रह्मणे 



















 यदेवैषु चतुर्धां होतारः । तेन चतुर्होतारः । तस्माञ्चतुयौतार 
उच्धन्ते । त्तुर्दातृणां चतुर्होतृत्वम्‌ ! तै० २।३।१।१॥ 
एतदवे देवानां परमं गद्य बह्य यच्चतुर्होतारः । 















रः ! तै° 





२।१२।५।१॥ 










सोमञतुर्दोतृणा होता । तै० २।३।५।६॥ ५ 
= सोमश्चतुरदो्रा | तै०२।२।८।४॥ 

















१, भरतिष्ठाचतुष्टोमः।श०८।१।४।२६॥ 
„+ प्रतिष्ठावै चतुषटोमः।तां०्द।३।श्द॥ ` 
„+ परम्॑तुष्टोमः स्तोमानाम्‌! श० १३।३।२। १॥ 
०, ` अन्तञ्चतुष्टोम स्तोमानाम्‌ । तां° २९।४।६॥ 
„ सरघा वा अश्वस्य खक्थ्याबृदत्तदेवाश्चतुष्टोमेन भत्यद्घुय्यै- 
चतुष्टोमो मवत्यश्वस्य सर्वत्वाय । तां २१।४।४॥ ` 

“धनन चतुष्टोमः“शब्दमपि प्रश्य 

चतुष्पथम्‌ पतद्ध वाऽ शरस्य (रदस्य 


















किः 












चठुष्पाद चतुष्पाद्‌ पशव 
।२३।५॥ 





सोम, चन्द्रं~हिरण्यम्‌) । श० ३।३।३। ६ ॥ 
चन्द्रा ह्यापः । तेऽ १।७।६।२३॥ 


१ (: 


` चन््माः स (इन्द्रः) चन्द्रं म आहरेति प्रालपत्‌। तच्न्द्रमसश्चन्द्रमस्त्वम्‌। 
व र ९०२॥ 
„ चन्द्रमा वे मा मासः 1 तस्मान्मेत्याह । भा इति 
२१२१६. 
„+. सोमो घे चन्द्रमाः; । को०१६।५॥ 
श०१२।१ १२।२॥ 












१४ ध 
 » चन्द्रमा वे वरेर्यम्‌। जञे०उ०४।२८।१॥ 
» चन्द्रमा द्विपात्तस्य पूवेपक्ञापरप्तौ पादौ । गो० पू०२।८॥ 


मापूय्यैते । तै० १।५। १०।५॥ : 














` पञ्चद्शापन्लीयते तयत्तमाह भास्त इति भाति हि चन्द्रमाः । ध | 
 शऽ८) ४१) १०॥ 4 4. 






एतद्ध देवसत्यं यचन्द्रमाः । कौ०३।१॥ 
» चन्द्रमाः पुनरः तै०२।५।७।३॥ | 

५ चन्द्रमा वे जायते पुनः । तै०३।६।५।४॥ ` 
मनो मे रेतो मे ्रजा मे पुनस्सम्भूतिमे तम्मे त्वयि ( चन्द 
मसि) । जै० उ० ३। २७ । १४॥ | | 
 » नक्तजराणि स्थ चन्द्रमसि धितानि। संवत्सरस्य प्रतिष्ठा । 
1१121434 ०६ ५ 6 
 » चन्द्रमा श्रस्यादित्ये भितः । नक्तत्र 1 
ध १.1.९२*॥. ~. 1 1 1 0 41. 
= चन्द्रमाः] सयंस्येव हि चन्द्र- 
मसो र्मयः। श॒० €! ४।१।९॥ 
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1. 




















प्रजापतिवें चन्द्रमाः श०६।१।३।१६॥ 
चन्व्रमावेधाता।षऽ०४।६॥ 
चन्द्रमा एव धाता च विधाता च। गो० उ० १।१० ॥ ५ 
चन्द्मावे ब्रह्य पे०२।४७१॥ ~ 
चन्द्रमा वे ब्रह्या । श० १२।१।१।२॥ गो० प्‌०२)। २७॥ 
चन्द्रमा ब्रह्मा (्ासीत्‌) । गोण्पू०१।१३॥ 
चन्द्रमा वे ब्रह्मा ऽधिदेवं मनो ऽध्यान्मम्‌ ! गो०प्‌०४।२॥ 
चन्द्रमा वे बरह्मा ष्णः ( यज्ञु° २३। १२) । शर १२३1 २५ 










































चन्दमाः अमावास्यायां सः (चन्द्रमाः 
(= वितं मुखमि 











सुयांचन्द्रमसौ पलयञ्चौ 
7० ७।२।१। 


* चन्द्रमा मयुष्यलोकः। जे० उ० ३।९२३।१२॥ ` (1 
» वाग्ध चन्द्रमा भूत्वोपरिषटात्तस्थौ । श० ८ । १।२।७॥ 

„ वागिति चन्द्रमाः , जै० उ० ३।१३ (-१२॥. | 
५ हन्तेति चन्दमा ओभित्यादिल्यः । जै० उ० २।६।२॥ 
 चन्द्रमावे हिङ्कारः जेऽउ०१।३।४॥ | । 
% चन्द्रमा एव हिङ्कारः जे०उ०१।३३।५॥ ` व 
? चन्द्रमाः भरतिहारः । ञै० ड० १।२६।९॥ (1 


















» चन्द्रमा च यज्ञायक्कियं योहि कथ यज्ञं संतिष्ठतऽ पतमेव ` | 
 तस्याहतीनाश रसो ऽप्येति तद्यदेतं यज्ञो यज्ञो ऽप्येति तस्मा. 
न्द्रमा यज्ञायक्ञियम्‌ 









































ॐ० १ । १६ ॥ 
स्यिनि विराजोवा ष्पा विक्रान् 
411 
सवा पष प्रजापतिश्चतुर्धिशो यच्चातमास्या 


॥ 


दत्नयज्ञ इव वाऽ एष यच्चातुमांस्यानि । श०२।५॥। 


111. 
` ५  चातुमस्परानि पञ्चहोतुः ( निदानम्‌ ) । ते० २२११६॥ = 
|  » स्व चातुर्मास्यानि! गो०्उ०१।्द॥ 
 श्रतय्य हवै सुकृतं चातुर्मास्ययालिनो भवतिं 


२311 1 
ख परमेव स्थानं परमां गति गच्छति चातुर्मास्ययाजी ` 


ध ५ १ | 


श०.२। 1981९41... क 


„+ देवानां वा पष श्नानीतो यश्चातुमास्ययाजञी । ते० १ 
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. 4 ५।६1७॥ 1 | „१६ ५ ध 















द्रः । यश्ात्वालः । ते १।५।१०। १ 


किलि ( यजु० ११। ३५) चिक्ित्वानिति विद्धानिच्येतत्‌ । श० ६। (५ 
च 14८ 





















4 प्व तन्वो व्यस्चशसन्तं लोम त्व  माः$समस्थि मलजा ता 
`  फवतीः पञ्च चितयः । श॒० £ ।१। न ॥ ॥ १ ५ | 
ऋतवो हैते यदेताश्चितयः । श० ६।२।१।३६॥ ` 
सपतयोनीः ( यजु १७।७६ ) इति चिततीरेतद्ाह । ० & 1 






































चित्रम्‌ सवांशि हिं चि्रारयग्निः। श०७।४।१।२७॥ 
चित्रः ( नत्रम्‌ ) ते ह दषाः समेत्योचुः ! चित्रं वाऽ अभूम यऽ इयतः 






































धिष्परेति तदं विच्नाये चिच्ात्वं चिज ह ` 
भवति हन्ति सपल्लान्हन्ति द्विषन्तं प्राचव्यं य प्वं 
`  षिद्धार्चित्रायामाधत्ते तस्मादेतत्लत्रिय एव नत्त्- 








मुपेरसंज्जिघाशखतीव द्यप सपलान्वीचव जिगीषते । 
० २९२ 
चित्रा श्चिरः ( नक्षत्नियस्य प्रजापतेः) | ते०। १1 
५ इन्द्रस्य चित्रा ( 'दन्द्रभ्=त्वष्ा" इति सायश्ः- तै 
: १५1 १।५ भाष्ये) ते०१।५।१।२॥ (1 
9 | त्वष्टा नक्तत्रमभ्येति चित्राम्‌ तै०३।१।१।६॥ 
` चश्र्वा एतखंवत्सरस्य यचि्रापूणेमासः । तां 
चित्राषसुः राजिव चित्रावड्ुः सा हीय संगृह्यव चित्राणि वस्ति। 
1 9०13८14 
 चृढः यदु वाऽ ्रतिरिक्तं चूडः सः । श०८।६।१।१४॥ ` 
: ( यजु १५।५१ ) “ सत्पतिश्चेकितनः ” इत्येतं शब्दं पश्यत॥ 














3 > 
# 









































` च्यावनम्‌ ( साम } प्रजापत्तिवे च्यावनं प्रजायते बहुभेवति च्यावनेन 
 वष्टुवानः | तां०१३।१५।१२॥ ` 
>  भ्रजापतिवें च्यावनम्‌ | तां० १६।३।६॥ 























 बदिकछन्दः ( यज्ञु° ९ । & ) अतिच्छन्दा वै छदिश्डुन्द्‌ः खा 'हि 
 सर्वांशि छन्दासि छादयति । श०८।२।४।५॥ ` 

„ (यज्चु° १५।५ ,) अन्तरित्तं वे छदिष्लृन्दः । श०८।५॥। 
छन्दस्यम्‌ अद वा एकञ्चन्दस्यमन्न ९ हकं मूतेभ्यश्चदयति । म॑०२। 
छन्दसि छन्दांसि छन्दयतीति वा । दे० ३1 १६ ॥ 2 

















` -्यंस्तस्माच्छद्‌(श्सि । श०८।५।२। १ ~“ 


ॐ» (देवाः ८ ( सोमं ) न्दोभिरखुबन्त तच्छन्दसां छन्द 
स्त्वम्‌ । ते०.२। | 



















। को० १४। ५ 





॥ १७ । २॥ 





॥ 


५.1.१९4... | 9 
पशवो वे देवानां छन्दाश्रसि } श० ४} ४। ३.12... 
पशवो वे देवानां छन्दासि तच्यथेदं पशवो युक्ता मनुष्येभ्यो 
 वहन्त्येवं छन्दासि युक्तानि देवेभ्यो यज्ञं वहन्ति । श० 
९।८।२।८॥ 5 त 
छन्दासि वे दिशः । श० ८।३। १।१२ ॥ &।५। 

१९1३६ ॥ 0 
रलो वे छन्दासि । श० ७।३। १। ३७ ॥ 
इन्द्रियं वीयय इन्दा खि । तं० ६। 5 । २६ ॥ 


राणा वे छन्दांसि । कौ० ७1 & ॥ ११। <॥ १७।२॥ 
म्दासि घं दैवानि पवित्रासि } तः ६।६।६॥ 


न्दा शसि देव्यः । श० ६।५। १। ३६ ॥ 

न्दासि वे देविकाः । कौ०१६।७॥ ` 4 
चृन्द्‌।सि वे साध्या देवास्ते ऽमे ऽन्निनाशिमयजन्त ते स्वर्गं ` 
लाकमायन्‌ । ए०१।द॥ ध 


 चन्दाश्सि वे देवाः भरातयांवार्‌ः ! श० ३। € । ३। ८ ॥ 
छन्दासि वे देवा बयोनाधाः ( यञ्ञु° १४६1 ७॥ ) 
द्‌ सवं वयुनं नद्धम्‌ ! श० = । २।२। ॥ 
॥ (६ 




































ददसि _छन्दोभिर् दैवा आदिद स्वगं लोकमहरन्‌ । तां० १२ । 
1 ८ 2०1 4 ८ 1 

„+ न्दोभिर्हि स्थग लोकं गच्छि 
,, श्राजापतेरवां एतान्वंगानि यच्छृन्दांसि | पे०२।१८॥ 
यानि च्चुद्रासि दन्दा्छसि तानि मरुतम्‌ । तां० १८। 
| + पकाक्तरं वै देवानामवमं छन्द श्रासीतंसप्ताक्तरं परमन्नवा- ˆ 
 क्तरमसुराणावमं छन्द ्ाखीत्‌ पञ्चदशाक्तरं परमम्‌ | तां० ` 
१२१२१ 











^ ; ५ 


` ग्भ 











‡ 9 





हिरर्ययीभिति हिरण्मयी द्यष। या छत्दोमयी । श०६।३। 
१1 4.॥ ४ ५ 

2, दहिस्स्यमञख्तानि चृन्दाष्छसि ! श०६।३।१।४२॥ 

›, छन्दाछसि वे लोमानि । श०द।४।१।६॥६।७ 1१। 








1 














५124120: 
| + बृहती वाव द्न्दसां स्वराु । तां० १०।३।८॥ 





* स्वाराज्यं छन्दसां बृहती । तं०९४।६।३॥ 
> भवे यशश्ृन्दसां ब्रहती।प०१।५॥ ~, 
सि सावित्री । गो० पू १।३३॥ जं० उ० ४।२७।७॥ 














 तद्यच्छन्दोभिर्भितास्तस्माच्छन्दं 
स्तोमा षा एते य न्दोमाः। त° ३।६।३॥ 




























१०। १।२९॥ ६ | ^ । | ॥ ‡ | ह {| न 




















स द  श्रभ्याघाव्यलामानो हि चुन्दोमाः] ता०१९७॥ = 
2  €। २०॥ 9 = (1 त | ^ 
> | ४ ॑ कुन्द सश्लुन्दोमा इत पुरूषश्छन्दस इति | ध । 

1 कवत्‌ 1 ता १५११1 १४1९1 ~ 

11१11 

+  िन्दसश्छन्दोमा ` इव्येतच्छन्दसो यद्रेत ` ष 
अ्तरपड््य इति घ्रयात्‌ । तां० ९४।१९॥ = ` 
१.॥ १५1५1५1. 1 





५, तम इव वा एतास्यहानि यच्छृन्दोमस्तिम्य ` ` 
` पतेन (मासेन ) साना विवासयत्ति । तं 


९४.1.२९} १५.॥ 1.1. 








,, = नाथविन्दुन्येतान्यदामि यत्‌ छन्दोमा नाथ- 
| वैतेवन्दते ! ० १४ । १९१। २३॥ ४ ८ “^ 











जगत्‌ सवं वाऽ इदमात्मा जगत्‌ । श० ४।५।६।८॥ | 

जगती (छन्दः) जगती गततमं छुन्दोजञगतिभंवति ज्तिप्रगतिञजज्मला 
: करव॑न्रखजतेति हि बाह्यम्‌ । दे० ३। १७ ॥ 

। » तदिदम्‌ सर्वं जगदस्यां तेनेयं जगती । श०१।८। | 
6 ८ |  २।१९॥ 1 १ 
` „+ इयं ( पृथिवी ) बे जगलस्याप्ण हीदश्छ सव जगत्‌। 
| श०्६।२)१।२६॥६।२।२।३२॥ 
+ इयं ( पृथिवी ) वे जगती । श० १२।८1२।२०॥ 
„+ जगती हीयम्‌ ( पृथिवी )। श०२।२।९।२०॥ 
` या सिनीवाली सखा जगती।पे०३।४७॥ 
>» यागौ; सासिनीवाली सो पव जगती | पे० ३४८1 
` *# ज्ह्यहवै जगती । गो०उ०५।५॥ ` 
>+  (यनज्ञु> १।२९) जगत्य श्रोषधयः। श॒०१।२।२।२॥ ` 
| » पशवो वै जगतो । गो उ०५।५। 





















`»  जगतीचृन्दा वे वेश्यः) तै० १।१।६।७॥ ५ 
ॐ तावा एता जगल्यो यद्‌ द्वादशाक्तराणि पदानि । तां० 

















तीव ॥ 4 
4. ८  दाद्शान्ञराजगती | तां०६।३।१३॥ . 
„  दादशाक्तरावे जगती ।एे० ३।१२॥ गोऽडउ०्३] 

१० ॥ तै० ३।८;,१२।२॥ श०४। १ १.१.१२ ॥. ~. 


६12. १ 21 




































>+ अष्ठाचत्वारिश्शदत्तया वै जगती । श० ६।२। 
44 1 1. 
`, ` शष्टाचत्वारि शक्रा जगती । तैः 19 

1 त जे ॐ०४।२)८॥ ` ( ५ ध 1 क 

+ जगती सवांशि छन्दासि । श०६।२।१।३०॥ ५ 


४, जगती परतीची ( दिक्‌ )। श०८।३।१।१२॥ ५ 
%,  प्रतीचीमायेह । जगती त्वावतु वेरूपश्साम सप्त 
दशस्तीमो वधां ऋतुर्विंड द्रविणम्‌ ¦ श० ५।४। 

१।५॥.- 1 ६ 
>» श्रादित्यास्त्वा पश्चादभिषञ्चन्तु जागतेन छन्दसा ` 





त 91११141. 
+  श्रादित्या जगतीं समभरन्‌ । जे०उ०१।१८।६॥ 


..  जगत्यादित्यानां पल्ली | गो० उ० २।६॥ स 
सौ जगती ! जे० उ० ? | ५१५! 



































ष (छन्दः) अनुकं जगत्वः । श०्द 1 दै।२।३॥ 
 „, यो ऽयमरवाङ्‌ प्राण एष जगतो । श०१०।३।१।१॥ 


बलं वै वीय्यं जगती । को० ११।२॥ 
जगती ! को० ११ २॥ 

+  रेभ्या जगती ( अपुनत ) । जञ उ० १।५७। १॥ 
जागतं धोत्रम्‌ । तां०२०।६६।५॥ 
„+  जागतपु वे तृतीयसवनम्‌ । गो० उ०२।२२॥ 
गतं वै तृतीयसवनम्‌ । ए०६।२ १२ ॥ 


। कौ० १६ । 























५ ५ 1 | >  . ज्ञागता वै आवारः | को०२६।१॥ 1 
9.  जगत्येव यशः} गो० पू०५।१५॥ 





\ = ६ 
त. 
{ 2 
4 
४: 
4. 
© 
© 
७ ` 
० 
५ 
| 















भित्‌ (यड, १५। २०) इड डति 























जन्यानि ( ऋ ४।५० ६ ७ ) सपल्ञा वे द्विषन्तो ्राव्रव्या जन्यानि। 
जपः ब्रह्मवे जपः । को०३।७॥ स 1 ध १ ८ य 
मद्भ्नि ( यज्ञ ° १३ । ५६ ¦ ८ 

व्यथो मच॒ते तरमाच्च्तृजेमद्‌ 
 »  भ्रजापतिवँ जमद्चिः) श०१३।२।२।१७॥ 
जराबोधीयम्‌ ( साम ) जराबोधीयं भवत्यन्नाद्यस्यावरुध्यै । तां० १४ ` 
१२.10 ~ ५ 
%  श्रन्नं वे जराबोधीयम्‌ | तां०१४।१५।२द॥ 
जरायु श्खाजरायु । श०६।६।२।१५॥ 1 
जरति (ऋ० ४ । ९७ । २०) यजमानो जरिता । एे० ३।३८॥ 
 जतिलाः उभयम्बेतद्‌न्नं थज्ञतिला यञ्च श्राम्य यच्चारणयं यदह तिला- 
































चिः ) ऽभिभृशे तन्वा दीव्यमानो भवति ! श० ६।३। 
1 


जवः धौर्यं वे जवः । श० ९३।४।२।२॥ 
जटः जहवरचोवन्तो (= जहीः पुत्रा ऋचीवन्नामक 























` पत्येव 


न 















































जातवेदाः सो ऽ्रवीजाता वै प्रजा ्ननेनाविदमिति यदत्रवीजाता वै 
८. वजा ञनेनाविदमिति तज्नातवेदस्यमभवत्तज्ञातवेदसो जात- ५ ` 
1 वेदस्तव २०२।२६॥..- 
+ प्राणो वै जातवेदाः स हि जातानां वेद्‌ । एेऽ २।३६॥ 

+  तद्यज्ञातं जातं विन्दते तस्माज्ञातवेदाः । श० ९।५। 

' यदिद किंच । पे०: 
| जामद्ग्य; ( ऋचः ) सरूपा वै जामदन्यः सर्व॑सखृद्धाः । फे ` 

जायमानः शौषेतो बे मुखतो जायमानो जायते ! १०६।५।२।२॥ 





जाया पतिर्जाया प्रविशति गभा भूत्वा स मातरं तस्यां पुननेवो भूत्वा 
दशमे मासि जायते तज्ताया जाया मवति यदस्यां जायते पुनः। ~ ` 
५ 2७७1१६1 7 
` + तथदन्रवीत्‌ (बरह्म) आभिर्वां श्रहमिदंःसवं जनयिष्यामि यदिदं , 
किञ्चेति तस्माज्ञाया अ्रमवंस्तज्ञायानां जायात्वं यश्चा 
पुरुभो जायते । गोऽ पू० १।२॥ 
















तस्मादेकस्य बहे म जाया भवन्ति न देकस्या बहवः 
गोर उऽ२)२०॥ 1. 














"पुम 





` „+ जाया गार्हपत्यः (अभिः) 






















जितस्‌ श्रन्तो वे जितम्‌ । ए 4 
जिन्व ( यजु १६ । ३३ ) (=प्रीीहि ) जिन्व यजमानं मदेनेतितेन 











ध `  भरीणीदहि यजमानं मदेनेत्येवेतदाष् । श० ` 
- 8 1194 4. ~ 






` 9 जिहेव शस्या) श०१।२। २१) ७॥ | ध । < ॥ ५.६ 
जीमूतः (प्रजापतिः) जीम्रुतान्‌ प्रस्तावम्‌ ( कररोत्‌ ) । जे०उ०१। 


ज्म्बकः वरुणो वे छखस्बक्रः । शं० १३।३।६।१५॥ तै° ३।६। 
जषाणः बह्म वै जुषाखः } कौ २।५॥ 1 
जहः असौ (यौः) वै जुहूः । तै०२३।३।१।१।२३।३।६।११॥ ` 
 » तस्यासविव द्ीजेहः। श०१।३।२४॥ 























२ यजमानदेवत्या वे जुहः । तै०३।३।५।४॥३।३।७। 
८  &॥३।३।९1७॥ = £ ४ प + + 







































4 ५२४ 
ज्योतिः (यज्ञु०१८। २० ) सुवर्गो वै लो उथोतिः 
+ अयमेव (भूलोकः) ज्योतिः। तां०४।१।७॥ 
1 यं वैः(-पृंथिवी-) सोष्टो 
9144... 
~ कयि) वै ज्यो 
(1 ८ ज्योतिरेष य एष ( सूयः ) तपति 
43.41 
(1 + लौः : (वयः): चो ल्योविस्तेन चू 
^ 1 ~ -नाकिशंलति। पे ७। १० ६४॥ 
0  शहर््योतिः । श० १०।२। ६।१६॥ 

1. -उ्योतिर्हिररयम्‌। सोर पू०२। २१ ॥ 

0. + ज्योतिषि हिरण्यम्‌ । श०४।२३।४।२१॥ 
स्योति्वे हिरण्यम्‌ । तां० ६।६। १०॥ 
९८।७।८॥ तै° १।४।४।१॥ श० 





































































ऽग्निष्टोम इत्याच 


 „  . पष वाव प्रथमो 

















५ स्वग्यं चा पते स्तोमा यत्‌ ज्योतिः 

` न्योविष्टोमः) ञ्योतिरेवास्मे ( यजमानाय ) ख पुरस 
वरति | तार शद 9 

 ज्योतिभ्मन्तः पन्थानः देवयान! चै ज्योतिष्मन्तः पन्थानः! 





तण्डुलाः वसूनां वा पतद्रुपम्‌ । यत्तरडलाः। तै० ३1 ८। ६४।३॥ 
ततरिः उण्हूतेडा ततुरिरिति । तदेनां प्रव्यन्ञमुपहयते ततुरिरिति 
सवं ह्येषा पाप्मानं तरति तस्मादा ततुरिरिति । श० १। 








वषा सो 
मो पाणोदानो । श 



























































तपः श्रौ वाऽ ्रादित्यस्तपः । श०८।७।१।५॥ 








तन्द्र हन्दः (यजु० ९४।६॥ १५।५) पंक्ति तन्द्र छन्दः । श० ८ । २। 











कांस्तन्त्रमिवालुसंचरति । शः 
१४।२।२।२२॥ 





०141६44... 








तपः स्वित्‌ । श०११।२।७।१८॥ ` ध 1 
9 तपो वाऽश्चग्निः। शञ्३।४।३।२॥ ॥ 

तपो मे तेजो मे ऽन्नस्मे वाङ मे | तन्मे त्वयि (अग्नौ) ! जे उ० ` 

१९०, १६॥ ^. ^ 
,„ तेजो ऽसि तपसि शितम्‌ । समुद्रस्य प्रतिष्ठा । तै० ३।९११।१।३॥ =. ` 
. ब्रह्म तपसि ( प्रतिष्ठितम्‌ )। पे०३।६॥ गो०उ०३।२॥ | 
, तपो ऽसि लोके भितम्‌ । तेजसः प्रतिष्ठा 1 तै० ३।६१।१।२॥ 

तप श्रासीद्‌ गृहपतिः । नै० ३ । १२।६।३॥ 1 

पतद्व तपो यो दीक्षित्वा पयोव्रतो ऽसत्‌ । श० &।५।१।८॥ 











अमा %साश्युच्रेते तपस्व्यजुव्रवाऽ इति श० ।१।१९।२६ ॥ ` 
तस्मात्तप्यमांनस्य भूयस्ती कौतति मेवति भूयो यशः । जं० उ० 



























त ग्बत्युच तमश | छाया } ० ५} १२ 


 ,, पाप्मा तमः। श०१२।& 
१९ # 








। तै०२। २५124. १ 
यद्वदण॒स्य राज्ञो गृहे तनूः सन्न्यदधत ततानूनप््रमभ- 
वत्तत्तानूनप्त्रस्य तानूनप्त्रत्वम्‌ 1 ए० ६।२७॥ 
9»  यत्तन्वः समवाद्यन्त तन्तानूनप्बस्य तानूनप्त्वम्‌ । गो० 
1109 | | 
तारकम्‌ सलिलं घा इदमन्तः ( =अन्तरिक्ते ) आसीत्‌ । यद्तरन्‌ 
` वत्तारकाणं तारकत्वम्‌ । तै० १।५।२।५॥ 
` ता्ैः वायुँ तायः | कौ० ३०।५॥ ` | ` 

















श्रयं वे ताया यो भयं ( वायुः 
` स्याभिवोढा।पे० ४।२०. 
, (यञ्चु०१५। १८) तस्य ( 
नानीग्रामर्याविति शारदौ 














ताच्रतु । श॒ ८।दै।९।१६॥ 
एसि विशः... - पुराणं 






















































र दियादितिसाति स्थितिः“ यां , 
1 ५ईइति को०।१ । प०अ११॥ 





| तिष्यः ( नक्तम्‌ ) बृहस्पतेस्तिष्यः। तै०१।५।१।२॥ २३।१।९।५॥ 
„ ख ( बृहस्पतिः) पतं ब्रहस्पतये तिष्याय नैवारं 
1 य चरं पयसि निस्वपत्‌ ! ते०२।१।४।६॥ ध, | 
लिखो देव्यः प्राणो जा पानो व्यानस्तिस्नो देव्यः 1 एे० २} ७॥ 
ती्रसोमः ८ एकाहः ) चिद इव वा एष य%% सौमो ऽतिपवते यत्तत्र 
सोमेन यज्ते पिदहित्या एवादिद्धतये । तां० १८। 
५।४॥ १ 1 


1. ५८ विड वा एतमतिपवते यो साजाचरुध्यते यनत्तीत्र- 
9 ` सोमेन यजते पि्ित्या पवाचि 
१ ५ ् रामो वा एवमतिपवते यो ऽलं भगाय खन्‌ ` 
1 ध ` ग्रामन्न विन्दते यत्तीव्रसोमेन यजते पिदहित्य 
स ॥ एवाचचिद्ताये । तां० ९८।५।८॥ 




















































८ ८ पशवो चा एतमतिपवन्ते यो ऽलं प्यभ्यः स 
प्ल विन्दते यन्तीव्रसोमेन यजते पिषः 
पएवालिद्रताये । तां० १८।५। १०॥ 









































। य धु वेति। श० १९।२।७।३३॥ 
तूणिः सवे %‰ हष पाप्मानं तरति तस्मादाह 
श०१।४।२.। १ 





























„+ च्व एतधज्ञस्य यत्तष्णींशंखः। एे० २। ३२ ॥ 
9» चक्तुषि वा एतानि सवनानां यत्तष्णीशंसः । एे० २।३२॥ 
9 सारो चा एष यत्तष्णीशंसः ! ठे० २। ३१॥ 





अन्तरिक्तदेवत्यस्तृचो भवति । तां० ९२।१।८॥ 


इमे हि लोकास्तृचः । तां० २।१।४॥ २।२।२॥ २। 











स 





























| १०.२.१२ ६३0. ( | 
‰  अधेतन्निर्धीतशुक्रं यत्तृतीयसवनम्‌ 
| १६५४।२३।१५ । १७ ॥ | 





| „+  धीतस्सं वै तृतीयसवनम्‌ | एे० दे। १ 
+,  धीतरसं वा पतत्लवनं यत्तृतीयसवनम्‌ । को० ६द।१॥ “` 
२०1 १॥ नोऽ शद 1 
+» विश्वेषां देवानां वृतीयसवनम्‌ । कौ० ६४ । ५॥ 

„ विश्वे देवा द्वादृशक्रपालेन ठृतीयसवने ( आदित्यममिष- ` 
1 5 व्यन्‌) व १।५. ९4 
` ,„ वैश्वदेवं वे तृतीयश्लवनम्‌। एे० ६।१५॥ श०१९1७। 
| ३।१६॥४७।४।१।११॥जे०उ०१९)३७।४॥ 


॥ +  ; तया ( वेश्वदेव्याऽऽ्गया ) वृतीयस्वनस्योद गेयम्‌ । जै° 1 
१६) 39181 | 




















“०७. > 




















अ 
9: 











+» आदित्यानां तृतीयसवनम्‌ । कौ० १६।१॥ ३०। १ 
क ५॥. 











पव 






















पस्य) ये ऽवाञ्चः (भ्राणाः) तत्त॒तीयश्तवनम्‌ । 


ता 124५0. 


भयमेव तृतीया चितिः । श०८।७।४।२९॥ ` 
% धरेव तृतीयां चितिः श०८७।४।१४॥ 
तेजो वाऽ अधिः । श०२।५।४।८ ॥३।६।९।१६ ॥ 


2१.२.७२} 1५1२4 


२ तपो मे तेजो मे ऽश्नस्मे वाङ्‌ मे । तन्मे त्वयि ( अघन ) । ज्ञे ड० 


(6.1 


। तेजो ऽसि तपसि धितम्‌ | समुद्रस्य प्रतिष्ठा | तै० ३। १९१ | | 





























` खयुद् ऽसि तेजसि चितः । तै०३।११।९१।४॥ = ` 












तेजो वे वायुः । तै०३।२।&९1१॥ ` ` (1 





तेज एव श्रद्धा । श० ११।३।१।१॥ 








तेज श्राज्यम्‌ । त° ३।२।४।३॥३।३। 8 क 
। ते० १।८) & 1 १॥ 


धिरस्य धारयिं 


पि 
































तोकम्‌ ( यजु०१३। ५२ ॥ ) प्रजा वै तोकम्‌ । श० ७।५। २। ३६ ॥ 
|  नौरमकसे ( सामनी ) तुरश्रवसश्च वै पारावतानाञ्च खोमौ सम्हता- ` 
4 वास्तान्तत पते तुर्रवाः सामनी अपश्यत्ताभ्या- 
मस्मा इन्द्रः शल्मलिनां यञ्नुनाया ह्यं निरावह- 
 द्यत्तौरश्रवसे भवतो हव्यमेवेषां ( यजमानानां ` 
` विद्धिगखामिति सायः ) वृङ्क्ते । तां० & |. 
८. 9१० ॥. | 
श्रु सीसेन पु ( खन्दध्यात्‌ ) ¦ गो० पू० १। १४॥ 





( १६० ) 


` ^» रजतेन अपु ( सन्दध्यात्‌ ) । जे० उ० ३} १७। ३॥ 
 » पुणा लोहायसम्‌ ( सन्दध्यात्‌ ) । जे° उ० ३। १७।३॥ 


33 | 
| ; 


1 । र 9 ; ५ । ४ 


1 


: ॥ | | ५ 9 ॥ ४ 





ज्वा ( स्तोमः) चयस्िशछशो वे स्तोमानामधिपतिः । तां० ६ ।. 
२1७॥. 


पष वै समृद्धः स्तोमो यत्‌ त्रयखिश्शः । तां० 
241९141... ॥ 
 ज्योतिसूत्यलिशः स्तपमानाम्‌ । तां० १३।७।२॥ ` 
` त्रयल्िश्छशः स्तोमानां (सत्‌) । वां०४।८।१०॥ 
सत्‌. (=उक्छष्टमिति खायणः ) चयच्िक्ण्िः 
स्तोमानाम्‌ । तां० १५।१२।२॥ (1 
 . अन्तो वे चथक्िशछशचः परमो वै च्रयह्छिश्शशणा ` 
` ` स्तोमानाम्‌ । त॑०३।३।२॥ 

` वप्र बे जयलिशएशः । तां० १६ । ९०।१९०॥ 
तम्‌ ( यचि स्तोमं ) उ नाक इत्याहुः । तां० 
(1९0 1. 
` देवता एव यसि छशस्यायतनम्‌ । तां० १०। । (1 


१। १६॥ 


अनूकं चरयलिष्छः। द्वति शद्धा एतस्य कङ- 
` करार्यनूक ्रयल्िश्टशम्‌ । श० १२।२।४।१४॥ 
संवत्सरो वाव * भतिष्ठा तयलिशशः` ( यञ्च 


| ¦ ` श २३ ) तस्य चतुविंश तिररा लाः षड तवो 




























जयी विषा अरथा । स्तोमश्च यजुश्चऽऋक्‌ च साम च बृहश्च रथन्त 
` चेति यी हैषा विद्यन्नं वे त्रयी विधा। श० & । दे 


















914 ८ ५ 1 
खषा जयी विद्या ( =ऋकछामयजुषि ) यज्ञः । श० ` 


१1९1 ^ ~ ~ 














ॐ भूर्ुवस्स्वरितिसाच्रयी विद्या । ० उ०२।९।७॥ 
, पवमेचैता ( भूर्भवभस्वरिति ) ग्याहतयच्य्यै विद्यायै 
 सष्टेषिए्यः। कौ०६।१२॥ 
9 दयैव भरथमम 
। श० &।५।१।१८॥ 
4 न्वः 1 श०८।५।२।४॥ 
„ यी विद्या निवंपसम्‌ | श०७।५।२।५२॥ 





























( १६२ ) 
`. ्रयोवि्चः ( स्तोमः ) “ सस्मरशख्योविशः ” इत्येतं शब्दं पश्यत | 
` त्रिककुत्‌ ( पर्व॑तः ) यत्र वाऽ इन्द्रो वृ्महंस्तस्य यदद्यासीत्तं शिरिं “ 
1. जिककुदमकरोत्‌ ! श०३।१।२३) १२॥ 1; 
 च्रिककुष्छन्दः ( यजु° १५।४) उदानो वे तरिकक्रप्डृन्दः । श० ८।५। | 
4 व 1 
६. | शि तिणवः ( स्तोमः ) दच्नलिणवः । श० ८। ४1 १।२०॥ षऽ २।४॥ 
9. वन्रोवेत्रिणवः। श०९३.४।४।१॥. वाद ^ 
५ ९।१॥ 1 
`  »  यत्तिरवो (भवति) वञ्चं भ्राच्व्यायग्रहर्ति तां 
8.11 1 क 1... 
+ इमे वे लोकाल्िरवः । तां० ६।२।३॥ १६। ५. ॥ 
~ `». पाश्वं त्रिणवः । जयोदशान्याः पशंवच्लयोद्‌शान्याः | 
` पव जिरवे। श०१२।२।४।१९२३॥ ` 0 
~> ` जिने भिरवस्यायतनम्‌। ता १०।१। १३॥ 
`  „ तं (िशवस्तोमं ) पुष्टिरित्याहलिवृद्श्येवेष पुष्टः! 
1 ` तार १०।१९।९५॥ ४ 4 
2 |. च्िवृचत्रिंणवश्च राथन्तरौ तावजश्चाश्वश्चान्वसज्येतां 
` तस्तात्तौ राथन्तरं धाचीनं धधूचुतः । तां० १० । 
 २।१५॥ क 
` “ओओोजसिखवः “ शब्दमपि पश्यत। 
 तिखिधनम्‌ (साम) पतेन वे माध्यन्दिनि सवनं प्रतिष्ठितं यत्तिशिध 
1 नम्‌ | तां०७।३।२॥ 
4 धोस्तिरिधनम्‌) तां० २९६।२।७॥ 
विषाद्‌ श्रादिल्यस्तरिपात्तस्येमे लोकाः णद्‌ । गो० प०२} ८ ॥ 
` विपुरम्‌ तस्मादु हैतत्पुरां परम रूपं यत्ति पुरम्‌ । ०६।३।२।२५॥ 


` त्रिरात्रः करः) इमे लोकास्त रा रा्ः। तां० १६। ११।४॥ २१।७।२॥ 


[ चिराजः (करतः) 

















































( ? मणौ ) सूजरमोतमेवमेषु केषु 
शोभते ऽस्य मुल च एवं वेद्‌ । त° 












































जिवृत्‌ (स्तोमः) वायुर्वाऽ ्रा्स्थि्त्य पषु त्रिषु लोङ्घेषु वर्तते । श० 
81.२15: 1 1 ~ 

1 ह 
+ ` ` जिन्रदच्चिः। श०६।३।१।२५॥ ` ` 
1, बँ जिघ्रत । ते० १।५।१०।४॥ | 
»  सिवद्धा श्रशनिरङ्गारा अर्चिधम इति । कौ०२८। 
 »*  तेजोवैश्रिचत्‌। तां०२।१७।२॥ 


५ तेजो वैस्तोमानां निष्‌ ।पे०८।४॥ = 








विदत्‌ । तै०२।७। १ 
| गो € धू०भ 1 १५ ॥ 














( १६४ ) 


त्रिवृत्‌ (स्तोमः) प्राणा बे जिच्रृत्‌ । तां० २। १५।३॥ ३।६।३॥ 
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प्राणा वै भ्िचृत्‌ स्तोमानां प्रतिष्ठा । तां०&€।३।४॥ 
पष ( श्िवृत्‌ ) हि स्तोमानामाशिष्ठः । श०८। ४।. 
१।६॥ ध, । 
द्धे स्तोमानां क्तेपिष्ठः । ष०३।८ ॥ तां० १७ 
१२।३॥  : ` । 
घञो वे जिघरृत्‌ । ष० ६। २, ४॥ 


चिचददिभवति । ते १।६।३। १॥ | 
वसखम्तेनन्तुना देवा वसवस्तिवृता स्तुतम्‌ । रथन्तरेशं 
तेजसा । हविरिन्द्रे वयो दधुः । तै० २। ६ । १६ १॥ 
तिचख्च चिशवश्च रथन्तरे तावजश्चाश्वश्चान्वसज्येतां 


तस्मात्तौ राथन्तरं पराचीनं धधूचुतः । तां० १०।२।५॥ 


` त्रिभ्यः ( उभिः ) तरिश्रेसिरितिच्छन्दांस्येव श्रेणीरङुरुत ! एे०३।३९॥ 
` त्रिषत्या; ्रिषल्या हि देवाः । षऽ १।१॥ तै०३।२।३।८॥ 
` त्रि ( छन्दः ) इन्द्रियं वे च्रिघुक्‌ । ते०३।३।६।८॥ ` 
` विष्ट (हन्दः) श्िष्टप्‌ स्तोभ इत्युत्तरपद्‌ा का तु चिता स्थात्तीणतमं 


न्दो मवति 1 द० ३ १४. १५॥ ् 
` चिधरदधज्ञस्तस्य स्तोभमिवेत्यौपमिकम्‌ । दे० ३। १६ ॥ 
वञ्चस्तेन यच्िष्टप्‌ । ए०२।१६॥ 
 वच्रच्िष्रप्‌ । को०७।२॥ श०.३। ६।४।२२॥ 
` शैष्टभो वज्ज: । गोऽ उ० १।१८॥ | 
 अिष्ठबिन्द्रस्य वञ्जः। ए०२।२॥ 
 अेष्ुभ इन्दः को०३।२॥२९।७॥ 

 इन्द्रखिष्ठप्‌ । श०६।६।२।७॥ ( 
णेदं ्ेष्भं माध्यन्दिनं सवनम्‌ । गो० उ० ४।४॥ 





 . + येन्द्रि ष्मं माष्यन्दिनं सवनम्‌ । कौ० २६।२॥ 


अष्टमं वै माध्यन्दिनं सवनम्‌ । पे० ६। ११ ॥ 


क. ` ` क 


4 ५ श्रेष्रभं मोध्यन्दिनं सवनम्‌ ¦ ष० १।.४। 





| १. ०.२०।१६।८॥ 






चन्दसां बौय्येवत्तमे यद्रायक्ी च बषट्‌ च । 


यंव वीथ्यंिष्रप्‌ | तै० १।७।६।८<॥ 
न्द्रयं वे भिष्ुप्‌ । त° १।७।६।२॥ 
उरद्खिषटुप्‌ । ष०२।३॥ 
उरखिष्टभः । श०८ ६} २।७॥ 
वरषा शिष्ुप्‌ । को० २०।३॥ 
चिष्टपद्वन्दा वे राजन्यः । तै० १।१।६।६॥ 
मो वे राजन्यः । पे० १।२८॥८।२॥ 
( रंजन्यस्य ) त्रिष्टप्‌ छन्दः । तां० ६।९।८॥ 
त्तरस्येषेतच्छन्दो यत्त्रिरुप्‌ । कौ० १०।५॥ 


चरं त्रिष्‌ । कौ० ३।५॥ श० ३।४। १।१०॥ 


श्रथतद्‌धीतरसं शुक्रियं छन्दो यत्तिष्टप्‌ ! प० ६। १२ 


चिष्टुवेव महः । गो° पू० ५।१५॥ ` 
याराकासा्रिष्टुप्‌ 1 एे०३। ४७, ४८ ॥ 














(१९६) 


त्रिष्टुप्‌ (हवः) अन्तरित्तमु वै ष्टुप्‌ । ० १।८।२। १२॥ 


निक्तो यो ऽस्मल्छष्टियं च वयं दिष्मः । श० १। 


अन्तरिक्षे विष्णव्यक्रश्स्त बेष्टुभेन छन्दसा ततो 


&।३। १०॥ 


. श्रिष्टुबसौ ( यौः ) । श० १।७।२1 १५॥ 


` श्रलाबुतमः ( लोकः=चुलोकः ) तिष्टुप्‌ । त:० ७। 
21६4... 


 जष्टुमो वा एष य एष ( सूर्यः ) तपति । कौ० २५।४॥ 


ेष्टुग्जागतो वा आदिलखः । तां० ४।६।२३॥ 
बेष्टुमाः पशवः । कौो०८।१॥ १०।२॥ ` 
श्मपानख्िष्टुप्‌ । तां०७।२।८॥ 


यऽ पायं प्रजननः प्राण॒ एष निष्टुप्‌। श० १०।२। 
१।१॥ | | 
 श्ेष्टुभं चज्ञुः। तां० २० १६।५॥ 


त्मा वें त्रिष्टुप्‌  श०६।४७।२।६॥ 


अत्मा षिष्टुप्‌ । श० ६।२।१। २९ ॥ ६।६। 
२94 1 ४ 
` .श्रत्मा जिष्टुभ 


। श०८।६।२।२३॥ 
बेष्टुम पश्चदशस्तोमः 1 तां० ५१1 १४॥ 








 शरष्टुभो ्राह्मणाच्छसी । तां०५।१।१४॥ 
नाराशस्या तरिष्टुप्‌ (अएुनीत) । जे० उ० १! ५७।१॥ 


जिष्टुब्दक्तिणा ( दिक्‌ ) । श०८।३।१। १२॥ 











(च) ` बन 


` व्रिष्ट्प्‌ (ददः) चवुश्चत्वारिश्शदत्तरा वै जिष्टुष्‌ 1 श ८।६५। | । 
| „>  चतुश्चत्वारिशदत्षरा जिष्टुपु । को० १६1७ ॥ जै उ० 1 
~ ४ २1५ ध 1 

णि रोचनानि सवनानि वे चीशि रोचनानि । श० ८।७।३।२१॥ | 
रेता (युगम्‌ ) उत्तिष्ठंस्ेता भवति । ० ७। ९५ ॥ ५ 
त्रिककुप्‌ ( साम ) ता स्त्रिकङुबधिनिधाया चरत्स पतत्सामापश्य- ` 





चत्तिककुबपश्यत्तस्मात्वेककुभम्‌ । तां०८।१।४॥ ` 


=»  जकङकभं पशुकनामाय बह्मसाम कुर्य्यात्‌ "त्वमङ्ग भश 1 
|  छ्षिष" इव्येताञ्खु। तां०८।९१।३॥ | 
भवी वा पतताम बीन्द्रियमैन्य ऋच देन 
समेन्द्रति निधनमिन्दिय पव वीय्य प्रतितिष्ठति! ` 
^ तार. , 
+ ` ओजस्थेव तद्वीर््ये प्रतिति्ठत्योजो वीर्य्य जेककुमम्‌। 
1 ता० १५।&६।१५॥ 
चतम्‌ ( साम ) नाथविन्दु (चैतं) साम विन्दते नायम्‌ (-याचितफल- ॥ 
क मिति सायणः) । तां०१४।११।२३॥ 
२ बतं भवति प्रतिष्ठायै । तां० १७ ¡ १९।२१॥ (0 
श्ेशोकस्‌ (साम) जैशोकं ज्योगामयाविने बह्यलाम कय्यत्‌ । तां०८। 
९11 । ५ । 
>» इमे वे लोकाः खहासश्छस्ते ऽशोच शरस्तेषामिन्द्र पतेन ५ 
| सखान्ना श॒चमपहन्यल्रयाणां शोचतामपादस्तस्पा- 
सैशोकम्‌। तां०८।१९।६॥ र | 
„ अप पाप्मान ॐ हते तैशोकेन त्ुवानः । वा० १२॥ 
५: ~ २५४।२२॥ 
त्यनीकः (अभिः) उ्यनीक् इति सवनान्येवानीकामि 








नि। पे०३।३६॥ 
(श्द्रस्य) स्वसा तयास्येष सह श भाग- 








॥ त्वाष्टीसामि 





( १६४ ) 


वक त्वक्सूददोदा {० ८। १।४।५॥ 


तष्टा वाग्वै ष्टा वाग्धीदं सर्वं ताष्ठीव । एे०२।४॥ =. ५ 
„ (ऋ० १।१२। ९) इन्द्रो वेत्व्टा।एे०६।१०॥ 
त्वषा वे पशूनाम । ० ३।७।३।११॥ | 





3, त्वष्टुरहं पशवः। श०२1८।२३।१९१॥ 






 „ त्वष्टा पशूनां भिथुनाना% रूपशृदुपपतिः । तै०२।५।७।९॥ 

 „ त्वष्टा वै पशचूलां मिथुनानार रूपकत्‌ । तै०३।<८।१९।२॥ 
>» त्वष्टा वे पशनां रूपाणां धिक्तां । तां० € । १०।३॥ 

` त्वष्टा हि रूपासि विकरोति । तै० २।७।२।२१॥ 

 व्वाघ्ररिवेसूपासि। श०२।२।३।४॥ 


त्वष्टा वे रूपारामीशे । ते० १।४।७।१॥ 


 तष्टावे रूपाणामीष्टे शञ५।४।१५।८॥ क 
तष्टा रूपेण । तै० ९।८।१।२॥ क 1 41 
 : त्वष्टा (शियः) रूपासि (नादत्त) । श० ११1 ४।३।३॥ 

 छ्वष्टा वै रेतः सिक्तं विकरोति । कौ०३। & ॥ 
+,  खष्टा वै सिक्त रेतो विकरोति । श० १।६।२।१०॥ ३! 
` ७1२।८<॥४।४।२। १६॥ 11 

 , रेतःसिक्तिवि त्रः । को० १६ । ६॥ 
त्वष्टः समिधां पते । ते० ३1 ११।४।९॥ ॥ ५. 
, स्वष्रहं वे पुत्रः । त्रिशीषां षडक्त श्चास तस्य चीरयेव मुखान्यासु- 
स्तदयदेवश्रूप आख तस्माद्धिश्वरूपो नाम! श० १।.६।३। ` 
` १॥५।५।४।२॥ ५ 
ॐ स्वाषटर दशकपालं पुरोडाशं निदपति । श०५।४।५।८॥ 
+, (ओः) त्वा दशकपालं पुरोडाशं ( अपश्यत्‌ ) । श० १९१।४॥। 
-... ३।५॥ 
+ (प्रजापतिः) च्वाष्रूमवि (आलिप्सत) । श० ६।२।१।५॥ 
» वारणौ च हि त्वाष्ट्री चाचिः) श०७।५।२।२०॥ 
त्य त रै बडवमालमेत प्रजकामः। गो 











भूतानिः नास्वोपय श्स्तमेतेन 





दृ्ाद्विभ्यद्रां भा विश शतच त्वाष्ट्रो ऽवरवजञनयामेति 
तमेतेः समाभिरजनयज्ञायामहा इति वै स्रमासते 


त्वेषं वचः तै० १।५।६।६॥ 


( =महान्‌ ) त्वेषः ख॒ मानुरणवो चचत्ता 
इति महान्त भायस्सं 
। श ७।१।१।२३॥ 

रचः दत्तो ह वे पावंतिरेतेन यक्षा सर्वान्‌ कामानाप । को० ७।४॥ 


» ख (प्रजापतिः) वे दक्तो नाम । श०२। ४।४।२॥ न 
क्रतु दत्त वर्ण संशिशाधि (ऋछू०८। ४२।३ ) इति वीयं 
 ्रज्ञानं वरुण॒ सशिशाधीति)पे०६२।१३॥ 


९४।२३) ( =वीयम्‌ ) स्वे्॑ततेद॑क्लपितेह सीदेति 


स्वेन वीयेरोह सीदेत्येतत्‌। श० ८। २।१।६ 


अथ यदरमे तत्सखध्यते स दन्तः । श० ४ । १ | 
चणो दः श०५।९।४।६॥ 
(खाम) (प्रजापतिः) ता (भ्रजाखु ) पतेन ( दच्तशिधनेन ) 


सान्ना दन्ञायेत्योजो वीय्यैमद्धादयदेतत्साम भव- 








द्तिसा 


~ लोके हिररयं हस्ते भवति) गो? उ०३। १७॥ 
दच्चिणा दिक्‌ पितणां वा पषा दिग्यदहस्तिणा ¦ ष० ३। ९॥ 
पषा वे ( दक्तिणा ) दिक्‌ पितृणाम्‌ । श० : ५९। 
दक्लिणासंस्थो वै पितयक्ञः ¦ कौ० ५।७॥ गो० ० १ 












५ ( २०० ) 


॥ 9 पषा ह वे यज्ञस्य पुरोगवी यदक्तिणा । गो०उ० ` 
६18 ॥ ४ ॥ 
शमोवा एता यज्ञस्य यदक्तिणाः। तां ° १६। १।१४॥ 
, शलेष्मरवा एतद्यज्ञस्य यदक्तिणा। तां० १६। १। ९३॥ 
यज्ञो ऽदक्तिसो रिष्यति तस्माद्‌इदांतव्यैव यज्ञे 
दक्तिसा मवत्यल्िकापि।े०६।३५॥ 
तस्मान्नादक्तिशेन हविषा यजेत । श १।२।३।४॥ ५ 
 नादक्तिण दविः स्यादिति द्याह: । श० ११।१।. ध 
` २३।७॥ १९।१।४।४॥ 1 ध 
 तस्मादच्विगभ्य पव दकत्तिणा दद्यान्नानृत्विम्भ्यः। ` 
आर) २1४44... 
` ्धाहस्मवे पुरा व्रह्मणे दक्तिणा नयन्तीति 
घां इतरेभ्व ऋच्विग्भ्यः | जे० उ०३।१७।५॥ 
वस्मादून्नेयाय प्रथमद्क्तिणा यक्षे दीयन्ते । गो 
, पूर) १७॥ 1 + 
 चतच्नो वे दक्तिणाः । हिरण्यं गोर्बास्तो ऽश्वः । श० 
`  ४।३।४।७॥ 4. 
. छन्नं द्क्तिणा । ए०६।३॥ ५ 
 दक्तिणा वै स्तावाः (श्रप्लरसः, यञ्चु० १८४२) ` 
दक्षिणाभिर यज्ञ स्तूयते थो योवे कश्च दक्तिणां 
` ददाति स्तूरतऽ एव सः। श€।४।१।१९॥ 
` दक्तिणाः सावि । गो०प॒० १।३३ ॥ 4 
दक्षिणासु त्वेव न संवदितन्य संवादेनेवस्त्विंजो ` 
`  ऽलोका इति। श ६।५।२।१६॥ 1 
+  यन्माध्यन्दिने सवने दक्षिणां नीयन्ते स्वगं पतेन ` | 















२।५। १७॥ 








| श० ३।५।२।६॥ 
बम्बेनाऽऽजदिषेण ८ उद्वा दीत्तामहा देति ) पितसे 


यमनेभेभ्यो देवेभ्यो दक्तिणासद्भधः स्वाहा । श०५।२। 


अथेनं ( शन्द्रं ) दक्तिरस्यां दिशि रुद्रा देवाः... अभ्य 
विश्चन्‌......शीञ्याय । एे० ८ । १४॥ 


रुद्रास्त्वा दक्षिणतो ऽभिषिश्चन्तु चरेषुमेन छन्दसा । तै 
२।७।१५।५॥ 


वाति । ते० २।३।६।५॥ 
तस्मादेष ( वायुः ) द्तिरौच 


(वायुः) यदक्तिश॒तो वाति । मातरिश्वेव 


। ९।७॥८।६।१। १७ ॥ क ष 1. 
णतो बासीशनो भूतो वासि । जे० उ० ३।२६।२॥ 


तं ( सक्ते पशु ) दक्तिणा दि ग््यानेत्यनुप्राणद्धषानमे- 








ग्रीष्म ऋतः त्तरं द्विषम्‌ । श०५।४।१।४७॥ 
दक्तिणामाहु्यजुष्रामपाराम्‌ । ते० ३।६२।६। १॥ 
जिष्टुब्दक्तिणा ( दिक्‌) शञ०८।३।१।१२॥ 
तस्मादेतस्यां ( दक्लिणस्यां ) दिश्येतौ पश. (गोश्याजश्च) 
भूयिष्ठौ । श० ७।५।२।१६॥ ध; 











दभिक्रा (क्‌) देवपविकं वै दधिक्रा । पे० ६ । ध 
गो० उ० ६। १६॥ 











दधिक्रा । र 














माददिस्तं द्‌लश्च द्‌नायुश्च 
तेव च पितेव च परिजगृहतुस्तस्मादानव इत्याहुः, 
१५13141 
दन्ताः यस्मादधरे (दन्ताः, एषाभ्रे जायन्ते ऽथोत्तरे यस्मादशीयाश्- 
` ख एवाधरे प्रथीयाशल उत्तरे यस्माद्र वर्षीया 


` ` यस्मात्खमा एव जस्भ्याः । श० ११।४।१।५॥ 
























श्भ्सं 






































+ लोहितादवदि दन्देशकाः। श० ५।४।१ २॥ ५ | १ 
दभैस्तम्बः ्रश्चिवान्‌ घे द्भ॑स्तम्बः । तै०२। २} १।५॥ ३।७।३।३॥ 





त्समाना आपो धन्व दंभन्त्य उद्‌ायंस्ते 
उद्‌ायंस्तस्मादमभांस्ता 





ते द्‌भां छमवन्यदमन्त्य 
हताः शुद्धा मेध्या रापो ठृ्ाभिप्रत्षरिता 

















| दृशद्ोतां 


परमाः । य एष ( सूर्यः ) तपत्यहरहहीवैष पृश ` 
|  भ्थेष एव दर्शो यच्चन्द्रमा ददश्च इव दषः अथोऽदइत- 
| स्थाहुः। एष पव परमा यच्न्दरमा एतस्य हाल परणं 
 पौरंमासीत्याशचक्तते ऽथैष एव दर्शो य एष (सूयः) 
वपति द्दश इव दयषः। श०११।२।४।१-२॥ 
 »  खड़ृत(? सष्त~यज्ञो वा एष यदशेपूरोमासौ । गो० ` 
(1. 3०२18 ५ 
 *  दशेपूरैमासौ वा अश्वस्य मेध्यस्य पदे तै०३।९। ॥ 
2311 । ॥ 
| *. खयोहैवं धिद्धानधिषोत्ं च जुहोति दशंपूरीमासाम्यां ` 
 , च यजते माक्लि मासि दैवास्याश्वमेधेनेषटं भवति। श० 
११114141. 1 
 दविदुतती इविदयुतती वै गायत्री । तां०१२।१।२॥ 
 श्रपयः अथ दशमे ऽदहश्प्रसूतो भवति तस्माद शपेयो ऽथो यदश दशै ` 
केक चम्रसमचु प्रसृत्ता भवम्ति तस्मदद्धेव दशपेयः । श०१५। ` 
४ ।५।३॥ 
। दशममदः श्रथ यदशममहपयन्ति । संवत्सरमेव देवतां यजन्ते । श॒० ` 
`  १२।१।३।२२॥ 1 4 
>»  श्रीवें दशममहः। प०५।२२॥ ` 
¦ १  मितमेतदेवकम्मं यदशममहः । कौ० २७ १॥ 
+ प्रतिष्ठा वृशममहः। कौ०२७।२॥ २६।५॥ १ 
„+ ` अन्तो वा एष यज्ञस्य यद्‌ शममहः । तं० २।२।६।१॥ 
` दशरात्रः श्रथ यदशरात्रसुपयन्ति । विश्वानेव देषान्देवत। यजन्ते । श० ` 
५ १२।६।३।१७०॥ ` 1 
` दश वीराः ( यजु १६।४८॥ ) प्राणा वै दश वीराः । श० १२।६। 1 
१।२२॥ ५ | 
| इहो वस (गह) दशम इतः ्य्सोद्‌। स ददतो ऽमबत्‌। । 
् दृशहतो ह वै नामैषः । तं वा पतं वहत सन्तं दशदोते- 
1 त्ते, परोत्तपरिया इव हि देवाः । तै०२।६३। 





दरपूरमासौ पष वै पूरणं 





























२ ।२।१।१।२।२।३। 


ध यज्ञो वे दशहोता । तै० २।२। 
























दषुः त एते ऽन्धाः पुरडाः शवराः पुलिन्दा 
१ दत्तो ह वै पार्वतिरेतेन यक्षेेषठा सर्वान्‌ कामा- 







: 9 स ( प्रजापतिः) वे दत्तो नाम । तथदेनेन सो 

















| ` | ग्रे ऽयजत तस्महा्ञायणयक्षो नामोतेनमेके 

` .  वसिष्ठयक्ञ इत्याचक्षते । श०२।४।७।२॥ 
दाता ्च्चिवे दाता ख एवास्मे यज्ञं ददाति । को०७।२। ` 1 
` दार कार्णायसेन दाङ ( संदध्यात्‌ ) । जै० उ० ३।१७।३॥ ध 


\9. 





हह च चमं च श्लेष्मणा ( संदध्यात्‌ ) । जे० ० ३! १ 


















वा पत श्रादिव्यस्य या 
ताञ४।६।१२३॥ ५ 














 दिवोऽशैः ( यजु १२। ४६ ) श्रापो वाऽ अस्य ( अग्नेः) दिबोऽणैः । 

| 09१11391 
दिव्यं नभः श्रापो वे दिष्यं नभः । श०३।८।५।३॥ | (४ छ. 
दिव्यं रोचनम्‌ श्रसौ .षःऽ श्रादिल्यो दिव्यम्‌ रोचनम्‌ । श०६।२। 


















श० ६।२। १। १७ ॥ 
असो वाऽ श्रादिल्यो दिभ्यो गन्धर्व 
9१६1१1१4. 
कञ्जाख्यानामसुयणांमध्ये ) ` दाबुदपततां । तो 





















तद्धे विश्वे देवा वेभ्वानरा पषु टोकेषुलायामेतेन चतन 
यजुषा दिशो ऽदशुः । श० ६।५।२। 
ता ( दिशः) उपव विश्वेदेवाः 
(9 । स ( प्रजापतिः ) विश्वान्देवानखजत तान्दिक्लूपादधात्‌ । श०६। 
१।२।&६॥ 


दिशो लोगेष्टकाः । श०७।३२।१।२१ 


वायुर्दिशां यथा गभः! श० १४।९।४।२१॥ 


मे भत्रे धितः । तै० ३। १०।८1६॥ 


00) 


(4 








क; 
भ 1 





: श्नवान्तरदविशो र रजताः (सुच्यः) । श० १३।२।१०।३॥ 
` श्रवान्तरदिशा रजताः (सूच्यः) । तै०२३।६।६।५। ` 
 ‰ दिश्चे वाऽ शरस्य (सूर्यस्य) बुध्न्या उपमा विष्ठाः (यज्जु० १३ 
३) । श०७।४।१।१४॥ 

„+ छन्दाश्कि वै दिशः। श० ८३।१।१२।६।५।१।२९॥ ५ 
 » दिशो वै विष्टारपङ्किश्डन्दः ( बज्ञु० १५।४७) ॥ श०८।५। + 
२141... - 
०. कि व परिभृश्लृन्वः ( मज्चु० १५1४॥ ) | शण्म्।५]। 1 
1 दद. ~ 

„+ दिशः परिधयः । ते०२।१।५।२॥ पे०५।२८॥ 

` दिशः परिधानीया । जै> उ० ३।४।२॥ | 
3 ` दिशो व प्रण॒; । जञ उ०४।२२)।११॥ १ | ५५ ? 
3, दिशः समानः।जे०उ०४।२२।&॥ 
` + दिशां वा पतत्लाम यदवैरूपम्‌ । तां० १२।४।७॥ 
` श्चपरिमिता हि दिशः। श०६।५।२।७॥ 
एतद्वि देवा इमोज्तो 
तन्वन्‌ । शं० ६।५।२। ११९ ॥ 

{ फागुन दौन्तेरन्‌ ! तां०५।६। ७॥ 
` या वै दीत्ता सा निषत्‌ 9 ध । 
~ --४।६।८।.१॥ ए 
 » प्राणा दीत्ता। श०१३।१।७।२॥तै०३।८।१०।२॥ 
। „+ वाग्दीक्ञा। तया प्राणो दीक्तया दीक्तितः । तै०२।७।७।७॥ 
+» बाग्दीक्ता। कौ०७।१॥ ` ॥ 
„+ शपो दौल्ला। तया वरुणो राजा दीक्षया दौीक्लितः। तै । 
“७७1 ६॥ ८ ८ 
„+ दिशो दौत्ता । तया चन्द्रमा दीक्षया दीक्ितः । ते०२।७।. 





( २७२ ) 














कायुखः कत्वा दिग्मिरड णहन्दि गिः पय र 








। तत्सं तस्मादेननासदित्याहुः । श० ` 





यवी दीक्षा । तयाधिरद्तया दीक्षितः । तै २।७।७। 





रचा चोदका । तयादित्थो दीक्षया दु ह 


<. 





दीक्षितः । तै०३।७।७।५ 1... 
` ओषधयो दीज्ञा । तया सोमो राजा दीत्लया ५ दौीक्तितः । तै०३। 8 | 





` ७1७; &-७॥ 


` >+ ऋतं .वाव दौीक्ता सत्यं दोक्ञा । ए० १।द६॥ 


, सव्ये हयव दन्ता प्रतिष्ठिता भवति । श० १४ । ६।& । २४॥ 
 पतदीत्ताये (रूपः) यच्छद्धा । श० १२।८। २।४॥ 


तपो दौत्ता | श० ३।.४।२।२॥ 


+` श्रजापतिरकामयताश्वमेघेन यजेयेति । स तपो ऽतप्यत । तस्य . 


तेपानस्य । सात्मनो देवता उदक्रामन्‌ । सा दोत्ताभवत्‌ । तै० ` | 


३।८। १०। १॥ 
„+ दीक्ता सोमस्य राज्ञः पली ! गोऽ उ० २।&॥ 


रीचितः स वै धीते । वाचे हि धीक्तवे यज्ञाय हि धीत्ततेयक्ोहि ` 


वाग धीक्षितो हवे नामैतदयरीन्नित इति ! श० ३।२। 


२ ३०॥ | | 
१, कस्य स्विदधेतोरदक्तित दव्याचक्तते ष्ठं धियं क्तियतीति। ` 
गोगज्पृ०३।१६॥ | 
५ न हवे दीक्षितो ऽग्निदोजं जहयान्न पौरेमासेन यकेन यजेत 





न मिथुनं चरेत्‌... छृष्णाजिनं वसीत कुररं धारयेन्पु्टी 


इर्यावङ्टपरशतयस्तिख उच्छरयेन्युगनधङग यह्ीयात्तेन कषेत । =, 


| ५ २।१।३१॥ 








क्तितः काष्ठेन वा नखेन वा करडूयेत । श० ३। ९ | 





णायाः 1 श०३।२।९।३१॥ ^ 









+ नैनं ( दीक्षितं ) रन्यत्र चरन्तमभ्यस्तमियात्‌ । न स्वपन्त- त 4 





५, यदह दीक्तते तद्विष्णुमेवति । श०३। २।१९।१७ ॥ 
उभयं वाऽ पएषो ऽत्र भवति यो दौत्तते विष्णुश्च यजमानश्च । 
श०२।.२। १२१७ ॥ 1 


ञन्रीपोमौ वाऽ पतमन्तर्जस्मऽ समृधे यो दीत्तते श 
३।.३।४।२१॥ ३।६। ३। १६ ॥ 





५1.६1.2०. द 4 
ऋ ३२७) १५ ) चन्लुषे च | 


वि पाजसा परथुना शोश्चानः" 


वि पाजसा प्थुना दीप्यमान इत्येतत्‌ 
मानः ) । श०.६।४।४।२१॥ 


दीधेम्‌ म्‌ ( साम) युवं दीध॑म्‌ । ता५. १३) १ (4 | 


पषा .वे परमा वाग्या सप्तदशानां दुन्दु 


रिपवस्ते दुराध्यः । तां० ४।७।५॥ 


बज १२ ¦ १४) दुरोएलदिति भिषमसदिः 








[ देवतां 1 (२१२) 
दूरोदः श्तौ वै दुरोहो यो ऽसौ (सूय्यैः) तपति । ० ४।२०॥ 


रोहम्‌ ( यजु १५।५ ) श्रौ वाऽ श्रादित्यो दृरोदसं छन्दः । श =; 


८।५}२।६॥ 


1. ५9 । | ध स्वर्गो दे ल्लोको दुरोणम्‌ । पे० | ४ 


२५१.२९१ ॥ 


र्वा ख { प्रजापतिः ) श्रव्रवीत्‌ । अयं (राणः) वाव माधूबीदिति यद्‌- 
0 त्वीदधूर्बौन्मेति तस्माद्‌ धूां धूवां हवे ता दुवेत्याचक्तते 0 | 


= ` परोऽक्तम्‌। श० ७।४।२। १२॥ 
+ क्ष्रं वा पतदोषधीनां यद्‌ शवां । ए०८। ८॥ 


„+ तदेतत्तन्नं प्राणो ह्येष रसो ( यद्‌ दुर्वां ) लोमान्यन्या ओषधयः, 
षतां ( दुवा ) उपदधतसवां ओषधीरूपदधाति । श०७।४। 


 २1१९॥ 
वैश प्राणो दूवेष्टका ¦ श०७।४।२।२०॥ 
 » पश्वो वे दुबष्टका। श०७।४।२।१० १६॥ 


इवा (इषुः) सं यया प्रथमया (रष्वा) समर्परेन पराभिनत्ति सेकासेयं 


पृथिवी सेषा डव। नाम । श०५।२३।५।२६॥ ` 
दइृशषानः ( यजु ११1२३ ) व्यचिष्ठमन्नैरभसं दशानमित्यवकाशवन्त- 











मन्नैरन्नाद्‌ं दीप्यमानमिव्येतत्‌। श० ६। 


५ २{२1१8६॥. 

दृषदुपले हनू पव रषदुपले । श० १।२।१। १७॥ 4 
देवक्ततरम्‌ देवत्तं वा दते ऽभ्यारोहन्ति ये स्त्ररिधनमुप सुपः वि न 
` ५७14 64 


तथज्ञुः। शभ६।१५।१।२।७।५।१।४8॥ 
च्थस्िग्शशद्‌ देवताः ! तां०७।४७।१२१॥ 1 ८ 
श्रभिर्वे देवानामवमो विष्णुः परमस्तदन्तरेण सर्वां 

देवतौः । २० १।१॥ 












































देवपात्रम्‌ देवपा्रं वाऽ पपर यद्श्चिः। श०१।४।२। ९३ ॥ 


+» देषपाननं द्रोणकलशः तां०६।५1७॥  : 















: । गो० उ०३) १ 





» देवपान्नं बे वषटूकारः 






























(क 
( ( ५ देबपात्रं बा पएतयद्वषयुकारः पे०३।५॥ = 
{ ध > देवपरं वाऽ एष यद्वषट्ुकारः । श०१।७।२।१३॥ ` 1 
देवयजनम्‌ भौमं देवयजनम्‌ । गोऽ पू०२।९४॥ ` : <  । ५ 
ए ५ ८ „+ देवयजनं वै वर पुथिभ्ये । एर ९१.१२.५८. 
. ऋत्विजो देवजयनम्‌। गोऽपू०२1 ७ ॥ 
' = + शद्धा देवयजनम्‌ | गोऽ पू०२।९४॥ ` त 


` ५ आत्मा देवयजनम्‌ | गोऽपृ०्२। १४ ॥ 
देवयानः देवयाना वे ज्योतिष्मन्तः पन्थानः । एे० ३।३२॥ 
^ जयो वे देवयाना पन्थानः । गोऽ उ० १।१॥ ` 


ये चत्वारः पथयो देवयाना अन्तरा ाबापूथिवी वियन्ति | 1 























 यमाहरय्येन्ञः पन्या दव्येष वाव देवयानः पन्थाः | तां०२५। ` 













५८ ` १२ 2. 1 4 


+ 1 त ग 


, देवविशः मरुतो ह वै देवविशो ऽन्तरि्ञमाजनः दश्वराम कौ०७।८॥ 
` देवसत्यम्‌ एतद्ध देवसत्यं यन्मा; । को० ३।९॥ 1 
 देवरसंस्फानः श्राद्ित्यो वे देवसंस्फानः । गो उ०४।& ॥ 
देवसवः यो वै सोमेन सूयते । स देवसवः । यः पशुना सूयते स ` 


द्वसुः पता ह वें देवे 






देवलोकः चतस्ञो दिश्य इमे लोका एते चै सत्त देवलोकाः । शर ` 


५ (~ ०1119. । 
„+  पकविश्शत्िवं देवलोकाः । दादशमासाः पञ्चत्त॑वः । अय ` 


इमे लोकाः अरस्षावदिलय एकविंशः । तै०३।८। १०। 
३१५२३ ८।७।२॥२३) ८ २०।२॥ | 


„+ वेदिव देवलोकः! शञ८।६।३।६॥ ` 
„+ देवल्लोको वाणएष्र यद्िषठुवान्‌। त° ४।६।२॥ 
 , उन्तसे वे देवलोकः श० १२।७।३।७॥ 

„+ देवलोको वा इन्द्ः। को० १६।८॥ 1 
 „ दैबल्लोक्ोवाश्ाद्रिययः।कौ०५।७॥ गोग्ड० १।२५॥ 
` + आ्रादित्य एव देवलोकः । जे० उ० ३। १२। १२॥ 


विद्यया देवलोकः ( जस्य: ) । श० १४ ¡1 ४। २३ २६ ॥ 


` ववम देववमं वा एतद्त्याजाश्चाजुयाजाश्च । पे० १।२६॥ 
देववाहनः (ऋ० २ 1 2७। १४, मनो वे देववाहनं मनो दीव्‌ मनस्विनं 


भूयिष्ठं वनीवाद्यते । श० १।४।३।६॥ 





देवसवः । ते० २।७।५।६१९॥ 


देवसुरभीरणि श्रश्चिव देवाना हो्रमुपेष्यञ्शरीरमधूयुत तस्य यन्माश- 


 समाखीत्तद्‌ गुग्गुटखमवद्यत्‌ स्नाव तत्छुगन्धितेजनं (व 
विशेष . इति सायणः ) यदस्थि तत्‌ पौतुदावंतानि वे ` 
देवुरभीशि । तां० २४। १३।५॥ 1. 

बता; सवस्येशते । तस्मादेवस्वो नाम तदेनमेता ` 

८ ° सूयते । श॒०५।२३॥। 








पव देवतः सुवते ताभिः सुतः 
२।१२॥ 


देवसोसस्‌ एतद्र देवसोम यच्न्द्रमाः । पे०७।११॥ | 1 
















य एवं वेद्‌ | ता 
नम्‌ (साम) देवस्थानेन वं देवाः स्वे लोके प्रत्यतिष्ठन्‌ । वां० 
+» देवस्थानं भवति प्रतिष्ठाये ¦ तां १५। 


देवा श्रपाव्याः प्राणा वे देवा ्पाव्याः । तै० ३।८ 























देवा श्राशापालाः शतं वै तद्प्या राजयुत्रा देवा आशापाला 
1 ॥64 21. 1 








ऽभूदिति। तद्‌ देवानां देवत्वम्‌ ते २।२।६।६॥ 
„ दिवा देवानखज्त नक्तमक्षुरान्‌ यद्दिवा दे 
::.ग्ेवत्वम्‌ | ष 1.१ 4 

,, तस्मै मखुष्यान्त्छखजानाय ( प्रजापतये ) दिवा (न्दिव 











< 1 # 














तद्वेव देवानां देवत्वं यदस्मै सखजानाय 





ह वाऽ श्चग्रे देवा ्खुः। स यदैव ते खंवत्छरमापुरथा- 








[ देवाः 
देवाः । 






८ २९६ ) 


 उथ्येह वाऽ इदमत्र सहासुर्देवाश्च मवष्या्च। श०्र ।३। 
४।४॥ 
;  उभयम्वे तत्‌ 
 १।४॥ | न 
„+ भराचीनप्रजनना वे देवाः प्रतोचीनप्रजनना मचुष्याः। श ७। ५ 


प्रजापतिश्च देवा यच्च मनुष्याः श०६।८। 





£| २) ४७०॥ 


` प्राची रहि देवानां दिक! श०१।२।१५।१७॥ ८ ¢ ५ 


„~ देवानां वा एषा दिभ्यत्पाच । ष०३।१॥ 


„+ यद्वै मचुष्यासां प्रलत्तन्तद्‌ देवानां परोक्ञपथ यन्मदुष्यासां | 
 परोत्तस्तद्‌ देवानां प्रस्यन्तम्‌ ! तां २२।.१०।२॥ | 


तस्मै , चन्द्रमसे ) ह स्म पूर्वहि देवा श्रशनममिहदरम्ति मध्व- ` 


। न्दिने भदुष्या,+ श्रषपसह्न पितरः! शर १। ६ ।२३।१२.॥ + 
द्वाघीयो हि देवायुष ह्तीयो मचुप्यायुषम्‌ । श०७।३। 


५: 3 १०॥ 


 गोपायत्यथ यत्र दक्तिणाबत्त॑ते पितृषु तर्हिं मचति पितंस्तदेध- 

` अिगोपायति। श ९१५३ 1९॥ 
` „+ देवाश्च वा श्रसुराश्च परजापतेद्धेयाः पुत्रा आसन्‌ । 
 » उभयेवा पते प्रजापतेरष्यखजञन्त ।  देवाश्चाुराश्च । तै०६। ` 
 ४।१।१॥ । 
+, सः (अजापिः)....अकामयत अजयवेवि । च लो ऽतप्यत 1 
सो ऽन्तवांनमवत्‌ 1 ख जथनादसुरानसूजत....--ख मुखादेवान. 


| ॥ देवानां वे विधामञु मञुभ्याः । श० ६। ७।४।६॥९।१। 
(१ 
५» सख (सूयः). 










दङ्डगवन्तंते। देवेषु तिं मवति देर्वांस्तद्यभि- 





ता० २८ 


सृजत । तै०२।२।६।५-<॥ 





१, सः (जापतिः) आस्पेनैव देवानसृजत... तस्मै र सखजानाय 
दिविवास | ..--. अथ यो ऽयमवाङ्‌ प्राणः, तेनाखुरानखजत । ` 





देवाः कानीयसा प्व 
द १॥ 


तत्साघ्नाः) अ 


» देवानां वे यज्ञश्सा स्यभिव्ा 


» च्या वे देवाः। वलतवो रुद्रा आदिल्याः। श०४।३।५। १ ॥ 


।८।३।८॥ 
तेज्यो देवा इति । इमः 


५५.। 








1 १६1 ४६ ) । श० & । १।१।२३॥ 





[ दैवा, = ( २१८ ) 


दित्याः प्रजापतिश्च वषटुकारश्च ! तां०६।२।५॥ 1 
देवाः ( चयस्िशत्‌-) श्रषटो वस्व पकाद्श शद्रा दादशादित्याः ` 
 भ्रजापतिश्च वषट्‌कारश्च | पे०२। १८, २७॥३।२२॥ 
| ॥ | 9 । श्र्टो वसव पकाद्‌श रद्रा दादशादित्या वाग्द्राचिशी स्वरद्य- ` | 
 ल्िशद्लयल्चिशद्‌ देवाः । गो० उ० २।१३॥ क 
> कयल्लिशद्धे देवाः सोमपाच्लयलिशदसोमपा अष्टौ वसव एका- 


वश दद्रा ढष्शादित्याः भरजापतिश्च वषर्‌कारश्चेते देवाः ` 


सोमपा एकादश प्रयाजा पकादशाद्याजा एकादशोपयाजापते 
`  उसोमपाः पश्युमाजनाः । 2० २। १८॥ ए 
+ चब्रयल्िशद्ध सोपा देवता याः सोमाहतोरल्वाथत्ता अष्टौ वक्ष्व 
प्कादश रुद्रा दादशादित्या इन्द्रो दातिशः प्रजापतिक्नयल्िः 
 शक्लयञ्जिशत्पशुभाजनाः । कौ० १२। द६॥ | 
„+ क्रतमेते (देवाः) जयचलिश्शदिव्यष्टौ वसव पकादश र्द्रा 
 ®ॐद्शादिरयास्तऽ पकत्रिष्णशदिन्दरस्चेव प्रजापतिश्च । श० ` 
1.11 10 1 
+ कतमेते (देवाः) जयश्च त्री च शतात्रयश्च त्री च सदहस्रति॥ 
' ` सख ( याक्षवस्वयः) होवाच । महिमान प्वेषां ( देवानां).पते 
अयञ्जिरशिच्ेव देवा इति । श० ११।६।२।४-५॥ 
` » पश्चधावै देवा व्युत्कतामन्‌ अभ्रिरवैखुभिः, सोमोष्दैः, इन्द्रो 
मरुद्धिः, वर्ण श्ादित्यैः, बरहस्पतिर्धिश्वेदैवेः। गोऽ उ०२।२॥ 
 » तस्य वाऽ एतस्य वाससः । गने: पर्यासो भवति वायोरबुच्छादो 
नीषिः पितणा सपांणां प्रघातो विश्वेषां देवानां तन्तव 
 , आरोका नक्तत्रसामेवश् हि वाऽ पतत्सर्वे देवा अन्वायत्ताः । ४ 
1 = १ १ | 
» भद्निवांयुरादित्य पतानि ह तानि. देवाना हृद्यानि ( यज्ञ” ` ^ 











+ अधिवैँ देवानामवभो भिष्टुः परमस्तदन्तेरण सर्वा अनन्या ` 
५ देवताः ॥ ० १।१॥ ^ 








देवगृहा वै नक्तत्राणि । तै० १।५।२।६॥ 
नये वं देवानां मामः । ता०६।६।२॥ 


देवा यज्ञियाः । श०१।५।२।३॥ 
दिवं तृतीयं देवान्यज्ञो ऽगात्‌ । पे० ७ 
यज्ञ उ देवानामास्मा । श० ८ । ६। १ 


१७।३।२।१॥ 1 4 

+, पतद्धे देवानामपराजितमायतनं यज्ञः । तै० ३। ३।७।७ 

,„ यज्ञं उ देवानामन्नम्‌ ! श०८। १।२।१०॥ 
ततो देवा यक्ञोपवीतिनो भूत्वा दक्तिणं जान्वाच्योपासीव्न्‌ 


( प्रजापतिः ) तान्‌ ( देवान्‌ ) अ ह रवद्‌ यज्ञो घो ऽ्मश्ततवं 











द्वाः ] ५ 1 1. 
वाः तस्यै ( वाचे ) द्धौ स्तनो देवा उपज्ीवस्ति स्वाहाकारं च | ध 

८ वषरकारं च । श॒० १४ 1 ८} & 1 ९॥ छ 
„+ जीवं वै देवाना हविरतमभरतानाम्‌ ! श०१।२)१।२०॥ |. ॥ 
» एकवा पतदेवानामहः यत्संवत्सरः । तै०२।६।२२।१९॥ = 
+ खंवत्छसे वे देवानां गृहपतिः ! तां० १०।३।६ ॥ 
 » संवर्षयो वे देवानां जन्म । श ८।७।२३।२९॥ 
` „+ संवत्सरः खलु वै देवानां पूः । तै* १।७1७।५॥ 8 
` » स ( श्रयास्य श्चाङ्खिरसः) प्राणेन देवान्‌. देव ह वलोकः ऽदधात्‌ । 
(जङ्‌. 0 ५.५ 
+ श्रारेन वे देवा श्रन्नमदन्ति। श्रधिरु देवानां प्राणः । श०१० 
29.1१९. ( ष 
+ नह वा अनार्षेयस्य देवा हविरश्चन्ति। कौ०२।२॥ 
| » नहि देवा अहुतस्याश्चन्ति। तै० १।६।६।४॥ त 
` ५ नदहवा अव॑तस्यदेवां हविरश्चन्ति । एे० ७।१९॥ कौर 
12... . 
 . > स्थो वै स्वेषां देवानामात्मा) श० १४।२३।२।६॥ 


॥ ध | २।२९॥ ; 


>». देवा वे स्वः। श०१।€।३1१४॥ 
अव ववा २१६६ 
„+ अहव देवा श्र्रयन्त रोज्रीमक्खेयः 1 पऽ ४।५॥ 

„+ अव देवा श्राश्रयन्त रा्ोमसुराः । गोऽ ॐ० ५।१॥ 

५ दैवा वे जरचक्तछः (यज्ञ १४७। २४ ॥ )। श०८।४।२।५॥ 
„+ गाठुविदो हि देवाः) श० ४। ४] ४। १३२ ॥ 











 » युञ्न्त॒ त्वा मरुतो भिश्ववेदख इति युंन्वु त्वा देवा इत्येवेतदाह 
 (मख्तभ=देवाः -त्रमरकोषे २।३।५८ ) 1 श०५। १।४।&॥ । 
॥ देदा महिमानः ( यज्च॒० ३१ । १६) । श० १०।२।२।२॥ 4. 





ज्ञ० ९९1७) इति प्रजापति विभरो देवा 
।२३।१।१६ ॥ 


वै देवा श्रहतादो चद्‌ ब्राह्यणाः । गो० उ० १। द ॥ 


आइतिभिरेव देवान्प्रीणाति द ्तणाभिर्डुष्यदेवानतराह्यशांु 


५नूचानास्ते मनुष्यदेवाः । श० २।२ 
` विद्धाश्सो हि देवाः (देवः सुरः=विवुध्ः-श्नमरकोपे 
७ ॥ विदुध्रः=परिडितः-वजयन्तोकोमे अन्तरकाड लि 











[वेषा । ( २२२ ) 


: वाक्‌ च वे मनश्च देवानां मिथुनम्‌ । ए० ५।२३॥ 
वागेव देवाः) श० १४।४।३।! १३॥ 
 बाग्देवः 1 गो० पू० २।१९०॥ 
 „, वाग्वे देवानां पुरान्नमास । तै० १।३।५। १॥ 

9 वागिति सवे देवाः । जे० उ० १।६।२॥ 
 वायुवें देवः । जेर उ०३।४७।.८॥ 17 
„+ सायापूवांहुतिः। ते देवाः। श० २।३।२। १६॥ ५ 
 „» श्रः पूवा देवाः । श० २।१।३।१॥ ^ 
तस्मै ( च्रृत्राय ) ह स्म परवाह देवाः । श्रशनमभिहरन्ति । श० 


१।६।३।१२॥ 


+ य पवापृयेते भ्येमासःःसदेवाः। श०२।१।३।१॥ 
थ पएवापुय्येते तं ( अ्रधंमासं ) देवा उपायन्‌ । श० १।७। 
५.२ 1.4 
„ ` श्र्ध॑मासे देवा इज्यन्ते ! तै० १।४।६।१ ॥ ५ 
` देवाश्च वाऽ श्रञुरश्च । उमये प्राजापत्याः प्रजापतेः पितुदाय- ` 
` भुपेयुरेतावेवाधमासो ( शङ्गकृष्णपक्तौ ) । श० १।७।२।२२॥ 
+ यशो देवाः। श०२।१९।४।६॥ ~ 
` + तस्माद्‌ ( देवाः) यशः। श०३।४।२।८॥ 
+ देवा वै यशस्कामाः स्रमासत । तां०७।५।६॥ 
 # ते (देवाः) श्रासत । भियं गच्छेम यशः स्यामान्नाव्‌ 
`  स्यमेत्ति। श० १४।१।१।२॥ ८ 
 ,„ श्रदैवाः। श०२।९)।४1&॥ 011 
„+ स्वं वे देवास्त्विषिमन्तो हरस्विनः । ते०३।८।७।३॥ ` 
` „+ तिरः इव वे देवा मनुष्येभ्य 
४६1 | 















1 । श॒ ८ ३ १ | १ ~| | | ३ | 


८  परोऽन्तं सै देवाः। श०३।२१।२३।२५ ॥ 


„+ परोऽत्तकामा हि देवाः । श०६।१।१।२॥७।४।१।१०॥ _ 




































षः मनो द देव मु्यसयाजानन्व । श० २।१।४। 
















>» योवै देवानां पथेति | 
ह 3 पकरहवेदेवा व्रतं चरन्ति सत्य 























 , ( यज्ञेन वे देवाः ुवगं लोकमायन्‌ । तैत्तरीयसंहितायाम्‌ ६ । 
 ३।४।७॥ पशुना वे देकः सुवग लोकमायन्‌ । तैर सं ` 
यक्षेन वे तदेवा यज्ञमयजन्त यद्चिना ऽभ्निमयजञन्त ते स्वर्ग 
लोकमायन्‌ 1.१०१.१६1. 
» तं (श्रि) देवा रोहिण्यामादधत ततो वै ते सर्वाप्रोदानरोहन्‌। 
त १ 1. 
+ श्रानन्दात्मानो हैव सवे देवाः । श० १०।३।५। १३7} 
४, इन्द्रा चे देवानामोजिष्ठो बलिष्ठः । कौन । १४ ॥ गो उ 
इन्द्राच वै देवनामोजिष्ठौ । त° २४! १७ 












च्छ 


























ब्रहस्पति ¦ 
६ ।७॥ 


धुरस्तादागच्छुन्‌ । जै० उ० २।७।२॥ ८ 
देवानां विशः । एे० १। ६ ॥ तां० ६ । १०। १० ॥ 
१८।१।६९४॥ ४ ५५ 


अधिगुञ्ापापश्च । उभौ देवाना शमितारौ । तै० ३।६।। 
६". 1 


वै देवानां फार मच॒ष्याणाम्‌ । श०३।१।३।८॥ 
वं देवा बन्जं कृत्वा सोममघ्नन्‌ । गोऽ उ०२।४॥ 
देवतं वे धृतम्‌ । तां० १८।२। ५ 4 
( शुग्यलु, छुगन्धितेजनम्‌, पीतुदार चेति , एतानि 
उरभमीशि । ता०२४।१३।५॥ 4 
देवानां वाऽ पतद्रुपं यट्सक्तवः । शु० १३।२ 
देवानां वाऽ एतद्रूपं य.दधररयम्‌ । श० १२। 
तद्धि देवानां यच्छतम्‌ ! श०३।८।३। ७ 
श्टतकामा इव हि देवाः । तै ३।२।८। १२॥ 
श्टत वं देवाना % हविर्नाग्टतम्‌ । श० ३। २। 


रत्तिकाः प्रथमं । विशाखे उ 
१।१्‌{२,७॥ 




































[ दैवातिथम्‌  ( र्द) 
देवाः प्रातर्यावणः पते वाव देवा प्रात्यावाः 
ध ० २।१५॥ | छ 
छन्दा %्रसिषे देवाः प्रातयावाणः। श ३।९।३।८॥ 
देवा द्वियोदाः ( यज्ु० १२।२) श्राणा वै देवा द्रविणोदाः 1 -श० ६। ` 
७12 1३॥ ; 4 
देवा पिष्क्या; ( यजु १२। ४६ ) श्राणा वै देवा पिष्रयास्ते हि खवां 
धिय इष्णन्ति । श०७।१।१।२४॥ ` 
देवा मरीवरिपाः तस्थ ( सूर्य॑स्य ) ये रश्मयस्ते देवा मरीचिपाः । श 
५८ ४।१।१।२५॥ | ॥ 
देवा वयोनाधाः ( यजु १४। ७) प्राणा वे देवा वयोनाधाः प्रशिदीद ` । 
सवं वयुनं नद्धमथो छन्दाण्लि वे 
दैवा वयोनाधाश्छन्दोभिर्दीव% सवं 
ध र वयुनं नद्धम्‌ । श०८।२।२।८॥ ` 
` देवाग्यमू ( पजु० ११।८) दैवाव्यमिति यो देवानण्दित्येतत्‌ । श० ६। 
३।१।२०॥ ४ 
` देविका प्राणो वा अपानो व्यानस्तिल्ला देव्य; । पे० २।४॥ ॥ 
 . „+ अथष कः भजापतिस्तदयदेव्यश्च कश्च तस्मादेविकाः, पच्च ` 
भवन्तिपंशचदहिरदशः।रा०६।५।१।३९॥. 
 „ ता वाऽ पत। देन्यः। दिशो दयता ( देव्यः =ददा दिशः-हरि-. ` 
बैद्रपुराणे २५।६॥)1श० & 1 ५।१।३९ ॥ ध 
„+ छन्द्सि तै देविकाः । कौ० १९।७॥ 
+ छन्दासि देव्यः। र०९।१५।१।३९॥ ^ 
0 ०. अन्तरिक्ष देवी । ज्ञ ३०.२३ 18 ¦ < ॥ | 1 1 





गो यद्मिरवा अग्नौ ! 














( २७ ) 





पृश्नयो भूत्वोद 
पुष्टये । तां० ९।२। १९ ॥ 


देवापिम्‌ ( साम ) आ त्वेता निषीदतेति द्वैवातियम्‌। तां०९।२।१८॥ = ` 


दैवानि पवित्राणि छन्दांसि पै देवानि पथिन्नाणि । तां० ६। ६। ६ ॥ 


कवी समा त वागेव भूत्वा ऽभ्चिः प्राविशन्मनो भूत्वा चन्द्रमाश्चक्षुभूत्वा 





घश्मूत्वा- ` 
ऽऽहित्यश्ोत्रम्मूत्वा दिशः प्राणो भूत्वा वायुः ॥ षाव | 
१२१३ ॥ 





 दैोदासम्‌ ( सान) अयन्त इन्द्र सोभ इति देवोदासमर । तां० ९ । ` 


+  ब्यावापरथिवी वै रोदसी । ठे०२।४१॥ 6 
 .  %  (*पेदसी) यदरोदीत्‌ (प्रजापतिः) तः थोः ( शा य त - 
 प्रथिव्योः) रोदस्त्वम्‌ । ते० २।२.। ९।.४॥ 


२।८६॥ 


` देव्या श्रष्वय्येवः घल्सा वे देव्या अध्वर्यवः । श०१।८1१।२७॥ 
रन्यो होतारः ९ब्या वाऽ पते होतारो यत्परिधयो ऽप्नयो हि । ० १। 


< ।२। १०, २९॥ 


| प्राणापानौ ते दरैष्या होतारा (=होतासौ)। पे०२।४॥ 
देव्यो विशः दैव्यो वाऽ पता विशो यत्पशवः । श०३।७।३।९॥ 
दोहः ^ सूददोहाः ” शब्दं पयत । 1 1 
 -धावाक्तामा ( यजु०१२।२) इमे च चयवापृथिवी दयावाक्षामा । श० ` 


६।७।२।२३॥ 


८ 1 ` धावाध्यिवीयम्‌ ( सुक्तम्‌ ) चश्चुप्री द्यावापृथिवीयम्‌ । कौ० १६।४॥ 


`  यवाप्रथिव्यौ इमे ५ चावाूथवौ रोदसी ( यज्ञ ११।४२॥ १२। ` 
१ १०७ ॥)। श ६।४।७।२॥ ६।७।३।२॥७। १ 


4 इमे ( यावाप्रथिव्यौ ) ह वाव रोदसी ।जे० उ० १ ` 






























रेषदेदी समभा दैवी ससत । ज्ञे उ० २।११। ५ | 




















| ५ ॥१।४॥ क 
9 द्मे (1 ( “ इति सायणः ) च हरी ठि बेपक्षसा `. `: ` 
( यंज्ञ॒० २३१६) ते०३।९।४।२॥  ‰. 
{ इमे षे यावापरथिवी पसद्यासो । शा० १४।२।१।द 





` ` : द्यावापृथिवी वे गोञयु्री | कौ०्२६।२॥ . ४ 
+ इमे वे द्यावापृथिवी द्यावाक्षामा (यज्जु०१२।२॥) 

1 श।७1२।६॥ ४ 
` ८.५  . उपहूते द्यावापृथिवी पूरवजेऽऋतावरी देवी देवपुत्रे 
(1. ^ ऽति दिमे द्यावापृथिवीऽउपहयते ययोरिद% 



























| > स्मि ।प०१।८।१।२९॥ 
¦ 5», इमौ वे लोकौ रेतःसिचाविमोौ द्व छोकौ रेतः सिञ्चः 
| इतो वाऽ अयं ( लोकः) ऊध्व रेतः सिञ्चति धूम 






॥. 


>  . सास्र इष्ठिभवति तामसावसुतो बृष्टि तदिमा अन्तरेण 
;  . प्रज्ञायन्ते । दा० ७।४।२।२२॥ 

+ यदा वे दयावापृथिवी सञ्जानायेऽअथ वति । रा० १। 
3 ~ ~... 

















प्राणादानौ वै दयावापृथिवी । श० 


॥ र 







 . १४।२।२।३६॥ 
इमे हि द्यावापृथिवी 


>ॐ द्यावापरथिषी र 
५ २।४॥ 


द्यावपृथिवी वे 
द्यावापृथिवी 
चावाषृथिः> 









णोदानौ । श०४। ३। १।२२॥ 












॥ „, प्राणो ऽसौ (द्य ~) लोकः। श० १५ ४।२३1 ११॥ 































= ( २२६ ) ^ | 
 द्यृतानो मरुतः यो वाऽ ध्यै ( वायुः ) पवतऽ पष ष्तानो मासतः । ह° ध 4 
२।६।१।१६॥ ८ त | 

दयतानो मारतस्तेषां ( देवानां वात्यानामिति सायणः) ` 

पतिरासीत्‌ तां ९७।१।७॥ छ 1 

 समत्तमा (यज्ु० २७। ११ ) द्य॒मरूमेःत वीयैवत्तमेव्येतत्‌ । शा० ६1 २। 

(04. १।२२॥ 1 

 चौः अद्यतदिववा अद्‌ इति तदिवो दिवत्वम्‌ । तां० २०। १४।२॥ 

~ + अथ यत्कपारमासीत्सा चौर्भवत्‌ । छ० ६। १।२।३॥ क 
 » (प्रजापतिः) भ्यानादभरु ( ह--)लोकम ( प्राश्दव )। कौ० 

| &।१९०॥ ॥ | 1 ; 

` #. (अखुरः ) हरिणीं (पुर ) हादो दिवि चक्रिरे। कौ०य।८॥ 

, ‰ (असुः) हरिणीं ( पुरीम्‌ ) दिवि ( चक्रिरे ) । श० ३।४। 

ध ३4... | 

+ (अञ्ुसः) हरिणीं दिवम्‌ ( अङ्कुधत )। एे^ १। २३॥ 

 . „+ हरिणी (=सुवशमयी ) यौः । गो० उ० २।७॥ 

„+ हरिणीव दि द्यौः) शा० १४।१।३। २९ ॥ 

>» भसौ (द्योः) इरिणी। तै० १।८।९। १॥ | 

 » दिवो (रूपं) हरिण्यः ( सूच्यः ) 1 तै० ३।९।६।५॥ 

3, दिवो (रूपं ) हिरण्यकशिपु । तै २।९1२०।२॥ 

` » (यज्ञ॒ .१२।१८) प्राणो वे दिवः । श०६।७।४।३॥ 





ध ५ अकलौ ( द्योः ) जगती । जे उ० १1 ५५।३॥ 
+ जामतो ऽसो ( द्यु) लोकः । कौ० < । ९॥ 2 
 %* दिति विष्णुव्यक्रशरूत जागतेन छन्दस ततो निभक्तो यो ऽस्मा- ` 
. ॥  ब्देष्ियचव्यद्धिष्मः।श०१।९।३।१०॥ 
+, असो वै( दय) लोको ऽश्वरङ्क्तिश्छन्दः (यज्ञं° १५। ४) । श० ` 

 <।५।२।४॥ र 






























„ याद्यौःसाऽनुमतिः सो एव गायत्री । दे०३।४८॥ 
 » असौ वे (द्यु) लोको बृहच्छरन्द्‌ः (यज्ञु०१५।५)) श०<। 
उपहत ब्रहत्सह दिवा 


कः 






































`» असौ (चु) छोको बृहत्‌! पेऽ < ।२॥ 1 
 . „+ असौ (यौः) बृहत. । कौ०३।५॥ तै० ९।४।६।२॥ तां०७। 











४.। १।२।२७। 
विश्वकम्मां । तै० ३। २! ३६७ 


` „+ असौ (चोः) पएवान्तर्यामः । श० 


असौ ( घोः) 











(यदू चः) ०१०।६।१।९॥ 
मभस ८} ४५ )। हा० 








„5 व स तनतातमलनणा 





















शुद्धानि (छोमाभि) तामि दित्रो रूपम्‌ । शा०३।१।१।३ 
» (यरि वेतरथा ) -यान्येच कृष्णानि (छोमान) तानि दि्रो रूपम्‌ । 


7० पू० १।३३ ॥ सै° ३० ४ २७ । ११॥ 


द्य) टोक्रः स्वराट्‌ (यज्ञुञ १३२४) । शर ७। 
०1२१. 


3, स सुवरिति व्याहरत्‌ । स दिवमख्जत । गञ्चिष्टोममुक्थ्यमति- 
 शज्रमचः त २।२४७।२॥ ८ 
५, स्वरित्यछो ( द्य -) लोकः । श० < । ७।४।५॥ । ५ 
५ सो (चु-) टोकःस्वः।चपे०६।७॥ 

» (श्रजापतः) स्वरिप्येव सामवेदस्य रसमादत्त। सो ऽतौ द्यौर- 


भवत्‌ । तस्य यो रसः प्राणदत्‌ स म।दित्योऽमवद्वसस्य रसः| 
जण्डन१।१।१५॥ 


» ( स्या द्यस्थानः- } सूर्यो ज्यो तिष्योतिः सूय्यै इति तदसं डोके 
(चदरोक) लोकानामामोति तृतीयसवन यक्षस्य । कौ० १४] १॥ 

, "द्यो तृतीयसवनम्‌ 1 श०१९।८।२।१०॥ . 

„ असो वे (दु-) रोकस्तृतीयसवनम्‌ ! गो० ड० ४।१८॥ 
` साक्लाभादित्यो देवतं तदेव ज्योतिर्जागतेच्छन्दो यौः स्थानम्‌ । 
























द्यौरसि वायौ धिता । आदित्यस्य प्रतिष्ठा ¦ पै०३। १९९ १०५॥ 
नायुरस्यन्तरक्च भितः । दिवः भरसिष्ठा \ 










































































(यज्ञ॒ ° १२। २० ॥) ! श० ६ । ७।४।५॥ 
अथ तृतीययाऽऽताऽधुमरव टोकं (दिव) जयति यदुचाऽपुमै- 
| ` छोके। तदेतया चने श्रद्धया समधयति 
बमभ्याद्धति समयमितो मविष्यतीति। पतं चासते छोकम्धच्छ 
ति यमभिजायते। जे०्य०्द। ११।७॥ 
क चोदि १०२1१1५९... 
> चौस्सूक्तम।ज्ञेण्ड०्३।४।२॥ ` 
| ५ चौधाऽ शपा सदनं दिवि ह्यापः सन्नाः । शा ०७।५। २।५६॥ 
> यद्पो ऽतौ चौ) तत्‌ । रा०९४।१।२।९॥ ` 
ग आपादः शा ६।४।१।९॥ ` 
द्योतं इष्टिः पूर्वचित्तिः । श० १३।२। ६। १४ ॥ ते०२। ९।५।२॥ 
चः । तेर ३।२।९।३॥३।३।९।४॥ ३€।५।२-३॥ 
ते चौरिति (वज्ञ॒० १1 २५) । श० १।२।४।१द्‌॥ 


पू 





„ तस्यै वाऽ एतस्यै वसोर्धारा । चौरेवावमा । श०९। ३। ३। १ 
। तृपिरिति 1 जे० उ०३ । २६। 


ता दयौः । ते० २।७] १६।३॥ २1 
०५ ॥ २191६11५... 
। ते०३।८।९।१॥ शा०१३।१।६।१॥ ` 






























दयोत्व य; | गो० पू, ् 9144. 
व सवेषां देवानामायतनम्‌ । शा० १४।२॥ 




















असो (योक ) भविष्यत्‌ 1 ते० ३।८। १८।६। (9 ५ ५ | . 
सवशात्मनात्तिमारिष्यसि चिप ऽमु रोक (यलोक) पप्यसीति ` ध 
छलोकगमनमध्मरणम) । हा २।४।३1२९॥ 



















देवाः) जधुं (यलोक) बहिभिधनेन ( अभ्यजयन्‌ ) । तां० १०। ` 


५ 


„ वचौर्छोकम द्युलोकः शस्यया (जयति) । श० १४।६। १।९॥. 
यौतानम्‌ ( साम ) द्यतानो माखतस्तेषां (देवानां जालयानामिति सायशः) 
५ गृहपतिरासीत्त पतेन स्तोमेनायजन्त ते सर्व 


आध्च॑वन्‌ यद्‌तत्साम मवत्युध्या पव ¡ त, ९७। 


प्सः ( यजु १३।५) असौ वाऽ आदित्यो दरप्सः 1 शा" ७।४। ` 1 
 १।२०॥ ; 


+ स्तोको वे द्रप्सः । गो० उ० २। शद्‌ 
प्वदिडम्‌ (साम) इम बाब दवा छोक द्रघदिडेना 
{: १२।४॥ 



















































| |  दोणकलद्रो भोदन्वाहुभ्याभक्चमुपस्पृदोत्‌। तां ६।५।१५॥ 

दम्‌ द॑द वै वीयैम्‌ । को० <! ७॥ छा०१४।१।३।१॥ 

1. सबत्सरस्य प्रतिमा षे दादश राजयः | तै १।१1६। 
1 91111414 | 








 द्वादश्टः तन्ब्र वा पतद्धितायते यदेष द्वादश्ादस्तस्यैते मयूखा यद्वाय- 
्यस्व्याथाय । ता० १०1 41६॥ ध 





|  » ओकोवे देवानां दवादश्षाहो यथाव मलष्या इमे टोकमा 
विष्ठा एवं देव्ता इादशाहमाविष्ठा देवतावताहवा पतेन 
`  यजतेयप्वं विद्धान्‌ द्वादशाहेन यजते। तां० १०।५।१५॥ 
 * वार्‌ द्वादशाहः ।तां१९१।१०।१९॥६२।५।१३॥ 
#  गृहावे देवानां द्वादश्याः! तां० १०।५।१६॥ 

» षदूतिशदहोवा पप्र यद्‌ दादशाहः | एे०४।२२॥ 
। *»  ब्ृह्या वा पतद्यनं यद्‌ द्वादशाहः! एे०४।२४॥ ` 
| | ज्येष्ठयज्ञो वा पष यद्‌ द्वादशाहः । पे०.४। २५॥ 



















































विपद्‌ द्विपांद्वाऽ अयं पुरुषः । श० २।३।४। ३३ ॥ ५ 
» द्विपादे पुरूषः । ए०४।३ ५ ५] १७.१६.२१ ॥ गो०पू०४।२४॥ 
०14 १।१1१1 


> द्विपाद्यजमानः! कतौ 











» तस्माद्‌ दिपाचतुष्पादमत्ति । ते० २।१।३।९॥ र 
द्विप्रतिष्ठः द्विपतिष्ठः पुरुषः! गो०पू> ४। २४ ॥ मो० उ ०६ । १२ ॥ 
५ द्विप्रतिष्ठः पुरूषः) ते०३।९।१२।३॥ ` 1. 
» द्विभरतिष्ठो वे पुरूषः । दे २।९<॥ २।३१॥ ५। ३।६।९॥ 
दवियज्गः ( इका ) श्रोणी द्वियज्ञः । श०७। ५.॥:1-34.4 


 _ * ` यजमानो वे द्वियज्ञः। श०७।४।२।२१६,२४॥ 
द्विरात्रः व्युिर्वा एष द्विरात्रः । ते० १।८।१०।३॥ = ८. 























पुनरगच्छद्‌ इयोः कामयोरवर्ध्ये देगतं 8 
° ९४।९।३२॥ 


युदासर भवति स्वगैस्थ वा पतौ टोकस्यावसा 
















म क  नदेशौ पूर्वेणेव पून्वंमहः सथस्थापयनयुत्तरेणोत्त- । 
4. 1. समषरम्यतिव | न्ति। तां०५।७।४॥. 


















1 शर 19 1 १।.१२॥ 0 
धरुणा ( यजु° १३।१६ ) प्रतिष्ठा वे धरणम्‌ । श० ७।४।२।५॥ 












[1 ..* स ५ 




















धम्म धम्मं ( साम ) भवति धम्मंस्य धृत्यै । तां० १७. ११। २४॥ 
`, वरुणः ( पवनं ) धम्मेपतीनाम्‌ ( सुवते ) । ते १1 ७।४। २॥ 
५ वद्शं धम्म॑णां पते । ते ११।४।१॥ 
धमः ( यज्जु०३८। १४) एष धर्मो य पष ( सूर्यः; ) तपत्येष दीष? सर्वं 
` 'धारयत्येतेनेद्‌% सवं धृतम्‌ । श० १४।२।२।२६ ॥ ` 
यो बे ख धमैः सत्थं वे तत्तस्मात्सत्यं वदन्तमाहुध्मं वदतीति 
धमं बा वदन्त सत्यं घद्‌तीति । श० ९४।४।२) २६॥ | 
+ तस्माद्धमांत्परं नास्ति । श०४।४।२।२द॥ 
वारिं ) गुप्तो गोपायति (धर्मो रक्तति रक्तितः- 
मञुस्मतो ८ । १५॥ ) | गोर पू०्२।४॥ 
धम्मो वा श्रधिपतिः। तै०३।६।१६।२॥ 


५ 













































ग मचुष्यः। गो° उ०२।१३॥ 











4 प) 7 । तञ २।८।२३२। 
संबत्छरो वै धाता । तै० १।७।२१॥ ` 
धाता षड्ढोता होता । ते० २ ।३।५।६॥ 
धाता षड्ढोता ! तै० २} ६।१९1१॥ 
धाता षड्ढोत्रा । तै० २।२।८1४॥ 9 
धारः षट्‌कपालः ( पुरोडाशः ) । तां० २१ । १०।२६॥ 
धानाः नत्तत्राणां वा पतद्रपम्‌ । यद्धानाः । तै०३।८। १४।५॥ 
+ श्रहोरात्राणां वाऽ पतद्रुपं यद्धानाः। श० १३।२।१।४॥ 

„, पशवो वे धानाः । कौ० १८। ६ ॥ गो० उ० ४।६॥ 

„+ ध्र्योर्वानाः। श०्४।२।५।२९॥ 
धानम्‌ धान्यमसि धिञ्युहि देवानिति (यज्ञ॒ १ २० ) धान्य हि 
दैवान्धिनवदिव्यु हि हविर्गृह्यते । श० १।२।१।१८ ॥ 

+» दश व्राम्याशणि ध्ान्यानि भवन्ति । वीहियवास्तिलमाषा 


अणु्रियंगवो गोधूमाश्च मसुराश्च खल्वाश्च खलङलाश्च । श० 


धामच्छद्‌ बाग्धामच्छृद्‌ । श० १० । १ । ३।१० क 
ध्या( ऋक्‌ ) य॒त्र यश्र वं देवा यज्ञस्य चिद निरजानंस्तद्धाय्याभिर 
पिद्घुस्तद्धाय्यानां घाय्यात्वम्‌ । प° ३।.१८॥ 


धाययाभितै प्रजापतिरिमोज्ञोकानधयद् यं काममकाम- 
यत  ए०२३।१८॥ ध 1 | 


पल्ली धाय्या | एे० ३२३ 


















वे नामेषेतया ह वै प्रजापतिः प्रजा धारयाश्च 

। । षार वद्यदत्रवीत्‌ ( ब्रह्म) अभि्वां श्रहमिदं सर्वं धारथिष्याननि 
1 ष यदिद रिचेति तस्मात्‌ धारा श्रमवंस्तद्धारासां धारात्वं यच्चाखु 
(| चधियते।गो०्पू०१।२॥ न 

ध प्रासा धियः । श ६।३ 
कर्म्माणि धियः (०३)! ६ वायणभाष्यं पश्यत 
गोज्पु०१।२२॥ (८/1 क ^ 

क (चज॒° ११। ६१) वाग्बे भिव । श॒०६।५।४।५॥ ` 
५ ध » विच्यावेधिष्णाते०्दे।२।२।२॥ 1: 
„+ अन्तोदैधिषसा।एे०५।२॥ ५ ५ ५ ४0 





























































हस्तः. छशाचुः ) वे धिष्ण्य 
१ ( | 
%्स्तद्धुरा धुस्त्वम्‌ । ष० २।३॥ 
१ 
( ; तेभ्यः ( देवेभ्यः ) एतान्‌ धुरः भरारा प्रायच्छन्मनः 
भ्रथममथ ्रार॒मथ चच्ुरथ श्रोत्रमथ वाचं तभ्य पश्चभ्यो धूभ्यः 
पुरुषञ्च पश्च निरमिमीत । ष २।३॥ 

















८  शरृतरतः एष ( राजा ) च॑ ध्रोचियश्चेतो ह वै ष्ठ मवुष्येखु धृतवती । 





( २३६ ) 





श०५।४।७।५॥ 


प्रतिः हेमो षे धृतिः। श० १३। १ ।४।३॥ ८ 
येना (यजु १३।३८) श्रन्नं वे धेनाः । श०७।५।२।१९॥ 


` शकः 
॥ | ४ १ 


शेना बृहस्पतेः पलल ! गोऽ उ० २।६॥ ` 
: अरपो वे धेनव श्रापो हीद्‌ सवं हिन्वन्ति | कौ०१२।१॥ ` 
माता धेनुः । श०२।२।१।८१॥५।३।१।४॥ ध ४ 
इयं ( पृथिवी ) वे घेः! श० १२१5 । २।११॥ 





वाग्व च्च; ताऽ १८ & । २१ ॥ गाो०्परु०२।२१॥ 
वाचमेव तहेवा धेनुमङ्कवेत । श० & ¡ १ २। १९७ ॥ 


वाच धेनुभुपास्रीत । श० १४।८।६।१॥ ८ 
स वन्व चन्डूदहश्च ( माक्ष ) नाश्नीयाद्धेन्वनङुदहो वाऽ इदव्‌ ` ॥ 


संव विभ्रतः । श॒०२३।२१।२।२९१॥ 


तदुहोवाच याक्षवस्व्यो ऽ्राम्येवाहं ( धेन्बनड्होमांखम्‌ 2) 


`  अश्सलं चेद्धवतोति ( पश्यत--का० धौ सू ७ ।५३॥ 
त अस्योपरि याक्षिकदेवकृता री काऽपि द्रष्टव्या ॥ इद्‌ व्ह्यखवाक्वं 





 धस्मंविरुद्धम्‌ । अथवा केनचिद्र प्रक्षिप्तं स्यात्‌ ) ! श० ३ । 10 
"९1२ । २2. ॥ ्‌ ध 


र 4 गौ % शब्दमपि पश्यत ॥ 







रुषः ( भदः ) तदेतं ( श्रधरः ) न शेङकख्म्त तस्माद्‌ धरतो नाम। | 


श०४।२) ४७] १६॥ 


ध्रवम्‌ यद्धे स्थिरं यत्परतिष्ठितं तद्‌ धवम्‌ । श०८।२।१।४॥ 





वाऽ शअवुष्रबस्यै वाऽ इद सवं प्रभवति तस्मा 
सर्वां यज्ञः प्रभवति 1. ( धवषान्परथिवी-याद्‌वभ्र कशः 
यन्तीकोषे द्धृत्तरकाएडे नानालिङ््याये छो 89 
































1 तै०३ ।५॥३।३।७।१ 
श्राव श्चवा { यक्ञस्य ) ! श०१।४।५।५॥ 








मध्यमायां अतिष्ठायां दिशि साध्यश्चाऽस्प्लाश्च देवाः... 


-.-शछभ्यषिञ्चन्‌ ....--राज्याय ( सायणुकृते ऽथर्वंवेद्‌ भाऽ 





पञ्चाला त ं राजानः सवशोशीनराणां राज्यायैव 
























































. „ तन्नक्त्ारं नक्तत्रत्वं यन्त क्तियन्ति ! मो उ० १। ८4: 
% (-भेङ्करयो ऽप तरस; । यज्चु० १८।४०) भाङ्करयो ह नामैते 
: » नक्त्णि वैजनयोये हि जनाः पुरयङ्ृतः स्वरम लोक यन 
तेष्रामेतानि ज्योती | | | 









9) 
» अथ यन्नक्ञत्नणीत्याख्यायते तज्ञोकम्प्रण॒ षु 1 (इष्टका) । श० १०। 

» . नक्त्ाणां वाऽ पतदूपं यज्ञाजाः । श० १३।२।१।५॥ 
+ नक्त्राणां वा पतद्रपम्‌ | यद्धानाः तै०२।८।६४।५॥ 


तानि (ुरडरीकाणि) नक्त्ाणा ॐ रुपम्‌ । श०५।४।५।१५॥ ` ॥ 
देवगृहा वे नक्षत्राणि । ते० 1 


1 














त५२३)१९१२)} २१) १३॥ 


संवत्सरो ऽसि नक्षत्रेषु धितः! ऋतूनां प्रतिष्ठा ] 
१।१। १४॥ 


(नक्तज्ाशि) संवत्सरस्य धतिष्ठा । ते० ३! १९ । १ । १३॥ 
नन्लत्राणा वा एषा दिम्यद्दौचो  ष०२३।१९॥ | 

न्येव देवनक्तत्र!णि । तेषु कुर्वीत यत्कारी स्यात्‌ । पुरयां 
पव कुरुते ! ते १।५।२।&६॥ 


यत्‌ पुरयं नक्त । तद्धषर्‌कुर्दातोपब्युषं । यद्‌ वे सूयं उदेति। 

























१1.१७1... ५ 
।8।२।२७॥ श०२। ६। १।४२॥ 






यज्ञो वे नमः । श० 
 &।१1१।१६॥. ¢ 
„+ (यञ्ज १३। ८) यज्ञो वे नमः । श० ७।४। १। ३०॥ 
„+ तक्मादु ह नायक्ञियं बरूयान्नमस्तऽ इति यथा हैनं ( श्रयक्शियं ) 


` श्रूयादयक्ञस्त इति तादृक्तत्‌ । श०७।४७।१।३०॥ 





नमस्यः ( ऋ ०३।२०॥ १३ ) नमस्यो ह्यपः (श्रन्निः ) । श० ९।४। 
1 ॥ 















इन 
| | यदजयः) स्पृथः' (ऋ° ८ 
` पाप्मा वे नमुचिः। श०१२।७।३।४॥ 


 दन्द्रस्येन्द्रियमन्नस्य र्त सोमस्य 

















नक्त हन 








नि न दरडेन धन्वना न पृथेन न मुष्टिना न 




















1 १४). | 








नमुचिः ( श्रुरः ) यु छराममश्विना नमुचावासुरे सच । वि 
|  षाना शुभस्पती इन्द्रे कमंस्वाघतम्‌ (ऋ० १०। 
१३९।४॥ यज्ञु° १०।२२ ॥ ) इत्याश्राव्याहाभ्विनो 

| स्रस्वतीमिन्द्र सुत्रामां यजेति । श०५।१५। 

वा 11 
 #  “यमभ्िना नमुचे सुराः जु० १६ । २४) 
 इत्यश्विनोदयतं (सोमं ) नमुचेरध्याहरता “सर 

` ` स्वत्यसुनोदिन्द्रियाय इति... । श० १२।८।१।३॥ 
(नमुचिः) तस्य ( इन्द्रस्य ) पतयेव सुरयेन्दियं 























0 1111 ८ 4 
» तस्य ( नमुचेः) शीषरिछन्ने लोहितमिधः सोमो 

1 तिष्ठत्‌ श०१२।७।३।४॥ 

9  (नमुचिर्वाच-) नमा द्ष्कैण नद्रै्‌ हनः। म 




















मुचिहं वं नामाञ्खर श्रास तमिन्द्रो 































नरः प्रजावे नरः! ए०२।४॥ ६1 २७ 
१।८।२।१२॥गो०्उ०६।८॥ । 1 

» नरोवेंदेवानां्रामः तां ६।&}२॥ 

नरकः दृश पुरुषे स्वगेनरकाशि तान्येनं स्वर्ग गतानि स्वर्भ गमयन्ति 





 . नरक गतामि नरकं गमयन्ति जे उ०४।२५।६॥ ४ | ध | 

मनो नरको वाङ नरकः पाणो नरकश्चन्चुनैरकश्थरोत्रं नरकस्त्वङः 

नरको हस्तौ नरको गुदं नरकर्िशश्नं नरकः पादौ नरकः । जे 

०9६१. 4 1 

नराशंसः मचुष्या वै नराशश्लः । तै० २।७।१५।२९॥ 
प्रजवे नसे वाक्‌ शंसः! पे०२।४।६। २9, ३२॥ गो० 

| । ॐ०६। ८॥ 1 0 | 

` 9 ग्रा वे नरस्ता श्रन्तरिक्तमचु वावद्यमानाः प्रजाश्चरन्तियदे 

वदति शश्खतीति वे तदाह्ुस्तस्मादन्तरिक्ञं नराशश्छ्स; । 

 श०१२।८)।२।१२॥ : 

 » श्न्तरिक्ंवे नराशशसः। श०१।८।२।१२॥ 

नराशसपङ्क्तिः द्विनाराशंसं प्रातःसवनं द्विनाराशंसं माध्यन्दिनि सवनं ` 

`  सृन्नाराशंसं वृतीयसवनमेष वै यज्ञो नराशंसप- | 

न । ५ ङ्क्तिः । ० २ । ५४ ॥ ^ कः 1 4 ५ 


















#ि। 






































नाक रोहति स्वगमेव तज्ञोक्र रोहति \ तां° १८।७। ९० ॥ 
( यज्ञु° १२।२॥ ) स्वर्गा वे लोको नाकः । श० ६।३।३। 


१४॥६।७।२।४॥ (0 
नाकः पटति: (यजु° १४। २३) संवत्सरो वपव नाक्रः पटजिष्छशस्त- 
स्य चतुर्विश्रशतिरधैमासा द्वादश मासास्तद्यतच्तमाह 
 " नाक इति नहि त्र गताय कस्मै चनाकं सवति। श० 
नाकः श्वर्गो लोकः दिशो वै स नाकः स्वर्गो लोकः 
नाकसदः ( इष्टकाः ) तद्यदेतस्मिन्नाके स्वगे लोके 
बा नाकस्‌ । श०८।६।१।१॥ 
| #  आरात्मा वे नाकसदः । श०८।६। १। १ 
+ यः द्मे चत्वार ऋत्विजो गरहपतिपश्चमा 
सदः करय ६1 १।.६॥ 

, तश्चा श्रमुष्मादादित्यादर्षाच्यः पञ्च दिशस्ता नाक- 
सदः) गन ।६1.१1१४४ ८ 
(साम) सो (छत्र इन्द्रेण) ऽभिहतो उरनददयद्‌ व्यनद्‌सन्नानद्‌- 

































































4 ८ ५ युष्टुभमपदहरसं प्रायच्छत्तया नास्वृखत यद्‌स्तृतो ॑  अ्यन- 
द्त्तक्नानद्स्य नानदत्वम्‌ 1 ता० १२। १३} ४॥ 








५. 


पतद्धे पशोरभध्यतरं यदुपरिनामि पुरीषसशहिततरं यद्वा 
मभि ०६10 ~ 
यदवे प्राणस्यासतमूष्वं तन्नामेरु्धवैः पारोखच्चरत्यथ यन्मर्त्यः 
पराक्तन्नाभिमत्येति । श०द।७।१।११॥ 

नाम तस्णत्पु्रस्य जातस्य नाम कु्यत्पाप्मानमेवास्य तद्पहत्यपि 

` द्विनीयमपि वृतीयमभिपृचेमेवास्य तत्पाप्मानमपहन्ति। श० 
द६।१1३।8॥ न 9 | 

»» राध्नोति हैट य एवं विद्वान्द्वितीयं नाम कुरुते । श०३। ६ 
२।२४॥ 1; 


नारायणः पुरषो ह नारायणो ऽकामयत । अतितिष्टे 


भवति य पचं विद्धान्‌ पुरुषमेधेन यजते यो वैतदेवं वे | 
(पञ्चरात्रम्‌ ष्णचग्रन्थविशेष ॥ विष्णु व्डनाराय यः-मरः- 
कोषे ९।१।१८॥) | श० १३। 





















सी ऽग्निमरुपाधावत्पाहि मो श्चगन पएकयेतितंवेश्वा- ५: 
| ` नरः पय्युदतिष्ठत्ततो वैस भ्रत्यतिष्ठत्ततो गातुम- 
4. विन्दत. वां०.८ ८२२ ॥ 
नासिका नासिकेऽड वै पराणस्य पन्थाः । श० ६२! ६। ६। १४ ॥ 

ॐ मध्यमेतत्पाणानां यन्नासिके । श०१३।४।४।६॥ ` 
>» नासिके वा पते यज्ञस्य यदुष्िकङुभौ । तां०८।५।४॥ ` ८ 
। निकायदछन्दः (यज्ञु०१५ ] ५) वायुँ निकायण्लन्द्‌ः । श० ८५ २५॥ ` १ 
निगदः उधर रसो निगद्‌ः। कौ०१्२।१९॥ 


निभ्राभ्याः तथ्देना उरसि इन्द्र) न्यगरह्णोत तस्माक्निग्राभ्या नाम । श० 
[51.91.241 | 


निचाय्य {=दष्टरा) ्रभनेज्योतिर्निचाय्येत्यग्ने््या तिरैषटव्येतत्‌ ! श० 
2१1२५६1. 

निवृत्‌ (छन्दः) निचृ्िपूवेस्य च॒तेः । दे०२।२०॥ . 
निदाघः निद्‌धिवानिं नो ऽघं धीयाताऽइति । श० १३।८। १।४॥ 













































(9 अथ यदस्यां दिशि (चपृथिन्यां) या देवता ये मनुष्या 
५. ये पशवो यदन्नाद्यं तत्खछवं निधनेनाभ्नोति । ० उ० १ 












ति 


निधनम्पितभ्यः 








नेनर्दः बलं निनद्‌ः । गो०उ५ ६।१२॥ 
निमेषः निमेषो वषटारः । तैऽ २।१।५।६॥ 


नियुतः पशवो वे नियुतः । तां० ४ । ६। १९१ ॥ श०।४।१। १७ ॥ 


„ उद्नो वे नियुतः । श० ६।२।२। 1 
र्तम्‌ (गानम्‌) एतद्ध गायत्रस्य क्रूरं यश्निरुकतम्‌ ८ गानम्‌ ) | 
घ्रयादेतद्ध वा एकं वाचो ऽनन्ववसितं 
पाप्मना य्चिरुक्तं तंस्मान्निदक्तमयुव्रयायजमानसथेव 
| पाप्मनो ऽप्य ! कौ० ११) 


परिमितं वे निरुकम्‌ ॥ श०५।४। 
निरुक्ता 


भ ¢ 











































६ | श०७।२।१।१०॥ ` 
+ कृष्णा वै निरतिः! श०७।२।१।७॥ 

` + नैक्रैतो वै पाशः। श०७।२।१।१५॥ 

„+ नेता वे तुषाः} श०७।२।१1७॥  . 
 निक्रीतेवां पतन्छखं यद्वयांसि यच्छक्कुनयः। प० २। ९५॥ 
या वाऽ पुत्रा पत्नी सा निच्तिगरहीता। श०५।२।१।१३६॥ 




















)› (देवाः) निविद्धिः श० ३।&।; 
| „+ तं (यक) चित्वा निविद्धिन्यवेदयन्यद्धिच्वा 
 .  यंस्तचिविदां निधिम्‌) फ०३।६॥ ` ॥ 
^„ श्रथो अन्नं निविद्‌ इत्याहुः । को० ९५।३,४॥ "^ 
,, भासा वे निविदः । कौ० १५; २३,४॥ ध. 
स्वर्गस्य हैष लोकस्य रोहो यश्िविद्‌ । पे० ३1 १६॥ 
मोर्ख्यां चा ष्टा देवता यश्निधिद्‌ः। पे०३।११९॥ 





























` निषधः (तामविशेषः) निष्रयन (वं दवाः 


९।११॥ 
उत्सेधनिषेध 





घौ 





नचत्रम्‌ ) निष्ट्या इ यम्‌ (नश्चत्रियस्य परजापतेः) । 
२1२) 
“स्वातिः” इति सायशः) वायोर्भिष्चा | 
५।१।३॥३।१।१। १० ५ 

या कामयत दुहितरं परिया स्यादिति! तान्निर 





ह) पुनरागच्छति । त०१।५।२।३॥ 
ऋषयो वा इन्द्रं पत्य्चन्नापदयन्‌ स वसिष्ठो ऽका- 
मयत्त कथमिन्द्रं प्रत्यत्नं पश्ययमिति स॒ एतन्नि 
ह वमपश्यत्ततो वे स इन्द्र प्रत्यक्षमपश्यत्‌ । तां० 
५1 ५ । २९॥ 1 
सन्द्रं वा एतत्साम यदेतत्सागर भवति सेन्द्र- 
: त्वाय ।तां०१५।५६२४॥ ५ 
४ निहव भवत्यन्नाद्स्यावरुष्ये ¦ तां० १५।५ २२॥ 


निहठवाने छन्दः पतदरे निह्ववाने छन्दो यन्न रोसिष 


1 
























धशा 401... 


सुमणा । श० £ 


















(यज्ञ° ९७। ९२) भाणो तरे गृषद्‌ । श०९।२।१।८॥ = 








( ५) ि ¢ 


न्य्रोधा अमवन्‌ म्युरजा इति हप्येनानेतश्याचक्षते कुरुक्षेत्र 


















तेषां चम्रसानां रसो ऽवडभ्ते 
वन्नथ य ऊध्वस्तानि 
















































पकः यद विदाफसते परियो ओ ऽधदाणसते ऽपलासि  = 
` इत्पञ्चदशावेव स्तोमो पक्षौ त्वा स्वभ रोकं परयन्ति । तां 
१४। १। १२ ॥ 








५ 


































-# 


डुः पञ्चपदा सपद दक्षया संधथक्न 






























93 


9१ 


9 








पाङ्ःमन्नम्‌ । ता०१२।१। 











1 २।४।३ 
पृथुरिव वे पङ्कः । श० १२।२।४।६ 
५11. 
पक्षौ पड्कयः । इा० < ! ६ ।२।३, १२॥ 
ओते पडि; | शा० १०।३।१।१॥ 
पङ्धुिरूर््वा ( दिक्‌ ) | हा० <1 ३।१।१२॥ 
पाङ हयन्नम्‌ ( अश्यं खाद्य चोष्यं द्य पेयमिति 
सायणः ) 1 ता०५।२।७॥ . 














पाङ इतर आत्मा लोम त्वङ्‌ माकछसमस्थि मला । 


ती०५।९1४॥ 
पाड ऽय पुरुषः पैचधा विहितो लोमानि त्व 








































५, | चाः (अ्रुष्मादरादिव्यात्‌ ) पराच्यः (पञ्च दिद्वाः 
| , ताः पञ्च चुडाः। श०८।६।१।१४॥ 
` + मिथुन पञ्च चूडाः श०<६।१।१२॥ 
9 प्रजा पच्च चूडाः 1 श०<।६।१।१३॥ 
पश्च जनाः देवमयुष्या्णां गन्धर्वाप्सरसां सर्पाणां च पितृणां चैतेषां 
बा पतत्पञ्चजनानामुक्थम्‌ ( यद्धिभ्ट देवम ) । ० ३। ३१॥ 
»»“  विग्पः देवा अदितिः पञ्च जना इति। ये देवा असुरेभ्यः पूर्वे 
पञ्च जना आसन्‌ य एवासावादित्ये पुरुषो यश्चन्द्रमसियो ` 
विद्यति यो स्प्ु यो ऽयमक्ष्नन्तरेष एवते । तदेषा 














(अदितिः) एव । ज्ञे० उ० १।४२।७॥ क 
पञ्चदशः ( स्तोमः ) क्ष्रं वा पतदहरभिनिषदति यत्पश्चदथम्‌ । तां० 
1.1.11 1 | 
, ` क्षन्न पञ्चद्शः। प०<18॥ तार १६।१७।३॥ 
$  तस्माद्राजन्यस्य पञ्चदश स्तोमः । तां० ६।१। <॥ 


तान्‌ ( पश्चन्‌ ) इन्द्रः पञ्चदशेन स्तोमेन नाभोत्‌ । 










































द्रमावे पश्छदशः। एष हि पञ्चदप्यामपक्चीयते ` ॥ 

अदद्यामापूय्यते । त० १।५।१०।५॥ | । 
 बद्धैमासः पञ्चददयाः। तां०द।२।२॥ 
अद्धैमासर पव पञ्चददास्यायतनम्‌ । तां० १० 
८ 


^ (1 । प । 














अद रश्चतुरदैदा दयेवेतस्यां करूकराणि 
त वीच पञचददाम्‌। गोन पू०५।३॥ 
प्राणो चे शिच्रदात्मा पञ्चदश्ः। तां० १६! ११। ३ ॥ 
श्दशश्चेकर्विशश्च वहतो तौ मौश्ाविश्ा 


सृज्येतां तस्मात्तौ बारहतं प्राचौनं भास्कयतः । ताऽ 
९०।२।६॥ 00 
























। २।२० ॥ 
श्रावयेति वे देगा; । पुरोवातश्छं सखन्ञिर ऽस्तु 
षडित्यं्राणि सम्ावयन्यजेति विद्यत ये यजामह 

















स्मे ( बरह्मणि ) पञ्चम हतः भत्यश्णोत्‌ । स पञ्चहूतो 

ध ` ऽभवत्‌ पञ्चहूतो ह वे नामषः। त वा एतं पञ्चहूतक्‌ सन्तं ॥ 
< 'पञ्चदोतेत्याचक्षते परोक्षप्रिया-इड हि देवाः । त० २३ ` 

५. ६.११. 29. ॥ 1 | 

। + : सरवस्सरो वे पञ्चहोता । ते०२।२।३।६॥ 

` + अश्रिः पञ्चहोजा । त २।२।८।४॥ 

५ अश्चिः पञ्चहोता । ते०२।३।१।१॥ 


अश्चिः पञ्चहोतणार हाता । त २) ३।५।६॥ 




















चातुर्मास्यानि पञ्चहोतुः (नि नम) । ते० २।२। ११।६॥ 
क्रिवय इति ह वे पुरा पञ्चालानाचक्षते । श० १३ । ५। 
















शियेकेच 
१ राज्याय 





कुःरुपश्चालाना राजानः. सवशणेशीं नराण 





































हा तरे पल्य धतिष्ठा । रा० ३।३1 १। १०॥ 
-गादैपत्यभाजो वे परन्यः | कौ०३।&॥ 
अयज्ञे का एषः! यो ऽपल्लीकः ! ते० २।२।२।६॥ 

















पल्लीमाजने वै नेष्टा । पे०६।३॥ गो 
अन्तमाजोवे पल्यः। कौ० १६।७॥ - 
(पल्य) उपङ्क्षा भवन्ति । महिषी षावाता 




























पथ्या श्वस्तिः यत्पथ्यां (अदिति) यजति तस्मादसौ ( आदित्यः ) पुर 
उदेति पश्चाऽस्तमेति पथ्यां दषो ऽनुसचरति । एे° 





५ 


































पदम्‌ आस्मावे पदम्‌ । कौ०्र३े।६॥ = 
पदस्तोभः (सासविशेषः) पदोरुत्तममपदयत्तत्पदस्तोभस्य पद्स्तोभत्वम्‌ । 


६ [1 


कै 


-तो०.१६।९।२७.॥. 
इन्द्रो इतराय वञ्जञुदयछत्तं पोडशमिरमोगंः ` 
परय्यैभुजत्स पतं पदस्तोभमपश्यत्तनापविश्यद- = 


















| पवेष्टयन्निव गायत्‌ पाप्मनो ऽपय ! तां० १३। 
पद्या ( विराट्‌ ) पथ्या वै देवाः खर लोकमायन्‌ । तां० < ।५।७॥ 
पवः यत्ययसद्रेतः।गो०ढ०२।६॥ = ~ ` ~ 
„ पयोदहिरेतः। का०६।५।१।५६॥ 
रेतः पयः। ¶ी० १२।४।१।७॥ ५१८ 1 ध ॥ 





( अग्निः) तां (गां) सम्बभूव तस्याग्ण 


प्तत्पय ऽभवत्‌ । श्०२।२।४।१५॥ 
उष्ण भवत्य 









































9 


ध 


99 





» 





वाम 





सौय पयः । ते० ३1९ । १७। ४ ॥ 


जागतमयनं भवति पशकामस्येडानिधनं. प्रथसामुष्िहटोक 


उपतिष्ठते । तां० १२। ४ १०॥ 
धन्द्र पयः । गो० उ० ९ । २२ 

७।&॥ | 
वेभ्वदेवं हि पयः । 








वायव्यं पयो मवति । दशा २ 


स ( वनस्पतिः ) उ वे पयोभाजनः। कौ० १०। ६ ॥ : 
पयघ्या यद्स्मात्‌ ( प्रजापते.) तद्रेतः पयपतदेषा सा पयस्या तेजा 
वरुणी । शा० & । ५ १ । ५६॥ 


75 उ०१। १७॥ 
पिक्दैवल्यं पयः । कौ०.१०} ६ ॥ 


1 ३।.६॥ 


1 


षथयः । ०२३७ १.५; & ७८॥ 
सोमः पयः । ० १२। ७।.३।. १३ ॥ 


तद्देवा पयस्तन्मिचस्य, सोम एव वरणस्य । दा .४।.१॥ 





५ 
















































॥ (१ श 
परमपुरुषः य विद्युति स परमपुरुषः. । ञे ॐ १ 1 २७।२॥ 
चं परमम्‌ । ए० ५।२९॥ 






























परमेष्टी ( यज्ञ॒०६४।९ ) आयोश्न प्रजापतः परमेष्ठी ता 
` त्ष्ठन्तश०्<।२।३1१२॥ 
। 9 तत पत पव्मेष्ठी प्राजापत्यो यज्ञमपश्यदयद्‌ 





शौपूरैमासौ ताम्या- 
 “ मयजतं.... सर आपो ऽभवत्‌... .. परमाद्धाऽ पतत्स्यानादषैत्ति ६ 
यदिवस्तस्मात्परमेषठी नाम्न । रा ९१।९२।६।१द॥ ५ 


5. 



































` ` तै०२।२। १०।५॥ क 1. 
» परमेष्ठीवा पषः। यदोदनः तै०१।७1१०1६॥ 
$ 3, ऋतमव परमेष्ठि ते १।५।५।१९॥ छ 
` » परमेष्ठी खाराज्यम्‌ । परमेष्ठितां गच्छति य पव वेद । त° 
१1१३1 १,५॥ १19५ 














„ प्रजापति विल्रस्तं देदता आदाय ब्युदकामेस्तस्य -( व्रजापतेः ) 
परमेष्ठी शिर आदायोक्म्यातिष्ठत्‌ । श ०.८ । ७ । ३। १५॥ 








 । 





८ पराकेण वे देव ; स्वः 





यजत । ता० \२।८।२॥ 



























1 ४ र 911३ 
परावतः ( ऋ० १०। ६२ 1 २ } अन्तो तरे परावतः दे० ५।२॥ 
`  २२।५॥२३।७॥ 
परावसुः परावह वे नामाखुराणा होता । ० १।५। १। ६३ ॥ 
 (परम्बसुः" शब्दमपि पद्यत) | 
परिचि त क प्रजा परज्तेत्यञ्चि धीमा: परजाः परिक्षियन्ति । रे 
` =» अरव परिच्चित्‌ | दे०६।३२॥ गो०उ० ६।१२॥ ` 
`  * ` सवत्सरो व परेद्ित शवत्सयो हीदं सर्वं परिक्षियती 
` गो०्ड०६।१२॥ ^ ^ ५ | 
+» क्षवत्सतेध्वै परिक्षित्‌ ।पे०६।३२॥ 


परिचरा यजमानः परिचर । तां० ३।१।३॥ ३।३।२॥ ३।८। 


 -2॥३1१२।३॥ 
परितस्थुषः शमे वै छोकाः परितस्थुषः । तै ३।९।४।२॥ 
परिधयः परिधीन्‌ परिदधाति । दा० १।३।३। १३॥ 


+» दिशतः परिधयः पे०५।२८॥ ते०२।१।५।२॥ 

































| 


द्मे वे टोष्ाः परिधयः! तेऽ ३।८।१८।४॥ 



































































वत्षरः सूर्यः परिवत्सरः । तां० १७। १३।१७॥ ` 4. 
` » आदित्यः परिवत्सरः तै०१९।४।१०।१॥ ` 
9 परिवत्सरो बख्िवर्दः। तै०३।<।२०।५॥ 
परिवापः (=दाजा इति सायणः) मारत्यै परिवापः । ० १ । ५॥. 
0 »  श्न्नमेव-परिवापः एे० २1 २७ ॥ + 
५» खवरिति परिक्ती। ते०३।९।८ 
परिभित्‌ योनिष परिश्चितः । श०७।१।१।१२॥ ` ५ 
५ परिश्रिद्धिरेवाप्य रा्रीराक्नोति । ₹र० १०।४।३। १२ ॥ 
र परिश्रित एव शरीस्तद्धि रात्रीणा रूपम्‌ । श० १०।२। 
1.90 | 1 
 # अस्थीन्येव श्रीस्तद्धि परिथितार रूपम । दा० १०२. 
1 १ 
„+ अस्थीनि वै परिधितः। शा०७।१।१। १५५. ~ 
खोमानि वे परिधिः । शा०६।१।१।१०॥ ` 
तस्य ( अस्य लोकस्य ) आप एव परिशधितः । श० १०।५॥ 











परिधितः। दा० ७।१। १। १३ ॥ € । २। १।२०॥ | 
धे परञ्चितः । श० & । ४ ।३ ध 1. 





४५० 


1 
0. 






















५ इन्दर डवे परुच्छेपः। कौऽरद।धः॥ = ` 
र प वास परो रजा इति होवाच । य एव (सूदः) तप्त 
त०२ १५९) ४॥ 1 














। मन्यः ( अर्वाग्बसु | 
दले ( 








त्र -द1 १1२०4 








५ . क्रन्दतीव हि पजन्यः। श०६।७।३।२॥ | 


क गमो ५ 


„+ पजञन्यः सदस्य ४ । गो० पू १।१३॥ 
9 पजन्य ( सवत्लरस्य ) वसोर्घारा । त० ३ । ११। १०६ ३॥ 


देवानू ) आदित्यः पजन्य पुरोबलाको भूत्वा 
इष्टया ऽरन्या विद्युता ऽहन्‌ । ष० १।२॥ 





भ्य 1." ४ श 


9 तान्‌ 
। क 














स्य वा राक्षस्तत्पतित्वा पर्णो ६  ऽमवत्तस्मात्पसौ नाम 






























। १। 
श्ुश्रघा 


५ पः ७४ 





यै ताम तेर. १२1१।३। १९२॥ 
११ देधानां ब्रह्मवादं वदतां यत्‌ । उपाश्टणोः सुश्रवा वै 
श्चतो ऽसि।-ततो मामाविशतु द्रह्मवचंसलम्‌ । त° १। 


५  परणैमयेनाष्वय्वुरभिषिश्चति | तै० १।७।८।७॥ 
* (पलाशः शब्दमपिपश्यत) ` 


प्यायः यत्पथ्याथैः परय्यायमनुद्न्त ततपय्यायाशां पर्य्यम्‌ । पेऽ 











५१ भि) 






पस्यायत्वम्‌ । गो० उ० ५.१ ॥ १ ५ ८ | 
देवाः ) तान्‌ ( सुरान्‌ ) समन्तं पर्यायं प्राणुदन्त 


























१८ ॥ 








पुरस्ताद्‌. ब्रह्म व पलाश्चः । शर १३।८। 


„+ सोमो षे पलाशः | कौ०२।२॥ श०६।६।३।७। 
„+ पालाशं ( यपं ) पुष्टिकामस्य ( करोति 
` {^परसेः" शब्दमपि पश्यत ) 
पवमानः यो वा छि: सं पवभानस्तदप्येतदष्ि 
ति । पएे०२) ३७॥ = 1 
प्राणो बे पवमानः । श०२।२।१।६॥ 09 
श्रयं वायुः पवमानः । श०२1५।१।१५॥ 


, (वायुः) यत्पश्चादाति ! पवमान पव भूत्वा पश्चाद्धाति । तै° 


» तस्मादुत्तरतः पश्चाद्यं (वायुः) भूयिष्टं पवते सवितृधस्‌, 
: ह्येष षतत्वते।पे१।७॥ 
आत्मा वै यक्षस्य पवमानः । तां ७।२।७॥ 












































 » बाणापानो पवित्रे। ते ३।३।४।४॥ ३। 























































= व) क्त 


पशवः अभ्निवं पश्नामीष्टे । श०७।३।४।११॥ 
„ तऽ धते सवे पश्वो यदध्चिः। श०६।२१।१२॥ | 
, श्राग्नेयो वाव सवः पशुः एे०२।६॥ ४ “4 
„ श्राग्नेयाः पशवः । तै०१।१।४।३॥ 
% अच्चिद्यीष यत्पशवः । श०्द।२।१।१२॥ 
„ शम्िरेष यत्पश्वः ! श० ६।२।२ 





























२।६॥ 1 
29 | प पशुरेष यद्च्चिः । श० ६।४।१।२ ॥७।२।४।३०॥७। 
190 
9) देवा द्त्रवन्पश्ुर्बाऽ द्रि । श० ६।२३।१?।२२ ॥ ` 1 
„ . अथिर देवानां पुः! १।१९५॥ = 





 योनिवें पशनामाहवनीयः ( शधिः ) | कौो० १८।६॥ गोग्ड० ` 
„91 9111 
„ रौद्रा वै पशवः! श० ६।३।२।७॥ ८ 

„ द्रः (एवेन राजानं ) पशनां ( खुवते ) । तै १।७।४।१॥ 
५ रद्र पशनां पते। तै०३।११।४।२॥ ४. | 
„+ रुद्र हि नाति पशवः! श०३।२।४।२० ॥ 11 
$ ततो वे स ( शय्यैमा ) पश्यमानमवत्‌ । तै° 
पतामि; ( एकोनर्विशतिभी राजजिभि 





) बायुरारर्यानां पशचलामा- ` 





 धिपलयमाश्चुत । तां०२३। १३।२॥ 











ते (पशवः) अ्रवन्वायुवा चरस्माकमीशे । जै उ० १।५२।४॥ ` 


परणेत्रा वै पशवः । श०४।४।१।९५॥ ` 
















































परावः सत्त ग्रा्याः } १६ 
५.।२।८॥ ध | ध = ( क + 
„+ अस्म वे लोकाय प्राम्याः पशव श्रालभ्यन्ते। श्चघुष्पा श्रारण्याः। 
| तै०३।६।३१॥ | 
„+ नानारूपा ग्राम्याः पशवः । तां० ६।८।१२॥ 
9: विश्वरूपं वे पशना रूपम्‌ 1 तां०५।४।द६॥ 
+ सत्त ्रास्याः पशवः तां०.२।७।८॥ २।१४।२॥३।३।२॥ 
„ सत्त हि ग्राम्याः पशवः ! श०&।३।१।२०॥ 
` „ सक्च वे ग्राम्याः पशवः ( अजा श्वो गौमंहिषी वरदो हस्य- 
 -श्वतसी च॥ श्रथवा--श्नजाविकं गवाश्वं च गद्‌भोष्रूनरस्तथा)। 
ठै २।१७॥ ५. ¢ न ४ . 1 ध 
0 एकरूपा ्राररयाः पशवः ( गोमायुगौरगो गवय उश्रः शरभो 
 ,. हस्ती मकंट इति स्त संख्याका इति सायणः) | तां० ६। 
101 ~ 4 न 






































1 ॥ 
। । [ ^ 


„+ अपशवो वा पते । यदजावयश्चारर्यांश्च । पते वे सव्वं पशंवः। 
५. ॥ बद्वा ष्विव. 215 1९॥ 
। यदारण्याः। तै० ३।६।९।३ ॥ 
























ेष्पडिन्त 
हविह पशवः । एे०५।६॥ 























` ¶ 


परावः पशवो वे हरिधियः । तां० १५} ३। 











1 श्रीं पशवः । तां० १३।२।२॥ ५ र | 4 
>» -धीटि परावः च ११८1 १।६॥ 
 पृशवो यशाः श०१२।८।३।१॥गो-उ०५।६॥ 


+ पष वाव सुवीरो यस्य पावः । तां०१३।१९1४॥ 


3 तस्माद्यस्य पश्वो भवन्त्यपेव सख पाप्मान हते । दा 
१ ^ 


ॐ पशवो वे महस्तस्मा्यस्येते बहवो भवन्ति भूयिष्ठमस्य कटे 
“` महीयन्ते । ० ११) 1१ २.॥. 
+ यो वे पञ्चूनां भूमानङ्गच्छति स खाराज्य गच्छति । ताण 
„ शद्वान्तिः परावः । तां०४।५। १८॥४।६।११॥५।३।१२॥ 

 „, इन्द्रियं वे वीये रसः पशवः । तां०१३।७।४॥ 


+ 


, पशवो वे वसु । तां० ७। १० 1 १७॥ १९३ । ६१।२॥ ५ 
पाबो वसु । श०३।७।३। १९ १३॥ 9 
पावो वेगर्यिः।त०१।४७।४७।९॥ 

























पशवो वे रायः; ।श०्३।३।१।८॥४।१।२।१५॥ 
^ पिः पशव ३1१19 
+ पौष्णाः प्रावः । श०५।२।९।६ 4 








प्रा वे पश्यनामाष्र ) श० १२३ ।३। <) 








कमि 





















। तैः पड्ुष्ठा तनूयच्छिपिविष्टः। तां १८। ६ ¦ २६॥ 
* प्श्वरिपिः।ते०१।३।८।५॥ 
` » पश्वो वे मरुतः! 2े०३) १९ 
„+ पुव मेघः। ०२) ६॥ 
„+ वाजोवेपदावः।पे०५।८\॥} 
` » पशवो वे वाजिनम्‌ ।ते०१)६।३१०॥ 
+ अन्न परावः। श०६।२।१।१५॥७।५।२।४२॥ 
„ अन्नते परावः; | इा० ६ ।८।२।७॥ १ न ध 
 प्युवाऽ अन्नम्‌ । श०५।१।३।७॥ . 

+ पश्वो बाऽ अन्नम्‌ | दा०४।६।९।१९॥ 

*» पावो हन्नम्‌ 1श०्३।२।१।६२॥ 
५» अन्नु पशोर्माशसम्‌ । इ०७।५।२।४२॥. | 
++ पश्वोवेधानाः।गोऽउ०४।६॥ कौ०१८।६॥ 

„» पवो वा इडा । को० ३।७॥ ५।७॥ २९।३ ॥ द्रा० ९।८। 
१।२२॥७।१।१।२७॥ष०२।२॥ तां० ७।३।१५॥ 
१४।५।द३१॥गो>उ०१। २५ ॥ ते १।६1६।६॥ द. 
८ ` ९, १०६०॥ ध ० 3 1 ८. ५ 


॥ 








` -- =-= 






















„  -१।२।६॥. न त 1 0 
गहा हि परावः । श०१।८। । १४॥ 







































पशवः पशवो वा उक्थानि । को० २८ । ९० ॥ ते०१।२। 

 २।२॥ष०३।११॥ तां०४।५।९८॥१९।६।३॥  . 
% पशो वा उक्थानि परावो विष्वं ज्योतिः । तां०१६।१०।२॥ 
» पाव उक्थानि पे०४। १ १२ ॥गो० उ०६।७॥ते०१। 
191 २ कोऽ ५1 १ 1 
 ». पशव ऊषाः हा०७।११६॥७।३।१।द॥. :; 

„ पशवो वाङ्षाः1 श०५।२।९।षश्द॥ 1; 


























५ सज्ञान ह्यतत्पशूनां यदुषाः।ते०१।१।३।२॥ . 
२, पशवो वे नियुतः । तां०४।६।११॥शा०४।४।१।१७॥ 
9 प्रजा परावः सूक्तम्‌ को० १४।४॥ . ४ ८ क ८ ॥ 
» स्तोमोहिप्डयुः। तां०५।१०।८॥ | 
„ प्रावो वे सप्तदशः] तां० १६ । १०।७॥ 
पशवो वै समी षन्ती ८ विषति: ) | तां० ३। ११।४॥ 





( प्रजापतिः ) स्वरिति पञ्चन्‌ (अजनयत) 1 ₹ा०२।१।४। १३ 
सवत्सरं पशवो ऽनु प्रजायन्ते } तां२ १८ ।४। १९१९ ॥ 
ने ह घा अन्रृषमाः पशवः प्रजायन्त । ता०१२।५ 1 १८॥१३। 





























९५ १९1१12१1 1: 
+» तस्मात्‌ पशोर्जायमानादापः पुरस्ताद्यन्ति । त०२।२।९।३॥ | । 
५ तस्माज्ञाते पुर्वं पशवो भिश्दवन्ति। तां०१२। ९०। ९६ ॥ = | 

५ (परभ्यः प्रजापततिः) दिदकुयः भर\यच्छत्‌ 1 ० उ० १। १९१ | | 








) श्रतिश्नरमारण्येभ्यः प्युभ्यः ( भायच्छत्‌ )। ज 








३।२२॥ ४।२॥ 
२४॥ 









































पावः पावो घ्रे वामदेव्यम्‌ ( साम ) । तां० ४।८।१५॥ ७।&। 
६8 ॥११।४।८॥१४।६।२७॥ . + 





वाम हि पावः 1 चब 1६ 4 
+» परावो वे वारवन्तीयम्‌ ( साम ) | तां०५।३1 १२ | 





„+ ( विष्णुः पयन्‌ ) वारवन्तीयन ( सान्न! ) अवारयत । ते २। 
७ 12८1२. ~ | 








‰ पशवो वै घेरूपमः ( साम ) । तां० १ ।९&1<॥ =. 
„ पशवोष्रै लोम (साम) तां०१२।१९।११॥ ` 
»„, पश्वो वे रौरवम्‌ (साम)  तां०७।५।८॥ ५ 
„ पशवो ऽन्नाद्य यज्ञायज्ञीयम्‌ ( साम ) । त° १५।९। १२ ॥ 


„ पशवो वै यण्वम्‌ (साम) | तां०१३।३।६॥ 
„+ पशवो व श्रुद्धच (साम ) पशुनामवश्ध्य । तार ९१५।५। ३७॥ 
„ पद्ावः सदोविशीयम्‌ ( चरह्मसाम ) । तां १८ । ४।६॥ 

५ पावो वे खुरूपे ( साम ) पशूनामव रुध्य । तां ६४। ११। १९॥ 


>+ परावः कषटियम्‌ (साम) | तां० ११ ।७। १० ॥ १५. । १०।.१५॥ 
` + पशुन्‌ मह्यमिव्यत्रवीत्‌ ( इन्द्रं ) रायोवाजस्तस्मा एतन सरायोवा- 


 जीयेन (साञ्ना) पश्यन्‌ प्रायच्छत्‌ पशुकाम पत्तन स्तुवीत पुमान्‌ 
मवति वाः १३।४।९७॥. 
>+ पाबो वे रथिष्ठम (साम ) । तां १४६। ११९ ३१॥ 
१, पावः प्राक्रय्यैः । तां० १३।९।३॥ 


५ 















































> पशवो त्रेय 
१, पावो वे रेवत्य 









 » पशवो वे रेवत्यो 








1 


 रेवन्ता हि पशवस्तस्मादाह रेवती रमध्वम्‌ (२ 






पाङ्क्ता व पश्वः! ₹०१।८।१।१२॥ 9 
पङ्काः पश्वः 1 प०३।२३॥४।३ ॥ ५।४,६, १८, १९ 


मै० १३।२॥ तेऽ १।६।३।२॥ तां० २।४।२॥ गो० 
उ०२।२०॥४।७॥ 


पाडः पड्युः। श०१।५।२।१६॥३।१।४।२०॥ 
गयाः पशवः । त०्३।२।१)१॥ 

चेषटुमाः पवः । कौ०८<।१॥१०।२॥ 
शवो जगती । कौ० १६।२॥ १७।.२०६॥ १६।६॥ ष० 


१:॥ रा०३।४। १1 १३॥८।३।३।३॥ ते०३।२।८।२। 
जागताः पल्लवः । कौ० ३०।२॥ ष० ३।७॥ गो० उ०४।१६॥ 
परावो ब्रहती ! कौ० १७।२॥ २९।३ ॥ ष०३। १० ॥ 
पशवो वे बृहती । तां १६। १२। ६ ॥ 


परावः। एे० ४।३॥५।६॥ कौ० २३। १॥ २६। 


८ » ४ 

























पशवः अथ यसन्रचि परिद्िनश्ि ते पशवः । शा० २।३। २।१६ ॥ 
 » पशवो वै पुरीषम्‌ ( यज्ञु० १३1 ३१॥)। च० १।२।५॥ 
"~ १७॥ ६21१1२८ ॥५1५ १14. न 








५, ५ वदु परावः पे०५।६॥ = ५ 

0 > तस्मादुपश्चुद्रःः पराव । ता० १२३।४।५॥ | ५. 
४ ( १, अषएाराफाः परावः ता० १५।१1८॥..: 9 = (1 
(1 पम क (दिश्ङ्ा इति सायणः) परावः । तां० १३ 


, षोडशकला वै पशवः! श १२1 ८।३। 
इशकटाः पशवः (शिरे प्रीवा मध्यदेहः पुमिति चत्वा- 
यर्ङ्ानि च चत्वारः पादाः ्रष्टो शफा श्येवे षोडशस॑ ख्याका 
दति साययः! ) । तां०२३।१२।२॥ १९।६।२॥ | 











कै @-ः 





पात्व पशूनालभन्ते । श० ३।७।२।४॥ 


अथतत्पद् घ्रस्ति यत्संकश्चपयन्ति | श० 


१॥ १९। ५ 
षड्ञिश्शतिरस्य (पदोः ) वङ्क्रयः 


येषु पश्र आसन्‌ मदिष्ठ असुरेषु । तां० ८ । 


स्वादिष्ावै 


तस्मादधमानाः पच्यमानाः पशवो न क्षीयन्ते । श०७।५। 
12 ||. 0; | 
तस्मादुभये देवमनुष्याः पशरुदुपजीवन्ति । श० & । ४} ४।२२॥ 
पुरषः पश्यूनाम्‌ ( अधिपतिः ) । तां०६।२।७॥ ` 
तद्यथा ह या भ्िं्ोके मचभ्याः पशूलश्नन्ति यथेमि्ंञ्जत 
पवमेवामुर्भमिोके पशवो मलुष्यानश्नन्त्यवमेभिभुञचते । 


व्ये पश्युभितिन्दत। तां० १३।१। 
व्य हि पश्युभिधिन्व्‌ते । तां०१ 


तानि नामानि, 





















„ स यत्पश्युबन्धेन यजते। आत्मानमेषेतन्निष्कीणीं 
7 1. 
„ पशुबन्धः षड्ढोतुः ( निदौनम्‌ )। ते०२।२। ११। ६॥ 
 * षटु षटूखु (मासेषु ) पञ्युबन्धयाजी ( अदनाति ) । श 
 १०।१।५।४॥ 1 
„+  उमयक्‌ सौ त्रमणीषटिश्च पश्युबन्धश्च । ० १२। ७] २।२९॥ 
` + ` अयेषाज्य।इुति्द् धर्यं यत्पशुः (=पश्चयज्ञः) । दा १। 
०१1९0 ^ 0 
पशमन (=प्ुप्िः) स ( दद्र) पतमेव वरमङ्गणीत पश्चूनामाधिपलयं 
| तदस्यतत्पशुमन्नाम । ए०२।३३॥ 
पयतः असौ बा आदित्यः पर्यतः । एष पव तदजायत । पतेन हि ` 

पश्यति । जेऽ उ०१।५६।६॥ + ८ ध 
पः (यञ्ज० २३। २२) राष्ट्रं पसः । शा० १३। २।६।६॥ तै° ३।९।७।४॥ _ 
` प्रह्वाः विशो वे पस्याः। श०५।३।१। १६ ॥ द° ५।४।४।५॥ 
` रक्यज्ञः सायप्रतदहोमौ स्थाबीपाको नवश्च यः । वलि त॒यज्ञ 
सप्तमः पशितयेते पाकयज्ञाः । गो० पू० ५।२२॥ 
दि पाकय्ञः। शे०२।३।१।२१॥ ` 


ते । श० ११। 










































पादः प्रतिष्ठा वे पादः ¡ शा० १३।८। ३ । < ॥ 
पन्तम्‌ (ऋ० ८।६२।१॥) हच बान्तम्‌ । ता० &।१।७॥ + 
पापम्‌ (कम, तद्यथा श्वः प्रेष्यन्‌ पापात्कश्रणो जशुष्सेतेवमेवादरहः 
. :  पापात्कमणो ज्गुप्सेताकाखात्‌ । ० ड० ४ । २५।४॥ 
पाप्मा पाप्मा वाऽ अशस्तिः ( यजु० ११ । १५ ) । श० ६।२३।२।७॥ 
„+ पाप्मा घ्रे सपलः । हा० ८।५।१।६॥ 
पात्मा व चजः। च०११।१।५।७॥ १३।४। १। १३. ॥ 


दे्रह्ण पुरद्रमिति ( यज्ञु° १९। ३३ ) पाप्मा घे च्रजः पाप्म- 


हनं पुरदरमिति ( इवः=पाप्मा ) | रा०६।४।२।३॥ 
तथनत यजमानः पौणेमासिनेव इ पाप्मान १ हत्वापदतपापमै | 
तत्कमांरभते ( बजःपाप्मा )। र०द६।२।२।१६॥ 


इत्यग्ने त्वं तर सर्वान्पा- 

























श्०४।३।३।१६॥ ( कटोपनिषदि 
तचथथाहिर्जीणयास्त्वचो निमुच्येत इषीका वा मुञ्जात्‌ । पव 

त्ते सवैस्मात्पाप्मनः सम्पमुच्यन्ते ये शाकलां जहति । गो 

४६ ~ 

पारमेष्ठ्यम्‌ भयेन ( इन्द्रं ) ऊर्ध्वायां दिरि मर्तश्चाङ्किस्सश्च देवा... 

अभ्यषिञ्चन्‌... पारमेष्ठय माहारानज्यायाऽऽघपटयाय 

सवावश्यायाऽम्तेष्ठाय । पेय १४॥ 2 


 पारिषषम्‌ ( श्राख्यानम्‌ ) तद्यत्युनः पुनः ८ सवत्सरं ) परिषवते तस्मा- 


























„ पतेन (पारच्छपेन ) ह वा इन्द्रः सप्त खर्गाहधोकानारोहत्‌। 

 .  गो०डउ०६।१०॥ त 
प्रर्थम्‌ (साम) पतेन धै परथी (श० ५।६३।५।४॥ पृथुः ? ) तेन्य 
उभयेषां पशुनामाधिपत्यमाश्चुतोमयेषां पशूनासाधि- 
त्यमश्चुते पार्थेन तुष्टवानः । तां १३।५।२०॥ 
पार्थानि । श०६।३।४। १८ ॥ 









। प०३।२७॥ 
। ३। १०।१॥ श ०६।७।३।८॥ 
तो वे पाशः। शा०७।२।११५॥ 


पादम्‌ ( साम ) पष्ठवाड्‌ वा पतेनाङ्गेरसश्चतुधस्याहो वाचं वद्‌ 
| सुपाश्णोत्स होवागिति निधनमुवत्तदस्याभ्यु 
हरवसत । ता०१२९।१५।१२१॥ 


पितरः सो ( प्रजापतिः ) ऽसुरान्‌ खषा पितेवामन्यत । 

जत ¦ तत्पिलृणां पितृत्वम्‌ । ते० २।३।८।२॥ 

अभ्रिमुखा एव तत्पितृखोकाज्ञीवोकमभ्यायन्ति । का० १३ । 
८1 ।६॥ 

„+ मनुष्या वे जागरिते पितरः सुक्तम्‌ । श०१९२। & । ।४॥ 

„ शाति; पितरः । €० २।१।३।१॥ 


तन्तमसः पितृलोकाद्‌ादित्ये ज्योति 

४।७॥ भ 

तिर इव वै पितरो मनुष्येभ्यः । ₹ा० २।४।२।२१॥ 

तिर इव वे पितरः ०२६1१ १९॥१३।८।३।२॥ 
अन्वहितो हि पितृद्योको मचष्यलो 


क) 




















क्षिणावत्तेते पितृषु तहिं मवति पितैस्तद्यभिगो 
|  . पायति। शच०२।१।३।३॥ 1.4. 
+ . मनोजवास्त्वा पिवृभिदक्षिणतः पातु । श०२।५।२।६॥ 
९ प्रजापत्ति ) पितरः । भाचीनावीतिनः सव्यं जान्वा- 





` च्योपासीदस्तान्‌ ( प्रजापतिः ) अत्रवीन्मासि वो ऽशनप्‌? 
9 स्वधा बो मनोजवो वरचन्द्रमा वो ज्योत्तिरिति । रा०२।४। 
१.८. २॥ । त 1. 
+ मासि पितृभ्यः क्रियत ते०१।४।६।१॥ 
 „ वतीयेदहिटोके पितरः । तां०९्।८।५॥ | 
 : „+ : ठृतीये वा इतो कोके पितरः । ते० १।३। १०।५॥ १।६। 

द 19.4...-- (^ 
८ अन्तरिन्च तृतीयं पितन्यज्ञो गात्‌ ।एे०७।५॥ =. ` 
| + पितिसे नमस्याः। छ०१।५।२।३॥ 7 
` „+ यानमग्निरव दहन्त्स्वद्यति ते पितरो ऽग्निष्वात्ताः । श०२।६। ` 
१।७॥ 





















































> ये तरै यज्वानः । ते पितरो बर्हिषदः 
माक्ष वै पितसे बहिषद्‌ः । तेर 







शरा शव धाना अगि वनति 




























२।६। 
„ स पितृभ्यः सोमवदूभ्य । पट्‌कपाटं पुरोडारं निर्वप 1 थ 
‰ सोमप्रयाजादिपितरः।ते०१।६।&६।५॥ 
„ रईन्द्वदन्न दि पितरः मनव) तां०६।€। १६-२०॥ 
 पिक्दवत्यःसोमः। रा०३।२।३।१७॥ ` 
» पिव्ृलोकः सोमः) को० १६।५॥ ध ध ७ ४0 1 
१, पिवृदेवत्यो | 
9 स्वाहा सोमाय पितृमते । म०२।३।१॥ 0 
» सोमाय वा पितृमते ( षटूकपां पुरोडाश निवैपति ) 1 ० 
 २।६।१।४॥. 0 (1 
#» सवस्सरो वे सोमः पितृमान्‌ । ते०१।६।८।२॥ 
५ न 
५ सओबधिोको वै पितरः । श०१३।८।१।२०॥ | 
„ षड्‌ वाऽ ऋतवः पितरः 1 च०&।४।३।८॥ = : 


तवः पितरः । को० ५।७॥ शा० २।४।२।२७॥२।६। 
।४॥ गो०उ०१।२४॥६।१५॥ ७ 1 




















































ऋतवोषे पितर । श०२।६।१।३९॥ 
यदतवः पितरः भ्रजापति पितः पितृयज्ञेनायजन्त तखिवयक्षस्य 


पिक्यदत्वम । ते०१।७1१०1 ८१ ~ 
शरद्धेमन्तः द्विल्लिरस्ते पितरः । श० २।१। 














































 नसंस्थाः।जे०उ०१।१२।२॥ ५ 
+, यनवेषां तहिमन्त्सम्रामे ऽ्नेस्तान्विलयज्ञेन समेस्यन्त पितरो 
`  वैतऽ आसस्तस्मात्पितृयज्ञो नाम । शा०२।६।१।१॥ 
। » यः ( अधमासः ) अपक्तीयते स पितरः । रा०२।१।३।१॥ 

+ अपक्तयमाजोवे पितरः । कौ०५।६॥ ` 
+ अपराहः पित 1 शर ३।.१९ 4. 














तस्म ( चन्द्रमसे ) ह स्म पू्हि देवा अशनमभिहरन्ति मध्य- 

` न्दिने मचुष्याऽ अपराह्णे पितरः श०१।६।३।१२॥ 

1: । १, अपरह्माजो वै पितरस्तस्माद पराह पितृयक्षन चरन्ति । गो 

उ०१।२४॥ ` ५ ॥ 1 ९. । 
घ्रन्तयाजे वै पितरः कौ १६ त 

| यदि नाश्ाति पितृदेषत्यो भवति । र० ११।१।७।२॥ 

 » मर्त्याः पितर; । रा०२।१।३।४॥ 

|  » अनग्हतपाप्मानः पितरः । ९०२) १।३।४॥ 

 . »+ पिवृखोकः पितरः। कौ०५।७॥ गो उ० १।२९॥ 












































% पिददेबल्या वै नीविः य०२।४।२। २४॥ २। ६।१।४२॥ 
। १ रोहिणी श्यतार्ो ( गोः ) सा पितदेवस्या यामिदं 
पितृभ्यो चन्ति । श०३।३।१।९॥. 












जीवानेव तत्‌ पितृननु 















॥ 787 









तरः । हा० २।६।१।११॥ ~. ( । ५ 0 । 






पितरः । श०२।४। २।६॥४।४।२।३॥ ` 
को०५६॥ १०७1. <: 















१।३।१०।६॥१।६।९।७॥ 
ध पितरः । ते० ९ । ३ १०।७॥ 0. 
५ । उन्ममागा दि.पितरः। ते १३.१०4. 
» देवावा पते पितरः। कौ०५।६॥ 1 
दैवा वा पते पितरः । गो० उ० १ । २४ ॥ | 
» खिष्टकृतोवे पितरभागो०उ०१।२५॥ ` ५ 
 % चया वे पितरः ( सोमवन्तः, विषदः, अ्भिष्वात्ताः) । ० ५। 
५191 २॥ १४१1३1२4. | | 
५ ऊमा वे पितरः धातःसवन ऊर्वं माध्यन्दिने कान्यास्वृ्तीय- ` 
सवने ( ऊमाः=छतुविरेषः, तेत्तिरीयसंहितायाम्‌ ४।४।७ | 
॥ ५।३।११। ३ ॥ सायणमाष्ये ऽपि ) । २० ७! २४॥ | 
५ पलद्ध वै पितरो मदुष्यटोकाऽ आभक्ता मन्ति यदेषां परजां 


























) पित्णाम्‌ । इा० २।६।१ 1 ३०। 
मिच्छत्‌ । तेन पितृभ्यऽ ५ 


























(१४) 
पिति प्राणोषे पिता) पे०्१३८॥ .: 1: `. 3 
+ (यज्ञु०३७। २० ) एषश्रै पिता य पष ( सूयैः ) तपाति । श० 
111 
सा ( सुकन्या ) होवाच यस्मै मां पितादाक्नैवादं तं ( पति) 
जीवन्त हास्यामीति । छ०४।१।१।६॥ 
नरः खवत्ससे वे पिता वैश्वानरः प्रजापतिः। श०.१।५। ` 


पितुः ८ यज्ञ २।२०॥ १२। ६५॥ ) अन्नं वे पितुः । श० १।२९। 
२।२०॥ ७।२।१।१९५॥ 

» श्र्थव पितु मे गोपायस्पाह । अन्नमेवेतेन स्पृणोति । ते १। १। 

(१०194. | स 

>» अन्नवेपितु।पे०१।१३॥ ४ 1 

द्श्िणा वै पितु । पे १। १३॥ (0 

: पितुषणिरित्यन्नं वे पितु दश्चिणाे पितु तामेनेन (सोमेन) 
`: सनो्यन्नसनिमयैनं ( सो ) तत्करोति । पेऽ १1 १३॥ 

्रमानयतरमत्यः यो वे ज्ञातो क्षातङुटीनः स पितृमान्पेतृमत्यः। 












































| तथ्यदे व चन्रं हतमापो व्यायन्‌ यलापिन्वं 
च्पिन्वन्त्यपीया । कौ० ६५। ३ ॥ 








६ । २६ ॥ 0 ध ॥ : । 


पिशङ्गिला राधि पिशङ्कल्मा । ते० ३1 ९। ५1 ३॥ 


५ अहोरात्रे ब पिशागिे । श० १३।२।६।१७॥ _ 
पिद्याचः अथ यः कामयेत पिशाचान्‌ गुणीभूतान पश्ययमिति...-.. 


सावि 
पीतुदार्‌ (=“उदुम्बर इति केचिदवदाख्रन्य" इति साद्णः) (अञ्चः) 
यदस्थि तत्पीतुदार | तां०° ८४। १३।५॥ 
, शारीर ६वास्य (अद्चेः) पीतुदाख। रा०३।५।२।१५॥ 

, अथ (प्रजापतेः)यदापोमर्यं तेज आसीत्‌ । यो गन्धः स साध 
समवद्ुव्य चश्चुष्ट उदभिनरसर पष वनस्पतिरभवत्पीतुदा- 
रस्तस्मार्स खुरमिगन्धाद्धि समथवन्तस्मादु उ्वटनस्तेजसो 
हि संममवल्ु । रा० १३।४।४।७॥ | 


पुल्जिकस्थला ( यज्ञु° १५ । १५) ( अग्नः ) पुष्जिकस्थला च क्रतु- 


। ते १।८।२।१९॥ 
रूपम । तानि नक्ष्राणा 

























तस्माढुत्तरवयसे पुत्रन्पितोपजीवस्युप ह वाऽ पनं पूववयसे ` 
पुरा जीवन्ति । द्रा ० १२।२।३।४॥ 0 

+ उपह वा पनं पूं वयसि पुत्राः पितरमुपजीवन्तयुपोत्तमे वयसि 

पुत्रान्‌ पितोपजी वति । गो° पू०४।१७॥ 01 

„+ अनुरूप एनं पुजो जायते य पव वेद्‌ । तां० ११।६। १ ॥ 0 

> प्रतिरूपो हैवास्य ( यजमानस्य ) प्रजायामाजायते ना श रूप- 

|  स्तस्मात्मविरूपमनुरूपं कर्वन्ति । गोच ० ३।२९॥ 


पुन-पदन्‌ श्राणा: पुनःपदम्‌ । को २३।६॥ = | 












|  पनस्तोमः (क्रतुः) यो बहु धरतिग्रृह्य गरगीसिव मन्यते ख एतेन ( पुन 
1 स्तोमेन ) यजेत ! तां० १६। ४। २॥ १ 
एनजन्म ते यऽ एवमेतद्विदुः । ये वैतत्कमं कुवत सृत्वा पुनः सम्भवन्ति 
तै सम्भवन्त पवासतत्वममिसम्भवम्तयथ यऽ एवं न धिदुरय 

।  वैतत्कमं न कुर्वते मत्वा पुनः सम्भवन्ति त पतस्य (रल्योः) 
(1 पुनभंवन्ति । श ९०। 





























पमान वीय्य पुमान्‌ । श०२।५।२।३६॥ ` 
पुरः ( यज्ञ १३।५४॥ ) अनि पुरस्तथतमाह पर इति प्राञ्च 
हभिमुद्धरन्ि धाञ्चघुपचरन्ति । श०८। शर, 

थिरेव पुरः । श 


६१ 



















। मनो हि प्रथमं प्राणानाम्‌ । श० १० ।३।५।७ ॥ 
५ यञ्चु° २२।२२ ) परन्धियेषिति। योषित्येव रूपं दधाति 
तस्माद्रपिणी युवतिः भिया भावुका | १ 




























पुररणम्‌ तद्धाऽ पतदेव पुरश्चरणम्‌ । य एष 


॥ ध ` ६।७।२१॥ 1 ५ 1 |  , । ५ ) ध 2 ५ 














; दन्नं पुरीषम्‌ । श०८।५।४।४॥ २! ६। १।२९॥ ` 

१9121 ९।२॥ 4 ( (व 1 ५ 
„ माश्खं पुरीषम्‌ । श०८।७।४ 1 ^. 
% माछ्सं च॑ पुरीषम्‌ श०८।६।२) ९४॥८।७।३। 4 ॥ 
५ पुरीष्य इति वे तमाहः श्रियं गच्छति समानं वै प्सीषंच 
= करीष च 1 9२२।९।१।७॥ . त 
५ सएष प्राण्‌ एव यत्पुरीवम्‌ । श० ८।७।३।६॥ ` 
+ पुरोषं वाऽ इयम्‌ ( परथिवी ) | श०१२।५।२६१५॥ 
पेन्द्र हि प्रीषम्‌ । श०८।७।२।७॥ | 
११ श्रथ यत्पुरीष स इन्द्र; | श० १०।४।१।७॥ ४ 
„+ दुक्तिणाः पुरोषम्‌ । श० = 1 ७।४।१५॥ ` = 
9 देवाः प्राष्रम्‌ । चर ८७४१७ | 4 ^. (8 
` नक्त्ाणिपुरोष्म्‌ । श०८।७।४।१७॥ 
 »* | बयाणचि पुरीवम्‌ । शञ८।७।४७।९द्‌॥ ` 
>. प्रज्ञा पुरोषन्‌ ¦ श०म।७।४७।१९६॥ ` 
५ प्रजा पशवः पुतोषम्‌ | तै० ३।२।८। ९॥३।२।६।१२॥ ` 


म्‌ । श०७।५।१।६॥ 


पशवः परीषम्‌ । श० ८ ७।४।१२॥ 



































































पुरुष इत्याचक्लते | गो० प०१।३९॥ १ 
स यत्‌ पूवां ऽस्मात्‌ । सर्वस्मात्र्वान्पाप्मन ओषत्तस्मात्पुरुषः। 
०१५४11९1 8 
अथ यः पुरुषस्स प्राणास्तत्साम तद्रञ्च तदमृतम्‌ ! ० उ० १। 
1 ^ 
पुरुषा चाऽ अक्तितिः । शञ १६।४।३।७॥ & (1 
पुरुषो वे सहस्रस्य परतिमा ( यञ्जु° ९२ ।४१ )। श ७।१५। 
९१९७१. 0 
( प्रजापतिः ) मनसः पुरूषम्‌ ( निरमिमीत ) । श० ७।५॥ 
51... | 
» ब्राजापल्यो वे पुरषः । नै०२।२।१५।३॥ ` 
» पुरुषो वें प्रजापतेनेदिष्टम्‌ । श०४।३।४।३॥ ` 
पुरुषः प्रजापतिः । श । २।१।२३॥ ७।१।१।३७। 
पुरुषो हि जापतिः । श०७।७] १ । १५ ॥ ॥ 
वष्णवाः पुरुषाः। श०५।२।५।२॥ 

































(रद ॥ 
। को° {७।७॥ २५।१२॥ २८। 
















































दिदास एेतरोथः) षोडश शतं(२४+-४०-+-७८=११ 
व। ( एवं छांदोग्योपनिषदि । 
२। १--११ ॥ 1 म ५ 
डश + यहस्तेनेद सवं {मितम्‌ (तैत्तियेयसंदितायाम्‌ ५।२ 
५1 १२--यज्ेन वे पुरुषः सम्मितः ॥ ) | श० १०।२।१।२॥ 
ुरुषस्म्मितो यज्ञः । श० ३। ९।४। २३ ॥ 
पुरुषः सर यज्ञ; । गो० पठ १।३६॥ 


। पुरुष उद्धीथः । जै ॐ० ९। २३; &॥ , 
» पुरुषो होद्रीथः । ० उ० ४ € । १॥ 
०. पुरूषो ऽश्निः। श० १०।४।१। 


इर्य वाऽ अश्निः । श० १४।९। १। १५ ॥ 
पुरुषो वे समुदः । जे० उ० २३। ३५। ५॥ 
































पुरुषः श्रथ खलु क्रतुमयो भ्यं पुरूषः स याघत्रतुरथमस्माज्ञोका्मेतय 


















वंक्रतुर्दाुं लोकं प्रेलयाभिसम्भव 
, व्याममानो वै पुरुषः । श० ७। १ 
द्विथतिष्ठो वे पुरुषः । ० २। १८ ॥ ३।२२॥५।३॥६।२॥ 
द्विभतिष्ठः पुरुषः) गो० पू० 8 । २४ ॥ गो० उ०६।१२॥ 
द्विप्रतिष्ठः ( पुरषः ) 1 तै०३।६।१२।३॥ ` 
द्विपदि पुरूषः । एे० ४। २॥५.। १७, १६, २१॥ गो० पू९ ४। 
२९ ॥ गो० उ०६।१२॥ तै०३1&६1१२।३॥ . 
पुरुषो वे ककुप्‌ । तां० ८ । १०।६॥.१३ । 
७॥ १६।२३।४॥ २०।४३। 
वैराजो वै पुरूषः । तां०२।७।८॥ १६ । ४।५॥ 


























































२८८० ) पव सावा बन्ध्या... .. एतावन्तः ( ९०८९० ) पव ठ 
पुहषस्य पेशाद्यमराः । गोऽ पू०५।५॥ 


पवः अवजितो ह वे पुरुषः । तस्मादस्य यन्नैव कच ङुशो वा यद्वा 
विछृन्तति तत्त एव कोदितसुः तस्मिन्नेतां त्वचमदधुर्वासर 
पव तस्मान्नान्यः पुरुषाद्धासो विभर्त्यता% ह्यस्मिस्त्वचमद्‌धु- 


पेतस्वया त्वचा सम्ृध्याऽ इति 


खवाससं दिदश्चन्ते खया हि त्वचा सख॒द्धो 
1 १।२)१६॥ 


चिदलसंहित दव वै पुरषस्तद्धापि स्यूमेव मध्ये दीर्णो 
विज्ञायते ।पे०४।२२॥ ` ५४ 
 विश्छ्ो वे पुरुषो दशा हि हस्त्या अङ्कट्यो 

२३।१४।५॥ 


चतुर्विष्छ्थो वे पुरुषो दशा हस्त्य 


दमान्‌ । शञ &।२।१२।२३॥ 





२14४ ॥ . 


„ ^“ अनद्धा पुरुषः ” शब्दमपि पद्यत । 


"^ 





” पशु बाऽ एथ आरभ्यते यत्पुरोडाश 


मेघो घा एष पश्यनां यत्पुरोडाशः | 


शो ऽ यसय तोडा । स १।२। 
तस्य ( यज्ञस्य ) एत च्छिरः; । यनं 


परोडाशः। श०४।२।५।२२ ॥ ` 
धवी पुरोघाता । दे < । २७॥ 














प्रारोचयन्वत्पुरोरभ्मिः भ्रारोचयस्तस्छुः ` 











पुरोरगवे वाक्‌ ॥ कौ० १४।५॥ (1 
) पुरोवातमेव हिङ्कारमकरोद्‌ । जं* ० १। 


ेद्ूपाण्यसौ (दौः) नक्ष्राणामवकाशेन पुण्डरीकञ्जायते यत्‌ 
ष्करसजं प्रतिमुश्ते वचस्यैव तद्धे. क्षत्रम्‌ प्रतिसुञ्चते 


ता० १८1 & । ६॥ ^ 
, आपो वे पुष्करम्‌ । शा० ६।४।२।२॥७1४७।१।८॥ 


पुष्टिः संरखती पुष्टिः पुषिपल्ली 1 ते० २।५।७।४॥ 





पूरैपचः खञ्ज्ञानं विज्ञानं दर्थाद्ेति । पतावडुषाकौ पूर्वपश्चस्याद्योजाणां 

` ` नामघेयामि । ते०२३।१०। १०।२॥ 
महः ब्रह्म वे पूव्व॑महः । तां० ११।९१।९॥ ` 1 
पूववेवाद्‌ न्याहवनीयो गाहेपत्यमकामयत । नि गार्हपत्य आहवनीय । 
तो ना २३ पूठ्व॑वाड्‌ भूत्वा । भ्रां 
पूव्वेसुद वहत । तत्पू्वैवाहः पूव्ववारूत्वम्‌ । तै १ । १ । 


आयुषे वसे । ते० १।२।१।१९ ॥ 


। ते° 





+ 


प 
| ८3 {-{ पुत्रा | प०२ 


पूषा विशां विष । 
९ । तैऽ २।५ 1 ७। 
पथीनामधिपतिः । €° 

























 तस्मादाहुरदन्तकः पषा पिष्टमाजन इति । गो० उ० १।२॥ 
+ तस्माच पूष्णे चरं कुर्वन्ति प्पिानामेव ङुर्वन्ति यथादन्तकःयै- 
( धमर । ०१२1७1४७ ७॥ ५ ; 


पूष्णः करम्भः (यवपिष्टमाज्यसयुतमिति सायणः 































| „+ चख दहि पौष्णो यच्छ्यामः (गौः) । श०५।२।५।८॥ 
„+ अभ्रापौष्णमेकादशकपालं पुरोडादां निषपति । ० ५) २। 
तना युधोवे पृतना । श०५।२।४।१६॥ ॥ | 
| (ज्पष्पा, थज्जु> १५। ५१) अधस्पदं कृणुतां ये पृतन्यघ ॥ 





हष्यधस्पषं कुदा स्वान्पाप्मन शयेत्‌ । श० < । ६। ` 
है|. (८ 
एषिबी तां ( भूमि ) अप्रथयत्ता पृथिव्यभघत्‌ । श० ६। १। ९ । ९५॥ 















ह धाऽ ध्यमग्रे पृथिव्यास प्रादेशमात्र तप्मभूष इ 








इयं ( प्रथिवी ) यमी । ० ७।२।१। २०॥ 
पमो द वाऽ अस्याः पृथिव्याः ) अवसानस्थेषे 


1 च १।६।२।१३॥ 
अथव ( परथिवी-,) रोको ऽभ्िः। शा> १४। ६! 
गदचेयो ऽव ( पृथिवी) रोकः 


इय चे पृथिव्यदितिः । रा०२।२1१।१६॥ ३।३।१।४ 

इय ( परथिवी ) वा अदितिः गो० उ० १।२५॥ 

% श्यं ( पृथवी ) घाऽ अदतिमेददी ( यज्जु° ११। ५६ )। 
५।१।१०॥ | 


श्यं ( प्रथिवी ) एव मही | ज्ञ० उ० द । ४ | ७ ॥ 
पृथि्रीं मातरं महीम्‌ । तै० २।४।६।८॥ 
उपहृता पृथिवी माता । श * १।८।१।४१॥ 


थिवी ) वे माता । तै० ३।८। 


श्य ( 


































































थिव श्रियदिदमस्यां मूटि चामरं चान्नाधं 
तिष्ठिदं तेनेयं वशा पृञ्िः | श०५।१। 
+; शवे (-पृथिरव वी ) वाऽ अविरि% हीमाः सर्वाः परजां अवति । श्ं° 1. 
(1 111 








दय वे पृथिवी देवी देवयजनीं । श ०३।२।२॥ 


न्व 












। १८ ) हीयम्‌ ( पृथिवी ) । शा०७।४।२।७॥ 
भूमिमख्जत । अश्निदोत्रं ददीपूणमा- 





कै, 


वे परथिवी सपराज्ञी ! शः 
& । १७ ॥ ` 


५ देवा वरै सर्पाः| तेषामिय (परथिवी) राज्ञी त०२।२।६।२॥ 
५ अयं वे ( पृथिवी-) लोक खुश्चितिः ( यज्जु° ३७ । १० ) 


अस्मिन्हि लोके सर्वाणि भूतानि क्षियन्ति । शा० ९४ । 
२।२४॥ ध 


५ श्य ( परथिवी) वे सरघा। तै० ३। १०। १०।१॥ 
, अयं वे ( पृथिवी- ) लोको मित्रो ऽसौ ( 
श० १२।&६।२३१२॥ | 
ात्रापृथिवी वे मित्रावरणयोः प्रिय धाम । ता 



















र 








८ % ह्यं ( पृथिवी ) वे रथन्तरम्‌ । कौ० ३।५॥ प० २।२॥ पेऽ 

= १।४।६।२्तां०६।८।१५॥ ९५।१०।१५॥ श०१। | 

स ५) ९141१11 

` + अयं वे ( प्रथिवी ) टको रथन्तरम्‌ । एव 10 

` + रथन्तर हीयम्‌ ( पृथिवी ) | रा०१।७।२।१७॥ ` 1 
` उपहत रथन्तर सह पृथिव्या । दा ०१।८।१। १६ ॥ ते० 

 २।५।८।१॥ त 2 

१ राथन्तसो वा अयं ( पृथिवी- ) रोकः । तै० १।१।८।६९६॥ 

५» भयव ( - ) खोक एव (यञ्च १५।४) ।श० 

५ 1117 






























५ अयं वे (थि) टोको विरा ( यज्ध० १३।२४) } श० 
 ७।४।२।२३॥ ध 


^ श्यं ( एथिषी ) बे विराट्‌ । श० १२। ६ । १। ४० ॥ गो० उ० 























पृथिवी ) 








। प १०५३ 
५. इयं ( पुथिवी ) वे बद्वानरः । ह° १३।३।८। 
” पादो त्वाऽ्यतौ वेदवानरस्य ( यत्पुथिषी ) । 










यावती बे वेदिस्तावती पथिवी । हा० ३ ।७।२।१॥ 
यावती तै बेदिस्तावतीयम्पथिवी । स» ० १.4 1.41 
वेदिव परो ऽन्तः पुथिव्याः । तै० ३।६।५।५॥ 


पूथव्याः ) एतत्परिमितं रूपं यदन्त्वदययेष 
ऽपरिमितो यो बदहिर्वदि । पे०८।१५॥ | 


श्य ( पृथिवी ) परै खयमातृण्णा ( इष्टका ) । ० ७ | $ । 
२ १॥ | 


ध्यं (पृथवी) वेश्रीः।पे०<।५॥ 


शरीर्वाऽ इयं ( पृथिवी ) तस्माद्यो ऽस्यै भूयिष्ठं विन्दते स॒ एच 
भ्रष्टो भवति । शा० ११। १।६।२२॥ 


तस्मायो ऽप्य ( पृथि ) भूयिष्ठं भते स एत घष्ठो भवति ¦ 
९ १२।६।१।७-॥ | 


५ कस्य पृथि रुदः । तै०२।१।५।१॥ 


यन्डव्थ ( पुथिषी ) तत्‌ । दा० १४।१।२।९॥ 
दयं ( पुथिवी , वे बह्मीकवपा । शः 

भरो हयतत्पृथिश्या यद्वरमीकः । तै 

ध्य ( पुथिवी ) याज्या | श० १।७।२। ११ ॥ 


दि याज्या । श०१।४।२। १६॥ 
पर्थिवी । जे० उ०७।२२॥। 
































1 २०॥ 
ॐ इयं ( पृथिवी) वै गायत्री । तां ७।३।१९॥१७।६।४॥ 
` % - गायत्रो ऽये (भू-) लोकः 4 कोर 1&॥ ~ 


॥ ५ „ गायत्री वाऽ इयं पथिखी । श० ४।३ 1४।९॥ ५।२।३।५॥ 
























या पृथिवी सा ङः सो पवायुषरप्‌ । एे०३।४८॥  , 
तिष्टव्भीयम्‌ ( प्रथिवी) । श०२।२।१।२०॥ | 

 » यं ( पृथिवी ) वाऽ अनुमतिः । श०५।२।३।४॥ तै०. ध 

& ६1.६१४. | 





» शयं ( पृथिवी ) वा उत्तान चाङ्गीरसः । तै° २। 





1 | | पथिषी सैषा शानाम्‌ | श०्५।२।५ 1 २६॥ 
» शयं ( पुथिषौ ) वाऽ चषाढा। श० ६।५।३।१॥७।४। 





„ पुथिष्यामिमे लोकाः ( प्रतिष्ठिताः ) 1 ० उ० १।१०।२॥ 


इयं ( पुथिवो ) वे स्वगस्य लोकस्पर धरतिष्ठा । गो० ड० ६।२॥ 
अन्तरिक्तं पुथिष्यां ( परतिितम्‌ ) । ए 


9 


सर्वं वा दयम्‌ ( पृथिवी ) । श०४।२।२।९ ॥ 


इयं वे पृथिवी प्रतिष्ठा । श १।९।१।२६॥ १।९।३।१६१। 


श्य ( परथिवी ) वाऽ अश्य सर्व॑स्य प्रतिष्ठा। शञ४।५ 
२।१५ ॥ ~. 
प्रतिष्ठा वा श्पं लोकः! को०& 1 &॥ १४।३॥ 

इयं ( पयवी) वलुवे प्रतिष्ठा । ए <। 

सेयं ( पथि ) परतिष्ठा । श० २।२।१। १६ ॥ 


( 


इयं ( परथिवी ) शन्तरिक्तम्‌ (प्रि 


धरदौ ९।३) 1 फ०३ ६ 
तरिङ्दौयम्‌ ( पथिकी )। श०६।५।३।,२॥ 


्मभ्चिना पथिऽ्ोषधिभिस्तेनाय 
































पथि (28). 
परथिवी परथिवी ह्येष निधिः । श०६।५।२।३॥. 
» श्रयंवे लोको दक्षिणं हविर्धानम्‌ । कौ०&1४॥ 
| + श्रयं वे ( पथिवी- ) लोकः प्रातःसवनम्‌ । श १२।८।२। 
|  ८॥ गोऽ उ०३।१ 8 ष 
 » श्पमेव (भू-) लोकः प्रथमा चितिः श०८।७।४।१२॥ 
॥ ह्राः ) अथस्मयीं (पुरं) च्रस्मिन्‌ (पथिदीलोके ऽङर्वत)! ` 


८ की. 
























` # ते (श्रष्ुः) वा श्रप्रस्प्रयीमेवेमां ( पथिवीं ) अकुवंत 
11 ४ 4 
9 अयस्मयो पृथिवी सो २1७1 
श्मस्य बे ( भू- ) लोकस्य रूषमयस्मय्यः ( सूच्यः ) । तै० ३। ` 
(1 291 8 
। „ रजतैव हीयं पथिवी । श० १४७९ ।३। ९ ॥ 

इयं ( पृथिवी ) षे रजता । तै०१।८।६।१॥ 
` `. पृथिवी होवा चतुर्धतणम्‌। तै०३। १२।५।१॥ 
*% यानि कृष्णानि ( लोमानि) वान्यस्यै ( पृथिव्यै रूपम्‌ ) 
८, 1 ६।२।६३४ 
यानि शङ्कानि ( लोमानि ) 
१३।२।.९ 8१ ~ 
१२ ॐ यानि बिसानि तान्यस्ये पृथिव्यै रूपम्‌ । श० 
परथिवी 
४।१।६॥ 




















४ 




































पक 






































पृथवी अथ यत्कपालिमासीत्ला पृथिव्यभवत्‌ । श०६।१।१।१९१॥ ` 
+ समुद्री हीमां ( परथिवी ) असितः पिन्वते । श ७ | | 

नि यप्डु ( प्रतिष्ठिता ) 1 ए०३।६॥ गो० उ० २३{२॥... ध 0 र 

४ पथिव्यस्यप्ु भिता । श्रमे प्रतिष्ठा । तैऽ ३। १९.१.१६; 
























> तस्व प्रथतयाऽऽदतेममेव लोकं जयति यदु चास्मिरलोक्े । ठ 
तदेतेन चैनम्प्राणौन समर्धयति यमभिसम्भवल्येतां चास्मा = 





अध्ास्प्रयच्छति यामभिजायते । ०१.११ .९१.५॥. 1. 
% अद्राणां वा इयं ( प्रथिवी ) श्रग्र रासीत्‌ । तै०३।२।६।६॥ ` 














 » तिखो वाऽ इमाः पृथिव्य इयमहैका दवेऽरस्याः परे।श०५। 
थी, पथिः पृथुः पृथिर्वेन्यः । ्रभ्यषिच्यत । तै० १।७।७।४॥ | 


५ एथुहं वै वेन्यो मडष्यणां प्रथमो ऽभिविषिचे। श०५। ध 
2. | 419: 1 ८ | 
» पतेन ( पार्थेन सान्ना ) वै प्रथ वैन्य उभयेषां पश्ना- 
माधिपव्यमाश्चुत । तां० १३।५।२० ॥ ^ 4 
१ तद्ध प्रथुबन्यो दिव्यान्‌ वात्यान्‌ प्रच्छ | जैऽ उ० १ । 1. 
 १०।९॥ १।३४।६॥ १।४५।१॥: ` (९ 
( ऋ० ६। १६। १२) अदो ( चुस्थानं=चुलोकः) वै पृथु यस्मि- ` 
न्व्वाः श ९। २0 4 
धुकाः रुद्राणां वा पतद्रूपम्‌ । यत्पथुकाः । तै° ६। ८ । १४। 


र ६ णोति । श० १।४।३।४ 1 








































२। २१ ॥ तैऽ २।२।६।१॥ 









न्ि। त०९।४।११५॥ ` 































9 उसे वेश्रति पृष्व र्या दक्ज] ~ 

| 1 ५ हानि पुष्टे देवाः स्वगं लोकमस्पृ्तन्‌ । को०२।८॥ 

पृष्ठानि वा श्रसञ्यन्त तैरवाः स्वग लोकमायन्‌ । ता० ७ ॥ 
७.1 १७ ॥ 





- „+ स्प्रगो लोकः पष्ठानि। तां ९६।१५।६॥ 

+ तद्‌ाह्रनालोकानिपष्ठानि | तां०१६।१५।&६॥ = 
+ पतानि खलु वे सामानि यप्पष्ठानि | तै०१।८।२८।३॥ 
 „» स्वरालिपष्ठानि मवन्ति।को०२।य८॥ 

» सवांणि हि पृष्ठानीन्द्रस्य निष्केवल्यानि । तां ७।८।५॥ 
„+ पिता वे वामदेव्यं पुत्राः पृष्ठानि । तां०७।६।१९॥ । 
, आत्मा वे पृष्ठानि । को० २५। १२॥ तां०२२।६।४॥ 
५. ऋतवोवेपृष्ठानि। श०१३।३।२। १॥ तै० ३।६।६।१॥ 
„ सप्त पृष्टानि ।श०६।५।२।य८॥ 
» अन्नं पशवः पृष्ठानि । तां० १६ । १५। ॥ 
श्ननं पृष्ठानि । तां० १६। ६ ।४॥ 
































०६।५॥ गो उ०५।११ ॥ ६ ( त र 
। सवं स्तोमैः स्वः पष्टैगुंखभिः 











१ पिता वा श्रिस्व पुनः परष्ठ्यः | 
 पष्ठ्यानि श्रीः पृष्ठ्यानि । को० २१।५॥ 














 पौरुमद्म्‌ ( साम ) श्रहव 














। `  पौरुमदरेन वु्ुवानः। तां०१२।३।१३॥ = 
पौरुहन्मनम्‌ ( साम ) पुरुहन्मा बा एतेन केलानघो ऽञ्जसा स्वभ 




















7 च्यवते त॒ष्टवानः। तां० १४ । & । २६ ॥ ल 
त (? सख्त) यज्ञो वा एष यदर्शपू 





















पौणमासम्‌ ( हविः ) सनत ( चा मासौ। ` 
0.11. 1 

















ल । य ८।६।४।१९३ 1 
१. ५ तथवतद्यजमन पौर्समासेनेव चन्र पाप्मान | ॥ व ( ध 
. इत्वापहतपाप्मैतत्कर्मारमते। श०६।२।२ | 2६ ॥ ८ 





+ = अस्नषोमीयम्‌? हि पौर॑मास हवि्मवति । श० ` 4 
(५ 1८।२।२॥ स ६ त 
अथर षः परतिषश्ितो यज्ञो यत्पोरमास्म्‌ | श. 
२।५।२।४८॥२।६। ५: १&॥ | न 

प्रतिष्ठा (> पौर्यमास म्‌ ¡ को०५।८ ॥ १८। १४ ॥ ` † ध 
भोर उ० १।२६॥ 01 
` पौरेमासः सरस्वान्‌ गोड. 
त्रिः) शरस वे चन्द्रः पञ्स्तं देवाः पौरंमास्यामालभन्ते 













































मासी कत्रममावास्या। कौ० ४।८। 
ये पौरंमासी । तै ५ ३ ॥ 





























9 अणो वे पवान्‌ 1 श२।४।२ ३.1. 
५ + भरेति पशवो षिविष्ठ्तऽ एति समावतेन्ते । श०१।४। 
| „+ परेति वे रेतः रूच्यतऽ पति रजायते, श०१।४।१।६॥ 
| „+ ्रन्तरिक्लं वै परांतरित्त हीमानि सर्वांसि भूतान्यलुभ्रयंति । 
८ १२81. 


1 - वदध प्रथवस्याहो रुपम्‌ वोऽ २०२४... 
























प्रउगम्‌ (उक्थम्‌ ) ता श्रुतो ऽ्बाच्यो देवतास्तृतीयखवनास्मातः- 
सवनमसिप्रायुञ्जत तद्यदभिपायुञ्चत॒तत्प्रजगस्य 


भ्रउगत्वम्‌ | केणे० १४।५॥ 
, ग्रहोक्थं बा एतदत्प्रडगम्‌ ) एे०२।१॥ 
+ तदेतत्पवमानोकयमेव यतस्रडगम्‌ । को० १४।४॥ ` 
| „+  भ्राणानां वा पतदुक्थं यस्रडगम्‌।पे०२।३॥ 
9 : णाः प्रउगम्‌ । कोऽ १४।४॥२८।९॥ 
| + तस्माद्‌ वहो देवताः भ्रउगे शस्यन्ते । कौ १४। 

























८ ^ ८ ` ५॥२८।९६॥ 
(1 1 आतिच्छन्दसः प्ररगः। को०२२।६॥ 


श प्रणाः । अज उ०१।२१।३॥ 





दिदं प्ाणाद्रेतः सिच्यतःऽ 
भजापतिदंवता । ऽ १०३) 


प्रजननम्‌ संवत्लरो वे प्रजननम्‌ । गो० प०२।१५॥ 
ऋ ननम्‌ । गोऽपु०२।१५॥ ` 
परनाः यज्ञाद्ध भजा: प्रजायन्ते । श० ४ ४२ ६॥ 


९} २। २६। 
भजा च सूनुः ( यजु १२।५६१ )। श॒ ७।१।१।२७॥ 
प्रजा वै तन्तुः । ए० ३ । ११, २८ ॥ 
भजा वा ्रप्तुरित्याहुः । गो०उ०५।९॥ ` 
मजा वें विश्वज्योतिः । श०६।५।३।५॥७।४।२।२ 
८।३।२।२॥ (4 ध 
प्रजाचाऽ अ्ररोः ( यज्ञु०६।३६ )। श०३।&।४। २९ ॥ 
प्रजा चाऽ इषः । श०१।७।३।१४॥४।१।२।१५॥ 


प्रजावे भूतान । श २।४।२।९॥३।५।२।१३॥ ४। 
५११ (^ 
7 वे वर्हः । को ५।७॥ १८। १०॥ तै० १।६।३।१०॥ 
शए० १।५।३। १६ ॥ २।६।९। २२.४४ ॥ ४,४। 


गो०ड०१।२९॥ . 


1 पे०३।२३ ॥ को० १५।४॥ २२।८॥ जे 






























| रेन हिप 





` भ्रनाः संवत्सरं हि रजाः पशवो श॒ परजायन्ते 
 % पष वे प्रजनयिता यन्घुष्करः। श०द।७।२।८॥ 
च्रद्ध॑मासशो हि प्रजाः पशव शओरोजो बलं पुष्यन्ति । तां १०। 

















`  इचिक्क्रियते। श० ९८) १।२७॥ 01 
: „+ यस्य हि प्रजा भवस्यमुं लोकमास्मनैत्यथास्मि लोक रजा यजते 
`  -तस्मात्प्जोत्तरा देवयज्या । श० १।८।१।३१॥ 1 
, श्मादित्या ( =श्रदितेरत्पन्नाः ) वा इमा. परजाः । ता० १८ | 
दय्यो ह वाऽ इदमग्रे प्रजा श्चास; । आदित्याश्चेवाङ्धिरसश्च । 

1 आ०३।१५।१।१६॥ 1 
» वैश्वदेव्यो वै प्रजाः । तै०१।६।२।५॥ १।७। १०।२॥ 
+ श्रायस्योवैभ्रजाः। श०१३।३।४।५॥ 
 . (५ श्रायास्यो (१ श्रायस्यः) वै प्रजाः । तै०३।६। १९।४॥ 
„ श्राद्या हीमा प्रजा विशः । श०४।२।१1१७॥ 
4 













































प्रजापतिवाऽ शश्चिः 


प्रजापतिर्चिः । श० ६। 
2 ॥७।२।२।१७॥ 


यते ऽथ या अ्रस्मात्ताः प्रजा मध्यत उदक्रामन्नेवास्ता वैश्व- 
देव्य इष्टकाः । श० ८।२।२।६॥ 


यः प्रजापतिस्तन्मनः । जे० उ ०१।३३।२॥ ` 
7 पतिवे मनः । कौ० १०। १॥ २६।३॥ सा०१ 
९1 ग क 
(यञ्च० १५ । ४) । श०्८।१५।२।२॥ 
„ मन इव हि प्रजापतिः ते०२।२।१।२॥ 
अपूर्वां ( भ्रजापतेस्तनूविदेषः ) तन्मन । दे ५।२५॥ 
कौ० २७।५ ॥ ८. | 
वाग्वे प्रजापतिः । श० ५।१।५।६॥ १३।४।१। १५॥ 
वाग्धि प्रजापतिः । श १।६।३।२७॥ 
प्रजापतिं वाक्‌ । ते० १।३।४।५॥ 


वाग्धाऽ अस्य ( भ्रजापतेः ) स्वो मि 
७॥१।४।२। १७ { शमने: 

























` द माशसखमिति दधे स्नावेति देऽ स्थति द्रे मन्जेतिद्धे ताः 
षोडश कला श्रथ य पतदन्तरे प्राणः सञ्चरति स पव सक्त 
दशः प्रजापतिः श०१०।४।१।१७॥ 
,, तस्माऽ पतस्मै स्तदशाय प्रजापतये । पतत्ससदशमक्न 
 खमस्कुर्वन्य एष सौम्योध्वरो ऽथ या श्रस्य ताः षोडश कला 
 . प्तेते षोडशत्विजः ¦ श०१०।४।९१।१६॥: 
+ षोडशकलः प्रजापतिः श०७।२।२।१७॥ 
^+ सर पष संबरलरः प्रजापतिः षोडशकलः । श० १४।४। 
+  भ्रज्ञापतिवें सत्तदशः। तां० २।१०।५॥ ९७ 1 & । ४॥ गो 
 उ०।१२॥५।८॥तै०१।५।१०।६॥. . 
+ सप्तदशो षे प्रजापतिः| 2० १।१६॥ ४।२६ ॥ कौ०८। 
२॥१०।६॥१६।४ ॥ श० १।५।२।१७॥ ५।१ 
1१ गोड १।.१६.॥ 
सत्तदशः प्रजापतिः । तै०१।३।३।२॥ 












































चतुविशशतिरघंमासदखयोदश्य 








मासाखय 














प्रजापतिः ) प्रजाः सष्ठ सव॑माजिमित्वा व्यस्न॑लत । 
ध 








































9 सवत्रो वे पितावेश्वानरः परजापतिः श०१।५।१।१६॥ = ` 
+ स (संवत्सरः ) पव प्रजापतिस्तस्य मासा पव सहदीक्षिणः। ॥ | 
कीर १०६ ६॥ 1 
9 स्षघ्ससो वे प्रजापतिः श०९।३।३।१८॥३।२।२। 
9411९1९... ८ 1 
| + क्षषत्सरः प्रजापतिः पे० २1 १७॥ तां १६।४।१२॥ | 
` गो०ड०३।८॥ ४ 1 








9 


पज्ञापत्तिः तत्सरः । २० ४।२५ ॥ 


1. 


व 
प्रजापति सविता । तां १६।५। १७॥ 

प्रजापततिः सविता भूर्वा प्रजा असृजत । त० १।६।४।१॥ 
प्राणा हि प्रजापतिः प्रजापति हयचद्‌ % सवमु (प्रजायते) । 
शा०४।५।५।१३॥ | 

थ यस्स प्राण अ। 
२।६। 


पाणः प्रजापतिः । इा० ६।३।१।९॥ 
पाणः सचरति छ पव सप्तदशः प्रजा- 


तस्माडु प्रजापतिः प्राणः । ह्ा० ७।५।१।२१॥ 
प्राज्ञापद्यः प्राशः त० ३।३।७।२॥ 











(३९७) पजापति, 








गजापतिर्ाद्‌ पा द्वाद मासाः पंचतैचख्य इम टोक्रा ` 


~  असरावादिलय एकविंशः । ए० १।३० ॥ ( 
` ५ कूपमव तत्प्रजापत्तिहिरण्यमन्तत आत्मनो ऽकुख्त.-.तस्मादा- ध 
 इिरण्मयः प्रजापतिरिति। शा १०1 १।४।६॥ 


१.० प्रजापातुव.हरण्यममः | श०६।२।२।५॥ 
+ 4. रह्मा 








 ध्राजापत्यो वे ब्रह्मा । गो० उ० ३। १८ ॥ 
^ धाजापत्या श्या 1 तैद ३1८1६. 
ब्रह्म वै प्रजापतिर्रह्मो हि प्रजापतिः । ह° १३! ६।२।८ ॥: 
प्रजापतिं चन्द्रमाः । शञ६।१।३।१६॥ 1 
 असोवे चन्र प्रजापतिः| श० ६।२।२। १६॥ 
 सोमोदहि प्रजापतिः । श०५।१।५।२६॥ 

>» सोमो वै प्रजापति. ध०५।१।३।७॥ 

स ( प्रजापतिः) वे दश्चो माम । शा०२।४।४।२॥ 


प्रजापतिर्वा महान्‌ । तां० ४।१०।२॥ 


प्रजापतिं महान्देवः । हाऽ ६।१।३। १६ ॥ ॥ 
अश्वाह्‌ वाऽ इयं ( पृथिवी ) भूत्वा मनुमुबाहसो ऽस्याः 
पतिः प्रजापतिः । द° १४७ १।३।२५॥ ध 


४ ` प्रजापतिवं मनुः स हीद्‌% सर्वेममचुत । श ६।६। १।१६॥ १ - 


# । दष ( अजापतिः ) प वसिष्ठः (=सवेश्रष्ठ इति सायणः ) । ध । 


(1 4 ० २।४।४।२॥ 


 % प्रजापति वसिष्ठः । कौ २५। २॥ २६।१५॥ 
५» तां ( परदेशामात्रीं पृथिवी) पमू ष इति वराह उज्गघान सो 
स्याः (पृथिन्याः) पतिः प्रजापतिः| रा० १४।१।२।११॥ 
स (प्रज्ञापतिः) वै वराहो रूपं इत्वा उपन्यमज्ञतर । स॒ ` 
पृथिवीमध आच्छत्‌ । तस्या उपहत्योदमज्जत्‌ । ते° १। १। | ध 
1.६0 ह 
 प्रजापातिर्वे विश्वकर्मां ( यज्ञु° १३ 
`  श०७।४।२।५॥८)३।१ 
५. भजापततिः परजाः खषा विश्वकम 





















` [क्षतिः (५) 
प्रजापतिः रज्ापति् व्योमा ( यज्चु०° १७। २२) । श०८।४। १। ९९॥ 


“१०.1२1 ९1४॥ 
„+ श्रजापतिवं मूर्धा ( यज्ञुऽ १४} & ) 1 शा० ८।२।३। १०॥ 


 बयुनाविदिव्यष ( प्रजापतिः ) दीर्द वयुनमविन्दत । ० ६। 
-3.[६1.१६॥ 
` प्रज्ापत्तिव युञ्जानः ( यज्ु० ११। ११ सख भन पतस्म कमस 


 अयुङ्ः। ० ६।३।१।१२ ॥ ८ 
( ॥ प्रजापतिं 1विषएम्मः (यज्ञु° १४ । &) | श ८।२।३।१२॥ 
 भ्रजापतिर्वा ओदनः । श० १३।३।६1७॥ तेऽ ३। <| 


|  २।३॥३।६।१८।२॥ 


 प्रज्ञापतिरवै वामदेव्यम्‌ ( छाम ) । श० १३।३।३।४॥ 


 %»  यच्छयेतेन ( सान्ना ) हिङ्गरोति प्रजापतिरेव भूत्वा भजा 
मभि ५ जघ्रति । तां० ७।.१०। १६ ॥ 


+ पाङ प्रजापति 
„+ आनुष्टुभः प्रजापति ६ ८ 
अतिच्छन्दा चे परजापतिः । कौ० २३ ।४,८॥ 
भ्रजापतेर्वा एतदुकथं यत्परातरयुवाकः । पे० २। १७॥ 
 भरजापतिर्वै णतरलुवाकः। कौ० १९।७॥ २५1 १०॥ 


प्रजापतेर्वा पएतद्रुपम्‌ । यत्वक्तवः । ते०३। ८ ! १४।५॥ 
प्रजापतिः स्वरः । ष० ३।७॥ 
` ग्रज्ञापतिः स्वरसामान; । कोऽ २४।४,५,६॥ ` 
प्राज्ञापल्य बर वाप्रदैव्यम्‌ | ता०४।८। १५॥११।४।८॥ 





प्रज्जनन वे वामदेव्यम्‌ (सम) | ह५५।१।३।१२॥ 








५ । २१०।४।२।२२३॥ 
त०३।३।२।१॥ 








&, र 


५ ध्राजाप्यं वे षष्ठमहः । कौ० २३। < ॥ २५। ११, ९५॥ 
, भ्रजापतियक्षो वा एष यदृ द्वादशाहः । ० ४। २५ ॥ 
अथास्य ( परजापतेः ) इन्द दायोद्‌ ईइ 























वा उदुम्बरः । तां० 


` %  भ्राजापत्य उदुम्बरः। 








: ५4 ॥ 8 । २१ 





। १ ॥ 














५ भरजापतेरत्तया ( आहुतिः ) । तै २। ६1 ७1:2:॥. ~ ८ 
 प्राजापत्यमेतत्कमे यदुला । दा०द६।२।२।२३॥ 
` ५ निष्ट्या ( नक्षत्रं ) हृद्यम्‌ { नक्त्रियस्य भजापतेः ) । ते 


१ ८ 
* क्ल यदुपा तत्प्राप्य रूपम्‌ । श० ९।६।२। २७॥ 
५ तस्मात्‌ वरकिच भ्ाज्ञापल्यं यज्ञे क्रियतऽ उपाव तत्कियत 
ऽहव्यवाडढडि वाङ प्रजापतयऽ आसीत्‌ । शाण १।४। 








व 
५ सं (्रनापतिः) तृम्णीं मनसा ध्यायत्तस्य यन्मनस्यासीततद्‌ 
 शहत्समभवत्‌ | तां ७। 1 








9 (प्रजापतिः ) भोजाद्‌विम । 
१141. 


(य) ऽद चश्चुषि पुरषः) एष प्रजाप तेः । जे० उ० १।४३ 
"०11१1१4 ~. 


भजापतिः सदस्य । गोऽ उ० ५ । ४ ॥ 


पतिवांऽ उद्वाता । श० ४। 



























[प्रजापतिः ` 








प्रजापतिः सत्य हि प्रजापतिः । श० ४।२। १1 ९६॥ 


` श्रजापरतिव गापः! को० २७। ४॥ 


| , श्रजापते्वा पतौ स्तनौ यद्‌ घुतच्च्युन्निधनञ्च ८ सलाम ) मघु- 
 शच्युन्निघनश्च ( साम ), यज्ञो वे प्रजापतिस्तमेतान्यां दुग्धे ` 


 यज्कामङ्कमयते तन्दुःधे । तां १३। ११। १८ ॥ 
` धुतश्च ध मधु च प्रजापतिरासीव। तै ३।२।४। १॥ 
प्रजापतिर्वा । हा९ £ 1 २।२।९२॥ 


 » आत्मा हयं प्रजापतिः । श० ४।६।१।१॥१९।५। ` 


आत्मा वे प्रजापतिः । हा ४।५।९।२॥ 


 » पुरुषः प्रजापतिः । श०६।२।१।२३॥ ७।९१।१।३७॥ ` 
पुरषो हि प्रजापतिः । शा० ७1 ४।१। ६५ ॥ ५ 
 श्राजापल्यो वे पुरुषः । ते० २।२।५।३॥ १ 
` पुरुषो वे परजापतेनैदिष्ठम । श०.४।३।४।३॥५।१। (५ 
 ३।<॥ | 
` पष उ पव प्रजातियां यजते । एे० २। १८॥ 
यजमानो ह्यव स्वे 
 पित्तरः प्रजापतिः! गो० उ० ६ 1 १५॥ 





स्वे यज्ञे प्रजापतिः| श० १ ।1६।१।२० 





ह्व नाम भ्रहः ख प्रजापतिः श०४। १।९१ । २॥ | 





र ्रजापीतर्वाऽ पष यद्‌ “द्युः ( प्रह ) 1 श०४।६। १।१॥ 
` प्रजापतिह वाऽ एष यदश्श्युः ( अहः) । श० ११।५। 
 &1१॥ . 


„+ ऋषभो वे पशुनां शरजापतिः। रा०५।२।५। १७॥ | 
>  भ्रजननं प्रजापतिः श०५।१।३।१०॥ 0. 
 » स भ्रनापतिरत्रवीद्थ कोहभिति यदेवेतदवोच इत्यत्रवीत्ततो ` 


शि को नाम भ्रजापतिरमबतको वै नाम भ्रजञापतिः | े० ` 


| ३।२्‌। 





६ १ को हि प्रजापतिः| रा ६।२२।५॥ ॥ 





गो० उ०६।३॥. 











































परजापतिः कं वे प्रजापतिः! श ०२।५ ।२।१३॥ न 
` विमति ।श०५।८।१।१४॥ 1 
 %» स ( प्रजापतिः ) उ वाव भुवनस्य गोपाः । ज्ञे इ 11. 





वदडुक्ः 1००४।४५।१९ १४॥ ( 
 भजापतिव बृहन्विपञ्चित्‌ ( यज्जु० ११। 9 } । श० ६ । ३... 
2 1.१६ ॥ 9.6 
» चिरा विप्रस्य ( यज्ञु° ११।४ ) इति प्रजापतिर्वै विप्रोदेवा \ 
विप्राः । श०६।३।१।१६॥ 1 0 ५५ 
„५ भरजापतिवै बनरमणा ( यज्ञु० १५। १८॥) | दा० ६।७ 
(1 [ए 
५. गृजापरिषे इज्ाः ( यञच० १९। २०7) । शर ई।७| ` 




































५ भ्रजापतिर्घाता। शा० ३।५।१।३८॥ ` 1 
» भ्जापति्ै जमदग्निः । श० १६।२।२।१४॥ = ५ 
५ भू वे प्रजापतिः त०र२।७। | ७।२ 4 ौ 

चतुहोता । ते०२।२।३।५॥ | 





वै दशहोता । ते० २।२।१।१॥ २।२।३। 2 
 २।२।८।५॥२।२।§।३ ५ 1 


| 1 ३।५। 


। 

























(प्रजापतिः {३९९ ) 
प्रजापति; इमे छोकाः प्रजापतिः । श्र ७।५) १।२७॥ | 
५ । +  प्रजापतिर्वाऽ यतीमान्‌ ( तीन्‌ ) रोकांशतु्थः । रछ० ४। 
` “६1 ६।६.॥ 
+ द्यावापृथिवी हि परजापतिः श०५।१।१५।२६॥ 
+ श्राजापद्यो दाऽ अय ( भू- ) खोकः। ते० १।३।७।५॥ | 
+. प्रजापति परथिव्ये जनिता । श ७।३।१।२०॥ 
+» सप्तविधो वाऽ अप्र प्रजापतिरखज्यत । ० १०।२।२३।१८॥ 
+ स पव पुरूषो प्रजापत्तिरमवत्‌ । सप्तपुरुषो ह्यय पुरुषः 
` (प्रजापततिः) य्चत्वार आत्मा चयः पक्षपुच्छानि । श० ६। 
3 १1.१1 दद 
. यास्पे तान्त्सत्त पुरुषान्‌ । पकं पुरुषमकुवेन्त्स प्रजापतिरभ- 
बत्‌ | श०्१०।२।२।१॥ | | 
+, एकं डवै प्रजापतिः| कौ०२९। ७॥ 
„+ प्रजापतिर्वा एकः । ते० ३।<। १६।१॥ 
» कोते प्रजापतिः! तां १६। १६।४॥ 
,„ भ्रज्ञापतिर्वा इदमेक आसीत्‌ । तां १६।१।१॥ 
»  भ्रजापतिहे वा दृदमभ्र एक एवास । श०२।२।४।१॥ 
`» प्रजापतिर्वा इदमग्र आसीदेक पव । शा० ७।५।२। ६॥ 
प्रजापतिं इदमेक एवाग्र आस । सो ऽकामयत प्रजायेय 
भूयन्त्स्यामिति  पे०२।३३॥ 
„+ भर्जोपिवां इदमेक असीत्‌ सोकामयत बहु स्थां धरजायेपरेति | 
`  तां०४।९६।४॥ 
` 9 भरजापतिवविदमच्रः आसीत्‌ । सो ऽकामयत वहुस्स्याग्पजा 
येय भूमाने गच्छेयमिति । जे° उ० १।४६।१॥ 
9 प्रजापतिरकामयत ब्रह स्यार प्रजायेयेति। तां० ६ ¦ १।.१॥ 
६।५।१॥७।५।१॥.७।६।१॥ १०।३।.१॥ 
9 स ( प्रजापतिः) तृष्णीमनसाध्यायत्तस्य यन्मनस्थासीत्तद्‌ 
बृहत्समभवत्‌ । स आददीधीत गमो वेमे ऽथभमन्तर्दितस्तं 














ध | वाचा भ्रजनया इति 1 स वाचं न्यस्रजत ` (मेन्नायर सहिता 
याम्‌ ४।२। १-स मनसात्मानमष्यायत्‌ सो ऽन्तर््ाणभ 




























र स्र सुखादेवानदटूजत । ते २।२। ९। ५--८॥ 
जापतिः ) आस्यनैव देवानसृजत "ˆ `" -“ "तस्मे सख 
। "ˆ “““ ""अथ यो ऽवमवाङ्‌ प्राणः, 











=: ~ सुरनखजत। ˆ“ तस्म सखजानाय तम इवास 1 
(1 1 | | ६1.७9 1 | | 





9 उभये वा पते प्रजापतेः प्खृजन्त । देवादचाखरादच । तै 
| ।४।१।१॥ `` द 0 
+  दैवाद्च वाऽ अुराद्च । उभये प्राजापस्याः धरजापते 
ईय्नुपेयुरेतावेवाधमासं 
 ; - ७।२।२२॥ ५ 

, देवादच वाऽ अुयर्‌च । उभये प्राजापत्याः पर्पृथिरे । श 











1 41५1४1६4 8. 
वध्य ( प्रजापतेः ) विभ्वे देवाः प्ञाः। श०्.६।३।१।२७॥ 

` प्रज्ञापतिः सर्वां देवताः । ते०३।३।७।३॥ ; 
प्रजञापतिञ्यु वाऽ असु सर्वै देवाः। श०१३।५।३।३॥ 


| + उमयम्वेतत्प्रजापतिर्यश्च देवा यश्च मनुष्यः | श ६।य८। 
1111 | 


























मुदही्द पापतिः । ह००।२।२।१८॥ 
| » सवै हि प्रजापत्िः। श०१३।६।१।६॥ ५ ६ 
+» स्वै वे प्रजापततिः! श० १।३.।५।१० ॥ ४।५।७। 
|  २॥गो०ड०१।२द॥ कौ०्दै १५॥२५१।१२॥ 
1  » प्रजापतिरेव सर्वम । को ६।१५॥ २५।१२॥ 

+» अपरिमितो वे प्रजापत्तिः। पे०२। ९७॥६।२॥ 
 % अपरिमित उवे प्रजापतिः| कौ०११1७॥ 
9 अपरिमितो हि प्रजापतिः! गो०उ०१९।७॥ 
+ उमयम्बतस्रजपरिनिरूकश्चानिर्कतश्च परिमितथ्ापरिमि- 
1. तञ्च तद्या यजुष्छरतायें छरोति यदेवास्य निरुक्तं परिमित- 
 छरूपं तदस्य तेन सस्करोव्यथ याअयज्ुष्ताये यदेवास्या- 





प्रजापतिः 




































त 

*» सः ( परजापतिः) भत्रवीदनिरख्कं सान्नो इणे स्वग्येमिति। 
4. अ०ड०१।.५२। ६॥ 
स ( प्रजापतिः 































„ अथ यत्पर भाः ( सूर्यस्य ) 
21 ९9.॥ 





9 


१9 


114. 
यस्तरिशददध देवताः । प्रजापतिस्चतुखि 
८।७।१॥२)1७।२।३--8॥ 


मन्ता वे भ्रजापहिः । इा० ५। १ ।२३।१३२॥ 
प्राजापत्यो वे वरमीकः । ते०३।७।२)१॥ 


तदेता वाऽ स्य ( प्रजापते; ) ताः पञ्च मर्वयास्तिन्व आसं 


ल्लोम त्वङ्‌ मांसमस्थि मजाधेता अस्यता मनो वाक्त प्राणश्चश्चु 
क्रोम । ० १०। १।६।७॥ | 


( प्रजापतेर्बक्षज्नियस्य ) ऊरू विशाखे (नच्तन्रविभ्चेषः ) । 
ते १।५। ।२॥ 
हस्तः ( नक्चन्नम्‌ ) एवास्य ( नक्चञ्जिथस्य 


तै १।५।२।२॥ 


।तां०६।४।११९॥ 
प्रजापतवां पतानि इमश्रुणि यद्वेद: । तै०२।३।६।११॥ 
प्राजापत्यो वदः (च्दभमुशिः ) | सै०३।३।२)१॥ 


प्राजपत्यो वै वेदः । त१०३।२३।७।२॥३।३।८1६॥ 








क 





[ पूलापतिः = ( ३२६) 


प्रजापत; श्रजापतिः प्रजा अजत ता अस्र घरष्ठ्वाय नातिष्ठन्तख ` 
` भस्ान्दद्यां प्रजाना रसं प्रबृह्य खज कृत्वा प्रलयमुश्चत मै 
५ ` ततो ऽस प्रजाः ्रष्ठ्यायातिष्ठन्त । तां० १६।४।१॥ 
` ++ ताः (प्रजाः) स्मात्‌ ( प्रजापतेः) खषा अपाक्राम- 
स्तासान्दिविखद्ूम्यादद इति प्राणानादत्त ता पनं ध्राणेष्वा- 
चेषुपुनद्पावक्ठन्त। तां०७।५।२॥ 
| % श्रजापतिः पञ्चूनखजत ते ऽस्मात्खृ्ा अपाक्रामशरस्तानेतेन ` 
` ` (श्येतन) सान्नामिव्याहरत्ते ऽस्मा अतिष्ठन्त ।तां०७। 
१51 १३. ध 8 
+ (इद्र) त ( प्रजापतिमः) अभ्यायल्याचिष्यत्‌ | पे०३।३३॥ 
+ त ( प्रजापति ) खद ऽभ्यायल्य विव्याध । शा० १।७। ` 
5 59120 1 
+ भ प्रजापते रोहिणी ( नक्षत्रम्‌ ) | ते०१।५।१।१॥ 
८ |  » या ( प्रजापतेदुदहिता) सादित (रक्तवर्णा सुगी) सा 


















ल इत्याचक्षते । २५ ३।२३ ॥ ॥ 
॥ तो यन्सरगरीषेम दा०२।१।२।८॥ | ‰ 





| ८ वाजपेययाजी वाब प्रजापतिमाप्नोत वां १८।६।४॥ 1 
` |» भ्रजापति्वस्वांदुहितरमभ्यध्यायदिवमित्यन्य आहुखषसमि- 





















































प्रजापतिः प्रजापतिरुषसमभ्येत्‌ 
न्यषिच्यत तद्श्रीणादि हि 1 
"तार्य २1 १०१. १ ५ ५ ष ६ ५ ४ | 
२, यदस्मात्‌ ( प्रजापतेः ) तद्वतः परापतदेषा पयस्या मेत्राच- 
 : रणी | च०&।५।१।५६॥ 
|» तान्‌ ( अ्नवाय्वादित्यचन्द्रमसः) दीक्षितास्ते ५ 
“| ` | प्राजापत्या ऽ्सरोरूप कृत्वा पुरस्तात्पत्युदरैत्तस्यामेषां मनः 
` समपतत्ते रेतो ऽसिञचन्त ते धज्ञापपि पितरमेत्याच्रुवन्‌ रेतो ` 





वा असिचामहा इदे नो मामुया 
सा ( सोता साेत्री) ह पतर भ्रजापतिञुपससार । त 
` दोवाच। नमस्त अस्तु भगवः ते०२।३।१०।१॥ 
„+ भ्रज्ञापति्व सोमाय राक्षे दुहितरं प्रायच्छत्सूर्या सावित्रीम्‌ । 
4 वेध 1 

भरणवः प्रणवेनैव सान्न रपञ्चुपगच्छत्योदेम ओरेमियेतेनो हास्यैव स्वै 
एव ससामा यज्ञो भवति ! ₹०१।४।१९।१॥ 

„+ यच्छुद्धं प्रणवे इवेन्ति तदस्य ( भू- ) टोकस्य रूपे यन्मका- ` 
` सान्तं तदमुष्य ( चुखोकस्य )। कौ०।३॥ 

>: अगतं वे प्रणवः । गो० उ० ३।११॥ (८ प्रणक ” इयस्य ` 
श्यनि “पाणः ^ दति-की० १९।४॥) ` 
ब्रह्य वै प्रणवः । को० १९१।४॥ | 




















` श्रतिष्ठा ( =पाद्‌ः ) दिपदो 


+ श्य तै पृथिवी प्रतिष्ठा । श १।६।१।२६॥ १ 





[ भरिष्ठं त्रथस्तिशः = ( इरः ) 


` श्रतिगरः मदो वै परिमरः । श०४।३।२।५॥ क 
 भरतिपरहः यो बहु प्रतिषृद्य गरगीरिव मन्यते स पतेन ( पुनःस्तोमेन ) 


यजत । ता० १६ ।४।२॥ 


प्रतिप्रस्थाता छृतानुकर एव प्रतिप्रस्थाता । र०२।५।२।३५॥ 
प्रतिमा ( यज्जः १४। १८ ) असौ वे टखोकः प्रतितेप हयन्तरिचरोके 


प्रतामत इव । दर ८) ३।२।१५ 


1 प्रतिखाः ( यज्ञ> ३८ १५} प्राणा वे रतिरवाः प्रणान्दीद% सर्व 


 प्रतिरतम्‌ । रा० १४1 २।२। २४ ॥ 


` पृतिराधः प्रतिराधेन घ देवा असुरान्परतिराध्याथेनानस्यायन्‌ । पे० ` 


६ । ३२ ॥ 


ता चे प्रतिसंधिः प्रत्यरानुवन्‌ तचत्थतिराघेः ्रतयराध्ठुवन्‌ 


` तस्मास्रतिराधास्तत््रतिरधानां प्रतिराघत्वम्‌ । गो०.उ० 
` ६। १३॥ 


(५ प्रतिरूपः य आदित्ये ( पुरुषः ) स प्रतिरूपः । प्रत्यङ्‌ हष सर्वाशि 


` रूपाणि । ज० उ० १ । २७।५॥ क 
दो छन्दो विष्णुर्देवता भरतेष्े ( =पादौ )। 
 -श० १०।२३।२।११॥ | ५ 






६।। 
 ३।१९॥ ४ 


 * गावे श्रतिष्ठा। श०१।९।३। १८॥ 1 

# यादचतसखः प्रतिष्ठा इमा एव तादवतस्यो दिराः। ज्ञ० उ० ` 

4 - १।१९।२॥ 1 

 » चर्व प्रतिष्ठा । शा० १४।६।२।३॥ 

` 9» ग्रता वे स्वकृत । कों०३।८॥पे०२।१०॥ 

 % भरतिष्ठा वै स्वाहाङृतयः। एे०२।४॥ 1 

9, प्रतिष्ठा वा अवसरनम्‌ । कौ० १९।५॥ गो० उ०३।११॥ ` 
भ्रतिष्ठा चरित्रम्‌ ( यञ्च० १४1 १२॥ १५ ६ ॥ ) इमऽ उ लोकाः 





वे प्रतिखयः । श०७।४। १३३ ॥ 


परतिहत्त व्यानः प्रतिहत्तां । कौ० १७ । ७ ॥ मो० उ०५। 
तिहर्ता । तां० ६। ७। 


भि 
६।३॥ | 
प्रतिहारः अश्विनौ प्रतिहारः । जे० उ० 
प्रतिहार$ । जे० उ 
( प्रजापतिः ) शरदृम्प्रतिहारम्‌ 
२।७॥ 








[प्रतीची दिक 





(३९२ ) ~ 


प्रतीकम्‌ मुखं प्रतीकम्‌ । शा० १७५।४।३।७। 
प्रतीची दिक्‌ मनुष्याणां वा एषा दिग्यत्प्रतीची । ष०३।१॥ 


 प्रतीच्यध्वर्योः ( दिक्‌ ) | श० १२३।५।४। २७ ॥ 


` यत्पश्चाद्वासि वरुणो राजा भूतो वासि ( श्रतीची दिश 
 घरुणो ऽधिपतिः प्रदाकुः (=सपविरोषः ) रक्षिता-अथव- 


वेदे २।२७।३॥ ) । ज्ञ° उ०३।२१।२॥ 


21४1५ ॥ 


 या्रतीची ( दिक्‌ ) सा सर्पाणाम्‌ । श०३।१।१।७ 
प्रतीची दिक । सोमो देवता ते०२३।११।५।२॥ 


( हे देवा यूयं ) सोमन प्रतीचौं ( दिशे प्रजानाथ ) । ए० 
१२।७॥ | | 


` ( वायुः ) यत्पश्चाद्वाति पवमान एव भूत्वा पश्चाद्वाति । 
त०२।३।९।६॥ 
 : ख (सविता) प्रतीचीं दिशं प्राजानात्‌ । कौऽ ७।६॥ 
श्रतीचीमेव दिशश सवित्रा भाजानन्‌ । श ३।२। 
2 {2६.॥ । । 
 तस्मादुत्तरतः पश्चादयं भूयिष्ठ पवमानः (वायुः ) पवते 
` सवितृप्रसूता द्यष एतत्पवत । पे० १।७॥ 
`  अथेनं ( इन्द्रं ) प्रतीच्यां दिद्यादिलया देवाः. .-अभ्यषिश्चन्‌ 


सखाराज्याय । ए० < } १४ ॥ 


` आदित्यास्त्वा पञ्चादमिषि्चन्तु जागतेन छन्दसा । तेऽ * 
८.91 १५५॥ | | 
 #+ जगती प्रतीची दिक्‌ श०<।३।१।१२॥ | 
»#  भ्रतीचीमारोह । जगती त्वावतु वेरूप्छ साम सप्तदश र 
1 ध 1 स्तोमो वषा ऋतुवङड्‌ द्रविणम्‌ । श०५।४७।१।५॥ 

|  बिश्वंदवने्रेभ्यो देवेभ्यः पश्चार्सद्धयः स्वाद । श० ५। 


(९ भ्थवणामङ्खिरसां परतीची { दिक्‌) । ते° ३।१२। 





का 




























१ पश्चात्‌ ( आगच्छन्‌ ) । जे०उ०२।७।२॥ 
पृतीची दिष्‌ तस्मादु हन प्रतीचीनद्धिराः शयीत । नेदेवानभिप्रसायै 


9 वारणं (शङ्क) पश्चादघं मे वारयाताऽ इति । श० १३। 
८.14. 
+  अरतीच्येव महः गोऽपु०१५।१५॥ 
तस्माद्धेदं प्रत्यञ्चि दीर्घारण्यानि मवन्ति | पे० ३४४ ॥ 
गीर कथ १०.॥ 


~ ,, तस्मादेतस्थां प्रतीच्यां दिदि ये के च नीच्यानां राजानो 
ये ऽपाच्यानां स्वारालज्यायेव ते «ऽ 


।  शयाऽ इति1 श०२।.१ 1.९ 1७.॥ 

















4  ऽभिषिच्यन्ते खराडिवये- 
| नानमिष्रिक्तानाचक्षते। पे <। १४॥ 





। ह ¢ । क । (स धटेदय ५ " 
 अरतीचीनेडम्‌ ( खम ) परयाचीधिव्डां अन्यािरिडाभीरेतो दधदेव्यथेत- 
| त्ती चीनेडड्धन शीतं भ्रजाव्यं । तां १५।५। १६॥ 





४५१ 


 प्रतूर्तम्‌ ( यज्जु° ११। १२ ) यथ क्षिपं तत्ततमथ यरिक्षप्रातछ्चैपीयस्त- 
तुत 1 श. ६। ९२1 
तृतिरशदक्नः ( यज्ञ॒ ०६४ ।२।३ ) संवत्सरो वाव प्रतूतिरादशस्तस्य 
५ इादश्च माक्ताः पञ्चऽतव सवत्सरः पव प्रतूतिर्रादरस्त- ` 
,  द्यत्तमाह भरतूतिरिति सवत्सरो हि सर्वाणि भूतानि 
|  प्रतिरति। च०८1४।१।१३॥ 1 





































! प्रयाजाः ( ३३२ ) - 
= प्रथमा चितिः भवेयं प्रतिष्ठा यश्चायमवाङ्‌ भ्रा णस्तस्रथमा चित्तिः । श & 1 
519 1४1 १६॥ 11 
प्रदरः श्रह्ादो तरै कायाधवः । चिसोचने खं पुज्रमुदास्यत्‌ । स प्रदरो 
` ऽभवत्‌ | तस्मादखदरादुदकं ना ऽऽचमिव । ते० १।५। ९०1७ 
दाता इन्द्रो मै प्रदाता स एवास्मे यज्ग प्रयच्छति । कौ० ४।२८॥ 
 शरटाव्यः एष ह वा अद्मि्वश्वानसो यस्यदाव्यः | गो० उ० ७।८॥ क. 
` म्रपोथाः ( सोमस्य हियप्राणस्य ) यल्पाभरोथत्ते श्प्रोथाः । तां० <। 
“91 १५ ५ 1. 
 श्रमृतिः (प्राणः) पाणं वा अचु प्रजाः परावः प्रभवन्ति । जे०उ०२। | 
५111 (1 
` प्रमेदिष्ठीथम्‌ ( साम) प्रमण्छदिष्ठीयेन वा इन्द्रो शृश्राय वञ्च प्रवर्तयत्तमस्तु- ~ «+ ` 
णुत । तां० १२।६।६॥ ४ 
प्रमा ( यज्ु° १४ । १८ ) अन्तरिश्चोको वे प्रमान्तरित्तटोको छस्मा- 
` छोकात्पमित इव । श०८।३।३;५॥ ॥ ॥ 
 प्रमाधुकः पष ह वै प्रमायुको यो न्धो वा बधिरो वा हा० १२।२।! ` 
२।४॥ गो° पू ४।२०॥ 
` श्रम्लेचन्ती ( यञ्ञु° १५। १७ ) ( आदिव्यस्य ) प्रम्छोचन्ती चाल्म्टो- ` 
चन्ती चाप्सरसाविति दिक्‌ चोपदिशाचेति हस्माहमाहि-ः 
त्थिरहोरच्रे त॒ते, तेहि प्र चम्खोचतो श्नु चम्टोचतः | <. 
1: १1१ ६ 
` प्रयाजाः ततो देवाः । भचन्तः ्ाम्यन्तश्चरुस्तऽ पतान्प्रयाजान्‌ दद्श्यु- ` 
 स्नैरयजन्त तेतृन्त्संबत्सरं भ्राजयन्ब्रत॒ुभ्यः सवत्सरात्संप- ` 
र  लानन्तरर्यस्तस्मात्प्रजयाः प्रजया ह वे नामैत्यत्य।जा इति । ` 
श०१।५।३।३॥ ५ 
५ ते ( प्रयाजाः) वाऽ भ्माज्यहविषो भवन्ति । इ १।५ 
~. ~ 21 ४॥ | ५ 
+» ऋतवो ह पे प्याजा । तस्मात्पञ्च ( प्रयाजाः ) भवन्ति पञ्च न 
| द्यृतवः। श० १।५।३।१ 4. + 














प्रयाजाः प्रयाजाः धाओ 


पयाजाङुयाजाः श्राणा चै ध्रयाजाजुयाजाः । श० १९ । २ । २ । ५१ ॥ 


प्रवतः शश्चतीरपः सवत्ससे वे प्रवतः चाश्यतीरपः | ता०४।७।६॥ 
प्रवगः अथ यत्‌ प्रावरज्यत तस्माल्परवग्येः । हा० १४। १।१। १०॥ 
+ तंन स्वैस्माऽ इव प्रचञ्ज्याव्‌ । सर्वं वे प्रवर्ग्यः ।. द° १४। 




















"७11 
„ य इमे श्ीषन्पराणास्ते प्रयाजाः पे०१। १ 
„+ प्राणावे ध्याजाः। पे०९।१९१॥ फ 












प्रयाजाः । कतै ३।४॥ 


1 





५ ऋतवो वे प्रयाजाुयाजाः । कौ० १।४॥ 


पि  भ्रयाजाचुयाजा ते देवा आज्यपा । शचऽ १।४।२।१अ ` 
"१७1 ३।१९१ ~ 1 





१२५. 
तस्य { मखस्य~चिष्णो; ) धलराल्िरुददधां पत्ति 





























+ शिसे द्वा पतचज्ञस्य यत्प्रवग्यः) गो० उ०२।६॥ 
* स्रा भव्यः । शा १४।१।३।१२॥ 
(नर चन्दसपि पद्यत) 
|  म्रवहिकाः (ऋचः) प्रवहिकाभिवें देवा अखुरन्प्रवहयाः 
= . 1.1.921 3॥ 0 
५. ^ । ` तद्यथःसि्ह वेदेवा असुसणां रसान्‌ पन्रहुस्त- 
८ स्मात्थवहिक्छाः । तत्पवहिक्षानां भव हकात्वम्‌ । 
4 7०.36.६१२ ॥ 1 
 प्रवावाजाः ऋतव प्वभ्रवो वाजाः । गोऽपू०५।२३॥ 
| |  ग्रधिवाही भ्रिवाही वै द्वैवरथः। ते०१।३)।६।४॥ १।७।६।१९॥ 
प्रस्तरः अयं वे स्तुपः (=ऊष्वबद्धकेशसघातात्मक इति सायणः 








[कि 













































ज्ञो वे भ्रस्तर । इा०३।४।३।२१६॥ 
यजमानो वे प्रस्तरः प०२।३॥ ०१२८! १ ४४॥२१। 
॥ त०३।३।६।७,८॥ ३।३२। €) 








२१ 





णतसामा गातात 


























स्तावः अनिरक्तो रै प्रस्तावः । ज्ञ० ड० १।३ ५ ५। 





५१ { ५ प्रजापतिः । ऋ त्‌ू त्‌ | 6 ९ ल © छ 4 , 
 » ( प्रजापतिः ) वाचं प्रस्तावम्‌ ( अकरोत्‌ ) । ज्े० उ० १ 











0. द 
‰% ( भ्रजापतिः कृ 

















। गं दिशि तत्सव प्रस्तावेनामोति । न्ने उऽ १. 

१।.६॥. ८ 

पूस्तोता अपानः पस्तोता । कौ० १७। ७ ॥ मो० उ० ५।४॥ 
दादः ब्रह्मदो वे कायाधवः । विरोचनं खे पुत्रसुदास्यत्‌ । स प्रदरो 

ऽभवत्‌ । त०१।५।१०।७॥ | 

 »  श्रहादो हवै कायाधव्रो विरोचन खं पुत्रमपन्थधत्त । नेदेनं 
देवा अहनन्निति । ते० १।५।९।१॥ | 

प्राची दिक्‌ प्राचीमेव दिशम्‌ । अर्चिना भराजानन्‌ । इा०३। २ ।३।१द॥ ` 

स (अश्चिः ) प्राचीं दिं प्राजानात्‌) कौ०७।द॥ 

हि दिगञ्चेः। शण 

















भराची दिक्‌ अथेने (इन्द्रं) प्राच्यां दिशि वसवो देवाः...अभ्यषिञचन्‌... ` 
 सास्राज्याय। प०<। १४॥ | 1 
वसवस्त्वा पुरस्तादभिषिश्चन्तु गायत्रण छन्दसा । तेऽ २1 भ 
 ७।१५।५॥ 
» श्राचीमारोह गायत्री त्वावतु रथन्तर साम त्रद्स्स्तोमो 
बसन्त छरतुत्रहय द्रविणम्‌ । शा० ५।४।१।३॥ | 
+ मायत्री वे पराची दिक | श०८<।२३।१।१२॥ 


स 


~ -१। ९२१ 

। + प्राच्येव मैः । ८ 
भः ` तस्माद्धेदं प्राच्यो प्रामता बहुलाविष्टाः । प०२} ४४।। गोर ` | 
1१ 
+ तस्मदितस्यां भाच्यांदिदियेकेच प्राच्यानां राजानः साब्रा- ` 








ध तस्मात्पुरस्ताद्ान्त सर्वाः रजाः प्रतिनन्द्‌ न्ति । ते० २।३} | 
 अनभिजिता वा एषोद्राचृणां दिग्यत्‌ भाची। तां०६।५।२०॥ 


` दीक्षामदा इति पुरस्तादागच्छन्‌ | जञ० उ०२।७।२॥ 9 

. नलस्य साख इयमेव प्राची दिग्धिडूगरः । जे० उ० १।३९१।१॥ | 

 भ्राचीदिग्घोतुः। श १३।५।४।२७॥ = + 

ऋचां प्राची महती दिगुच्यते । ते०३।१२।९।१९॥ 
प्राञ्चो ऽन्य ऋत्विज भात्विज्ये कुव्वैन्ति तस्मादेषा दिशां 

 वीय्यैवत्तमेता हि भूयिष्ठाः भोन्ति । तां० ६ । ४ । १४ ॥ 

` तेजो घ ब्रह्मवचसं प्राची दिक । प० १। <॥ ॥ 


 तस्मादिमाः श्रजाः प्राच्यः सर्पन्ति । श० ११।१।६।२१॥ 4 





(९) 


(वायुः) युचपुरस्ताद्वाति । भ्राण एव भूत्वा पुरस्ताद्वाति। _ 
& । ४- ५ ॥ 


( शाय 





[ ? शर्याति ] मानव ) देवा ब्रहस्पतिनोद्वाघ्रा ` 





 ( शङ्क ) पुरस्ताद्‌, ह्य वे पलाशः । इा० १३।८। ‰ 























जाप्य यज्ञ श्ाजापलयेनेव यज्ञन यजते कामपेण । अपुनर्मारं (=पुन- 

















भेरणरहितामवस्याम्‌ ) पव गच्छति । ३० ३।&॥ 
9 ^ 
खः यद्ध प्रणिनान्नमात्मन्प्रणयते तत्प्राणस्य प्राणत्वम्‌ । श० १२ 

&।१।२४॥ 1 





` श्राण इत्याचक्षते 1 एे०५।३१॥ 
५ वा भादः प्राणः । जे° उ० ४।२२। ९॥ 

` आदित्यो वे भ्राणः । ज्ञे° उ० ७1 २२। ११ ॥ ५५१ 
ॐ उद्यत दब्रह्यय प्राणः । षण्य।२॥ ` 
पराणो वाऽ अक्तः । शा० ९०।४। १२३ ॥ १०।६।२।७॥ 
प्राणो बे सविता एे० १ । १६॥ 1 
प्राणो ह वाऽ अस्य सविता । च० ४।४। १) 
भाण एव सविता । श ० १२।९। १। १६ 
प्राणो बे सावितरन्रहः। कौ० १६।२॥ 


ह 


 » उश्यन्यु खलु वा भादित्यः सर्वाणि भूतानि भणयति तसमा 











-अनिष्मि 














[प्रासः न 
: वायुर्वै प्राण । कोौ० ८।४५४जे० उ०४।२२। ११४ 






` » बायुरहिंभ्राणः।दे०२।२६॥३।२॥ 
„+ भ्राणोदहिवायुः;। तां०४७।६।८॥ 


` प्राणो वे वायुः कौ०.५।८॥ १३।५॥ ३०।५॥ ह° ७। 


` ४।१।१५॥६।२।२।६॥ गो०उ० १।२६॥ 
„+ श्राणाउ कवा वायुः! रा०८।४।१।८॥ । 


| १ यम्सम्रा णो भपमव स वायुयां भ्य पयत ० १०} २ ॥ ३ }७॥ ( 


सा ऽथं ( वायुः ) पुरषे ऽन्तः भ्रविष्टखेधा विदितः भाण उदानो 
व्यान इति । श०३।१।२।२२॥ ॥ | 


स ( बायुः ) यद्पुरस्ताद्धाति प्राण पव भूत्वा पुरस्ताद्वाति ।.तै० 


२1३1 ९1४-९॥ 


„+ वायुर भरणे चितः । तै° ३।१०। ८।४॥ 


प्राणापानौ मे श्चुतस्मे 1 तन्मे त्वयि ( वायौ ) । ज० उ० ३। 


4: २१।.१०॥ 


विच्छन्दादछम्दो वायुदेवता प्राणाः । शा० १०।३। २} १२॥ 


योवै श्राणः स वातः। श०५।२।४।९॥ 


+ श्रो व वातः| श १) १।२। १४॥ 


श्राणा वै वातदोमाः। ० ९।४।२।१०॥ 
 श्राणो माततरिभ्बा । एे०२।३८॥ 


` * श्राणा वै मारताः। श९।३।१।७॥ 
# भाणो वै मस्त स्वापयः। पे ३।१६॥ 
+ भ्राणो वनस्पतिः। कौ० ९२।७॥ 

+ प्राणो वे वनस्पतिः! पे०२)।४, १५॥ 


यः प्राणः स चरूणः । गो० उ 9! १९१॥ 


` *% कतमे खद्रा इति । दरोमे पुरषे प्राणा आत्मैकादशः । ० ११। 


स - ६ ।२।७॥ 





 » श्राणा । धाणा दीदं सवै रोद्य ञञे०.३० ४। 



































प्रायः श ॥ वक्तवः । प्राणा हीदं सर्वै चस्ते 
प्राणो वै मिः (यञ्च ११1 ५३ ॥ १४।२४)। श० ६।५।१। 
५4 ५1७1१1६ 0९२1६1१1 -१2॥ 
 » भ्रणोवेहरिःसदि द्रति! कौ०१७।१॥ | 
 # श्राणा व साध्या देवाः ( यज्ञु> ३१! १६) तऽ एतं ( प्रजापति ) 
` . भच्रऽ पवमस्राधवन्‌ | श०१०।२।२।३२॥ ` 
भप दैवा द्रविणोदाः ( यजु १२।२॥) | श०६। ७ 


ड 1 ठ ८ 


„५ श्राणा वै देवा धिष्ण्यास्ते हि सर्वां धिय इष्णन्ति। द ७ 
 १।१।२४॥ 


प्राणा धियः! श्०६।३।१।१३॥ ` 
» प्रणा वै देवा क्योनाघाः ( यज्ञु० १४।७॥ ) प्राणी 
स्वै वयुनं नदम्‌ । छच०८।२।२।८॥ ५ 
„+ प्राणावेदेवा अपाव्याऽ 1 तै०३।८।१७।५॥ ` 
» तस्मास्माणादेवाः । शा०७।५।१९।२६॥ = 
 % प्रणा देवाः । ० ६।३) १। १५॥ 2 
प्राणा वै विद्वे देवाः (यज्ञ॒ ३<। १५) श० १४।२॥ 
1 0) 1 
| १ श्राणा वा ऋषयः ( यज्ञ० १५। १० ॥ ) । दे २।२७॥ दा 
 ६।१।१।१॥८<।६।१।५॥१८।५।२।५॥ 
























































| प्राण 


प्राणः बालमराज्रा उ हेमे पाणा ` अभिन्नास्तदयद्सभिन्नास्तस्माद्वान्- | 
 ल्िद्थाः। कौ 









७ ३०१ ८ ॥ 


प्राणो वाऽ ऋक्‌ प्राणिन ह्यर्च॑ति । दा० ७1 ५।२। ९२॥ 





„+ श्राण पव यज्ञः! शा० १०।२३।५।४॥ 


, भ्राणो वै यज्ञः प्राणे हीमानि सर्वाणि भूनानि युज्यन्ते । श० ` 


| । १७.1.८1 १६ ।२॥. . 
+ प्राणावे गयाः | श १४} ८ १५} ७॥ 


श्राणा रमयः । तै० ३।२।५१२॥ 

प्राणा वे सुसमयः तैम ३।६।७।५॥. 

` श्राणो तै वयः ( ऋ० २ २९। ८) प० १।२८॥ 

प्राणापानौ वा अच्तरपङ्यः। कौ० १६।८॥ | 
प्राणो घरे हित प्राणो हि सेधभ्यो भूतम्यो दितः! श०६।९ ` 


२।१४॥ 


 श्राणोषे होता! ०६ । <, १४॥ गो० उ० ५। १४ ॥ 
अथ वै हविष्पङ्किः प्राण एव । कौ० १३।२॥ 
, प्रणा पव सप्तमी चितिः | दर <| ७।४। २१॥ 


ध्राशा वै खल्यम्‌ । श० १४।६। १९।२३॥ 


+ प्राणो महाव्रतम्‌ । श०१०। १।२।३॥ 


+ प्राणावे मर्हिषाः (यज्ञु० १२।२०) | दा०६ै।७।४।५॥ 
` श्राण एव महन्‌ । रा०१०। ४।१।२२३॥ ८ 
प्राणां एव महः । गो० पू०५।१५॥ 

प्राणो महः । श० १२।३। ४1 १० ॥ 





 » प्राणा तरै सजाताः प्राणी सह जायते । शा० १। & । १। १५ 


+ या तै सीताः । शा०७।२।३।३॥ 


^  भ्राणोवै सिन्धुदछन्वः ( यज्ञ॒ ° १५। ४) । श० < । ५ ।२।४॥ 
` #» पष (योऽय दक्षिणे ऽश्न्पुरूषो मव्युनाश्चुङ्घः) उ एव भाणः। ` 


| | ५ पष हीमा; सवाः प्रजा: प्रणयति तस्यते प्राणाः खा स यदा ` 
(8 स्वपिव्यथेनमेते प्राणा : सव आअपयान्तं तस्मात्स्व्ययः स्वाप्य ॥ ययो. 










इत्याचक्षते परोऽक्षम्‌ । श० 
{4 0 {4 




















9 





३३ 


38 






























भिति । तां० ९०।४।४॥ 1 
वै स्वयमातृण्णा ( इष्टका ) भाणो हेवेतत्स्वयमात्मन ` 
आतृन्ते । हा०७।४।२।२॥ ` | 
पाशो वे स्वयमातृरुणा ( इष्टका ) । ₹ा० ८ । ७। २। 
प्राणा वै स्वशिरः । तां० ६४।११।९॥ 
प्राणा व वामम्‌ ७ 1४।२।द५॥ ` ˆ“ ~. 
प्राणो आऽ अस्य ( यजमानस्य ) सा रम्या तनुः । श० ७।४॥। ` 
१। १६॥ ५ 
प्राणो वे युवा छुवासाः ( ऋ०३।८।४)।चे० २।२॥ 
यो ऽयमनिरुक्ः प्राणः स सुरूपङ्त्वुः । कौ० १६।४॥ 
वे सुखन्दक््‌ । ते० १।६।६।६॥ | 
वे सुशर्मा सुप्रतिष्ठानः। श०४।४।१।१७॥- 
चै सूददो श । श ० ७। १। १।२६॥ 


























कः 





{पाणः ( ३४२ ) ध 
भ्राण। वै दश वीराः ( यज्ञु° १६ ४८॥ ) । श०१२।८। ` 


१1१२8 1 
 „ प्राणो षै दिवः शा०६।७।४।३॥ 


प्राणा वे ग्रहाः 1 श्०४। २४) १२३॥४।५।२।२३॥ 


 # प्राणो वै ज्योतिः ( यज्ञ० १७ । १७) 1 श० <।३।९। १६ ॥ 


` +. प्राणो वं विश्वज्योतिः ( इष्टका ) 1 ० ७।४।२।८॥८। 

 ३।२।४॥ ८।७।१।२२॥ 
प्राणो वै हिरण्यम्‌ । शा०७।५।२।८॥ 1 
. श्राषो वं दक्‌ ( यज्चु° १३।३९ ) प्राणेन हि रोचते । श०७। 
५।२।१२॥ | इ 
प्राणो वाव कः । ० उ० ४। २३ ४॥ 


 „ भाणो हि प्रजापतिः 1 श०४।५।५। १३ ॥ 


प्राणा उ ढं प्रजापतिः! क्०८।४१२।४॥ 


प्राणः भरजापतिः। शा० ६।३।१।९॥ 
तस्मादु प्रजापतिः प्राणः । श०७।५।१।२१॥ 


प्राण आसीर्सर प्रजापतिरमवतः। जे उ०.२।२।६॥ 
पतवन्तरेण प्राणः संचरति स एव सप्तदश ति; । ४ 








श १०।४७।२१।१७॥ । 

.:: व्राजापल्यः प्राणः । तं०३।३।७।२॥ 1 
८ श्राण्वेष्रे कूम प्राणो हीमाः सवाः प्रजाः करोति । ७ । । 
` ५।१।७॥ र ॥ 
+ म्राणो हि वेश्षत्नं ्रायते हैनं प्राण क्षणितोः । श० १४।८। ॥ ४ 


`. -१४।४॥ 





+ भाणो वै तूनपाव्‌ स दि तन्वं पाति। पे०२।४॥ ॥ 
प्राणो वे गोपाः। सर दीद सवमनिपदयमानो गोपायति । जं०. । 


=. प्राणे वै पिता। ० २।३८॥ 
1, श्राणो वे चुषद्‌ ( यज्ञ॒ १२।१४॥ १७। १२॥ 
“ ३। १९१४ ९।२।१।<॥ . 





















(1 न=मुख।चयवयवाः ); स ( सोमः ) अस्य (इन्द्रस्य) चिष्वङ् ङे 
` - प्राणेभ्यो दुद्राव मुखाद्धेवास्य न दुद्रावाथ सर्वैभ्यो =न्येम्य 











` चाञ्चति प्रच सारयति ।शा० ८।१।४।१०॥ 

` >», प्राणो वाऽ अणैवः ( यज्ञु° १३। ५३ ॥ ) । श०७।५।२।२२॥ 

+ अन्नछदिप्राणाः। शा०४।३।४।२५॥ व 
अन्न हि भाणः | श० २।२।१।६॥ 

» अन्नंप्राणः। कौ०२५।१३॥ . 

„५. प्राणों वे मक्षः । श० ४।२।१।२९॥ 

भ्राणोवे सखा भक्षः। श० १।८।१।९॥ 

„ भ्राश पष स पुरिशेते से पुरि शत इति पुरिशयं सन्तं धायं 

पुखष इत्याचक्षते । गो पू०१।३६॥ = 


प्राणो चै पतङ्गः ( ऋ० १०। १७७ १॥ ) । कौ 
 उ० ३। ३५।२॥ ३।३६।२॥ 


` „+ श्राणो वरै पत्िरवाः( यज्ु०३८। १५ ) प्राणान्दीद सर्व 
शतम । श० १४।२।२।३४॥ 





















# भ्राणसु ( अकरोत्‌ ). जं० उ०१)।१३।५॥ 
दीघताग्र उद्गीथो यत्प्राण । जे० ० २।४।१॥ 























प्रण; ध ( २४४ ) 


पूणः प्राणा वै सामानि! दा० ६ १।२।३२॥ 


9 | 


` प्राणो बाब सान्नस्सुवणीम । जे उ० १। ३६।४ ॥ 


9 
 # प्राणो वे वामरदेग्यम्‌ । हा०&।१।२।३८॥ 
 » भाणो वे हिद्रः। श०४।२।२।११॥ | 
` भाणो हि वे हिद्कारस्तस्मादपिगृह्य नासिकं न हित 
 शक्तोति।श०१।४।१।२॥ ५ 


1. प्राणो वे स्वरः } तां० २८ १२१ &॥ 


ॐ | 
० प्राणः स्वरः । तां०७)१। १० ॥ १७ १२} २॥ 
प्राणाः स्वरसामानः। तां० २४।६४।४॥ २५।१।८॥ 


, 
0 
„ श्राणो वे स्तवः। कौ०८<।३॥ 

` म्राणा वे स्तोमा; । श०<।४।१।३॥ ` 

श्राणो वे वषटूकारः। रा०४।२।१।२९॥ 

` श्राणा वे स्वाहाङ्तयः । कौ० १०। ५॥ 
 भ्राणो ऽसो ( चु- ) रोकः । शा० १४।४।२३। ११॥ ` 
` प्रणो भरतः।पे०२।२४॥ (1 
. पष ( अश्च ) उ वाऽ इमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा बिभति तस्मा- 
देवाह मरतवदिति। शा०१।५।१।८<॥ 
(भूतिः) प्राणं वा अनु प्रजाः परावो भवन्ति ज० उ०य२] 
२1७1 द॥ | ॥ 
ॐ श्राणा ड ह वाव राजन्‌ मचुष्यस्यं सम्भूतिरेवेति । जे उ०४। 
७।४॥ ^ 1 
` प्राणं वा भवु श्रजाः पावस्सम्भवन्ति । ज्ञ० उ०२। ४।५॥ 

, प्राणा वै ब्रह्य । ते० ३।२।८।८<॥ (1 


9 


` $ 


ॐ 





) पाणे वा थु भरजाः परः प्रमवस्ति । जे० उण इ 


 % प्राणाउवे ब्रह्म । श०८।४।१।२॥ 


 » श्राणो वै ब्रह्म । श०१४। ६। १०।२॥ ज्े० ७०।३ । ३८। २॥ ५ 



























पष ( प्राख 
पष ( प्राणः 
पतिस्तस्मादु ह ब्रह्मणस्पति! ! ० १४।४। १।२२ 


५ 


„„ प्राणो | वाचस्पतिः । शअ०।१।१।६॥ 
% प्राणो वाचस्पतिः ( यज्ञु० १९। ७ ) । इा०६।३।१। १६ 
, वाग्वाऽ इदं कम धराणो वाचस्पतिः ( यज्ञु० ३०। १ ) । श० 
१।१.।१६॥ “^. 
नमो वाचे भ्राणपल्न्ये स्वाहा । षर्२।&॥ 
>» वाक्च वे प्राणश्च मिथुनम्‌ | हा० १४) १।२॥ 
, तस्मात्सवें प्राणा वाचि प्रतिष्ठिताः । क्ष १२। < । २।२५॥ 
> तस्या; ( वाचः) उ प्राण पव रसः । ज उ०१।१।७॥ 
यावद्ध प्राणेभ्वापो भवन्ति तावद्धाचा वदत्ति 1 ह° ५।३। 
५।१६॥ 1 4 



























५ तदवसिघठो ऽसीति । श० ९४।९।२।१४॥ = ` ५ ८. श 
योः ( सदसतोः ) यतर सत तत्साम तन्मनस्स प्राणः । जे० 
५14. ५ 











सधय ' 








[परशः (२७६) 


भराय 
„+ भ्राणा वाऽ अवकाशा! कौ० ८ € ॥ शा० १४।१।४। ९ 


प्राणा वे धुरः । तां० १४।९। १८ ॥ 


`, प्राणा अवकाशः । हार १४।२।२।५९॥ 


श्राणा दीक्षा । त०२३। ८) १०।२ ॥ श०्१३1१७।२॥ 
भाणे, चै ककुण्छन्द्‌; | हा ८।५।२1४॥ 


 „, श्राणावा उष्णिकद्कमौ | तां <।५।५। 


 प्राशोये गायत्रो | हा०६ 1 ४।२)५॥ष०२।७॥ 


| „+ प्रणो गायत्री । छच०€।२।१।२७॥ ६।६।२।७॥ १०। 


| १ ॥ ता०७।३}८॥ १६।२३।६॥ 


 प्रणोत्रे गायन्यः। कौ०१५।२॥ १६।३॥ १७ २॥ 


तत्प्राण वे गायत्रम्‌ { साम )| ज० उ १ ३७।७॥ 


 प्रणावे ध वन्राणि | ह° १४३) १।२१॥ 
„+ प्राणो वा ्रकूघ्रीच्यः। को०<।५॥ ` । 
,„ धरणोावेभ्रागणः ( यज्ु° ३८। ९५ ) । दा १४।२।२।३३२॥ 
स एषो ऽदमा ऽ5ऽवब्णं यस्ाणः। स यथा अष्मानमाखशब्रत्वा 
स्थेषा वि्वसत एवमेव स विध्यते य पथं विदसतमुपवदति। 
| ` ज्०उ०१। ६०1७-८ ८ ¦ 
य दमे शीष्न्प्रःणास्ते प्रयाजाः । २० १। २७॥ 





+ ` प्रयाजाः प्राञ्चो ह्वयन्ते तदि धराणरूपम्‌ । स० ११।२।७।२७॥ 


 „ श्राणा प्रयाजाः। प० १।११॥ कौ० ७।१॥ १०।३॥ . 
०९९1२191 २७॥ 1 01 0 
ˆ प्राणा वप्रयाजानुयाजाः। शर १४।२।२।५९१॥ ४ 
 ,„ श्राणोवै प्रायणीयः (यागः)! पेऽ १।७॥ 


अरणः सव ऋत्विजः । ०६ । १४ 





रणो मनुष्याः । ए० ६४।४।३।१३॥ 
>» भ्रशो व पवम्नः । च्रा०२।२।१।६॥ 
 » भ्रणोव म्यन्दिनिः पवमानः | श्ण १५1३ ।१ 























। अ ) ये ऽवाञ्चः ( प्रणाः) तत्तृतीयसवनम्‌ । को° 
५ | १२॥ ( 1 | | | | 





नमः = मध स्ट र 7 ॥ एसा रतावापो 




























„+ पणावैद्धिद्रैवलयाः।दे०२।२८॥ 





^ [) प्राया 
„+ प्राणो ह वाऽ अस्य ( यज्स्य ) उपाः 
अथवा उपांड्ुः प्राग पव । कं 


देवत्याः 1 कौ० १३४, ६ ॥ | | ( (4 
युः । दा०४।१। 
० १२।४॥ 

















» प्राणो द्यपाशशरिमा ५ ( पएथिवीं ) ह्यव भाखान्लसिध्रानिति । 
श०४।१।२।२७॥ (1 
» उपाष्वायतनोवेभ्राणः। रा० १०।३।५।द१५॥ 
% भ्राणावे चिदत्‌। तां०२।१५।३॥३1६।३॥ ` ` 
+ च्िब्दधि प्राणः । ते०३।२।३।३॥ ५ | 
 „ च्रयङमे पुख्वेप्राणाः। श०१।३।५।१३॥ 


सवा अये त्रेधा विहितः भाणः, भाणो ऽपानो व्यानदति । ` 
०१३।६॥ 0 1 






# 0 1, 


चयो धरै प्राणाः घाण उदानो व्यानः] रा 














[ भाणः (५ 
नवय ध्राणौः । देऽ ४1 १६॥ गो० प° ७।६॥ कोऽ -७ 
` १०॥ष०३] १२॥ तां०४।५।२९॥ ९७1।७।६॥ 
नव वे प्राणाः सप्त शीषेन्नवाचो दौ । शर ६।४।२।५॥ ८1 
 ४।३।७॥ ; | 1 
 नवेमे पुरषे प्राणाः ! श० १।५।२।५॥ | 
नवते पुरषे प्राणा नाभिंदष्ामी । ते० १।३।७।४॥२॥. 


त्राणः 


 भ्रतिष्ठिताः। श०३।८।१।३॥ 

 दादक्ेमे पुरूष प्राणाः । गो० पू०५।९॥ 

 च्रयोदशेमे पुरषे प्राणाः । गोऽपू०५।५॥ 
 च्रयोदशेमे पुरुषे धराणा नाभिख्रयोद्‌स्ती । श० १२।३।२।२॥ प 
` पलावन्तः ( ्ीणि च शतानि षष्टिश्च ) एव पुरषस्य प्राणाः । 
 गो०पू०५।५॥ 

 पक्पुज इति चेकितानेय 
पव द्विपु्र इति । दौ हि प्रणापानो ॥ स उ एव चिपुत्र इति । 
1 | चयो हिभ्राणो 
| चत्वारो दहि भ्राणो ऽपानो 
इति । पञ्च हि प्राणो ऽपानो व्यानस्समानो ऽवानः॥ सउ ण्व 
षटु इति । षड्टि प्राणो ऽपानो व्यानस्समानो ऽवान उदानः ॥ 
सड ण्व सकतपुर इति सत्तहीमे रीषण्याः प्राणाः ॥ स उपव 
 नवपुज्डइति सप हि शीर्षण्याः प्रासा दाववाश्चौ ॥ सड पव 
 दृशपुत्र इति। सत्त शीषण्याः प्राणा द्वाववाश्च 
॥ स उपचर बहुदुत्र इति । एतस्य हीयं स्वाः परजा (2) । 
२।५।२-२१॥ ध 
५ को हि तद्धेद्‌ यावन्त इमे ऽन्तरात्मन्प्राणाः । ०७ । २।२। ६/५ २० 


नव प्राणाः". (नाभिः) दक्लमी भराणानाम्‌ । तां०द६] <।३॥ 
दक प्राणाः । क्ा०्द।३।१।२१॥ | 
द्मे भाराः । को० २६ । < ॥ । 

दशवे पुर्षे प्राणाः । गो उ० ६।२॥ 








दृशा चाऽ ह्मे पुरुषे भ्राणां आतैकादशो ` यस्मिन्ेते प्राणाः 





तानेयः । एको हयवेष पुनो यत्प्रारः ॥ स उ 





इधाचामव्यानः ॥ ख डप च तुष्पुच् दति |. 
व्यानस्समानः॥ स ड ष्व पञ्चपुत्र 











प नाभ्यां दशम 




























प्राणः बहुधा निविष्ठो यल्याणः । जै उ० 
तस्मात्सर्वे पाणाः प्रासोदानयारव प्रति? 


न वाऽ अस्थिषु प्राणो ऽस्ति । श०७।१1१।९५॥ 


„+ श्राो चरे हदयमतो ह्ययमूष्वः भाणः सचरति । श० ३।८। 
1 


। ६। १३ 
प्रता | श्ण 




















तस्मादयमात्मन्णसो मध्यतः ! ० ७।३।१।२॥ 
% नासिकेऽउ वरे प्राणस्य पन्थाः । दा०१२।६। १ १७॥ 
वदिहिप्राणः | तां०७।६।१७॥ 1 
„+ तं ( पयु संज्ञप्त ) प्राची दिक! ध्राणेव्यनुपाणत्पाणमेवास्मिस्त- 
ददधात्‌ । च ११।८।३।६॥ 0 
पुरस्तात्परतयङ प्राणो धोयते । श० ७।५।१।७॥ 
„ प्राणो हि वियः प्रजानाम्‌ । प्राण॒ इव प्रियः प्रजानां मवति । य 
` प्वेवेद्‌ | ते०्२।३।६1५॥ ९ 
 „ श्ाखोवे व्येष्ठश्चश्चष्ठश्च । कह० ९४।६।२।१ 
( प्राणं ) पाप्मा ना ऽन्वसखृज्यत । न ह्येतेन प्रसेन पापं वदति 
म पापं ध्यायति न पापम्पदयति न पाप णोति न पापं 
गन्धमपानिति । तेनाऽपदत्य सुल्युमपदत्य पाप्मानं (देवा 
स्वग लोकमायन्‌ । ज्े०उ०२।१। १९ २०॥ ` 
शाव सन्निधः।पे०२।४॥इहा०१।५।४)१॥ 
ऽ १७ । ७९.) प्राणा दयत समिन्धते । 








































[ प्राणापानौ 


प्रख 





प्राणे वे प्रवान्‌ । हर १।४।३।२३। श 
( प्रजापतिः ) प्राणादेवेम टोक् ( पृथिवीं) भरच्रहत्‌ । कौर 


; रेखासु हीमे प्रासाः । श ७।२।२।१८॥ 


` आयत इव ह्यग्रमघाङ प्राणः  पषर०२।२॥ 
 शिसे द पानां योनिः । श्र०७।५.। १।२२। 
` प्रासो दि रत्तं विकर्ता । इा० १३।३।८।१९॥ 


+, श्रा रेतः ए २।२३८॥. 


5 अघ्रुवे वे तद्यल्प्ाशुः | द्या९ १०।२।६।१९॥ | १ 
प्राखणतः { इश्काः) अन्न पणभ्दन्च ह धरासाहन्यमात्त । शर ठत 


।३1१॥ ` 


4 | | अङ्गानि पराणभन्त्यङ्ानि दि प्रणान्विप्रति । श० ` 


 ८।९।३।१॥ 


परायपानौ शत शतानि पुरषः समनाष्रौ हाता यन्मितं तद्वदन्ति। 


। |  चानितीति। श०१२।३।२।८॥ 71 
 %» ्ण॒.पानौ पवित्रे । ते०३।३।४।४॥ ३।२३।६।७॥ 
+  श्रासापानौ मित्रावख्कौ। तै०३।२३।६।६॥तां०६।१० 


अहोरात्राभ्यां पुरषः समेन त्ताव्छृत्वः भारिति चाप 





५५४६।८८।९६ ॥ | | ल 
 भिन्रावर्णो ( प्वैनं ) प्राणापानाभ्याम्‌ ( वतः) । तै १। ॥ 


८ 9141. 
ॐ श्राणापानावेवाध्वय्यू 





गोर पु०२। १०.॥ 


 „, प्राणापानौ देवः । गो ३? ५।.९९॥ 


%» श्राणपाना उरपादवन्त्यामौ (ग्रहौ ) 1 पे०२।२६॥ ` 
+, आणापानौ वा उर्पानवन्त्यामौ (ब्रह ) । कौ० १९।८॥ ` 


 *  भ्रासापानो ब्रह्म) गो० पू०२। १० (१९) ॥ 
+. भरासापाना वे बृहद्रथन्तरे! तं०७।६।१२॥ 
; श्राशापानौ वा पतौ देवानाम्‌ । यद्‌कान्वमेधोौ 





घौ । तै० ३।६। ` 
 २१।३॥ १, 4 

























 # भारुपानावेव यल्ायणीयोद्यनीये । फौ० ७।५ ॥ 
, =» पाशणापानौवे दै्या होतारः । दे०२।४॥ 

५ श्राणापानौ वा अक्षरपङ्कयः । कोणषश्दे।८॥ 

५ धआार॒प्रानौ वे बाहतः प्रगाथः | को० १५।४॥ १८ २॥ 
५ वाक चवे भराणापानो च वघ्द्कारः। द०३।य८॥ ` 
„+ वाक्रचदहव प्रण॒पानौ च वपटूकारः। गो उ०२। ६॥ 
पराणोदानौ सो ऽय ( वायुः ) पुरुष ऽन्तः प्रविष्टः भ्रा च प्रलयङ्‌ च 
, ताविमौ प्राणोद्रानौ । श १।१।३।२॥ १।८। 

















र, 


^ 2114. 
9 ते ( पविन्न--यज्ञु- १।१२) वेदे भवतः। “` 'ताधिमौ 


प्राणोदानो (ग्वासप्र्ालौ रुधियादिनां सोघकावित्वर्थ+) । 
`  श०१।१।३।२॥ | 


+ भराशोदानौ पविक्ने। शा०१।८।१।४४७॥ 

 „ इमे हि द्यावापृथिवी प्राणोदानौ। शर ४।३।१।६२॥ 
 , >» परणोदानौ वे द्यावापृथिवी! श० १४।२।२।३६॥ 
 » प्राशोदानौ मित्रावद्सौ । श ३।२।२।१३॥ 


प्राणोदानौ वै मिज्नावर्णौ । द० १।८।२३।१२ ॥३। 
। १।२६॥५।३।५।३४॥६।१५।१।५६॥ ` 


प्राणादानौ वाऽ अध्वर्यु । श०५।५।१।१९१॥ 






































































रुद्रा माध्यन्दिनि सवनमादिल्यास्तृतीयसवनम्‌ । श० 
८ 414 1 ~ 
| %» गायत्रं हिप्रात.सबनम्‌ | गोग्ड०३।१६॥ ` 
गायत्र वे प्रातःसवनम्‌ । पए०६।२८६॥ष० १।४७॥ 





























2 गक ।९६ 1 
% तस्य ( पुर्प्रस्य ) य ऊर्ध्वाः प्राणास्तत्पातःसवनम्‌ । कौ० 
| २५ | १२॥ ५ 2 

„ ब्रह्म व प्रातःसवनम्‌ । को० १६।४॥ 


बरत्पञ्चदरो ( स्तोमो ) प्रातःसवनम्‌ ( वहतः ) ! तां० 
६ । १०।५॥ | 


„  अनिसक्तं प्रातःसवनम्‌ । तां०१८।६।७॥ 
„+  पीतवद्धं प्रातःक्षवनम्‌ | ए०७।४७॥ 


+ व्यृद्धं वा एतवृपशव्यं यत्पातःसवनमनिड% हि । तां० 
१10 1 
ऊमावे क तरः प्रात्सवनं । ए०५ ७। २४॥ 














हि| % 


प्रातरसुताक प्राव 


 अ्बीत्ततप्रातरजुवाकस्य प्रातरनुवाकत्वम । एे० २। १५ ॥ 
 % यदेवं भरातरन्वाद तत्परातरयुवाकस्य 

























 » सव ्रातरनुवाकः । कौ०१९१।७॥ ५ 
` ॐ  ग्रजञापते्व प्रातरनुवाकः। को० ११।७॥ २५ । १० ॥ 








रादित्य प्व प्रायणी 


यणीयस्य श्रायणीयत्वम्‌ । पे० १! ७॥ 


। स= १२।१।२। ११. 
वै प्रायणीयः देऽ १।७॥ 
णीयेन वा अहा देवाः 
णीयस्य प्रायुष्रीय 
यदमुत्र राजानं केष्यन्नुपपरेष्यन्यजते । तस्मासाय- 
णीय नाम । छ०४।५।१।२॥ १: 
भच ब्रायणीयमह+ । तां १०। ५1 ४॥ 
ज्जिवृल्प्रायणीयमहः । तां०१०। ५।४॥ 
ब्रह्य भ्रायणीयमहः । तां० १९१।४। ६, & ॥ 
ततिं यज्ञस्य प्रायणीयम्‌ । कौ० ७ । & ॥ 
% ` प्राणापानावेवं यत्प्रायणीयोदयनीये । कौ० ७।५॥ 


प्रायणीयोदयनीयौ ( यज्ञस्य ) बाहू प्रायणीयोदयनीयौ । श० ३।२। 


श "द 


) धनञ्जया रि 
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। १ कवः तस्यावाङ््‌ मेधः पपात । स एष वनस्पत्तिरजायत तं देष 








शिः (३५४) 
; भौजय चा! 8 ॥ र पषीनां यत्पियङ्गवः ! पे० ८ 1 १६ \॥ 





 पिवस्‌ भजा वै प्रियाणि परावः प्रियाणि । तां०८।९।१५॥ 
 भतिः { यज्ञ॒० १५1६) अन्नप्रोतिः | श <।५।३।२॥ 
चरणः यज्ञो वै देवेभ्य उदक्रामन्ं प्रेषे प्रषमेच्छन्‌ तल्पेषाणां प्रषर्वम्‌ । 





प०२।६॥ 


 „ सं देवाः प्रेषैः भ्रेषं (परे सोमस्यान्वेषणमिति क्ायण ) 


रेख्छन्‌ । तस्पैषाणां येधत्वम्‌ । ते० २।२।८।५॥ 
;» ( देवाः ) गरैवेरेव यरेषमेद्धन्‌ । श ०२३ ।९।३ ! २८ ॥ 


 „, बाहैतावेग्रेषाः | शहा० १२।८) २।१४॥ 


्रो्चखयः ( बहुवचने ) दिव्या आपः पोक्षणयः । ते० २।१।५। १॥ 


श्री आपिः प्रोक्चण्यः । पे०५। २८॥ 
 शओहपदाः ( नच्रम्‌ ) ( देवाः ) प्रोष्ठपदेषूदयच्छन्त ( स्वकीयान्यायुघा- ` 


| न्वसुरयोधनायोद्यतवन्तः) | ते० १।५।२।९॥ ` 
 9॥31..1.31९ । 1 
 » अजस्येकपद्‌ः पूवे प्रोष्ठपदाः ! ते०१।५।१। | 
1 ५121१1२4. ) 





प्रापद्यस्तस्मादस्यः ध्र्यो हे वे नमितयत्छक्चः । ०३१८. 
 ३।१२॥ ध 
9 सवरस्यिचदहवा पतद्वेराज्यं च वनस्पतीनाम्‌ (यत्छ्र्षः) 1 ् ० 
७1 ३२॥ ८ । १६ ॥ 





+ बश्यसो घा पष वनस्पतिरजायत यक्षः । प° ७। ३९ ॥ 
` छवः ( सामज्ेषः ) यत्‌ छवो भवति खगस्य टोकस्य समष्ट्यै । तां ` 


१४।५ ! १७ ॥ 


ओः (क्लः) पिङ्माचह्य होता शसति महस एव तदु दू भि कयते । 





तां०५।५।&६॥ 1 । 
महो वेदकः । ते०१।२।६।६॥ 














५५ 





पषा व व्रथमा रिः सवत्सरस्य 


१।२19७॥१।१५। 
भगस्य वा पतन्नक्चन्न यदुर फट 
१।२।४॥१।५।१।२॥५३।१। 














२।१९१॥ र 1 ध प 4 
सुखमुच्तरे फल्गुः पुच्छं पूर्वे । कौ०५।११५ 
मुख ( संवत्सरस्य ) उत्तरे फटगुल्यो पुच्छं 
गोड १1 १९॥. 














तै०१।१।२।९॥ 

पषा ह सवर्सरस्य भ्रथमा राच्ियैत्फाल्युनीं पौण 
मासी योत्तरेषो्तमा या पूर्वा जुखत पव तत्छंब- 
त्सस्मारभते | श०्द।२।२१॥ 
मुखं वा पतस्सवर्सरस्य यत्फालुनी 
को०७।४॥५।१॥तां०५।९। 
१८१५१... 1 



















































[बलम्‌ (३५६) |, 
9  ( केनः ) यदोषहन्यते शरवे मवति । श० ६ ।.१।३।३॥ ` 
। ( नसुचिः' शाब्दमपि पद्यत ) । 


; ५ बदरम्‌ यत्स्नीहा तद्‌ बद्रम्‌ ( अमवत्‌ ) । श० १२।७।१।३॥ 
वध्रः (यज्ञु० १२।७१५ ) सोमो व बभ्रः। श०७।२।४।२६॥ 
 बम्बः ( श्राजद्विषुः ) चस्वेनाऽऽजदिपेण. ( उद्वा दीक्षामहा हति ) 
4 पित्ते दश्चिणतः { मच्छ ) । ज्ञ उऽ २)। 
४ ७।२॥ | | 
बि प्रजा च बर्हिः । कौऽ५।७॥ १८। १०॥ तैः १।६।२३।१०॥ 
शा० १।५।३।१६ ॥ २।६।१। १३, ४४ ॥ ७।४७।५। 
१४ ॥ गोऽ उ० १ । २४ ॥ | 
 .ः: षो वे बहिः! 2० २।.४॥ र 
` + ओषधयो बहिः पे० ५।२८॥ ° १३।३।६॥१।८॥। 
` "^, 1 ११॥१।९।२।२६॥तै०२।१।५।१॥ _ 
+ «{ ऋ० ६। १६। १०) अयं लोको बिः । ० १।४।१।२७५॥ 
„+ अयंवे रोको बहिः श०१।८।२।११॥१। 8) २।२६ 





का भवन्ति ता वर्षा वद्धेन्ते ताः शरदि बर्हिषो रु रू ॥ 
` . ¦ श्रस्तीणाः.शेर तस्माच्छरद्‌ वर्दिः। श०१।५।३। १२॥ 

9 श्चन्नं वे प्रस्तरो विश दतर बर्हः! श०१२।३।४।१०॥ 

+>. भूमा वे बर्हिः । ० १।५।४।४॥ 1 
बर्हिषदः (पितरः) मासा वे पितसे वर्हिषदः । ै० १।६।८।३॥ 


बलभिद्‌ ( क्रः) यद्‌ षा ( यजते ) षल्मेवास्मे सिनचि । तां० 
१९ ७। | 


बलम्‌ बं वे सहः । रा० ६।६।२। १४॥ 










04 4.4.44 
| 



























वष्ट अन्तो वे बहु] | पऽ५,।२, १५॥ 1 १ । + | ~ ५५ | । धि ६ 
ब्रादगायणः चरिष्वक्सेनो व्यासाय पायशर्याय व्यासः पाराशर्यो जमि- ` 
` नये जेधिनिः पौष्पिरञ्याय पौस्पिण्ड्यः पाः | 
पारादायौयणो बादरायणाय बादरायणस्ताण्डश्ारर 
पयां ताण्डिशादख्यायनिनो बहुभ्यः सा० वि०३।६।३॥ 
हैदुक्थम्‌ ( साम ; बृहदुक्थो वा पतेन वान्यो ऽन्नस्य पुरोधामाग- 


च्छन्नं वै ब्रह्मणः पुरोधाश्नायस्यावरध्यै! तां० 
 ४।६।३८॥ 































काम पतेन स्तुवीस ब्रह्मवचसी मवति 
७) १७ ॥ । | 


वाहेद्धिरः ब्राह्मणाय (ङ्य) । तां० 














तस्माद्राजा 


॥ ५ 








(षर) 


बाहू (“त्राद्ानचत्रम्‌" इति सायणः) शद्रस्य बाहु । तै० १।५।१।.१ 

बिस्वः भथ (जापतेः) यत्छुन्तापमासीत्‌ । यो मज्ञा स साधश्छ सम- = 
 शद्रुत्य श्रोत उदमिनत्स एष बनस्पतिरभवद्धिट्वस्तस्मास- 
स्यान्तरतः स्मेव फटमाद्यं मवति तस्मादु हाग्द्रि श्व भाति। 

१६१ ४।४१द॥ --~ - | 

+. वैद्व ( युप कुर्वीत ) अच्राद्यकामः। को० १०।१॥ 





+ बिस्व ज्योतिरित वा आचक्षते।एे०२)१॥ 


` बेटे (युपे) ब्रह्मव्चस्कामस्य (करोति) । ष ४।४॥ | 
` + षड्‌ वरैतवाः ( यूपाः ) भवन्ति । ब्रह्मवचसस्यावस्दूष्य । तै०३। ` 
`  5।२०।१॥ 
 चिसख्रनि यानि बिसानि तान्यस्य परथिव्ये रूपम्‌ । श०५।४।१५।१४॥ 
बुद्धिः बृस्पतिरिव बुद्धा ( भूयासम्‌ ) । म० २।४। १७॥ । 
बुधः महीन्दीक्षा सौमायनो ( =सोमपुत्रः) बुधो यदुदयच्छद नन्द्‌ 

_ , . ्लवैमापोन्मन्माश््स मेदोधा इति | वा०२७।१८।६॥ 
0 | बुध्या उपमा विष्ठाः (यज्ञु०१३। २) दिक्षो वाऽ अस्य (सूयस्य) बुध्न्या 
1. उपमा विष्ठाः । क्०७।४।१।१४॥ 
न ह दः ( यज्ञ १५।५), असौ वे (चु-)टोको बृहच्छन्व्‌ः । श० र 


८ शदच्छोचा नः उदानो वे वृहच्छोचाः | हा ० १।४।३।३॥ ८ 
` बदज्ज्योतिः असौ वाऽ आदित्यो बहज्ज्योतिः। ह० ६।३।१।१५॥ ` 
हत्‌ (जाम) इहन्मय्यां इद्‌ ष? स ज्योगन्तरभूदिति तद्‌ बृदतोध्हस्वमः। 
४१5 कर७। ६1५ ॥ 
| % त्वामिद्धि हवामहे [ ० ६।४७६।९१ ] इत्यस्याद्ृच्युत्प- 
 श्नंसाम बइृहत-इति पे०४। १२ मष्ये सायणः)॥ 
` सामवे बृहत्‌ । तां०७।६1 १७॥ 4 
` 9  मारदधाजं वे बृहत्‌ । पे०८।२॥ 0 
% इहा वा इन्द्रो इतराय वच्च प्राहरत्तस्य तेजः परापतत्त. ध 
` +» बृहतो ह्यतत्तजो यत्सौमरम्‌ । तां०<। ८] १०५. < 
५ समरं प मवति शृदतस्तेजः । तां० १२।१२ ५ 
















यद्धस्वं तद्रथन्तरं यदीं तद्‌ बृहत्‌ । कौ० ३।५॥ 
यद्‌ ब्रहततद्रबतम्‌ 1 पे०७।१३॥ 
बरहदतत्पराक्ष यद्धरूपम्‌ (साम) । तां० १२२८४ 
यदु जहत्तद्धरयाजम्‌ (साम) । ए०४।१३॥ 

अन्तो ब्रहत्साम्नाम्‌ । तां ९६ । १२। <॥ 

शरष्ठये घे इत्‌ । ० ८।२॥ 

ष्ठं वे बृहत्‌ । ठे० ८ । २॥ 


यथ। व पुरो ज्येष्ठ पव बृहल्मजापतेः। तां०७।६।६॥ 

# उद्धैमिव हि बरहत्‌। तां० ८।६।११॥ 

धौव बृहद्‌ । श० ९। १।२।३७॥ 

दौकरैहत्‌ । तां० शदे! १०।<॥ 

ब्रहद्धश्चसो ( यौः ) । श० १।७। २ १७॥ 

असौ ( दयौः ) बृहत्‌ । को०३। ५॥ तेऽ ३१४) 

ता० ७1 दै। ७॥ 
{असौ 


उपहतं बरहर्सह दिवा । तै०३।५।८।१॥ शा० १। 


लोकः! ते १।२।२।४॥ तां० ३।९।३१॥ 


देवाः स्वम टोकमायन्‌ 











( ३६० ) 


मृदतं (साम) वस्म वे बृहत्‌ 1 तां° ११।६। ४। 


9 
0 


ृहती {ष्न्द 


= 9 


 ११।१०॥ | 
` ण्तयादिदेवादर्मो्ोकरानाश्ुवतते वै दशभिर वाक्षै- | 
समि लोकमादयुबत दश्चाभिरन्तरिक्ष द्दाभि्िवं च ` 
 तभिश्चतक्लो दिशो द्ाभ्यामेवास्मिह्छोके परत्यतिष्ठस्त- ` 
. समादेतां दृहतीत्याचक्ते ! पे० ४ । २४ ॥ 
 पञ्चदश््चेकविशश्च बाहैतौ तौ गोश्चाविः 
तस्मात्तौ बाहैते प्राची 

 #  गोऽश्वभेव दहि ब्रहती । को० 
| पशवो ब्रहती । कौ० १७।२॥ २६ 
9 रः पशवो वे बृहती ो 1 | | 


र्ते बृहत्‌ । तां०७।६।१७॥ 

 बहद्धिराट्‌ तै १।४।४।६॥ | 
 पतद्वि बृहतः स्वमायतनै यत्त्िष्टुप्‌ | ता२ ४।४।१०॥ 

५ शेष्टु्मववब्हत्‌ । ता ५।१।१४॥ 

स श्रहदसखजत तर्स्तनथित्नोघोषोन्वखज्यत । तां० ७। 
 ८।१०॥ ५ 1. 
 अहर्वाहतम्‌ । े० ५। ३० ॥ 


इृहतीं ब्र ्हतेदैद्धिकमैणः। दे०२३।११॥ ` छ 
बृहती मर्स्या ययेमान्‌ लोकान्‌ व्यापामेति तद्‌ बृहत्या ` 
` बृदत्वम्‌ । ता२७।४।३॥ 
यस्य नव ता बृहतीम्‌ । को० € । २ ॥ 


षटूत्रिकथदश्चर इहतीं | ह° ८।३।३1८॥ ते° 
 ३।६।१२।१९॥ तां० १०।३। ६ ॥ गो° पू०४।१२॥ 
 षटरचिशदक्चया तरे शृहती । दे० ४। २४॥ ७1 १॥ क ० ` 
21१1१151 | 1 
तावा पता बृहत्यो यत्‌ षषटरूतिश्रदत्तराः। तां०१६। ` 












९) श्चान्वङज्येतां | 
न भास्कुरुतः । तार १०।२। ६॥ 









141... 
„ 


ब्रहती ! पे० १।५॥ 
हत्यां वा असावादित्य 
पति । गो० उ०५।७ 


हत्यामधि स्वर्गो 
& । २८ ॥ 


बाहेतो वा असौ ( स्वमेः) ठ 
बाहैतो वे खगो लोकः । गोर 



















































(1. चा हयभवत्तयेमाव्‌ लोकान्‌ ( देवाः ) ग्या्मवन्‌ । ` | 
क 1५ 
+  पपावै प्रतिष्ठिता बृदती या पुनःपदा ।॥ तां० १७। 
पश्वो शैवो ब्रहलयः। श०८।६।२।१०॥ |. 
_बरह्ुदः प्रजापतिं ब्रहदुक्षः श०४।४।१।१४॥ 
 ब्हद्धाः सुगो वे टार बृहद्धाः। तै०३।३।७1६॥ । 
ृ्यथन्तरे ( सामनी ) अनड्वाहौ वा पतौ देवयानौ यजमानस्य यद्‌ 
४ बृद्रथन्तरे । तां० १२।४।१७॥ 
„+  शृहद्रथन्तेरे छन्दो द्यावापृथिषीं देवते पक्षौ । श 
16 ।-31-२140.. = | 





वै यज्ञस्य नावौ संपारिण्यौ यद्‌ बृहद्रथन्तरे 


| ताभ्यामेव तत्सवत्सरं तरन्ति1 पे ४।१३॥ 
वै ब्रृहद्रथन्तर शिर एतद्‌ (आरम्भणीयम्‌) 








५... गदः प०४।९३॥ 








बृहद्रथन्तरे ( महाव्रतस्य ) पकौ । तां० 
























प्राणापानौ वै बृद्रथन्तरे । ता० ७॥& 






















बृहस्पतिः वाभ्वै बृहती तस्या एष पतिस्तस्मादु बृहस्पतिः । श० १४ 
91६14 

4. ) वाचां ( सवते ) । तै १।७।४।१। 
9 अथ च्रेहस्पतये वाचे । नवारं चदं निवपति । ०५।३। 





„ ये ( प्रजापते रेतश्पिण्डा दग्धाः सन्तः} ऽङ्गासा आसन्त 
ऊङ्िरसो ऽभवन्यदङ्घाराः पुनरवदान्ता उदष्ेप्यन्त तद्‌ 
`  शृहस्पतिरभवत्‌ । पे०३।३४॥ 0 
9 ` स ( बृहस्पतिः ) पत ब्रहस्पतये तिष्याय नैवारं चरं पयसि 
निरवपत्‌ । ततो वै स बह्मवश्चस्प्रभवत्‌ । वै० ३। १।४।६॥ 


दस्पतेस्तिष्यः (नक्षत्रविशोषः ) । तै १।५।९१।२। 
१।१।९।.५॥ 


 ( यज्ञ ३८। ८ ) अयं वै दृदस्पति्यो ऽये ( वायुः ) पवते 
श्रा० १४।२।२।१०॥ ९ ५ ८ 














2 





 शहस्पते ब्रह्मणस्पते । तै ३।११।४।२॥ ॥ 
वरृहस्पति्वं देवानां बह्मा । श० १।७।४७।२१ ॥ ४६1. 








( ६६७ ) 
्हमपतिः । तै २।५।७।४॥ 





+ ब्रहस्पति वे देवानां चह्मा। कौ० ६। १३॥ 


 शरदस्पतिर्वा द्रो देवानां बरह्मा । गो° उ० १।१॥ ` 
ते ऽङ्गिरस श्रादित्येभ्यः परजिष्युः श्वः सुत्या नो याजयस न 


शति तेषां हाभिदूत आस त आ्रादित्या उचुरथास्माकमद्य 


सत्या तेषां नस्त्वमेव ( अग्ने ! ) होतासि, इहस्पतिब्रह्मा ` 
अयास्य उद्वाता, घोर श्राङ्गिरसो ऽध्वय्युरिति। को० ३०।६॥ ` 
` बृहस्पतिवें देवानामुद्राता । तां० ६।५।५॥ व 


( शर्यातं [ ? शयति ] मानवं ) देवा ्दस्पतिनोदाज ष 


 दीक्ामहा इति पुरस्तादागच्छन्‌ । जे० उ०२।७।२॥ 
. बृहस्पतिः पुर पता । ते २।५।७।३॥ 


५. बृहस्पतिं देवानां पुरोहितः । 2०८१ रद ॥ 
 # धेना ब्रहस्पतेः पल्ली । गो० उ०२।&॥ 


 बृहस्पतिर्विश्वेवेः ( उदकात्‌) । 2०१।२४॥ = ` 
 यजमानदेषत्यो कै बृहस्पतिः तै० १।८।३।१॥ 


 , +  बाहेस्पत्यो वा एष देवतया यो वाजपेयेन यजते । कै०१। ` 

`  ३।६।८-६॥ ५ | „2 

» बाहेस्पत्योकपालः ( पुरोडाशः ) | तों० २१! १०। २३ ॥ 

` एषावा उर्ध्वा बृहस्पतेर्‌ । श०५।५।९।१२॥ । 

` + ब्रहस्पतिः ( धियः) ब्रह्मवचसम्‌ (आदत्त) । श० ११ 
191३1३1 


1 सः ( ब्रहस्पतिः प्रजापति ) श्रनवीत्कोश्चं साश्नो वरणे ब्रह्मव- ५ 


1 ८ चंसमिति । जे० उ० १।५१ । १२॥ 











#. मित्राबृहस्पती वै यज्ञपथः। थ०५।३।२।४ ॥ | 



































“-ग०१।९12.9॥ 
बदस्यतिषवः सख एष बृहस्पतिसवो, बृहस्पतिर कामयत देयानां पुरोधां 
` .  ( = पौरोहित्यं ) गच्छेयमिति स एतेनायजत स देवानां 
|  पुखेधामगच्छत्‌ | तां०१७।११।४॥ 
वकुश तस्पं ( वाचे ) जुद्याद्‌ वंकुरा नामासि । ता०६£1७1६॥ 
 बरप्नः शसो वा श्रादित्यो ब्रघः। तै०२।६।४।१॥ ^ (व | 




















यत्रासौ ( सूय्यंः ) तपति । कौ० १७।६३॥ 

| + स्वगा वें लोको व्रघस्य षिष्टपम्‌ । फ०४।४॥ 

`  ब्रष्नस्य व्रिष्टपं चतुश्िश्ः (यज्जु° १४ । २३) संवत्सरो चाव चघ्नस्य विष्रपं 
| तरतुखिशशस्तस्य चतुर्विं शतिर मासाः 
१ संप्तऽतबो द अहोरात्र . संवत्सर एव ब्रधस्य 
4. विष्टपं चतु खि छशस्त्यत्तमाह व्रस्य धिष्टप- 
1 मिति स्वारास्थं वै अन्नस्य षिष्टप» स्ाराज्यं 
~ चतुखिशः। श ८1 ०।९।२९॥. 
ब्रध्ने इद्षज ( यजु २३१ ५) श्रसौ वाऽघ्ादित्यो ब्भ ऽरूषः। श० ९३1 
` ब्रह्म ( वागिति) पतदेषां (नान्नं) बह्यतद्धि सवां 
1: ०९४1 8181१॥ | 
„+ वाग्रह्म । गो० पू० २। १० ( १९ ) ॥ 





















[ बह्म 





(३६६) 
ह्म वाऽ ऋतम्‌ । श०४।१।४। १० 


+ मनो ब्रह्म । गो० पू०२।१०(१९)॥ ष १।५॥ 

+ मनो वै सम्राट्‌ ! परमं बरह्म । श० १४। ६। १०। १५ ॥ 

„, हदयं वै सम्राट्‌ ! परमं बह्म । श० १४। ६। १०। १८ ॥ 
 #+ चन्त) गो० पू०२।१०८(१९)॥ | 


 ,, चक्ष ब्रह्म । श०९४।६।१०।८॥ 


, श्रो वै सम्रार्‌ ! परमं ब्रह्म । श० १४ । ६। १० १२॥ ५ 
› श्रोत्रं वे बरह्म भ्रोचेण हि ब्रह्म श्छणोति धच ब्रह्म पतिष्ठितम्‌।! ` 


 प०२।४०॥ 


ब्रह्म बै गायत्री । ए०४। ११ ॥ को०२।५॥ 
ब्रह्म हि गायत्री । त° ११।१९।€॥ 

बह्म गायत्री । श०४।४। १।१८॥ 

„ ब्रह्म वै प्रणवः ! को० ११।४॥ 

५ ब्रह्मह वै परणवः। गो०उ०३।११॥ 
५ भूरिति वै प्रजापतिः ब्रह्माजनयत । श० २।१।४।१२॥ ` 
, सष ( प्रजापतिः) आारतस्तपानो ब्रहिव ग्थममसजत घ्रयीभेव 
विद्याम्‌! श०६।१।१।८॥ ५. 
+ ततः ( प्रजापतिः ) ब्रह्मैव प्रथममसृज्यत त्रय्येव विद्या तस्मावा- 
इतरह्यास्य स्षेस्य प्रथमजमिति । श०६।१।१।१० ॥ | 
+ ब्रह्म वाऽ ऋक्‌ । को० ७। १० ॥ ५.५ 
र बहव मनः श 91९1।१॥ 1 क 
9 ब्रह्म (मन्त्र इति सायणः ) हि देवान्‌ प्रच्यावयति । श०३।३१! 
. -%) १७॥ ८ ८ -1 
+ वेदो बरह्म । जे उ० ४।२५। ३ ॥ | ८ ^ 
» (वेदयः) सत्तर वे बह्मऽ्मित्येकात्तरं यजुरिति द्रे सामेति 
देऽथ यदतो ऽन्यह्‌ ब्रक्चव तद्‌, दथन्षरं वै ब्रह्म तदेतत्सर्ब 


॥  सत्ता्तेर ब्रह्म । श० १०।२।४।६॥ 
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५. 





 % पतद्व यज्ञुः ( उवन्तरिक्त स मन्वेमीति ) ब्रहम रत्तोह ९ ०५1११... 



























स ५०५ 

















११) व 


४. 





यूह्य बरह्म बे बहस्पतिः! कौ० ७1 १०॥ १२।८॥ १८।२॥ एे०१। ` | 
१२॥१।१६॥ २।३८॥४।१९१ ॥ श०्२१)४)१५॥ 
३।६।१।१९१॥जञे०उ०१।३७।६॥ 
बरहम बृहस्पतिः । गोर ड०दे]७॥. 
» बरह्म वै देअनां बृहस्पतिः । तै० २।३।८।४॥१।८1६1४॥. 
बृहस्पति सव व्य । गो०ड०। ३, ४ ॥ ९ 
„ बृहस्पतिगरह्य बह्मपतिः । तै०२।५1७1४॥ 
५ बह्म वे ब्रह्मणस्पतिः । को० ८।५॥६।५॥ तां०१६।५।८॥ 
. ब्रह्म बह्मा ऽभवत्स्वयम्‌ । तै० ३। १२।६।३॥ ८ 
» ब्रह्म ह वे ब्राह्मखं पुष्करे सखजे । गोण्पू०१।श्द॥ ` 
चन्द्रमा वैँ फे ५९ 
 » आदित्योवे ब्रह्म 1जै०उ०्३।४।&६॥ 
» { यज्जु० १३।३ ) असौ वाऽ आदिव्यो बह्म । श० ७।४।१९। 
९४ ॥ १४ । १।३२।२॥ ५.1 101 
ब्रह्मानि; । श० १।३।३।१६॥ ` क 
9५ ब्रह्मवा्भ्निः। को०&।१;५॥१२।८ ॥ श०२।५।७। 
, <॥५।३।१५। ३२तै०२ ६ १६।३॥ ` ~ 
ब्रह्य हभ्चिः। शञ१।५।१।११॥ 
श्रिस्व ब्रह्म ।श०८।५।१। ९. ~ 
भिरेव जहा 1 श १०१४१९५ ल 
यज्ु° १७ । १७ ) अयमभिन्ह्य । श०६।२।१।१५॥ . 
चिं बै ब्रह्मणो बत्सः । जै०उ०२। ९३1 १॥ ` ५ 
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बह्म ब्रह्म यज्ञ । शं ३।१।४। १५॥ 





५ क, 





तस्मादपि ( दीत्तितं ) राजन्यं वा वेश्यं वा ब्ह्मर॒ इत्येव व्याह 


` ब्रह्मणो हि जञायते यो यज्ञाज्जायते । श० ३।२। १।४० ॥ 

» ब्रह्मवे वाजपेयः ते०१।३।२।४॥ 
„+ श्रयं वैब्ह्मयो ऽयं ( वायुः) पवते । पे०<1र्८॥ ` 

+ प्राणो वे सम्नाय्‌ } परमं बह्म । श> ९४।६।१०।३॥ 

` तद्य ब्रह्म स प्राणः । जे० उ० १।३२। २॥ ५ 

भाण ठै ब्रह्म } ते०.२३।२।८।८॥ ` - 

+ भ्राणो वे बह्म । श० १४।६। ६०।२॥ जे० उ०३। ३८।२॥ 


प्राणा उवे ब्रह्म । श्८।४।१।३॥ 


प्राणापानौ बह्म । ग° पू० २। ९० | (१९) ॥ 

बह्म हि पृव्वं क्षरात्‌ । तां० ११९।१।२॥ 

` सेषा क्षत्रस्य योनियं ! श० ६४।४।२।२३ ॥ 
ब्रह्मणः क्षत्रं निम्मितम्‌ । तै० २।८।८। &॥ 
+ तद्यत्र वै ब्रह्मणः ्षभं वशमेति तद्राप्र सथं 
 बीरो ज्ञायते । एे० ८ । € ॥ 

„» अभिगन्तेव बह्म कतां ज्ष्निय धः | ( 
` बह्म वें ब्राह्मणः । त° ३।६ । १४।२॥ श० १३।९।५।३॥ ` 
>». बह्म हि ब्राह्मणः । श०५।१।५।२॥ | 
 » बह्मणो वा एतद्रुपं यद्भाह्मणः । श० १३। १९।५।२॥ 

 % ब्रह्य इहे वसन्तः ( ऋतुः ) 1 श०२।१।३)५॥ 

 » बरह्म वे रथन्तरम्‌ । ए० ८। १, २॥ तां० ११।४।६॥ 

, धिद्युद्ध्ेव बह्म । श० १४।८।७। १॥ 

` अद्येव मिः । श०७।१।४।१९॥ 1. 
बरह्म हि मित्रः । श० ४! १।४।१०॥ ५।३।२।४। 
ब्रह्म वे परेः तै १।७।१।६॥३।२।१।१॥ 


+ देवानां वृह्यवादं ५ दतां यत्‌ । उपाग्टणोः ( हे पणं ! त्वम्‌) ` 








। श०४६।१।४।९॥ 





श्रवा षै श्रुतो से । ततो मामाविशतु ब्रह्मषचसम्‌ । ते० १।. 





















ह्य ब्रह्म वै पलाशः । शं १।३।३।१६ ॥ ५।२।४।१८॥ ६। 


„ ब्रह्म वै पोरेमासी ज्ञत्रममावास्या । कौ> ७।८॥ 


„ यदृतं तद्भह्य । गो० परऽ २।४॥ 
श्रथ यद्रह्य तदभ्तम्‌ । ज उ०१।२ 


द्मभयं वै ब्रह्मायय २ हि वै जह्य भवति 











1 १० ॥ ५ 
य॒ पवंशनेद्‌ । श> ९४। 











ध ७।२।३९१९॥ | 
- ++ ब्रह्म वें भूतानां उयेष्ठ तेन को ऽहेति. स्पद्धितम्‌ । ते० २।८। 
तस्माद्‌ाहुबरहोव देवाना ॐ श्रेष्ठमिति । श०८1४।१।३॥ 
५ तदेतद्‌ बरह्म यशश्थिया परिषदम्‌ । ब्रह्य ह तु सन्‌ यशसा धिया 
परिच्रदो भवति य एवं वेद्‌ । जे० उ० ४ | २४७ । ११ | 
ोडशकलं वै वहम । जै०ॐ०३।३८।८॥ ` 


, सश्चाऽसश्चाऽसथच सञ्च वक्‌ च मनश्च [ मनश्च ] वाक्‌ च चक्तश्च 
श्रो्ं च श्रोत्रं च चत्तश्च श्रा च तवश्च तपश्य न्रद्ाच तानि 












 तमेवैतत्षोडशकलस्ब्ह्माप्येति । जै उ० ४ । २५। १-२ ॥ 
+ कतम एको देव इति स ब्रह्म त्यदिव्याचन्षते । श ० {४।६।६। १०॥ 
| ९ 9, ब्रह्म देवानजनयत्‌ । तै>२।८।८।९॥ 

+, ब्रह्मणो वै रूपमहः क्षत्रस्य राः! तै० ३।९ 1 १४।३॥ 































म्‌ ) यदन्यस्पाणाश्च यश्चायमन्तरात्मन्ना- ` 




























४ 












श) 


बह्म अद्चिव सकम्‌ । गोऽपू०५ 1 १५॥ 
 ,; तस्मादाहुरह्यसा चवपथिवी िष्टव्धेऽदइति । श० ८ । ४। १।३॥ ~. 
» तद्‌ ( ह्म ) इद्मन्तरि्षम्‌ । जै° ० २। ६1 ६ ॥ 
9 ब्रह्म वे भित्‌ । तां० २।१६।४॥ १९ ।१७।३॥ २३ । ७। 
^ च| जेर ०21४1९१ ॥ 
ब्रह्म तपसि ( प्रतिष्ठितम्‌ ) । ८०३।६॥ गो० ॐ ३।२॥ | 
( हे राजन्‌ ) त्वं ब्रह्मासीतीतरः ( ऋत्विक्‌ ) प्रत्याह वश्णो ऽसि ` 
सत्यौजा इति । शः> ५।४।४।१०॥ ४ 
„ सख होवाच गाग्यः | यश्चायमात्मनि ( शरीरे ) पुरुषः पतमेवाहं ` 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातश्रमां मेतस्मिन्त्सवदिष्ठा आत्म- 


न्वीतिव्‌ाऽ अहमेतमुषासऽ दति। श० १४।५।१। १३॥ (“बाह्यः 
शब्दम पश्यत) ८, 


अह्मच्यैम्‌ तस्मा एतत्पोवाचाष्टाचस्वारिशदर्ष सर्ववेदब्रह्यचर्य्य, तश्च 
वद्धा वेदेषु व्यृह्य दादश वष बह्मचय्यं द्वादश वषांरयवसद्धंमपि 
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स यल््रुद्धोावाचानफचन हिनस्ति पुरप्ात्पुरुषात्पापीयानिव 
 .  , मन्यमानः... ..-जथाद्धिः -छाघमानो न खरायाव्‌... ता 
( कुमारी ) नम्नां नोदीक्षेतेति वेति वा सुखं विपरिधाप्यत्‌ 
| | .:.-.-तासां ( ओष्रधीनां ) पुण्यं गन्ध प्रच्छिद्य नोपजजिघरेत्‌। 
ध  गोण्पू०्।२॥ | 1 ॥ 

















५ 


भि्तेस्याहुस्तलोकषयमिति स ८ व्रह्मचारी ) चदन्यां | 


भिक्षितम्यां न विन्देदपि स्वमिचाचा 




























पुनरुपनयो भवति 1; ` 
| गो०प्०२}६॥ ` व ५ ६ ५ ~ ~ १ 
>,  (ब्रह्मचारा) अ्हीभूस्वाभिश्चते य एवास्य सत्यौ पादस्तमव 
तेन परिक्रीणाति त सस्छृत्यात्मन्धत्ते 1 श० ११।३। 
% व्रह्म वे स॒त्ये ध्रजाः प्रायच्छत्‌ । तस्मे ब्रह्मचारिणमेव न 
प्रायच्छत्स ( मृत्युः) भ्रवीदस्तु मद्यमप्येतस्मिन्भाग 
इति यामेव रा्चि% समिध नाहराताऽ इति तस्माद्या राजि 
बरह्मचारी समिधं नाहस्त्यायुष पव तामवद्‌ाय वसति 
तस्माद्रद्यचारी समिधमादस्न्ेदायुष्ो ऽवदाय बसानीति 
श्०१९१।३।३।१॥ | | 
+ बह्म ह वेभ्रजा भृल्यवे सम्पायच्छत्‌, ब्मचारिणमेव न 
सम्प्रददौ, स होवाचास्यामस्मिश्चिति किमिति यां रा्रीं 
समिघमनाहटय बसेत्तामायुषो ऽवरन्धीयेति, तस्माद्रह्य- 


चाय्यंहरहः समिध आहत्य सार्य भ्रात्तरभि परिचरेत्‌ । गो 
वण 1 


ब्रह्मचारी ) न इमह्ानमातिष्ठित्‌ दु | 
कत्वा गोण बण 1 ५ 
( ब्रह्मचारी ) अध एवासीत, अधः शयीत, अधल्िष्ठेदधो 


जजदेव ह स्म च तत्पूर्वं ब्राह्मणः अह्यचय्यं चरन्ति । गो° 











































ज्रा्यस्थान्तं गच्छानीत्यथ ह स्माह 
सन्मध्वश्चख्रय्ये वाऽ पतद्धिद्याये 
वां साम बामि- 












ब्रह्मो वस्स: अश्चिहे ब ब्रह्मणो वत्सः । ° उ०२।१३।१॥ 





[ बह्मवेध ( ३७२ # ॥ 9 - 
बरह्मचारी तस्मादुत बरह्मचारी मधु नाऽश्नीयाद्धेवस्य छाव इति.। कामं ४. 
४ , ह त्वाचायदत्तमश्चीयात्‌ । ज० उ० १५४1 १॥ १ 

५ `, तस्माद्रह्यचारिण आचार्यं गोपायन्ति । गृहान्पच्चन्ेश्नो ` 
| इपहरानिति।श०३।द।२१५॥ 
 „, ` शयथ ( भ्राचार्य्यः ) अस्स ( ब्रह्मचारिणे ) सावित्रीमन्वाह । 
०.114.141... व 
„+ पञ्च हवा पते ब्रह्मचारिण्यश्नयो घीयन्ते द्वौ पृथग्घस्तयोमुखे “` 
| दय उपख एव पञ्चमः गोर पू० २।४॥ ५ 
ब्रह्मणि एष ८ प्राणः) उऽएव ब्रह्मणस्पतिः । वाग्वै बह्म तस्या `- 
एष पतिस्तस्मादु ह ब्रह्मणस्पतिः | रा०१४।४।१।२३॥ 
9.  (यज्ु० ३७1७) पष वे ब्रह्मणस्पतिय पष (सूर्यः) 
"तपति । ०१1१1९44 ` 
` ` बृहस्पते ब्रह्मणस्पते । तेऽ ३।११।४।२॥ 
9 ब्रह्म ते ब्रह्मणसूपतिः। कौ० ८ ५॥ ९।५॥ तां० १६।५। <| 
+ ओत ब्राह्मणस्पत्वः ( प्रगाथः )। को० १५।३॥ ध 






नद्य पूल्यम्‌ (यजु० ११। ५ प्राणो वे बह्म पून्येम। शा०६।३।१।१अ 
बूः स्वाध्यायो वै वृह्ययक्ञः । शा० ११।५।६।२॥ 
तस्य वाऽ पतस्य ब्रह्ययक्षस्य वागेव जुहूमन उपभ्च्श्चुध्चैवा ` 
` मेधा स्वः सत्यमवभ्रथः स्वगो लोक उदयनम्‌ । शा १९ 
0 ४॥8२९॥ १ 
५ तस्य वाऽ पतस्य बरह्ययज्ञस्य चत्वारो वषटूकारा यद्वातो वाति ^ 
 यद्धि्योत्ते यरस्तनयति यदवस्परूर्जति तस्मादेवंविद्धाते ` 
` वाति विद्योतमाने स्तनयत्यवस्पूजत्यघीयीतैव वषटूक्राराणाः ` 
मच्छम्बद्राराय 1 श्रा० ११।५।६। &॥ (आप० धर्मेसूत्र । १। 
४। १२॥ मनु०२।१०६॥) 'स्वाध्यायः'राब्दमपि पद्यत॥ 
(५ ॥ मह्यवचसम्‌ हुर्भा इति अह्यवचेसकामस्य । मातीव हि वृह्यवचंस्षम। ` 
` ज०उ०३।१३।१॥ 1 1 
५. शरह्यवचसं वे रथन्तरम्‌ । ते०२।७।१।१॥ 4 
| षः तदः ( = मथदः पव स्वम । नो प क 
































# 











व्यतया एष ह वें साक्षान्सुत्युयद्रद्यदत्या । शर १३ ।३।५।३॥ ` 
बह्मा यमवामुं ्रय्ये विद्याये तेजो रसं प्राच्रहत्तन बृह्या बह्मा भवति । 


॥. 
¢ र 








 % ब्रहस्पति वे देवानां ब्रह्मा । कौ० ६ । १२ । 








( २७६ } 








7० द। ११५... 
अथ केन बह्यत्वं क्रियत इति य्या विद्यय 
अथ केन ब्रह्मत्वं ( क्रियत } इवयनया ( चऋग्यज्ञुःसामाख्यया 
य्या विद्ययेति. चयात्‌ । र० ११।५।८1७} ` 
तस्मायो ब्रह्मनिष्ठः स्यात्तं ब्रह्माणं कुर्वीत । गोऽ उ० १।३॥ 
पष ह वे विद्धान्त्सवविद्‌ बह्मा यद्‌ भ्ग्वद्धिरेविद्‌ (= मथव- 

विदू )) गो पू०२।१८॥५।११॥ 1 
यज्ञस्य हेष भिषग्यद्‌ वृह्या यज्ञायेव तद्धेषजं कत्वा हरति ।पे० _ ` 
५। ३४६॥ 4 
बह्मा वाऽ ऋत्विजां भिषक्तमः ! श० १।७। ४1 १९॥ १४। 
।२१९।१६ 4. , 

( शक्या ) यदत ऊभ्वमसग्ण्स्थितं यज्ञस्य तद्‌ भिगोपायति | 

शा० १।७।४।१८॥ 0 

बह्मा वे यक्षस्य दक्षिणत आस्ते ऽभिगोक्ता । श॒० १।७।४।१८॥ 
ब्रह्मा हि यज्नं दस्तिणतो ऽभिगोपायत्ति। शा ५1।४७।३।२६॥ 
बरह्मा वे यज्ञस्य दक्चिणत आस्ते ब्रह्मा यज्ञं दक्षिणतो गोपायति, 
० । १२} ६।१।२३८॥ ~ र ५ 1 ५ | ॥ 
क्षिणत आधतनो वे बृह्य( । ते०३।९।५।१.। 
तुप्णीमास्ते ! ज०उ०३।१६।२॥ 
ब्रह्मा वा ऋत्विजामनिस्कः । तां० १८ ।१।२३॥ . 








त 1 | फे ५।३३॥ 
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बाहेस्पत्यो वे ब्रह्मा । ते०३।६।५।१९॥ 
अर्वीवसुह घै | देव 


























[ब्रह्मणः ( ३७४ ) 


बह्मा चन्द्र च ब्रह्मा । श० १२।१। १।२॥ गोऽ पू०२।२४॥ 

 *» चन्द्रमा वे वृह्या ऽधिदेवे मनो ऽध्यात्मम्‌ । गोण्पू०४।२॥ ` 

+, तस्य (पुरुषस्य) मन एव व्या । कयै १७ ७॥ .॥ 

| 93 मन पव वह्या । गो० पू १० ॥ गो०उ०५।४॥ 

॥ ॐ सना श्ह्या गोऽ पएू०२।१२ (१ १) 

1 मनो व यन्ञस्य ब्रह्या । श० १४।६।१।७॥ 

 » हृदयं (वे यज्ञस्य) वृद्धा । ० १२।८।२।२३॥ 

 „ चश्चुबह्या। ते०२।१।५।९६॥ ५ 

9, अग्नि बरह्मा । प०१।१॥ 

 » बवे व्ह्या।ते० ३।८।५।२॥ 4. 

` 9 व्रह्मब्रह्मा ऽभवत्स्वयम्‌ । ते ३। १२।६।३॥ 

२, जर्यह वे ब्रह्माणं पुष्करे सखजे । गो पू०१।१६॥ 

„+ यासा प्रथमा, ओद्ुगरस्य) माता ब्रह्मदेवत्या रक्ता वर्णेन यस्तां | 
ध्यायत नित्य स गच्छेद्भाह्य पदम्‌ । गो प०१.।.५1...... 
४, प्रजापतिव ब्रह्मा । गो० उ०५।८॥ ॥ 

` # श्राज्ञापत्यो बह्मा । तै ३।३।८<।३॥ 

3, भ्राजापत्यो वे ब्रह्मा | गो० ० २] 

;  श्राणदेवत्यो वे ब्रह्मा । ष०२।९॥ 5 

१, ततो ब्रह्मा जनकः (वेदेहः) आस । श० ११।६।२।१०॥ 

बह्मा छृन्यः (यज्जु० २३। १२) चन्द्रमा वै ब्ह्या कृष्णः। शम १३ 

२।७।७॥ ५ 

वाह्यः ब्रह्मणो वे सवां देवताः । ते० १ ४।४।२.४॥ 
+ .प्तेवे देवा हुतादो यद्‌ ब्राह्मणाः । गो०ड०१।६ 

 » पताव प्रजा इतादो यद्‌ ब्राह्मणाः । एे०७। १६ ॥ ( 

 » अथ हेते मदुष्यदेवा ये ब्राह्मणाः! षञ१।१॥ (द्वाः 

शब्दमपि पश्यत) ५ 

 #. दैव्यो वै वर्णो ब्राह्मणः ते० १।२।६।७॥ ( 

| %#¡ आहुतिं एषा यद्भाह्यणस्य मुखम । तां० १६।६। १४ ॥ 

आग्नेयो ब्रह्मणः । तां० १५।४।८॥ (1. 
आग्नेयो ब बराह्मणः । ते०२।७।३।१। + ५ 


























८ 91 
कृमयः एवं वा दगिनिवैदवानरः । यद्राह्मणः । त०३।७।३।२॥ 

» पष तै सान्तपनो ऽभ्निधेद्‌ बरह्मणो यस्य गर्भाधानपुसखवन- 

 सीमन्तोन्नयनजातकमनामकरणनिष्कमणान्नपारानगोदान- 
डाकरणोपनयनाष्ुवनाभ्निहोजरवतचर्यादीनि कृतानि भव- 
न्ति सं सान्तपनः गोऽपू०२।२३॥ ` 
अग्ने महां असि दृह्यण॒ मारत । कौ० ३।२॥ श० १। 
१{२॥ ५२५६1 ९॥. 


५ ब्ह्मगो वाऽ एतद्रूपं यदू बद्णः। श १३।१।५।२॥ 


बह्म व बाह्मणः ।ते०३। ६ । १७।२॥ द ०१३ 1 १।५।३॥ 
१ ब्रह्य ह बद्यणः | शञ०५।१।१५।२॥ 


>» च्ष्रवोऽमौ राज्ञा सोमो ऽस्माकं बरह्यणाना९ राजा ( यज्ञु० 
: १७ । १८ ) इति ``" तस्माद्‌ बाह्यणो नाद्यः सोमराजा हि 
(`: मवति 1 क. 

; सौमयज्ानो वर्धि (11: । त० १।७।४।२॥ १।७।६ । ७।॥ 



















































 „ सोभोवेब्राह्मणः। तांय २३।१६।५॥. 
 » स यदि सोक्नः बाह्मणानां स सक्तो ब्ाह्मगास्तिन मक्चेण 
 जिन्विष्यसि ब्ह्यणकद्पस्ते ध्रजायामाजनिप्यत आद्ाय्या- 
६. | पाययावसायी यथाकामभ्रयाप्यो यद्‌7 चे त्त याय पापं मवति 














लातरतपयावा ब्राह्मणतामभ्युपेतो | स ्ह्मवन्धवे ज जिज्यू 
त 











त्राह्मणः 


+~ 9 





[टः = | (७६) ५ 
नस्माद्‌ ब्रह्मणो नेव गायेच गरलेन्माण्डागरध; स्थात । गोर | 


` पू०२।२६॥ ८. 

“ ` तद्धयेव व्राह्मञेनेषटव्ये यद्रह्यवश्चसी स्यादिति । श०१। 
 - ;&1 ३1 .१६॥ | ( 

, + योव ऋह्मणानामनूचानतत्र सप्पा वीयवत्तमः | शा०४। 
ध 2६141 ध | 


„> शद च यस्मिन्वसति ब्राह्मणो वा राज्ञा वा अयान्मनुष्यो 


 न्वेव तमेव नादेति वच्छुमिदं मेत्व गोपाय प्राहं बत्ध्यामीति 


द्०२।४।१।१०॥ 


 लस्परद्राद्यणं प्रथमे यन्तमितरे रयो वर्णाः पञ्चाद्‌ नुयन्ति । 
 शा०६।४।४।१३॥ ५ | 
तस्मि कद्‌ चन ब्रह्मयशश्च क्षेन्नियख्च वेद्यं च शुृद्रच 


 पश्चादन्वितः । श० ६।४।४। १३ ॥ 


योधै राजञा ्राह्मणाद्वलीयानमिनरेभ्यो वै स बलीनूवा 
` अवति द्ा०५।४।७।१५॥ 0 
ध  श्रतिरोने र तदयद्भाह्यणः हंजियमुपेयात । ह° १७।१५। ` 
^ ९11५॥ ध 1 


+ तततशरवङ्क्मेव । यद्‌ ब्राह्मणो ऽगजन्यः स्यादय राजाने 


छेत समृद्ध तत्‌ । ह०४।१।४।६॥ 


तस्मादेष शह्मणयज्च एब यत्सौच्रामणी । दा९१२। ६ । १।१॥ ध 
 शषटपूसत घर ब्रह्मणस्य । ते० ३।९। १९४३ ॥ स०१३। 
1. (११५६1 0 
४ यश्च उवाच ब्राह्मणस्यव तृश्चिप्रत तृप्येयभिति | श्रा १॥ ( ८ # 
` ७।३।२<॥ ५५ 


„+ पलानि वे व्रह्मण आयुधानि यच्ञायुघान । द° ७। ९.॥ 
 ,„, तस्य ब्राह्मणस्यानञ्चिकस्य नवदूव दद्यान्न पिच्य न चास्य ` 





; 1 ९ क ३।४।२।१७॥ 








„` 11 








स्वाध्यायारिषो न यश्च खाद्दाषः स्वगङ्कमा भत्रन्त । गो° 
षु पू०२।२३॥ 4. 
 „ स्य न वेद्‌ यो वृह्यगः सन्श्वमेषस्य न वेद, सो = ` 












बरह्मणः यद्भाह्यण$ ( सवूाद्यणनच्चचम्‌ ) पव रोहिणी । तस्मादेव । 
` ते०२।७।९।४॥ । ~ | क 


























मचुष्धाणां (भुखम्‌ ) 1 ता०&। १।६॥. व र ५१ 
+ ह्मणो वा उपद्रष्टा । गो० उ०२। १६॥ 
१।३।०1९॥ 
+ सामवेदो बाह्मणानां प्रसूति४ । त०३। १२।२। २॥ 


। १।६) ६॥ 
,, ब्राह्मणो म 
+ वबह्यणो वे प्रजानामुपद्रष्टा । ते० २।२।१।३,५॥ 
ॐ वसन्तो वे बह्मणस्यतु। त०१।१।२।६॥ हशा० १; 4; 
तस्माद्‌ ब्राह्मणो वसन्तऽ आदधीत वृह्य हि वसन्तः (ऋतः) 
वाहैद्धिर (साम) बाह्यणाय (कुस्यात्‌ ) 1 तां० १३ । ४।१८॥ 








| तस्माद्‌ ब्राह्यणो मुखेन वीय्यङ्कःरोति मुखतो हि खटः । ता९ 
+ अस्य सर्वस्य बरह्मणो सुखम्‌ । श०३।९।१।१९४॥ 
» ब्राह्मणो हि रत्तसामपहन्ता। श० १। १।४। ६ ॥ १।२।१।८॥ 
४।१।३॥ 0 
॥ 0.0 5/0 












६ ` शष्दमपिपदयत) 


नाहमणच्छसी णेनदरावाहस्प्ये वृूह्यणाच्छंसिन उक्थं मवति । 





[अर्तः ` 


भवः भाणो वे भक्षः! रा०४।२।१।२९॥ ५ -&| ` 
मगः (यज्ञु० ११1 ७) यज्ञो मगः । शा०६।३।१।१६॥ 
„+ तस्य (भगस्य) चक्घुः परापतत्तस्मादाहुरन्धो के मग इति गो० 
९१ २॥ 
 „» तस्य (मगस्य) अक्षिणी निजघान तस्मादाहुरन्धो मग इति । 
`  कौ०६।१३॥ | 0 | 
 „, तस्म्रादाहुरू्धो भग इति | शा०१।७) ४1६] | 
। \ » मगस्य घा पतन्नक्त्रं यदुत्तरे फल्गुनी । ते० १।१।.२।४॥ 
१।५११।२॥३।१।१।८॥ ५ ॥ 
मद्रः ( अथवै० ७।९। १ ) अयं बे लोको मद्रः ए १। १३ ॥ 
भद्रम्‌ ( यज्ु० १९ । ११) अन्न वे भद्रम्‌ । ते० १।३।३।६॥ 0 
मद्वमेभ्यो ऽभूदिति कल्याणमेवेतन्मादष्ये बाचो बवति । श० |` 
| ७।६।९।१९॥ | 
। भद्रम (साम्‌) गोतमस्य भद्रं (खाम) मवति । तां० १३।१२1६॥ + 
»+  श्राशिषमेवास्मा ( यजमानाय) एतेन (भद्रेण साम्ना) | 
1  श्रशास्ते। तां० १३। १२।७॥ ४ र 
` पतेन वे गोतमो जेमानं मदहिमानमगच्छत्‌ तस्माधे च 
पराञ्चो गोतमाच चा्व्वाञ्चस्त उभये गोतम ऋषयो यवते। ` 
 तां०१३।१२।८॥ नि) 
भशर (्जापतेरतनूविशेषः) भद्वा तत्सोमः । एे०५। २४॥ कौ०अ५॥ =, | 
भरतः (यञ्जु० १२1 ३४) प्रजापतिवे भरतः, स हीद श खवं भिभर्वि। 1. 
श०द।८।१।१४॥ 1 
` + सदहेष (सुखः) भर्ता। श०४।६1७।२१॥ 
 » ग्निं भरतः सवै देवेभ्यो हव्यं मरति । दौ०३।२॥ ॥ 
॥ र ् | पष (अ्भ्निः) हि देवेभ्यो हव्य भरति तस्माद्धस्तो ऽभ्निरित्याषहुः | । ५ 
`  श०१।४।२।२॥१।५।१।८॥ ;. 1 
( १ प (अग्निः) उ वाऽ इमाः प्रजा पराणो भू त्वा बिभक्ति तस्माद ` | 
बाह भरतघदिति। श०१।५।१।> 1. 
५, भासौ भरतः। $ पे 9. द| ४ (# # 4 4: | य ( ध 



































भर न्तिः) तस्मादु भरतो दोष्षन्तिः समन्तं स्व॑तः पृथिधीं 
 जयन्परीमायाश्वेर च मेष्यैरीजे।षै०८।२२॥ 
+» अष्टास्तति भरतो दौष्षम्तिर्यभुनामलु । गङ्गायां वर्ने बध्ना- 
` च्पश्चपश्वाशतं हयान्‌ । ए०८। २२॥ श १३।५।४। १९ ॥ 
 » शङ्कन्तला नाडपिद्यप्छसय भरतं द्धे परः सहखानिन्द्राया- 


५ भा राहरद्धिजिल्य पृथिवी सवांभिति। श० १३।५। 
„+ शतानीकः समन्ता मेष्य सा्राजितो दयम्‌ । श्रादत्त यज्ञं 
काशीवां भरतः सत्वतामिव । शऽ १३।५।४।२१॥ 
भरताः ततो षे वसिष्ठपुरोहिता मरता प्राजायन्त । तां १५।५।२४॥ 
99 तस्माद्धाप्येत्हिं भरवाः सत्वनां ( ? सत्वतां ) विकि प्रयन्ति 
वरीये हैव संग्रहीतायो वदन्ते ८ भरतः" शब्दमपि पश्यत ) । 
1.1 ५९ (त 
 » सस्माद्धेदे भरतानां पशवः साथंगोष्ठा 
बिनीमायंति। ए०३।१८॥ 



























मनो बिभक्षिसोऽन्नं वाजं भरति तस्मान्मनो भरद्वाज ऋषिः। 
शण २.११. ६॥ 


 » भरद्वाजस्य वाजयृद्धाजकर्मीयं वा (साम) । षेय बा० | 
| ५ ५ ।२१।२।२}२॥ (1 


















स्थविरः शयानमिन्द्र उपत्ञ्योवाच ।“““ श्ननन्ता वै वे 












मः अयं वै ( पृथिवी) लोको भर्म; 1 श० १२।३।४ 
पृथिव्येव भगः । गोर पु०५।१४५॥ 








भर्गः श०१२।३।४।१०॥ 

| मर्गः । सो० प०५।१५॥ 

 ,; वसन्त पव भर्गः गोच्प्‌०५।१५॥ =. 

ए गायच्येव भर्गः 1 भो०्प्‌०५।१५॥ ५ ष 

` „ प्राच्येव भगैः गोर्पु०५।१५॥ =, 

` + श्रादिल्योवै भगैः जे०उ०४।प्८।२॥ ० 
+ षष््मावे मगः जेष्ड०्४ 1 ग्।२॥ = | 

 » (ऋ०३। ६२। १०) भर्गो देवस्य कवयो ऽकनमाहः । गो . 

2 1 

„+ वीर्य बे भगं पष विष्णुयेज्ञः । श०५।४।५।१॥ 

» श्िष्देव मगः गोण्पु०५।१५॥ 

भवः पर्जन्यो वै मधः पजन्याद्धीद्‌% सवे मवति । श० ६।१।२३। १५॥ 


„> यद्धव श्रापस्तेन (मव = जन्म--श्रमरकोषे २ कां३े,२०५ शछोके ॥ 
जन्म--ापः--वेदिकनिघंटौ १।१२॥ ) । को० ६।२॥ 

























„„ घाभेव 



















































भविष्यत्‌ रसौ ( धुलोकः ) भविष्यत्‌ । तते ३।८॥। =।६॥ 
9 भविष्यल्मति चाहरत्‌ (प्रतिहतां ऽऽसरीत्‌ ) । तै० ३ । १२। 
भव्यम्‌ परिमितं वे भूतमपरिमितं भव्यम्‌ । ए ४।६॥ ^ 1 


५) 


माः श्रह्लौ वा श्ादित्यो भा इति | जे० ड०। १।४। १ 
































ध ( ६८१ ) वः 1 
मान्तः पञ्चदशः (यल्ञु> ९४ । २३) वचो बे मान्तो वञ्जः पञ्चदशे ऽथो 
चन्दमा वे भान्तः पञ्चदशः ख च पञ्चदशाहान्यापूर्यते ` 
यञ्चदरापल्तीयते तद्यत्तमाह भान्तः इति भाति हि ` 
चन्द्रमाः ! श०८।४।१।१०॥ त 
भारः (यञ्चु० २६। २६) श्रीव राघ्रस्य मारः! श०१३ २६ ।३॥. 
+ रष्रचे मारः ।ते०३।&६।७।१॥ ॥ 
मारतः पष ( शरधिः ) उ वाऽ इमाः प्रजाः प्राशो भूत्वा वित्ति तस्मा- ` 
` ` देवा भारतेति। श०.१।४।२९॥  .  ' 
9 शमने महाँ श्रसि बाह्य भारत । कौ ३।२।॥ शञ१।४। ` 
| २।२॥ ते०३।५।३।१॥ ध 
भारती भारव्ये परिवापः (= लाजा इति सायणः ) । तै०९।५।१९।२॥ 
भावम्‌ (साम) प्रवह्भा्गवं मवति । पवता (साल्ल) वेदेवा: स्वगं 
लोकः प्रायन्ुद्सोदायन्‌ । तां० १४।३। २३, २४॥ 
भासम्‌ (साम) स्वर्मायुर्वा श्राद्चुर आदित्यं वमसाविध्यत्‌ ख न व्यरोचत 
८ तस्याक्जिभांसेन तमो ऽपाहन्‌ स व्यसेचत यदे तद्धा 
्रमवत्तद्धाखस्य भासत्वम्‌ । तां० ९७।१९।१७४॥ 
 ,+ भासं भवति भाति वष्वानः | तां० १४।११।१२॥ ` 
भुजः राणा वै युजः । ए०७।५।१।२१॥ . 
भुजिष्याः श्न्नं भुजिष्याः । श०७।५।१।२१॥ ष 
स्युः (यज्ञ० १८। ४२) यज्ञो वै भुज्युयशो हि सर्वाणि भूतानि भुन- ` 
क्ति श०&।४७।१)११॥ | ८ 
॥ भुरण्युः (यज्ञु° ९५ । ५१) ञुरण्युरिति भतंत्येतत्‌ । श०८। हे। ३।२०॥ 
(| (यज्ञु° १३। ४३ ) मुररयुभिति भर्तारभिव्येतत्‌ 1 श०७ 
५।२।१६॥ | 1 
| | भुवः ८ यज्ञु° १३। ५४ ) अचित मुवो ऽग्रदीदण सवै मवति । क्ष 
| ८।६।१।४॥ ५ 1 
„+ भुव इत्यन्तरिक्चरोकः । श०८।७।४।५॥ ॥ 
+ स मुव इति व्याहरत्‌ । सो ऽन्तरिकमखजत । चातुमांस्यानि ` 
 -सामानि।वै०२।२।४।२-३॥ | ५ 
2४" भुवरिति यजु्योक्तरत सो ऽन्तरि्तरोक 








गे ऽमवत्‌। ष० १।५॥ 


















रसः । से उॐ०१। १) % 1... 4 
भुव इति ( भरजापतिः ) क्षत्रम्‌ ( अजनयत 








 % भुव इति ( प्रजापतिः ) प्रजाम्‌ . ( अजनयत ) । शा० २।१। 
14 000 4 

खवनपतिः ( यजु ११ । २॥ ) पतानि व तेषाम्जानां नामानि 
 बद्वपतिभुंवनपतिभूतानां पतिः । ० १।३।३। १७ ॥ 

सुवनम्‌ यज्ञो वे सुवनम्‌ । तै०३।३।७।५॥ ` व 

 % यज्ञो वे भुवनस्य नाभिः। ते०३।९।५।५॥ 


भुबनस्य गोपाः स ( भरजापतिः ) उ वाव सुबनस्य गोपाः । जै० उ० 
३।२।११॥ | 


।  शवपतिः { थञ्चु० ११।२) पतानि वै तेषाम्रीनां नामानि यद्धव- 
|  पतिरभुवनपातिशरुतानां पतिः । श०१।३।३।१७॥ ध \ 


युव्मतिः भच्यवस्व सुघस्पतऽ इति सुवनाना% यष ( सोमः) पतिः 
 द्०३।३। ४।१४॥ । ४ 


































रसे धारणं 
उ०१।१।३॥ 


तसो ऽभ्रिरमवद्रसस्य रसः । जे 


तरत्‌ सो ऽयं (पथिवी-) छोको ऽभवत्‌ । ष० १।५॥ 

स भूरिति व्याहरत्‌ 1 स भूमिमसजत । अश्चिहोभ्र शेपूशमासौ 
यजूषि । ते०२।२।४)२॥ ` 4. 

ध भूरिति वाऽ अयं ( पृथिवी-) लोकः । श०८।७।४।५॥ 
भूरिति वै प्रजापति नह्याजनयत 1 श०२।१९।४। ९२॥ . । 

१ भूरिपि वे परजापतिः । आत्मानमजनयत । दा० २ । १।४७। १३ ॥ 

| भूतः धजापतिवे भूतः । ते०२।१।६।३॥ 1 
भूत 





























(श) 

भूतम्‌ परिमिते चे भूतमपरिमितं व्यम्‌ । पे०४। ६॥ ५ 
मूतवान्‌ (चभरृतपतिःनरुः) तेषां ( देवानाम्‌ ) या एव घोरतमास्तन्व 
` आसंस्ता एकधा समभर्स्ताः सभूता एष देवो (रद्र: ) 


ऽमवत्तद्‌ स्येत्तद्ूतवन्नाम, मवति वे स यो ऽस्यैतदेबे नाम वेद 
पे०३।३३॥ | 


1९९५1111 

( यज्ञ० ११ । २॥) एतानि वै तेषामद्नीनां नामानि 
यद्धवपतिभुवनपतिभूतानां पतिः ! शा ० १।२। ३।१७॥ 

भूतानां, पतिगहपीतरसीदुषाः पल्ली । श० ६।१। 
३।७॥ | (५ 

„+ यः स भूतानां पत्तिः सत्वसर सः । श०६।१।३।८॥ 


मतानि प्रजा व भुतानि | चा०२।४।२।१॥।३।५।२।१३॥४। 
५।२३।१॥ ६ | 


„ तद्यानि तानि भूतानि ऋतवस्ते । शा० ६।१। ३) <८॥ 


) भणं वां अच्च प्रजाः पश्वो भवन्ति । ० उ० २। 
४ ।७॥ | 


च्छदः ( आच ) तथदेतान्‌ ( असुरान्‌ ) इमे देवाः सर्वेभ्यो भूतेभ्यो 
` ऽख्ादयंस्तस्माद्‌ भूतेछदस्तद्‌ भूतछदां भूतेखदंत्वम्‌ । गो० उन 


% भूमा र्त (त 1कश्०३।३।दयद्॥ 
आलभते | भन्न । त० ३। &।८।३॥ 


























भू ^ इये ( पृथिवी ) ते भूमिरस्यां वे स भवति यो मवति । शच ०७ 


„, ( यज्ञु° १२ 1 १८ ) भूमिर्दीयम्‌ (परथिवी) । श ०७ ।४।२।७॥ 
भरणाद्‌ भ्रूरिज उच्यते) दे०३।२१॥ | 
भूर्भुवस्स्वः भूभुवस्स्ररिति सा चयी विद्या । ज उ० २।९।७॥ 
 » प्रता वे व्याहृतयः (=भुभुवस्खरिति ) सर्वप्रायथ्ित्तयः । 
ज०उ०३।१७।३॥ 4 
शगुः ताभ्यः न्ताम्यस्तप्ताभ्यः सतक्ताभ्यो ( अद्धचः ) यद्रेत आसी- 
`  त्तदथरूञ्यत यदश्रुज्यत तस्माद्‌ भृगुः समभवत्‌ तद्‌ शरगोशगु 
तवम गोर प 4 

, वायुरपश्चन्द्रमा इयते भगवः । गो° पू०२।८(&) ॥ 

` वरुणस्य वे सुषुवाणस्य भर्गा ऽपाक्रामत्स चधापलद्धगुस्ततीय- 


ममवच्छायन्तीये ( साप ) तृतीयमपस्तृतीय प्राविशत्‌ । तां 














\ 





9 





( यज्ञु० १ 3 १८ ) इरतयतदरे तेजिष्ठं तेजो यद्भम्बङ्किरसाम्‌ । 
"०१.२11 4 


„+  पतद्वे भूषिष्ठ ब्रह्म यद्‌ भूग्वंगिरसः । गो पू २।४॥ 

भेकः ( अप्सरसः, यजु ° १८। ४७२ ) (नक्षत्राणि) भाङ्कस्यो ह 
नमते मा हि नक्षत्राणि कुवन्ति । श° & ।४।१।६॥ 

मेषनम्‌ यद्‌ मेषजं तदसरतम्‌ । गोरपृ०्ड३।!४॥ ` 
+, शान्तिं मेषजमापः । को० ३।६,.७,८,९ ॥ गो० उ० 



























मघवान्‌ ] 






















न डनस्पतिरजायत यदुदुमतो भोज्ये वा 





भनश्चन्दः ( यज्ञ॒ ६५।५ ) अग्मि भ्रजदछन्दः । दा०८।५। २।५॥ 

भ्राजः अग्ेर््राजसा ( स्वाभिपि्चामीति ) 1 श०५1४।२।२॥ 
ॐ ततो ऽस्मिन्‌ ( सू ) पतद्‌ भ्राज श्मास । शा०४।५।४।१५॥ 
भार्‌ चरा गच्छेति सोमोव भ्राट्‌ श०३।२1४1&॥ 
नान्यः श्राततञ्यो वा अर्दः | ते०३।२।६।४॥ 
५ इमं देवाः । असपल सुवध्वमितीमे देवा अभ्रातृव्य 
 सखवध्वमिलेवेतदाह । रा०५।४।२।३॥ 
% स्वायं वृं बधेदिति (यज्ञु० १०।८) त्वयायं द्विषन्तं 
भ्रातृग्य बधेदिव्येवतद्‌ाह ( चरजः=्राचृव्यः ) । दा०५।३। 




















५ स्यो श्रात्‌व्यवान्त्स्यात्स सोत्रामण्या यज्ञेत । श० १२। 
12190. क 


श्रण्दल्या अद्रस्युवां अन्यो श्रणदव्याया शव्याहुः । भ्रणहव्या वाव 
शत्युरिति । ते०३।६।१५।२॥ 








£&।५।२।१॥ 


स उपव मखः स विष्णुः] श० १४॥। 








` +» ` षश्ञ्चिहवे चीणि च दातानि पुखषस्य मल्लानः | ह° १५। 
41१1१ व 
1 (1 मज्ञायज्ञुः । श०८।१।४।५॥ ( 
+ मज्ञानोज्योतिस्तद्धि यज्ञप्मतीना रूपम्‌ । शा० १०।२।. 4 
पतद्धे यच्रेतं पाणा ऋषयोप्रे ऽधि समस्कुर्वरतमद्धिरवो 

५ क्वस्ता आपः समस्कर््दस्ते मण्डूका अभवन्‌ । श०९्।१। 
11/14 ८. 
` “ +: तस्मान्मण्ड्ूकः पञ्चूनामनुपजीवनीयतमो यातयामा हि खः। 


०१121 


मविः ( यज्ञु° १३।५८ ) वाग्मै मति्वाचा दीद सं मयुते । श० 
८१144 


भतस्यः म्रस्स्य; समदो .राजव्याह तस्योदेकेचरा विशस्तऽ इम आसतः 
इति मत्स्याश्च मर्स्यहनश्चोपसमरेता भवन्ति तानुपिरातीति- ` 
हासो वेदः सो ऽयमिति। श०१३।४।३।१२॥ 
मदः यो वाऽ ऋचि मदो यः सामत्रसो वै सः । श०४।३।२।५॥ 




















ए 






























हिमवन्तं जनपदा 
वेराज्ययिव ते ऽभिपिच्यन्ते विय 

डित्येनानभिषिक्तानाचक्चते । ० ८ । १४॥ 
मधु ( यज्ञु° ३७। १३ ) पाणो वे मधु 
























वदन्ती । जं० उ० १।५१५।५॥ 
( एक आहुभ--) न ब्रह्मचागे सन्मध्वश्चीयादोषधघधीनां वाऽ पष 
परमो रसो यन्मश्यु नेदन्नाद्यस्यान्तं गच्छानीति । हा० ११।५। 


१ 


49 





7 


,, यथा ह वाऽ च वा यञ्जर्वा साम वाभिषव्यादर्तादक्तदच पवं 


विद्धाब्रह्मचारी सन्मध्वश्नाति । श०्११।५।४।१द॥ 


„ पतदधै भरलयश्षार्सोमरूपे यन्मधु । श० १२।८। २। १५॥ 
„५ अन्ने वै मधु | तां० ११।१०।३॥ 


५, परम वा एतदन्नाद्यं यन्मु । तां० १३। १९ । १७॥ ५ 
५ मह्यं वा एतदबताय रूपम्‌ । यन्मधु । ते०३।८। १४।२॥ 
9 मध्वमुष्य ( खगस्य लोकस्य रूपम्‌ )। र०७।५।१।३॥ 


+ गायत्रमयनं मवति ब्रह्मवचसकामस्य खशिधनम्मधुनामुर्मिह्धोक 


उपतिष्ठते । तां०१३।४।१०॥ = 


० सवे वाऽ इद्‌ मधु यदिद्‌क्रिच । श०३।७]१।११॥.१४। 
(४ . 


१४ ^ 


मधुः ( मासः ) एतौ ( मधुश्च माधवश्च ) एव वासन्तिकौ ( म।सौ ) 
स बद्धक्लस्तऽ ओषधयो जायन्ते. वनस्पतयः पच्यन्ते 
तेनो हेतौ मधुश्च माधवश्च । शा० ४।३।१। १४ ॥ 

या एताः पूवपक्षापरपक्षयो रात्रयः ।-ता मधुकृतः । वै० ३ । 

















मधुभिय्‌ पशवो 
मधुमती जं 
























मध्यन्दिन मनुष्याणाम्‌ । श० २।४।२।८॥ 
+ मध्यन्दिन मनुष्याः ( इत्रायाशानममिहरन्त ) । शा०) १। 











( ) प्रीते साषटस्य मध्यम्‌ 1 श०१३।२१।९॥ 
9 त 13191९1 ध 
» प्रजा वै पावो मध्यम्‌) श०१।६।१। १७॥ 
9 ज्रिष्टप्‌ छन्द इन्द्रो देवता मध्यम्‌ । श०१०।३।२।५॥ 
मध्यमा चेतिः अन्तरि वै मध्यमः चितिः। श०८।७।२।१८॥ 


































मनो ब्रहम । गो° पू २। १० (६६)॥ ष० १।५॥ 
























































मनः मन इव दि पजापातिः। तैऽ२।२।१।२॥ | 
9 यः प्रजापक्तिन्मनः। जे०उ०१।३३।२॥ 


, भ्रजापतिवे मनः को० २०।१॥२६।३॥ श०४।१।१।२२॥ | 
२ मनोते पापतिः! तैज३े। ७1 १।२॥.. : 
५ मनोद्िग्रजापतिः।सा०१।१।१॥ ` क 
४ .मन.ण्व सवभ गो०पु. ५५ 4 
५ मनो वे मरद्वाज ऋषिरन्न वाजोयो वै मनो गिम्ति सोशन्न ` 
वाजं मरति तस्मान्मनो भरद्वाज ऋषिः (यज्ञु०१६।५५)। 

काऽ ८।१।१।९ + त 4 
 » मनो ऽन्तरिश्च्ोकः। शा० ९४।४।३।११॥ = 

9» मनः पितरः ० १४।४।३।१३॥ 

9 मनो ह वायुभरूत्वा दक्षिणत॑स्तस्थौ । श०८।१।१1७॥ 

५ नवे वातात्‌ किञ्चनाशीयो ऽस्ति न मनसः किञ्चनाशीयो ऽन्ति ` 
| तस्मादाह वातोवामनोवेति।श०५।१।४।घ६॥ 
 #» मन एवाञ्निः। श १०।१।२।३॥ छ 
9 मनोह वाऽ अस्य सथिता श०४४।१९1७॥. 
| „„ मन पएव सविता। गो पूण १।३२॥ जेऽ उ० ७। २७ । १५ ॥ 
>» मनोते सविता। शा०६।३।१।१३,१५॥ 

» मनः सावित्रम्‌ । कौ० १६।४। 


यन्मनः सदृनद्रः। गो०उ०४।११॥ 















































"कः मनः ममाथ जद ।७।३॥ 
1 । | मन एव बत्सः 1 ०११२६२1१) १॥ `. 1 द ं 





 % मनोवै सरखान्‌ । शा० ७।५।१।३१॥ ११।२।४।९६॥ ` 


स पष इदः कामानास्पू्णो यन्मनः र । जे° ड० १।५८। ३॥ 
































मनो वे ग्रावस्तोत्रीया । एे०६।२॥ ५ 
कामः सकट्पो विचिकित्सा श्रद्धा ऽश्रद्धा धुतिरधुलिदहर्घी 
 भीरियेतत््व मनएव | शा० १४।४।३1६॥ | 0 
` # नेव दहि सन्मनो नेवासत्‌ । रा० १०।५।३।२॥ 

„> अनिरुक्त % एह मनो ऽनिरुक्त % द्यतदयन्तष्णीभ्र । श० १ । ४। 
।५॥ ध 























| अपरिमिततःरभिव हि मनः परिमिततर्ष एहि वाक्त । छा०१९। ` 
७।४।७॥ 4 





|  # मनो वा पतद्यदपरिमितम। कौ २६।३॥ 
८ | | ५). अनन्तर मनः | ० १४ । ६}! १। ११ ॥ ( ५. 
9 मनो देवः ।-योण्वचु०२1 १९1 4 
3 इषा हि मनः । श०१।४।४।३॥ 
वाक्त च वे मनश्च देवानां मिथुनम्‌ । ए०५।२३॥ 
वाभिति मनः | जे० उ०७।२२।११॥ ` 1 











छ मनोदहिपूष्र वाचो - 
1 त° (141 4 0 ५ 
» -बवाग्वे मनसो हृसीयसी । रा०१।४।४।७१} ` . ` 
* वाचो मनो दैवता मनसः पावः । जै० उ० १।५६ । १४ ॥ 
ॐ इय ( पृथिवी) वे बागदो ( अन्तरिक्षम्‌ ) मनः। एे०५। ३३ ॥ 
1 ५ भटलग्ड( प्न मिव ह वे वाग्बदेदन्मनो न स्यात्तस्मादाह धता 
. मनसेति) श०३।२।४। ११॥ व 1 । 


न द्ययुक्तेन मनसा कि चन सम्प्रति 
३1 १।९४॥.. .1 


अन्यत्रमना अभूव नादशंमन्य्रमना अभूवं नाश्रौषमिति मनसा - 













































 % मनसा वाऽ इद समाप्तम्‌ । श० १।७।४।२२६५। 
10 
„+ अ््रेषितंवाष्दंमनः।दे०६।२॥ 

„ मनो हदये (धितम ) । ते०३।१०।८।६॥ 
9 -करिमिन्वु मनः प्रतिष्ठितं भवतीति इृदयऽ इति । ० १४ । ६ 

` ९।२५॥ ~ 
5 मनस ह्ययमात्मा परतिष्ठितः | श० ६1 ७। १।२९॥ 

क न सामानि च मन प्व यजूषि । शर ४।६। 

७.1 ५.॥ ^ ¢ 





१ अथ यन्मनो यज्ञघ्टत्‌ । ० उ> १ | २५। ६ ॥ 
५ मनोव यजुः श०७।३।१।४०॥ ४. 
५, मनो यज्ञु्बद्‌ः। का०१४।४।३।१२॥ 

: 9 मनो ऽष्वच्युः। दा १।.५। १।२१॥ ~ 
+ भ्ननो वाच साश्नद्रभीः | जञ० ड० १। ३६।२॥ 


१, तथोः ( सदसतोः ) यत्त सत्‌ तत्साम तन्मनस्स प्राणः] जे० 
०९५९1 


। „+ स (भज्ञापतिर) मन पव दिङ्कःरमकरोत । जञ० ड० १। १३ । ५॥ 
» चन्द्रमामे मनसि स्थितः! ते०३।१०।८।५॥ 


+ मनञ्चन्द्रमाः।जेऽउ०३।२।द॥ = 
 सदयत्तन्मनश्चन््रमास्सः। जे०उ०१।२८।५॥ 
 » यत्तन्मन पष स चन्द्रमाः | हा०१०।३२।३।७॥ 


भ देववाहन जनो ददं मनस्विनं भूयिष्ठं वनी वाहयते 



























































ध्मायुर्व मनुः कौ०२६।१७॥ ८ 
य एव मनुष्याणां मनुष्यत्वं वेद । मनस्येव भवति । नेन मयु 
(मननश्क्तिरिति सायणः ) जहाति । ते० २।३।८।३॥ 
(मनुष्यः) अञ्चिता मनुद्वतो ऽयं (अश्रिः) द्वि स्तो 
नुष्यश्रैतः । फे० २। ३४॥ 1 
मुरववसखतो राजत्याह । तस्य मनुष्या विद्रा । हाऽ १३।४। 
‰:।.३॥ 1 
मनोयन्ञऽ श्त्यु वाऽ आहु । श० १।५।१।७॥ 

१ मनुहे वाऽ अग्रे यज्ञेनेजे तदनुकृत्येमाः भ्रजा य 
41119. | 
 *» ( मदुमत्स्यकथा-~ ) तस्य ( मनोः ) भवननिजानरय मत्स्यः 
| पाणीऽ्यपेदरे । स हास्मे वाचमुवादं । विभ्रमा पारयिष्यामि 
त्वेति कस्मान्मा पारयिष्यसीत्यौध इमाः सर्वाः वज्ञा निर्वोढा 











| ऽ १। 








स्यव वपान्त । भ्र परजया पश्य 


| गुभिमिथुनेजाथते 
५ , &६।३॥ 





























१४।०४।२३। २४॥ 


„ उदीचीमाद्त्य दोग्धि मनुष्यरो लोकमव तेन जयति । तति | 

































३६३ ) 


वैद । मनस्येव भवति । ननं मनुः (जमननद्ाक्निः 
सायणः ) जहानि । ते०२।३।८।३॥ 
मद्प्याः पुरषो (मनुष्यः ) व परजापतेर्नदिष्टम । रा०२।५।१।२९। 
+ ` उमयम्बतत्‌ प्रजापतियच्च देवा यच मन्चष्याः । श्० £ । 

` ८।९{8॥ 0 4 
ॐ उभये ह वाऽ इदमत्र सहासर्देवाश्च मनष्याश्च । शा० २। 
८५1 4 
>» देवानां वे विधामञु मनुष्याः | श ६।७।४।९॥ &। 








[1.1.९41 व ध ५ 
५ मचुभ्याननु पशवः, देवानु वयांस्योषघयो वनस्पतयः । शा ° 
॥५।२।४॥ स 


॥ 


५ द्राधीयो हि देवयुष हंसीयो मनुष्यायुषम्‌ । श०्७। ` 
३।१।१०॥ | 

9 उमये देवमनुष्याः पशचुलुषज्ीवन्ति । श०६।४।४।२२॥ 

+ तद्वै देवानां परममन्नं यत्सोमः । णतन्मनुष्याणां यत्सुरा । 

प. 11.111 

» , सत्यमेव देवा अन्ते मदष्याः । श> १।१।१।४॥ १। 
, १।२। १७॥३।३।२।२।२३।९।४।१॥ 

+ .अनरुतहिता वे मचष्या इति! पे०१९।६॥ 

` +, मचुर्वैवस्वतो राजेत्याह तस्य मुष्या विद्याः 


इत्यश्चोजिया गृहमेधिन उपसमेता भवन्ति तानुपदि 




















तऽ हमर आसतऽ 
पदिशच्यचों 














































` मेयत्यदयुभे मेति विदहच्छैति टि न दययनाय चन भवल्यनृत 
हि छ्रत्वा मेद्यति तस्मादु सायम्प्रात्तसदयेव स्यात्स यो 
टैव विद्धान्‌ सायम्पातराश्ी मवति सर्व हेवायुरेति । श० 
२1४1 २।.६॥ 4 
मन्या कण्डं मनुष्याणाम्‌ । छ०३।१।३। <॥ 
+ हन्तकारं मरप्याः ( उपजीवन्ति) । श० १४।८।६।१। 
„+ रयिरिति मनुष्याः ( उपासते ) । हा० १० । ५।२।२०॥ 
न्दिनो मचप्याणाम्‌ । चा०२।1४।२।८॥ 
तस्मै { उवाय ) ह स्म पूवह्नि देवा अशनमसिहरन्ति मध्य 
न्दिने मनष्याऽ अपराहे पितरः ! रा० १।६।२३।१२॥ 
+ (भस्य भूलोकस्य ) मनुष्या यजुष्मत्यः ( इष्टकाः) । रार 
९०1 41.४1१... क | 
„+ मनष्याणां बाएषा दिग्यत्प्रतीची } १०९३ ।९१॥ 
+  भ्राद्ीनपरज्ननां वे देवाः प्रतीचीनधजनना मेष्या; । श 











सः 
. षः 








१4 


४१ 

















| 9 णषा ( उदीची) वे देवमनुष्णणा ~ शान्ता दिक्‌! ते २ 
(4४ 

, उदीची हि मवष्याणां दिक्‌ । शम०्१।२।५।१७॥२। 
७१६२९... 4 

दीची ) वे मनुष्याणां दिक्‌ । तै० १।६।९।७॥ 

„ उदरीचींमान्रलय दोग्धि मनुष्यलोकमेव तेन जयति । तै° २। 


। ८।१॥३।२।६।३॥ 









४. 






मिन्वन्ति } श०३।१ २ । 9 (- 1 1 {1 
थ योत्तरा ( आहुतिः ) ते मनुष्याः) श०२।३1२। १६ 
नुष्याः ध्रजापतिमन्रुवन्‌--) दत्तेति न आत्थेति । दा०१४। 




























( ३९५ 
मेध्याः ( प्रज्ञापतिः ) प्रस्तावम्मयचष्येम्यः ( प्रायच्छत्‌) । ३ 
मनोजवाः मनोजर्वास्त्वा पितृमिदेक्षिणतः पातु ) क्०य।५) २) ६॥ 
मनोता तिह वे देवानां मनोतास्ताख हि तेषां मनास्योतानि वाश्व 
` देवानां मनोता तस्यां हि तेवां मनास्योतानि गौ देवानां 
मनोता तस्यां हि तेवां मनां स्योतानि, अभ्मिर्वे देवानां मनोता 
तरिमन्हि तेषां मनांस्योतान्यञ्चिः सवां मनोता अग्नौ मनोठाः 
सगच्छन्ते । 2० २! १० ॥ 


„ अभ्चिे देवानां मनोता तस्मिन्‌ दयषां मर्नास्योतानि भवन्ति । 
१०।६॥ | # 


५ अभ्चिः सर्वा मनोता | कौ० १०।६॥ 
, बाग्वे देवानां मनोता। कोर १०।६॥ 
+ गोव देवानां मनोता । कौ० १०1 ६ ॥ 
मन्त्रः वाग्वे मन्त्रः 1 छ०६।४।१।७॥ 
„ वाग्धि मन्बः। श०र। ६) ७।११॥ 
» ब्रह्मवे मन्बः। का०७।१।१९।१५॥ . 
„+ यांश्च रामे यांश्चारण्ये जपन्ति मन्वान्‌ नानार्थान्‌ वहुधा 
। जनासः... । गो० पर) २५॥ ५ 
 मन्व्हृत्‌ एष्र बाव पिता यो मन्त्रकृत्‌ ! तां० १३।३ 1 २४ ॥ 
मन्थावल; ( जीवविेषः }) यानि पर्णानि ते मन्थावलाः ८ अभवन्‌ 
॥ 1 क 41 २।२६॥ ५ 
मन्थी अत्तव शुक्र आद्यो मन्थी । ह०४।२।१।२३॥ 
„ आद्योते मन्थी । श०५।४।४।२९॥ 
न्द्रमा पव मन्थी । रऽ ४।२।१)१॥ (1 











==. 


\ 














ब९॥. 


















मन्युः । यद्धसाहः । ते० १ ।७।&1४; . | 
1. ५ 2 वराहं क्रो । गो० चू०२।२॥ ध 1 
 मचिविद्धः ( रासः हि मनुष्या इन्धते । ० २ 














































भय 





५ 





(द) 
यद हिव तन्मयः । तै०२।२।५।१५॥ ` ध 
(हेऽश्व! त्वं) मयो ऽसि! तां०१।७।१॥ 


 मयन्दम्‌ ( यज्ज०° १४ । € ) यद्धाऽ आनरुक्तं तन्मयन्दम्‌ । श ८।२॥। 


९ 
(यञ्च १३। ४७) किम्पुरुषो वे मयुः ( अमरकोषे कां० १ 
स्वगव छो० ७४) । छन ७1५२1 २३२॥ 


। मरौोचि पना का, अपः स्वसा यन्मरचयः | श्९ ५ | ३ |£} २ १ ॥ 


यः कपाटे स्सा टश्च आसीत्ता मरीचयो ऽभवन्‌ । हा ६। 
१।२।२॥ 4 


# 


भरतः मरुता रदमयः ! त° १४ | १२।९॥ 


११ 


%१ 


` 99 
0 । 


¦ 9४ 


93. 


7. 





गणशो हि म्नः । नां० १९। १४।२॥ 


सप्त हि मारुतौ गणः । श०२।५।१। १३ ॥ 


मरुतो हि देवानां भयिष्ठाः । तै २ ७। ९०।९ 
` मरुतो ह वें देवविशो ऽन्तारिक्षभाजना ईश्वराः । कौ० ७ 
 बिशो बे मरुतो देवविश्चः । २। 


र 


ये ते माख्ताः ( पुरोडाशाः ) रदमयस्ते । श ० ९। ३। १। २५ ॥ 
युञ्जन्तु त्वा मरुतो विभ्ववेद्स इति युञ्जन्तु त्वा देवा इत्येवेत- 


दाह ( मरुतः=देवाः-अमस्कोषे ३।३।५८)। श० ५।१। 
9.1.६14. ~. 


मरुतौ गणानां पतयः । ते०३।११।४।२॥ 








सत्त वे मारतो गणः ! ₹ा० ५।४।३1 १७ ॥ 

सत्त गणा व मस्तः। त०६।६।२।३॥२।७।२)२॥ 
सप्त-सखप्त ह्‌ मास्ता गणाः ( ७>८७=४९--यज्जु° १७} ८०-~ 
८५ ॥ ३६ । ७ ॥ ) । श० &।३। १।२५॥ | 





मारतः सप्तकपालः {( पुरोडाशः ) ! तां २९ 1 १०। २३॥ 
मारुतस्तु सत्तकपाटः ( पुरोडाशः ) 1 शर २।५।१।१२॥ 
मास्त सप्तकपाटर पुर डा निवपति । श०५।३॥। 








१1 ६॥ 
मख्तो वे देवानां म॒यिष्ठाः 1 तां० १४। १२1 € ॥ २१९।१४।३॥ 



















































भरतः अहुतादो वै देवानां मद्तो विच्‌ । श०४।५1 २ श्द॥ 
१ दवै मरतः । ते०९।८।३।३॥२।७।२।२॥ 
विदो मरुतः । हा० २।५।२1 ६ २७॥४।३।२३।६॥ 
‰ चिकश्लोवमसख्त. 1 श०३1&1१1१७॥ 
, मार्तो हि वेदयः ! तै०२।७।२।२॥ 0 
„+ कीनाशः (न्कषौ कम्मंक्रा इति सायणः) आसन्मरुतः 
सुदानवः (=खुश्ु दातार इति सायणः) । ते २।४।<1७॥ 
+ पाव वे मस्तच १६॥ ` ~ 
, अन्नवे मरुतः तं०१।७।३।५॥१।७।५।२॥ १1७) 
 ७।३॥ 44 
„ प्राणावे मार्ताः। दा०&€।३1१।७॥ ८. 
„ भारख्ता वै त्रावाणः । तां० ९ | & । १४॥ 1 
„ मरुतो वै देबानामपराजितमायतनम्‌ । तै० १।४।६।२॥ 
„ अप्सु वै मश्तः शिताः ८ ? धिताः ) । कौ०५।४७॥ 4 
» अप्सु वै मरतः धितः ( चिताः )। गो०उ०१।२द॥ 
„ आपोवे मर्तः ।एे० ६ ।२०॥को०१२।<॥ 
„ मरुतो ऽद्धिर््िमतमयन्‌ । तस्य तान्तस्य हदयमाच््छिन्दन्‌ सा 
 ऽश्निरमवत्‌ 1 तै०१।१।३।१२॥ 

मरुतो वै वपस्येद्राते । शा० &1१९।२।५॥ 


पाज्ञन्येर्वा मास्तैवा ( पद्युभिः ) वर्षासु ( यजते )। 
1० १३२३।५४।२८ ॥ 































+ इन्द्रस्य वे मरुतः। को०५।४५॥ 


॥; 









„ अथैने ( इन्द्रं ) ऊर्ध्वायां दिशि मरूतश्चाद्गिरसश्च देवाः... . र 








इयायाऽऽतिष्ठाय । ठे ८ । १४ ॥ 
देवा मरूतद्िशवे 















गो क. गश् 1 1 































[महः (श) 


9 ६ 


मरुतः करौडिनः भरतो ह वै क्रीडिनो ब्र्र हनिष्यन्तमिन्द्रमागतं 
तमभितः परि चिक्रीडुमंहयन्तः। श०२।५। ३। २०। 
4 ते ( मरुतः ) पनं ( इन्द्रं ) अध्यक्रीडन्‌ तत्कीडनां 
 कीडित्वम।ते०१।६।७।१५॥ 
 ,, इन्द्रस्य वै मरूतः कीडिनः । कौ° ५।५.॥ : 
„+ इन्द्रो वै मरुतः करीडिनः! गोऽ ० १।२३॥ 
मरतः सान्तपनाः मरुतो ह वे सखातपना मध्यन्दिने इञ सन्तेपु 
| ५ स सतत्तो ऽनन्नेव प्राणन्परिद्धीणः दिद्ये । शार 
॥ २।५।३।३॥ ४ 
0; इन्द्रो वे मरुतः सान्तपना: । गो० उ० १ २३ ॥ 


मरुतः स्वतवसः धोरा वे मरुतः खतवसः । कौ० ५।२॥ गोऽ उ० 
15. । 


मरतः स्रापयः प्राणो वे मरुतः स्वापयः । दे० ३} १ 
मरुतरतीयग्रहः सवनततिवें मरत्वतीयग्रहः । कौ० १४५।१॥ ` 
मरूततीयम्‌ ( शखम्‌ ) पवमानोक्थ वा पतद्न्मरुत्वतीयम्‌ । देऽ <। ` + 
॥ ध ११की१११२॥ न 
+  तदरेतदा््मेवोक्थं यन्मस्त्तीयमेतेन देनद्रो ` 
 इ्महन्‌। कौ०१५।२॥ ` 1 
| ॐ  तदेतस्पृतनाजिदेव सूक्तं यन्मरत्वतीयमेतेन 
हेन्द्रः पृतना अजयत्‌ । कौ० ९५.।३॥. ~ 
मरत्तोमः अथेष मरुत्स्तोम एतेन वै मरतो ऽपरिमितां पुष्टिमपुष्यन्न- 
परिमितं पुष्टि पुष्यति य एवंवेद) ता १९1 १४ । १॥ 
मत्यः अनात्मा हि म्यः । ० २।२।२।८॥ 0 
 मसृस्यानि ( घान्यविदोषः ) सर्वासां वा एतदेवताना रूपम्‌ । यन्मसू- 
^ ( -स्यानि।तैण३।८) १७।६॥ `. 
पशवो वे मदस्तस्माद्स्येते बहो भवन्ति भूयिष्ठमस्य कटे ` 
महीयन्ते । श०११।८।१।३॥ ८ (1 1 
५ यज्ञो वे देवानां महः । दरा० १।६। १।११॥ 
 अध्वयरेव महः । गो पू०,५। १५ ॥ 








॥ 




































: यज्च्वद्‌ एव महः । गो० पू०५।१५। 
अन्तरिक्चलोको महः । श० २२।३।४।७॥ 
 अन्तरिच् एव महः । गो० उ० ५। १५ ॥ 
 वायुमहः । श० १२।३।४।८॥ 

, ` वायुरेव महः । गो° प° ५।१५॥ 

प्राणो महः! प° १२।३।४।१०॥ 


+ भरणा प्व महः । गो० पु०५।१५॥ 


 म्रतीच्येव महः । गो० पू०५।१५॥ 
 खवर्गो वे लोको महः । ते ३। ८ । १८। 


असौ वे ( स्वर्गो ) लोको महाश्सि । तस्यादित्या अधिपतयः। 


 . ` वै०।८) १८।२॥ 


५.9. 


महव 


५ ६ 


ख्द्रा णव महः | गाऽ षपू० ५ ॥ | 
„+ ग्रीष्म एव महः । गो पू०५।१५॥ 
+, चिष्टुवेव महः । गोऽ पू०५। १५ ॥ 


वचदरा एव महः । गो° पृ०५।१५॥ ` 
महद्वा अन्तरिक्षम । पे०५। १८, १९॥ 
अन्तो वे मह्त्‌ । फे ५।२,१२॥ 


।  मददक्थम्‌ अश्ीतिभि& मदहदुक्ष्थमाख्यायत । श० १०। १।२।६॥ | 


+ महदुक्थग्चाम्‌ ( समुद्रः) । श ९।५।२। १२॥ 


+ सवां देता चो यन्महदुक्थम्‌ । श० १०।१।१।५॥ | 


4 ०1 ५।६।९३॥ 


1 , यदेतन्मण्डरं ( सूर्यः ) तपति । तन्महदुक्थं ता ऋचः. 8 व ` 


्‌ ( ८ चचा लोकः | सा १७ ५। | | ] १ ॥ | ८ न 
+ ` व्यौमहदुक्थम्‌ । श० १०।१।२।२॥ 


आत्मा महदुक्थम । शार १०।१।२।५॥ 
9 वाङ्महदुक्थम। ० १०।१।२।३॥ | 4 
 महिक्‌ अश्वस्य वा आरब्धस्य महिमोदक्रामतः । स महत्विजई ` 


प्राविरात्‌ । तन्महत्विजां महत्विक्रम्‌ । ते° ३।८।२।४॥ 





महादिवाकी्यम्‌ पतदध शरत्यक्षं साम यन्महादिवाकीव्येम्‌ । कौ०२५।४४ ` 
महान्‌. प्रज्ञापतिर्वांव महान्‌. तां० ७ । १०।२॥ 





न क 






























रः 4 {3 


महन्‌ अद्चिर्व यहान्‌ । जेऽ उ०३।४।७॥ 00 
पष्र ( अश्चि ) पव महान्‌ ! ह १०।४।१।४७॥ 
५६ ८ * प्राण एव महान्‌ । श०१०।४।१।१२द३॥ 
महान्‌. देवः एतान्यष्टौ (रुद्रः, सवैः = दावैः, पशुपतिः, उग्रः, हानिः, ` 
भवः, महान्देवः, ददानः) अभग्निरूपाणि । कुमारो नवमः । 
1  श०६।१।३।१८॥ ८ वा 
` „+  (=ख्द्रः) सर एषो ऽएनामाष्रवा विहितो महान्देवः। कौर 
 ६।९॥ (अष्टमूतिः=मदहादेव -अभरकोषे काण्डे ` 
` १, स्वगेवश। छो० २७॥) 1 
0 त (प्रजापतिः) तं (खद) अन्रवीन्महान्दश्ा ऽसीति । तद्यदस्य 
 तन्नामाकयेचन्द्रमास्तदपममवस्रजापक्तिवि चन्द्रमाः प्रजा- 
पतितं महान्देवः। श०६।१।३1 १६ # 
 #» यन्महान्देव आदित्यस्तेन । को०६।६॥ 
 * षह वे महान्देवो यद्यज्ञः गो० पू०२।१६॥ ८ 
9  चश्ुपतिः, प्पश्युमान्‌ण "मूतवान्‌ श्शद्रः" इत्येतानपि 
शब्दान्‌ पदेयत। | ॥ 
` महानाम्न्य (ऋचः); इन्द्रो वा पताभिभहानास्सानं निरमिमीत तस्मा- ` 
` ` | ` न्महानाम्न्यः। पे०५।७॥ | 1 
५ ` महानाम्नोभिर्वा इन्द्रो इचमहन्‌ । कौ०२३।२॥ ध 
“5 ` _ ्त्रवघ समेय) महान्‌ घोष आसीत्‌ तन्मदानाम्न्यः 
.... (ककय्येः)। तां० १३।४।१॥ 9 
£  » वञ्नो वै महानास्न्यः। षघ०३। ११॥ त 
|  » अथोदमे वे लोका महानाम्न्य दमे महयन्तः। २े०५। ७॥ # ॥ 
महायज्ञाः प्चव महायज्ञाः । तान्येव महास्ाणि भूतयज्ञो मयष्य- ` 
| यज्ञः पितृयज्ञो देवयज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति ! शा० ९१।५। ६। १॥ ` । 
,मह महयचीरः ते देवा अदुवन्‌ । महान्वत नो वीरो ऽपादिति तस्मान्महा- 
र वीरः । श०१४। ९।१।११॥ ~ 







































महावीरः असो वै महावीरो यो ऽसौ ( खयं 
- . ७॥ (श्वर्मैःःशब्दमपिपदयत) ` 
महवेश्वामिश्रम्‌ ( साम ) पाप्मानकः इत्वा. यद्मद्यैयन्त तत्‌ महावै 
भ्वामिच्रस्य महावेश्वामिन्नत्वम्‌ । तां० १३। 
मडावेष्म्भम्‌ ( साभ ) महविष्ठस्मे जह्यलाम मवत्यन्नादस्यावरध्यै । 
१. ८1 ता० १२।४। १९ ॥ | ५ ५ १ 1 
महाभ्याहृतयः स तान्‌ पंच वेदान्‌ ( सपैवेद्‌ं पिश्ाचवेदमखस्वदमि- 
 तिदयासवेदं पुयणवेदमिति ) अभ्यश्चराम्यद्भ्यतपस्सम- 
तपत्तम्यः ्रान्तम्स्तपेभ्यः सन्तत्तम्यः पञ्च महाभ्वा- 
हतीनरमिमीत चुधत्‌ करद्‌ गुहन्‌ महत्‌ तदिति । 
गाण्षूुऽ१।१०॥ क 


,  किमसयेप्रायधित्तिपिति महाव्याहतीरेव मघवन्निति । 
१ 4 


(क 


महषत्रवम्‌ महन्मय्यौ चते यदिममचिन्वीदिति तन्मदहावतस्य महान- 
तत्वम्‌ । ता ७।१०।१॥. - -- 


+ ततं देवा भूतानापछ रस तेजः सम्भव्य तेनैनं (प्रजापति) 
` अभिषज्यन्‌ मदानवव्तीति ! तन्मदाव्रतस्य मदाव्रतस्वम्‌ | 
न १।२,६1१॥ 


वतमिति! तन्महावत्तस्य महावतच्म्‌ । तैर 































































( ४ण्द्‌ ) (4 
पव मस्तस्यान्नमेव जतै तन्मदावतम" सामतः 
॥ स शण १०४1१ ~ 
५ क्णो गावत १०११1: 
 * सर्वाणि हतानि सामानि य महावतम्‌ । शा० १०।१। 
» भथ यदेतद्चिौप्यतेतन्महायतं तानि सामानि स साम्नां 
द लोकः 3 १०।५।२।१॥ 9 0 
 » महानत्र साम्नाम्‌ ( समुद्रः ) । श०९।५।२। श२ 
” ` अहद्वयन्तर ( मंहाबतस्य ) पक्षौ । तां° १६। ११। १९ ॥ ` 
+» वक्मद्व्यमात्मा ( महात्रतस्य ) | तां० १६। ११ | ११ 
 यक्ञायज्ञावर्‌ ( साम ) दयेव महाघतस्य पुच्छम्‌ । तां० ५। 
१1.१८ 14 
» यज्ञायज्ञीयं (साम) पुखम्‌ ( महात्रतस्य ) । तां० १६ 
161 4 
„ अन्तरिक्षं महावतम्‌ । श० १०। १।२। द ॥ 


¦ 3 
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महाधतीयः ( मरह 








) महद्वाऽ इदं बतमभूयेनायम समहास्तोति तस्मा 

न्मेहावतीयो नाम । श०४।६।४।२॥ (1 

| भीः साघ्नाज्यं वा एतदोषर्घानां यन्महानीहयः । द ८ १६॥ 

¢ महाविः मदाहावेषा ह वै दवा चत्र जघ्नुः । श०२।५।४।१॥ 
^ सदा बिदोता सतदोतणाम्‌ । तै० ३।१२।५।२॥ 

` महिम 














यज्च° ३१ । ३६ ) देवा महिमानः । श० १० ।२।२।२॥ 
( यज्जु० ११६) यज्ञा व मदमा । श ६।३।१।१८ | 
१. राजामष्मा' शा १३।२।११।२॥तै०३।९।१०। ९ ॥ 


महिषः ( थज्ञु० १२१०५ ) अभ्रिवे मिषः स दीद जातो महा- 







































मा १ 
। महिषी दीय (प्रथिवी) | हा ६।५।३।६॥ 
„+ महिषीदहि वाक्‌ | श०६।५।३।४॥ 

» माहेष धाय्या | कार १५ ।६॥. | 











मही ( यज्ञ॒° ११। ५६) इयं ( पृथिवो ) वाऽ अदितिभद्यी शरद 
५1१ १०॥ (1 

„ इयं ( पृथिवी ) एव मही । ज्े० उ० ३ 1४।७॥ 

„ पृथिवी मातर महीम्‌ । तै० २।४।६।८॥ 

५ { यज्ु० १।२०) मद्य इति ह वाऽ एतासामक नाय यद्ववाम्‌ । 


रा०२।२1१९।२२॥३।१।३।९॥ 
महेन्द यन्महानिन्द्रोऽमवक्तन्महेन्द्रस्य महन्द्रस्वम्‌ । ए० ३1२१ ॥ 


„+ इन्द्रो वाऽ एष पुरा चरस्य बघादथ वृर हत्वा यथा म- 
सजो विजिग्यान पव महेन्द्रा ऽभवत्‌ । शा १।६।४।२१९॥ 


1111. 
मह्वधाः (=शक्तययेः) मह्णयाप्रकसयोन्तन्मह्वयाः } तां० १३1 ४।९॥ 
मा ( यज्ञुऽ १४।१८ ॥ } अयं वे (परथिवो-)ोको माये दहि लोका 
मित इव । श ८ ।३।३।५॥ | | 





















श० ८ 1 ७ | 21 
। छ० ८ ।१। 














` [भाष्यन्दिने सव॑नम्‌  ( ४० ) 


४, ४ ‡ 





मासम्‌ ( ब्ा्लोदनिकस्य रक्षणकक्तं ) न माकसमश्रीयात्‌ । न खिय- 
 भुपेयात्‌ । यन्माक्छसमन्नीयात्‌। यत्खियसुपेयाव्‌ । निर्वीय्यैः ` 


स्यात्‌ । नैनमभ्िरुपनमेत्‌ । तै० ९ । १। ९। ७-८॥ 


„+ (यजमानः) अहतं वसानो ऽवश्रथादुदैति चतुरो मासो न 
.  माशसमश्नाति न खियमुपेति। तां १७।१३। ६, ११, १४ 
1 ५ ५» भमारूलादेयनुवरूते तवस्त्यचु्रवाऽ इति ; क्ा० १७ ।१।१। 


` माः चन्द्रमावैमामसः।ज्ञे०उ०३।१२।६॥ 
मावः मघेवामानो ऽध मूदिति। रा०१३।८।१।४॥ 


मातरिश्वा प्राणो मातारेभ्वा । प° २।३८। 


„+ ` अय वै वायुर्मातरिश्वा यो पये पवते, छ० ६।४।३।४॥ 
+, सथ यदाक्िणतो वाति । मातरिश्वत्र गृत्वा दल्िणता 


बाति । ते०२।३।९।५॥ 





 » सञ्वौ दिशो ऽदुविवाति। सव्व दिशो ऽुखवातीति। | 


सवाषष मातरिश्वेव ।तै०२।३।९।६॥ 
+ अन्तरिक्षं वै मातरिश्वनो घर्मः । तै०३।२।३।२॥ 


1 त माता न दहि माता प्रर हिनस्तिन पुत्रो मातरम्‌ । शा ५।२। । ( 


१।१८॥ 


 . मात्रा यद्वेव मिमीते तस्सान्मात्रा } छा० ३।९।४। ८ ॥ छ 
माधवः ( मानः) पतौ ( मधुश्च माधवश्च) पव बासन्तिको (मासौ) 


केष, 


स यद्धसन्तऽ ओषधयो जायन्ते वनस्पतयः पच्यन्ते वेनो * ` 


हेतौ मधुश्च माधवश्च । रा० ४ ।२। १। १४ ॥ 








| (क माच्छन्दसम्‌ ( साम ) इदम हान्वोजसेति माधुच्छन्दस प्रजापते- ` 
| व्वा पवा तनूर्यतयाज्नी प्रयुज्यते । तां०९।२। १७ ` 
८ 9.  माुच्छन्द्स भवात सामाचरयचत्‌ स्वगोय युज्यते ` 


स्वगाद्ोकाश्च च्यवते तुषटुवानः । तां० ११।९।६ 





























माध्यन्दिनि सवनम्‌ अयम विष्ण यज्ञं चधा व्यभजन्त । वसवः प्रातः 
सवन रुद्धा माध्यन्दिनि सवनम देत्यास्तृती 
यसवनम्‌ । हा० १७! १। ६ । १५ ॥ 


अवौः (पितरः) माध्यन्दिने (सवने) । पे० = ३४॥ 





| मरत्वद्ध माध्यन्दिनि सवनम्‌ । ता०१७। 
९] १३१1२. 
५ नरस्य मध्यन्दिने सवनम्‌ 1 को० १७।५॥ . ` 
„ चेन्द्रं वे माध्यन्दिने सवनम्‌ \ ज० उ० १।३७।३॥ 
» पतद्ाऽ इन्द्रस्य निष्केवघ्यछ सवनं यन्माध्यन्दि- ` 
| स खवन तन चु्रमाजथ्ा उत्तन्‌ टदतिरीष्त ) 


क्ा०।३।३।६॥ ५ 
, चन्दर ष्टुभ माध्यन्दिनं सवनम्‌ । गा उ०७।४॥ 


¶ 9 


< 





। „^ चेन्द्रं हि जेष्टुभं मा्यान्दने सवनम्‌ । कौ २९६२) 
 ,, ष्टुभ वे माध्यन्दिने सवनम्‌ । 2०६।११॥ 


जष्डुमे माध्यन्दिने सवनम्‌ । ष १।७॥ ` 


9५ ( 
>) अन्तरिश्चरोको माध्यन्दिने सवन । गो उ० 
++ अन्तरि वे माध्यन्दिन सवनम्‌, 





क्षं माध्यन्दिनि सवनम्‌ । का १६।७॥ _ 









पदे यज्ञस्य स्वर्यं यन्माध्यन्दिनन सवनम्‌ । | 


| 1  ता०७।४।१॥. | | | त 
साध्या तै नापर देवा आसक्छस्ते ऽवचिद्य वतीय 














( ४०६ } 





 माभ्यन्दिने सवनम्‌ सत्तददापञ्चविष्छ्यों ( स्तोमो ) माध्यादनन संव- 


नम्‌ (वहतः) | ता १६। १९० । ५॥ 


८ „+ वाजवन्माध्यन्दिन र सवनम्‌ । तां० १८।६।७॥ 


पतेन वै माध्यन्दिनि सवनं प्रतिष्ठिते यल्तरिण- 
धनम्‌! तां०७।३।२॥ ( 


| बाते दि माध्यन्दिनं सवनम्‌ । तां० ९।७७॥ 


1  साध्यग्डिनिः पवमानः पाणो वे माध्यन्दिनः पवमानः दा० १४३ ` 


१)! २९ ॥ 4 
अर्द्ुन्दा माध्यास्दनः पवमानः । ष०२।३॥ 


4 


मा मानवम्‌ ( साम ) एतन चे मनुः प्रजात भूमानमगच्छप्रजायते 


वड्भवाते यानकवन तुष्टुवानः । ता० १२ ।३। १५५ ॥ 


 मालुषम्‌ यदघ्रवन्मेद्‌ प्रजापते रेतो दुषदिति तन्मादुषमभवत्तन्मा- ` 
दुषस्य माडुषत्वे मादु ह वै नमितचयन्मानुषे तन्मदुष 
खन्राुष्राित्याचक्चते (इद्‌ मे मादुषत्‌ । तां०८।२। १०) 


प०२।२३२॥ 


मामहानः ( यज्ञ १७। ५५) यजमानो च मामहानः शा०९।२। । ध 


३।९.॥ 


् मारणम्‌ त्रिरात्रापाषितः रष्णचतुदरया१ दावादङ्गारमाहत्य चतुष्पथे ` 
बाधक्भिध्ममुपसमःघाय बेभीतकेन खवेण सपपतैठेनाहु- 
तिखदस्न जुडयात्सम्मीस्येन यत्र च्रश्वशब्दः स्यात््र पुरुषः ` 
शलदस्त उत्तिष्ठति तं बरूयादसुञदीति दन्त्येनम्‌ । सा०्द। 


द६।२॥ 


 माक्तो मरतां गणः (यज्ञ॒ १८ । ४५) अन्तरिक्षलेकोवै मारुतो 


मरुतां गणः हा ९ ।४।२।६ 


सामीवम्‌ ( साम ) देवे वा तं ( पयुप ) सखगयुरिति वदन््येतेन = ` 
( मागीयवेण ) चै स उभयेषां पञ्ूनामाधिप- 
स्यमारवुताभयषा पशुनामाचपत्यमर्द्युते मार्गी 





































| 3 41३1411 ~ 
„ यामिन माजञीटीयमभुपतिशठन्ते पिवखोकमेष वज्रयम्ति। तां० 
1 9 1-१९.॥ ~ | 





खामत इत्यु कऽ आहुः । र०३।१।३।२ 


,+ तदभ्यनूक्ता। ( पद्यत ऋ० १०! ७२। <-) अष्टौ पुत्रासो 
 अदितय्थ जातास्तन्वं परिदेवां उपतरेत्‌ सप्तभिः परा मते 
ण्डमास्यदिति । तां० २४ । १२। ५-६॥ 





५ यं (म्तेण्डे) उ ह तद्धिचक्रः (देवा मादित्याः), सं विवस्वा- 
नादित्यस्तस्येमाः ध्रजाः । शछ० ३।१।२३।४॥ 


माषाः तदु इ स्माहापि वक्कबाष्णो माषान्मे पचत न वा तेषा 
ह्‌ विगह्न्तीति । श) ९१ - 1.१. । १० ॥ 





„ मासा वैं रदमयः। ता २४।१२।९॥ 
 मा्ताहवीश्रषि। रा०१९१।२।७।३॥ 
यव्या मासाः छन १।७।२। २६॥ 
„ मासा वे देवा अभिद्यवः गो० पू०५।२३॥ 
„ मासा वै पितसे बर्हिषदः! ते०१९।६।८।३॥ ३ 
,„ मासा उपसदः । शा० १ ०।२।५।६॥ ध 4 
„ उदाना मासाः तां०५।१०।३॥ 
































४ [ भिन्नः 2 (9८1 0 | 
माहाराज्यम्‌ अयेन (इन्द्र) ऊष्वौयां दिशि मरुतश्चाङ्गिरसश्च देवाः ५ 
अभ्यषिञ्चन्‌... पारमेष्ठ्थाय माहाराञ्यायाऽऽधि- ^ 
= पत्याय स्वावदयायाऽऽ्तिष्ठाय 1 फे० ८ । १७॥ = 
आनम्‌ इयं (पृथिवी) वे माहिनम्‌ । फे ३ । ६८ 4 


(अ) 








मित्रः सवस्य ह्यव मितो मित्रम्‌ । च०१५।३।२।७॥ 0 
 „, मित्रः (प्वेनं) सत्यानां (वते) । त° । ५)१॥ 
 ,, पिञ्च ! सत्यानामाधेपते ! ¦ तं०२।१९।४।१॥ ५ 
„+ ब्रह्मेव मित्रः शा०४।१।४।१॥. ध 
` + जह्यहिमिच्रः रा०४।१।४।१०॥५।३।२।४॥ 
1. मित्रः क्च श्चत्रपतिः । रा० ११।४। १९॥ तं 1५4. 
: 9181. । 
„+ मित्रः (श्रियः) श्चथ्रम्‌ (आदत्त) । ख १९६।४।३।३॥ 
„+ अथ यपरेतस्रतितराभिवतिरश्चीवार्थेः खशाम्यतो भवतितर्हिं 
हैष (अभ्रिः) मवति मित्रः । शा०२।३।२।१२॥ ८ 
+ वयद्‌ घोरलस्परी सन्तं (अश्च) मिच्रकृत्येवोपासते तदस्य 
मैन्नरूपम्‌ ! पे०३।४॥ ८ ८ 
 „ (यच्च ११।५३॥ १४।२७॥) प्राणो म्रः ।श० ६! 
५ १। ५५२1५ दा १२।२।२।१२॥ 4 
 ू तेदेमे टोका मित्गु्ास्तस्मादेषां खोकानां न किञ्चन मीयते,  ॥ 
श०६।५।४।१४॥ ८. 
>» यज्ञ ११।६४) अरय वे वायुर्भि्ोयो ऽयं पवते । दा०६।५। ~. 
४।१४॥ 1 1 
++ मित्रस्य सङ्गवः (कारकविशेषः) ।तै०१।५।३।१॥ 
` „ अहर्ममिजः। तां० २५।१०।१०॥ ^ 
, अह्वे मिन्नः । पेऽ ४। १० ॥ 
+» मैच्चवा अहः । ते०र२।७।१०।१॥ 1 
` » वर्ण्या वाऽ पता ओषधयो याः ष्टे जायन्ते ऽयेते मै्रायक्ला- ` 

































बदण्यो वाऽ एष यो च्चिना तो ऽचैष मेश्ो य ऊष्मण। 
~ शतः च०१।६।२1८॥ 1 
 बरुण्यं वाऽ एलद्यन्मथितं ( आज्य ) अथेतन्म् यरस्वथसुदि- 
म्‌ 1 काण | द ॥ 
» मैचो वै दक्षिणः । वरुणः सव्यः । तै० १।७। १०। ९॥ 
+» तद्यदेवान्न पयस्तन्मिस्य, सरोम पव वरणस्य । ० ७ | 
81९... 1 ५ 
», यः (अद्धमासः) आपूुय्येते स मिन्नः! तां० २५। १० | १०॥ 
५ यो ( अधमासः) ऽपक्चीयते सख मिः | शा २।४।४। 


१८ ॥ 


» यद्धाऽ ईजानस्य स्विष्ट भवति मित्रो ऽस्य तद्‌ गृह्णाति । श० 
७।५।१।६॥ 












„ मितरेणेव यक्षस्य स्वि्टर शमथति । कै०१।२।५।३॥ ` 
मो नवकपालः ( पुरोडाशः ) । तां० २१।१०।९३॥ 
मित्रम्‌ धाणो मित्रम्‌ । जै उ० ३ ।३।दे॥ 1 












प्राणापानौ भिन्रावरुणौो । तां० ६ १०।५॥९। ८), 


`  १६॥तै०्३।३।६।९॥ 1. 


























» (यज्जु० १७। २४) प्राणो वै मिश्रो ऽपानो वरुणः । ® ` 

141२11१२ ~ 

+» मिन्नावरुणौ ( प्नं ) पाणापानाम्याम्‌ ( अवतः ) । के ` 
19111. 

| प्राणोदानो वै मिज्रावख्णो । श० १।८।३। १२ ॥ ३। 






 ६।१।१६॥५।३।५।३६॥९।५।१। ण्दे॥ 











अथेतवेवाधै लौ ₹ पे सौ मित्रावरुणौ, य एवापूर्यते सं वरणा 
यो ऽपक्षीयते स मित्रः । रच०२।४।४।१८॥ 


+» बट षे मित्रावरुणौ । श०५।४।१।२५॥ 
„+ मय तै ( परथिवी-) टोको भित्र ऽखी ( दुखोकः) 
 चस्णः। का०१२।९।२।१२॥ 
चावाप वै मित्रावर्णयोः प्रियं धाम । ता १४। 





[+ "का ॥ 


२1४ 


गोखस्ततौ च प्निजावरुणो । को० १८ ! १३ । 


अथ यद्वोऽययुषी ( स्तोमो ) उपयन्ति । मित्राधरूणा- 


वेव देवते यजन्ते । श० १२।१।३1 १६॥ 


अथ ( अभिः ) यदुश्च हृष्यति नि च हृष्यति तदस्य 


मे्वरुण। रूपम्‌ । ए० ३ ।४॥ 


` पतदरै मित्रावरुणयोः स्वे दवियैत्पयस्या। को० १८।१२॥ | 


+ मजावङ्णी बा अनूबन्ध्या । की० ४।४॥ 


यदा न कश्चन रसः पयेद्िष्यत तत पषा मेत्रावरुणी 
 बश्चा समभवत्तस्मादेषा न प्रजायते। शा०४।५।१।९॥ 


खाहि मेज्ावरूणी यद्वशा। श०५।५।१।११॥ 
उदीची दिक्‌। मित्रावद्णा देवता 1 ते० ३। ११।५।२॥ 
मित्रावरुणौ त्वोत्तरतः परिघत्तां धरुवेण धमेणा विभ्वस्वा- 
रिष्ट्यै (यज्ञु° ११।३) । श० १।३।४।४॥ 
 भित्वावरणनेन्नेभ्यो वा मरुमनेत्नभ्यो वा देवेभ्य उत्तराख- 
। ऋः स्वादा। श०५।२।४।५॥ 
 » मित्रावरुणौ स्वा च्रष््यावताम्‌ (यज्जु०२)।१६) । शर 


= १।६८३।९॥ 

































तसाद्यः कश्च मिथुनसुपतेति गन्धं चेव स रूपं कामयते 


,  श्०र९्।४।१।४॥ 1 ८ 








॥ व ग र + 


द्व भवतु 
ति ¦ श० १०।५।२।११॥ ५ 9 


व्यृद्धं वाऽ एतन्मिथुनं यदन्यः पदयति ! शा० ४1 ६।७।९ ॥ 
„+ मिथुनं वै पशवः ए ४।२९॥ ५); १६, ९७,२८१९॥ 


मिमिक्षताम्‌ ( यज्ञ १३।३२) इम यज्ञ मिमिक्चषताभितीम यज्ञमवता 








 मिस्येतत्‌ | इ०७।५। १९ १०॥ ` ` 
सुखम्‌ मुख प्रताकम्‌ । रा० १४ । ४।३।७॥ 
खन्जः अश्निदैवेभ्य उदक्रामत्त मुञ्जं पविशत्तस्मात्ख सुबिरः ! हार 

६।३1।१२६॥ | ५ ५ 9 





» छा यानरञ्नयन्मुञ्जः ¦ चाऽ द।३1 १। २६ । 
योनिरेषाम्नयन्सुञ्जः । इा० ६।६।१।२३॥ 
यानिमुञ्जाः | रा०६।६।२। ११४ ॥ 


यज्ञिया दि सुखाः । ० १२।८।३।६॥ 
» ऊरग्बौ सुज्ञाः । तै०्द।८।१।१॥  , ` 





सुन्ययनयज्ञः स पष सवकामस्य यज्ञः । कऋ{०४।१९॥ 











सुष्करः (पञ्चः) प्रजननं वै मुष्करः । छ०५।१।३।१०॥ 
अष्टिः (यज्ञ २३। २४) राष्ट मु्ठिः । रा० १३। | 
21९1७1५: ष 1 क 


युसखम्‌ योनिरुटः 





खलम्‌... .-.शिश्च मुसल 












ञं सुह्रतीः | ख (प्रजापतिः) पञ दृशाह्वो रूपाण्यपर्व | ॑ । क 
रा्रस्तचममुह त । 













(र) 


केवुदर॑ता प्रदाता सविता प्रसविताभिशस्ताजुमन्तेति 
पेत ऽदुवाका मुहन्तौनां नामधेयानि । तै ३1 १० । ६० ।३। 


मूः (वज्ज० १४। ९) प्रजापतिवं मुधा) छ०८।२।३) १०॥ 
 » पषवैमूघौ य एष (सूयः) तपति। श० १३।७।१।१३। 
» मृद्धा हृदये (श्रितः)) तै० ३। १०।८।९॥ | 
 » खयो द तत्राश्चीयाद्वा मक्षयेद्धा मूधो दास्य विपतेत्‌। श 
21६1१1२६ ८ 

 „ मूघौस्य विपतेध्य पनमुपब्डेतेति । श० ९९१।८।१।९॥ 
„+ मुद्धाते व्यपतिष्यत्‌ । ते ३।१०।९।५॥ 
` मूरव््णी (=मूलनक्षत्रम्‌ ) मूरमेषाम्रक्षामेति । तन्मूखवदेणी । तै 
१4 9.121.८41 | | 

| » निक्रत्यै मुखव्ेणी। तै०१।५।१।४॥३।१।२।३॥ 
 ऋगयुः देवं षा पतं ( पश्चुपति ) सगयुरिति वदन्ति । तां० १४।९। 
# १२ ॥ 'सगञ्याधःः शब्दमपि पद्यत । ध 
कगब्याधः (=)0-श्ः) य उ एव सुगव्याधः स (सूदः) उप्वसखः 
८. (ग्गभ्याध पकादशारदरेष्वन्यतमः--नीरखकण्ठीयदीकायुते 
महाभारत आदिपर्वणि अध्याये ६६, ऋछो० २॥ ) 1०३ 
| ३२ ॥ “श्गयुः' शब्दमपि पद्यत । ५ 
 अगकशीषैम्‌ (नक्षत्रम्‌) पतद्धे प्रजापतेः सिरो यन्मगश्षीषम्‌ । श २] 
९11६ 

` .. स ( प्रजापती रुद्रेण) विद्ध ऊर्वे उद्धपतत्तमेते समः 
| | (<शगशीषनक्ष्म्‌) इत्याचक्षते । पे० ३। ३३ 

> समो राजा सृगरौषेण आगन्‌ । तै०३।१।१।२॥ # 
» स (समः) पतर सोमाय सृगरीरषीय दयामाकं चरं पया 
८ ~ निरवपत्‌ । तता वै स अओषधीना राज्यमभ्यजयत्‌ । 
 ;वैण३।२।४।३॥ 0 





शदिषः.(गा० ०१91. 
एव वै सुल्युयत्सवस्लरः । एष हि मरत्यानामदोरा्राभ्यामायु 
श्चिणोत्यथ श्रियन्ते । छा० १०।४।३।.१॥ 


पष प्व सत्युः। य एव (खूधैः) तपति । श०२।३।३।७॥ 
ख पष (आदित्यः) भरद्युः । रा० १०।५।१।४॥. 


स पष पव मृत्युः । य पष पतस्मिन्मण्डल पुरुषः । रा० १०। 

५ | | ३॥ ५ | | | 1 
एष पव सृल्युः । य पव पतस्मिन्मण्डरे पुरूषो यथाय 

दृक्षिणि ऽक्चन्पुरुषस्तस्य हैतस्य हदये पादावतिहतो तौ हेतदा- 

च्छिद्योत्करामति स यदोत्कामत्यथ दैतत्पुरुषो च्रियते । दा० 

१० ।५।२।१३॥ 2 

अभि मृत्युः । कौ० १२।३॥ शा० २४। ६।२।१०॥ 

यो ऽच्चिमृव्युरुसः । ज० उ० १। २५।८॥ २) १३।२॥ 

सो (अश्चिः=स॒त्युः) ऽपामन्नम्‌ ! शञ१४।६।२। १०॥ 

अथेत एव सृत्यवो यदन्निवोयुरादत्यश्चन्द्रमाः ॥ ते द पुरुष 

जायमानमेव सत्युपारेरभिदधति । जै० उ० ४।९.। १-२॥ 

मृल्ुस्तदमवद्धाता । छमितोच्रो विरखापतिः । तै०३।१२ 1 


(क 


खुत्युरिति । ते० ३।९। १५।२॥ 











न क य 1 न 118); स ३०५।१॥ ` 
+ भत्युवै तमहइछाया । एे° ७ 1 १२॥ ८ 
 » अश्तान्बुत्युः (निवतैते) । शा० १०।२।६। २९॥ 














(यङ्ग ११। ५७२)अ त्वं तरा सुध इत्यन्न त्वं तर सर्वान्पावनन 
इत्येतत्‌ । क्च ६।६।३। ४॥ | 


(६ (यञ्च ११। १८ ) पाप्मा वे स्रधः | रा०६।३। ३।८॥ 
५३ मेच्लरा सा (मेखरा) वे शाणी भवति । श० ३ ।२। १।११ त 
 „»  तथोऽप्तैष पतां (मेखल) मध्यत अत्मन ऊ चत्त समासि ` ८ 
तथा समाप्ति । रा ३। । १० ॥ | | 

मेदः मेदा वे मेधः 1 श०३।८1४।६॥. .. `. 
मेघः (यज्ु° १६ । ४७) (अन्न) मधावत्थन्नायव्यतत्‌ । हा० ७} ५२ 
 » पुषं वे देवाः पञ्यमालभन्त तस्मादारब्वानमेव उदाक्रामत्तेः ` 
~ ऽश्व प्राविशव्‌.-....ते ऽश्वमालभन्त......वे गामालमन्त. ` 
स घे देवैः) अल्ुयतो बीहेरभवत्‌ । ८० ९।<॥ 1 
५. पुरुष वैदेवाः। अग्रे पञ्चुमटेभिरे तस्याटन्धस्य मेधो 
ऽपचक्राम सो ऽश्वं प्रविवेश ते ऽश्वभालभन्त.. ते गामा 


विमो बीहियवेः (मेघः) । श० १९।२।३। ६,७॥ ॥ | 
 » (कवा) ते (मेधम्‌) खनन्त इवन्वाघुस्तमन्वविन्दंस्ताविमा {` 
बीहियवौ। रा०१।२।३।७॥ ध 9: 
`» . सव॑षा वाऽ एष पद्यां मेधो यद्रीहियवो । श० ३। ८।३।१ ॥ 
 » मेदोवैमेषः। श०३।८।४।६॥ | 

» पद्युच मधः ए०२।६॥ 4 
 » मघो वा पष पञ्यूनां यस्पुसोड्ः । कौ १०। ५॥ 

५ मेधो वा अन्यम्‌ । तै०३।९। १२।१॥ 





मेष्रतिः यजमानो मेधपतिः । ०२ ।६॥ 







































सेव मेधपतिरिति । पे०२।६॥ ५ 
मेध्यम्‌ मेध्या वा आपः । छा १।१।१।१॥ ३।१।२।१०॥ 





मेनका (यजु १५। १६) (वायोः) मेनका च सदजन्या चाप्लरस; 
„ विति दिक्‌ चोपदिशा चेति ह स्माद म्दित्थिरिमे तते 








` द्यावाप्रथिवी।छ०८1६।१।१७॥ 
„, वृषणश्वस्य इ मेनस्य मेनका नाम दुहिता स तार हेन्द्र 
| अकम | ष०१।१॥ = 
मेनि: (कोधरूपा शक्तिरिति दे० ८।२४ भाष्ये सायणः) अमेन्यस्मे नरम्णा- 

नि धारयः (यज्ु° ३८ । १४) इत्यक्रध्यन्ने। धनानि धारर्थेस्येव 








१ 















` त्वाह क १८ २।.९1०॥ 
>+ तावाएता अङ्किरलां जामयो यन्मेनयः। गोऽपूऽ १।२९॥ 
मेषः ख दहि प्रत्यक्ष चरणस्य पद्युयेन्मेषः । दा ६।५।२।१६॥ 
| ,, सारस्वतं मेषम्‌ (आखमते) । तै० १।८। ५। 
` भत्रावर्णः (ऋत्विभ्विशेषः) श्रणेता वा एष होजकाणां यन्मै्र | 











1 | 9 मनो वे यज्ञस्य मन्नावरुणः । प०२।५,२६,२८॥ 
यज्ञस्य) मैच्रावरूणः । दा० १२ । ८1 २।२३॥ 
मंजावरुणः । प० २। २६ 














चश्चुश्च मनश्च 












` म्हेच्छः ते ऽखुरा आ।त्तवचसो दे ऽख्वो हे ऽव इति ("देढो देल इतिः -. 
इति काण्वशाखीयशतपथपाटः--998 ००४1०६७ प्ण. 8 
+ ४ शतपथ ६८९०8९१6 0४ 2?" 2 &६०1०४ 
` |  शे्यो देख्य इति" इति महाभाष्ये १। १ प्रथमाद्गिके) चद- 
। न्तः पराबभूवुः ॥ त्रेतामपि बाचमूदुः उपजिज्ञास्वाश््स 
 . म्डेच्छस्तस्मान्न ब्राह्मणो स्लेच्छेदखुया हैषा वाक्‌ । श०्द३े। ^| ` 
`  २।१।२३-२४॥ # 
(य) 


अहत्‌ यच्त्‌ सविता । रा० १२।९।१।१५॥ 
यक्षः यक्षमिव चश्चुषः प्रियो बो भूयासम्‌  म० १।७। १४७ ॥ 
यजत्रम्‌ यजजमिति यल्िथमित्थेतत्‌ । शा० ६।६।३। ९ ॥ 
यजमानः यद्यजते तद्यजमानः । च० २३।२। १।१७॥ 

 » पष उ पव प्रजपति्यौ यजते।पे०२।१८॥ 1 1 
५. यज्ञमानेो ह्येव स्वे यज्ञे परजापतिः च०१।६।१।२०॥ । 
 » इन्द्रो वै यजमानः । र०२।१।२।११॥४।५।४।. | 
(~ -<॥५।१।३६।५॥ | 5 
+ ` यजमानो मेधपतिः। पे०२।६॥ 
„+ यजमानो वै मेधपतिः। कौ० १०।२७॥ 
` *» यजमानो हि यज्ञपतिः} रा०४।२।२। १० 9 
 » यज्ञमनो वै यज्ञपतिः (यज्ञु०१९।२)।श०१।१।२। >+. ` 
 १२॥१।२।२।८॥१।७।१। १११४ 4 
 » यजमानो ग्निः। श० ६।३।२।२१॥६।५।१।८॥ | 
- ७।४।१।२१।९।२।३।३३॥ 1 
ह 0 स उ.ऽपव यज्मानस्तस्मरादाग्नेयो भवति । इा०३। ६1: ` 
%  आदवनीयभाग्यजमानः। कौ०३।९॥ 

+ मनो यजमानस्य ( रूपम्‌ ) । ० १२।८।२।४॥ 


































| | ४१७ ) | 
यजमानः यजमानो वै मामदानः ( यज्ञु° १७ । ४५ ) । इा० ९।२। 
„ यजमानो वै खुल्लयुः (ॐ० ३। २७ । १ ) । रा० १।४। 
१।२१॥ इ 
, यजमानो वै हव्यदातिः (ऋ० ६। १६ । १०) । दा° १।४। 
1 {11 ~ 


,' यज्ञमानः पशुः । तै०२।१।५।२॥२।२।८।२॥ 

„ ` यजमानो वै यूपः | एे० २।३॥ ० १३।२।६।६॥ 

» एष वे यजमानो यद्यूपः। ते० १।३1७।३॥ ` 

% यजमाने वाऽ एप निदानेन यद्यूपः । हा० ३।७।१।११॥ 

„„ यजमानदेवत्यो वे यूपः । तं० ३।६।५।२॥ 

», यज्ञमानो वे प्रस्तरः ए०२।३॥ रशा०१।८।१। ४४॥ 
 १।८।३। १९; १४, १६ ॥ तै०३।३।६।७,८॥२३। 

३।९।२, २॥ तां० ६ ।७। १७॥ ` 

५  यज्ञमानो यज्ञः । श०१३।२।२।१॥ 

„ यजमानोवैयक्ञः।पे०१।२८॥ 

आत्मा वे यज्ञस्य यजमाने ऽङ्गान्युत्विजः ! इा० & । ५ । 














„ = यजमानो वाऽ अच्रिष्ठा 1 श०्दे।1७।१।१६॥ ` 
» यजमानो हि सक्तम्‌ 1 प०द६।६॥ ५ 














०५. यजमानः स्लचः। ते०३।३।६।३॥ . 
+» यजमानदेवत्या वपा । ते° ३।९।१०। १॥ ( १ 


यजमानच्छन्दसमेवोष्णिक््‌ । को० १७ ! २॥ 











 बजमानः यां वै काञ्च यज्चऽ कऋत्विजऽ आश्निषमाक्ञासते यजमानः ++ 
स्वैव लाश ९1..." 
` » त्ड्मारू्स स्ना्वस्थ मज्ञा 1 पतमेव तत्पञ्चथा | ` 
` विद्ितमात्मानं वरूणपारान्युञ्चति ( यजमानः ) । तै० १९! | 
41६19 1 | 
 „» सह सवेतनुरेव यजमानो ऽमुष्मिह्ोके सस्मवतिय प्व „|+ 
 विदान्निष्कीत्या यजते! च०११।१।८।६॥ +. 
` यजमानमागः यजमानो वै यजमानभागः। दे०७।२्६॥ , | 
„+ यज्ञो वै यजमानभागः। फे ७। २६॥ 4 
 यरवैदः यजो ह वै नमैत्ययज्जुरिति । ० 81 ६1।७।१३॥ 4. 
„+ एष (वायुः) हि यन्नेवेद सर्वै जनयत्येतं यन्तमिवमन॒ „+ ` 
 , प्रजायते तस्माद्वायुरेष यज्ञुः॥ अयमेवाकारो जूः । यदि- | ` 
 वमन्तरिक्षमेत ह्याकारामयु जवते तदेतद्यञ्वौयुश्चान्तः | 
रिक्ष च यश्च जश्च तस्पाद्यज्ञः। श० १०।३।५।२॥ | 
+» .....-यज्जुरित्येष (पुरुषः) दीद स्च युनक्ति 1 श० १०।५। 
| २1 २०॥ ५ 
 # प्राणो वै यजुः प्राणि हीमानि सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते । ¦ 
1 ०1८1१२४ 
| » प्राण पव यजुः शा० १०।३।५।४॥ 1 
» इषे त्वो त्वा वायवस्थ देवां वः सक्ति प्रापयतु श्रष्ठ- ८ 
५ ॥ । ` तमाय करस्मण इत्यचमााद्‌ छृत्वा यज्जुवद्‌मधायत्त । ग* ५ 0 ध | 
११1१९ 1 
 # अष्टौ (बृहतीसदस्राणि-२०००३दे=२दर००० अक्षराणि) 
यजुषाम्‌ । श० १०।४।२।२७९॥ 1 | 
क ॐ । व्युद्धसमु वाऽ एतद्यज्ञस्य । य्द्यजुष्कण क्रियते । श०१६। 
11१4. 
»  ( भ्रजापतिः) यजु 




















व ऽधि विष्णुम्‌ ( भखजत ) । तै० २। 




























५1६।9५॥ ध. | 
„  अन्नमव यज्ञुः। श० १०।३।५।द६॥ 
,  (खुय्यैः) यज्ुव॑दे तिष्ठति मध्ये अह्नः । ते०३ । १२।९।१९॥ 
;+ ( जादित्यस्थः ) पुरुषो यजुशषि । शा० १०।५।१।५॥ 
„+ आदिन्यनीमानि शुद्धानि यजुश्छवि वाजसनेयेन याज्ञ 
वंल्कयनाख्यायस्ते । च ० २५३ । 8 । ४।२३३॥ | 
,, आदित्यानीमानि यजृश्छर्षीत्याहुः । शा०४।४।५। १९५ 
+, अथय एषएतारस्मिन्मण्डले पुरषः सो &ग्निस्तानि यजुषि 
स यजुषां लोकः! शा०१०।५।२।१९॥ | 
„++ अशि्यज्ुषाम्‌ ( समुद्रः) । शछ० ९।५।२।१२॥ 
१, मनो ऽभ्वय्युः (=यजुर्विंदत्विकू ) । रा० १।५।१।२१॥ 
„+, अथ यन्मनो यजचुष्टत्‌ । जे० उ० १ । २५। 8 ॥ 
,, मनो यजुवदः । शा० १४६ । ४। ३ । १२। 
, मन एव यजूश्षि । शा० ४।६।७।५॥ 
; मनो वे यज्जः शा०७।३।१।४०॥ 























५ ५ बागेवऽचंश्च सामानि च । मन प्व यजुषि । इा० ४। 

81 ८ 

,; ( ्रजापतिः ) भुव इत्यव यजुर्ैदस्य रसमादत्त । तदिदमन्त- 

रिक्षमभवत्‌ । तस्य यो रसः भाणेदत्‌ स चायुरभवद्रसस्य 
> 



















, चायोयजुर्वेद्‌ः ( अजायत ) । श० ११।५।८।३॥ ` 
» अन्तरिक्ष वे यज्ुषामायतनम्‌ । गो० पू० २।२४॥ ५ 


अन्तरिक्षलोको यजुवद | 











१9 


घ १।५॥. : ध ५ 





4 ८ । 1 पि प ॥ 1. 










५ ४1 


० £ ॥ | ` ( ४२० ) 


 य्वेदः सवा गतियोजुषी हैव शश्वत्‌ । तै०द३।१२।९।१॥ . | ` 
 » यजुवदो महः! श० १२।३।४।९॥ 4 
 ». यजुर्वेद एव महः । गो० पू०५।१५॥ 

+ अद्धा वै तच्चजुः। इा० १३।८।२।७॥ 

„» तस्माचजूशषि निरुक्तानि सन्त्यनिरूकानि । दा०४। 


` ७)१७॥ 


५» मन्जायज्ुः।श०८।१।४।५॥ ` 6. 
५. दाक्षिणनेचस्य) यदेव ताग्नमिव वश्चरिव तद्यज्जुषाम्‌ (रूपम्‌) _ | 


जै० उ०४।२६। १२॥ 


५ अथ यक्छष्णे तदपां रूपमन्नस्य मनसो यज्जुषः । ० ० १। 


 ८२५।९॥ 


 #» . स ( प्रजापतिः) यजुंष्येव हिङ्कारमकरत्‌ । जे०उ०१। | 


१३।३॥ 


 » तस्य ( यमस्य) पितरो विशः यजुश्षि वेदः." ५.1 


यञ्जुषामदवाकं व्याचक्षाण इवायु्रवेत्‌ । दा० १३।४।३।६॥ 


५ | ५ बही वै यजुःष्वाशीः 1 श०१।२।१।७॥ ३।५।२। 
^ १1131६1 १८१५॥ 4 1 
 यञभ्मस्यः (दषटकाः) यजुष्रतीभिरहान्यधेमासान्मासासतून्‌(आमोति) 


चण १०।४७।३।१२॥ 


८ । 1 अन्न । यजुष्पत्य इषकाः । शा०८।.७।२।८॥ ५ 
` +  यजुष्मत्यो ज्योतिस्तद्धधद्वा% रूपम्‌ । शा० १०।२।६।१७॥ 
1  मलज्ञना ज्यातिस्ताद्ध यजुष्पताना रूपम्‌ । शा० १० 
। 1 १ ६ । १८ ॥ । क 

 *  (अस्यलोकस्य) मनुष्या यजुष्मत्यः। शा० १० १॥ 
यकः स ( सोमः) तायभानो जायते स यन्जायते तस्मा्यजञो यज्ञो 


ह च नामतथद्यज्ञ इति रा०३1६)४।२३। 


प्राणः ( यज्ञस्य ) सोमः । कोऽ ९।६॥ 


अध्वरो वे यः श० १।२।४।५॥ १।४।१ । ३०-३९॥ 

















२।३।४।१९॥३।५।३।१७॥३। | ` 





















यज्ञः धज्ञो वै मखः । शद 1५।२।१॥ तै०३।२।८।३॥. 
„  सीं०७।५।६॥ व = 
मख इत्येतद्यक्ञनामधयम्‌ । गोऽ उ०२।५॥ = . 
यज्ञो वे नमः ( यज्ु० १३।८॥ ) । शा०७।७।१।२०॥ 
 » यक्षो वै नमः। क्०२।४।२।२४॥२।६।१।४२॥९) 














1 १।८९॥ ~ 
यज्ञो वै स्वाहाकारः । शा०३।१।६३।२७॥ 
: यज्ञो वै भुज्युः ( यज्जु० १९८ । ४२) यज्ञो हि सर्वाणि भूतानि 
सुनक्ति 1 दा०९।४।१।११॥ | 
भि 


» यज्ञो भगः ( यज्ञु० ११1७) । श०६।३। १।.१९.५. 


,, गातुं विच्वेति यज्ञं विच्वेत्येवेतदाह । ( गातुः=्यश्चः ) । दा० १ । 
९1२1 रदः॥४।४ ४.1 शद॥ ^. 





५ यज्ञो वाऽ ऋतस्य योनिः (यज्ञु० ११।द) 1 शा०१।३। ८ ¦ १६॥ 
+ यज्ञह्‌ वै मश्ुसखारघम्‌। शा०३।8७।३।१३॥ | 
 » यज्ञो वे महिमा (यज्चु० ११।६)।श०६।३।१।१८॥ 
>» यज्ञोवैदेवानां महः! श०१९।९।१।११॥ 
+» पषह वे महान्देवो यद्यज्ञः गोपू०२।१६॥ 











॥ ५०.९॥ 


यज्ञो वे इदन्वपादेचत्‌ । चा०द३।५।३।१२॥ 
यज्ञो वा अय्यमा ।ते०२।३।५।४॥ 
यज्ञो वे तार्प्यम्‌ । तै० १।३।७।१॥३।९।२०।१॥ 











। 9 ॥ 0 कः ८ ध ५; ४ ५ य नाः 7) 


[ऋ्श. ~ 1 
यकः यो वे सुकम्‌ (यजु १२ । ६9; १११) 1 श०७।२।२। = |, 





` ४॥७।३।१।३७॥ 


9 व 39 
8 


` 39 


१३ 


यज्ञो वे श्रेष्ठतम कमे ( यञ्चु१।१)। र०१।७।१।५॥ 
 » यज्ञि भष्तमकम्म ।ते००्३।२।१।४॥ 
>» यज्ञवै विट्‌ ( यजु ३८ । १९ )। श० १४।३।१। ९ 
 » यज्ञो वै विशो यज्ञे हि सवणि मूतानि विष्नि।श०८।७। 
21 क 
ब्रह्य यज्ञः रऽ ३ १४) १५॥ 
ब्रह्म हि यज्ञः ¦ इा०५।३।२।४॥ 
ब्रह्म वे यक्ञः। फे ७।२२॥ 1 
सषा त्रयी विद्या (-कक्स(मयजूंषि) यज्ञः । रा० १। १।४।३॥ 
पष वें प्रत्यक्ष यज्ञो यतप्रजाग्तिः। श०४७।३।४।३॥ 
यज्ञः प्रजापततिः! शच ११।६।३।९॥ १ | 
» यक्ञड वै प्रजापतिः । को०१०।१॥१३।९॥ २५।११॥ | ` 


` २६।३॥ तै०३।३।७।३॥ 





 „» खवेयन्न प्व प्रजापतिः श०१।७।४।४॥ 
+» ब्रज्ञापतियज्ञः एे०२।१७॥४।२६॥ दा०१।१।१।१३॥ ॥ 
१।५।२।१७॥३।२।२।४॥ते०३।२।३।१॥'गो० | 
उ०३।८॥४)१२॥६।१९॥ 1. 
८ - ज्ञाप्य यज्ञः गा० उ० २।१८॥ तै° १।३।१०। ९१० 
>» प्राजापत्यो यक्नः ते०३।७।१।२॥ 

+». इन्द्रौ यज्ञस्यात्मा । श०९।५।१।३२॥ 1 
इन्द्रा यज्ञस्यद्वता। प०५।३७४॥ ६ ।९॥ श०२।१।२।११॥ 1 (8 । 
इन्द्रो वे यज्ञस्य देवता। र०१।४।२।३द्‌॥१९।४।५। 


॥ २।३।४।३८ ॥ 


>, तदाहुः किन्देवत्यो यज्ञ इति। पेन्द्र इति बृयात्‌ । गो०उ०३।२३॥ ` 
++ पते वै यज्ञस्यान्त्ये तन्वो यद्ग्निद्च विष्णुश्च ! पे १।१॥ 
+» विष्णुर्यज्ञः) गो० उ० १।१२॥ ते० ३।३।७।६॥ ५ 
' योवै विष्णुः स यज्ञः रा०५।२।३।६॥ ध 











अञ्च 


9१ 





9१ 


93 


29 








39 





 (पचिन्रे स्थो वेष्णव्याः ( यजु 
 क्जिये स्थ इत्यवेतदाह । रा० १। 


यज्ञो वै विष्णुः । कौ ७।२॥ १८1 ८, १ ॥ तां० ९ 
१०॥ श०१।१।२।१३॥ ३।२।१९1३८॥ मोर उ० ४। 
६॥ तं°१। 


अथेमे विष्णुं यज्गं घा व्यभजन्त । वसवः प्रातःसवन रुद्रा 


बिन्दन्त तस्माद्धेदिनीम। शा० १।२।५1७॥ 





यज्ञो वै देवेभ्यो ऽपाक्रामत्छ खुपणरूपं छृत्वाचरत्‌ तं देवा पै 






















५५५४०५१५ 





विष्णवे यक्षः पे०९।१५॥ 
यज्ञा विष्णुः | ता० १९२ ३।२॥ गा०ड०&)७॥ 
०११२) इति यको वे त्रिष 
। 21.2.॥...... 
यज्ञो वे विष्णुः ( यज्ञु० २२। २०) । दा १३। १1८ 











। ५।१॥ 

यज्ञो वै विष्णुः रिपिषिष्ठः । तां०९।७।१०॥ 
वेष्णवे हि गृह्णाति यो यज्ञाय ( दविः) गह्णाति | च०३।८) 
१। १४ ॥ 





माध्यन्दिन % सवनमादित्यास्तृतीयसवनम्‌ । रा० १७।१।;।१५॥ 
तद्यदेनेन ( यज्ञेन चिष्णुना ) इमा सर्वा ( पृथिवी ) सम- 


ते ( यज्ञ ) बेदयामन्वविन्वन्‌ । प०३।९॥ = 
यज्ञो वे वेष्णुवारुणः 1 को० १६।८॥ 
मिचाब्रहस्पती वै यज्ञपथः । दइा०५।३।२।४॥ 










वात्मोपाशशद्युसवनः । छ० ४।१)२। २५॥ 
यज्ञमुखं काऽ उपाश्छद्युः । श०५।२।४७।१७॥ 








४. वि स न व ८. 
2 4 क 000 शना इ, प ध ॥ 





[यक्षः .. ( ४९४ ) 


यञ्चः यकन ड देवानामन्नम्‌ ¦ शा०८। १1२) १०॥ 


व 


 »» देवरथो वा एष यज्ञः । पे० २} ३७ ॥ को० ७। ७ ॥ | 
„+. प्ते वै यज्ञमवस्ति ये ब्राह्मणाः शुश्चवाशसो ऽनूचाना एते 
५ दछन तर्वत.ऽ एत.ऽ एन जनयन्त । रा०.१।८।१)२८॥ | 
 „ पतेश्चत्र (यक्ञ) उभयेरथो भवति यदेवेश्च ब्राह्मणेश्च । रा० ३ 
219 1२९॥ | | | . 
)+' सदेष यज्ञ उवाच । नग्नताया वे बिभेमीति क्रा ते ऽनस्मतत्य-. 


१ ४५ ` (५ क 


१५ [क 


` भित एवमा परेरतृणीयुरिति तस्मादेतदश्निमभितः परिस्त्‌- 
णन्ति दृष्णाया वै बिभेमीति का ते तृक्तिरिति ब्राह्मणस्यैव 
द्तिमयुदृप्येयमित्ति तस्मःत्सश्छस्थिते यक्ते ब्रह्मणं चृप्पयितवरै 
`  ब्रूयाद्यज्ञप्रेयेतन्तप्पयपतं । रा०१।७।३।२८॥ | 

+) यदं यज्ञस्य न्यून प्रजननमस्य तदथ यदातारेक्त पराव्यमस्य 
` तदथ यततंकसुक % श्चियाऽ अस्य तदथ यततम्पन्न १ स्वरग्यमस्य ` 
तत्‌| चा ११।.४।.४।८॥ 
चिदद्धि यज्ञः। र०१।१।४।२३॥१।२।५।१४॥३। 
२१९1 ३९॥ | ( 
` » चिद्सखायणा हि यक्ञस्ति्दुदयनाः । रा०२।३।४।१९७॥ । 
 » तेवै पञ्चान्यद्‌ भूत्वा पञ्चन्यद्‌ भूत्वा कस्पेतामादावश्च षकारश्च ` 
भर्तावश्च प्रथमा च कगुद्तीयश्च मध्यमा च प्रतिदारश्चोत्तमा 
च निधनञ्च वषट्कारश्च ते यत्पञ्चान्यद्‌ मूत्वा पञ्चान्यद्‌ भूत्वा ` 
` कस्पेतां तस्मादाहुः पाङ्क्तो यक्नः पाङ्क्ताः पराव इति) ` 
` पेऽ ३।२३॥ गोऽ उ० ३।२०॥ क (1 
 » पाङ्क्तो यज्ञः। श०१।५।२।१६॥३।१।४।२०॥ गोऽ 
प 9७।२४॥ गो०उ०२।३॥ ३,।२० ॥ ४।४७,.७॥ 
>» पङ्को वै यकः । पे०१।५॥२।-२द्‌॥५।४, १८, १९ ५ 
क १। ३ ४ ॥२।१॥१३।२॥ तै०१।३।३।१॥.. 
श १।१।२।१६॥ तां०६।७।२१२॥ ध 
`» यज्ञो वा आश्रावणम्‌ । च १।५।१।१॥१।८। इ।.९॥ 











01 

























यत्तः अचिर वे यज्ञः रा०४।२।३।६॥ ` 
+» अग्नि यज्ञः । दा ३।४।३।१९॥ तां० १९१।५।२॥ 
अश्वे योनिर्यज्ञस्य । दा १) ५।२। १९, ९७॥३।१।३)।. 
२८॥११। ९1 
+ शिर पतचज्ञस्य यदिः च०९।२।३।३९॥ 
„५ अर्व यज्ञमुखम्‌ ।ते०१।६।१९।८॥ :  : | ` 
एष हे यज्ञस्य सुक्रतुः ऋष ० १। १२1 २) यद्च्चिः । चऽ | 
९। ३५॥ ८ 
» वाग्धि यज्ञः। दा०२।५।२।७॥ ३।१।४।२। 
वाग्चे यज्ञः । एे० ५। २४ ॥ श० १।१।२।२॥३।१। 
२७॥ ३।२।२।३॥ 


»+ वागुवे यज्ञः श०१।१।४।११॥ 

,› वाग्यज्ञस्य (रूपम्‌) दा० १२। ८ ।२।४॥ 

, अयं वे यज्ञ यो ऽयं (वायुः) पवते । पे० ५।३३॥ शा० १।९। 
 २।२८॥२।१।४६४।२९॥४७।४\७ । १३॥१;। १।२। ३॥ . | 


„> अथ बाव यज्ञो यो ऽये (वायुः) पवते । जे० उ० ३ । १६।१९॥ ` । 
,, अयमु वै यः (वायुः) पवते स यज्ञः । गो° पू०३।२॥४।१॥ 
^ वाती वै यदः शा १।६1 ६4 
„ सवत्सरो यज्ञः परजापतिः। शच०२।२।२।४॥ 
 » संवत्सरो यज्ञः। श०१९।२।७।१॥ 
+ संवत्सरसम्नितो वै यज्ञः पञ्च वाऽ ऋतवः सवत्लरस्य तं पञ्च- 









































क्छ - 



























































 भिरभ्रोति तस्मात्पञ्च जुह्योति । रा०३।१।४।५॥ ८ 0 
५ यज्ञ एव सविता । गो पू०९।३द२॥ जे० ० ४।२७।७॥ 















» खयःस यज्ञो ऽसो स आदित्यः। रा० १४।१।१।६॥ 
यज्ञो वे यजमानभागः । ए० ७।२६॥ 


















[ यञ्चः ^ ध (अर्द). : 
यजतः पुरषो वै यज्ञस्तस्य शिर एव हविधौने सुखमादवनीय उदरं _ 


सदो ऽन्नमुकष्थानि बाह माजौखीयश्चाऽऽ्ख्ीध्रीयश्च या इमा 
 अन्तदैवतास्ते अन्तःसदसं धिष्ण्या प्रतिष्ठा गाहैषत्यवतश्चरव- ` 


णाविति । कौ" १७।७॥ 


मो०उ०५।४॥ 


 १।२॥ 


„+ पुरुषो वै यज्ञः। को० १७1 ७॥ २५।१२॥२८।९॥ रा०१। 
 २३।९।१॥३।५।२३।१॥ते०२।८। २२1 १॥जे० उ० 
 ४।२।२१॥ गो० पू ।२४॥ गो० उ० ६। १२॥ 


पुरुषो यज्ञः । छ०३।१।४।२३॥ 
स (पुरुषः) यज्चः। गो० पू० १।३९. ॥ 





„» पुरुषसम्मितो यज्ञः । श० ३। १ ।४। २३ ॥ 


पशवो यज्ञः । च०३।२।३।११॥ 

पावा हि यज्ञः । रा०३।१।४।९॥ 4 
कतमो यज्ञ इति पराव इति । र० ११।६।३।९॥ 
 हतोन्मानो वे यज्ञः । श० १२।७।२।१३॥ 


। यज्ञो वे मुबनज्येष्ठः । को० २५1 ११ ॥ 
(र यज्ञो वे युवनस्य नाभिः । तै०३।९।५।५॥ 
 » यज्ञो वै भुवनम्‌ । तै०३।३१।७।५॥ 


 यज्ञोवा अनः रच०१।१।२।७॥२।६।२३।३॥ 


„+ आपो वै यज्ञः। प०२।२०॥ छच०३।८।५।१॥ 


, यज्ञो वाऽ आपः) कौ०१२।१॥ रा०१।१।१।१२॥ ते. 


+, पुरूषो वै यज्ञरतस्य शिर एव इविधौने मुखमाहवनीयः उद्र 


सदः, अन्तसक्थानि, वाह माल्जीखीयश्चाश्नीघ्रीयश्च, या इमा " 
 देवतास्तेऽन्तःसदस धिष्ण्याः, प्रतिष्ठे गाहपत्यत्रतश्रपणाविति। 


„ पुरुषो वै य्ञस्तनेदे सथै मितम्‌ ( तेत्तिर्यीयसहितायाम्‌ ५। „+. 
-यज्ञेन वे पुरुषः सम्मितः ॥) ।\ शा० १० । २। 












































{र ~ व 
यकः कतेरश्षावै यज्ञः पे०२।७॥ 
 परोऽश्चं यज्ञः। हा०३।१।३।२५॥ 
अजातो ह वै तावत्पुरूषो यावन्न यजते स यज्ञेनैव जायते । जे० 
उ० ३ 1 १४।८॥ १ 1 
, तन्न सव इवाभिपरपद्येत जद्यणो वेव साजन्यो वा वेदयो वा 
ते हि यज्ञियाः! शा०३।१।१।९॥ - ; 
अयज्ञो वा एषः । यो ऽपल्लीकः । ते०२।२।२।६॥ 
पुवौधों वे यज्ञस्याध्वयजघनाधः पल्ली । रा० १।९।२।३॥ 
„ जघनार्धो वाऽ एष यज्ञस्य यत्पल्ी । रा० १।३।१।१२ 
२1५।२।२९॥३।८।२।२॥ 
अथ जीणि बै यज्ञस्येन्द्रियाणि । अष्वदयहौता बह्मा । तै० १ 
८1६1 द... 91 ध 
१ भनोयज्ञऽ इट्यु वाऽ आडु: । र० ।५)१।७॥ | 
+ मनु काऽ अत्रे यज्ञेनेजे तदंनुकव्येमाः परजा यजन्ते ¦ शा० १। 
 ५।१।७॥ 
ज्येष्ठयज्ञो वा एष यद्‌ द्वाद्साहः 1 पे० ७। २५ ॥ 
यज्ञ वाऽ अनु प्रजाः श १।८।३।२७॥ 
यज्ञादधे प्रजाः प्रजायन्ते । श०४।४।२।९१ 
रेतो वाऽ अच यज्ञः । शा० ७।३।२।९॥ ८ 
( यज्ञस्य ) प्राणो धूमः । हाऽ दे! ५।६।८॥ . 
पतच्छिसे यज्ञस्य यद्दिषुवान्‌ । कौ०२द६।१॥ व 










































` „+ शिरो वाप्ठचज्ञस्य यदातिथ्यम्‌।प० ९। २७,२५ ॥कौ० <९॥ 
शिरो तै यज्ञस्यादवनीयः पूरव ऽधो वै शिरः पूवीधमवतद्ज्ञस्य ` 











 यन्ञः चश्चुषी वाऽ पते यज्ञस्य यदाज्यभागौ । च० ११।७।४।२॥ 


~ १०1२१ २।.५२॥ + 
9» पतदे प्रत्यक्षाद्यज्ञरूपं यद्‌ चतम्‌ । श० १२1 ८ । २। १८ 


+» मृगधस्मा (=पलायनशीलः ) वै यज्ञः । तां० ६ । ७ । १७ । 


मनो ( वै यज्ञस्य ) मैजावरूणः । श ० १२। ८ 1 २। एदे । 
>» मनाव यज्ञस्य मंत्रावरूमगः। एऽ २।५, २६ २८॥ 
9. विराड्‌ वे यज्ञः रा० १।१।१९।२२ ॥ ० २।३।१। १८। 


 ७।४।५। १९॥ 


++ वैयजो यज्ञः । गो० पु० ४ । २४ ॥ गो० उ० ६। १५ ॥ 

यदुह किंच देवाः कुर्वते स्तोमेनैव तक्षत यज्ञो वै स्तामो 
` यज्ञेनैव तत्कुरवे । शा० ८।२।३।२॥ 

नासामा यज्ञो ऽस्ति । शच०१।४।१९।१॥ 
„+ तेव यज्ञा वागन्ता ये यज्ञायज्ञीयान्ताः। तां०८।६।१३॥ 
+ श्रायन्तीयं यज्ञविञ्चष्टाय बह्मसाम कुय्यात्‌ । तां०८।६२।९॥ 
+ यज्ञस्य रीषच्छन्स्य (रस( व्यक्षरत्स ) पित्नगच्छत्‌ । 
` शछ०९४।२।२। १९ ॥ ( चविष्णुश्चब्दमपि परयत ) ( 
` दक्षिणतो बै देवानां यज्ञ रक्तां स्यजिधां लन्‌ । गो० उ° १ । १८ ॥ 
२।१६॥ । 


% रक्षारछसि यज्ञं न हिक्छस्युरिति। ₹रा० १।८। १। १६॥ 
* देवानां वै यज्ञ, रक्नाशस्यजिघ।रसन्‌ । तां० १४। १२1७ ॥ . 
» हरति वाऽ एष यो यज्ञपथदेत्येति वाऽ एष यक्ञपथायदयीज्ञ- 


 यान्यक्चेन प्रसजत्ययक्ियान्वाऽ पतचन्ञेन भरसजति शाद्धास्त्व- 
` द्यास्त्वत्‌ ॥ इ०५।३।२।४॥ | 


क". क) 


` यदे यज्ञस्यान्यूनातिरिक्तं तच््रिवम्‌ । रा० ११।२।३।९॥ ॥ 
, यदवे यज्ञस्यान्यूनातिरिक्त तस्स्वि्ठम्‌ । रा० १९१।२।३।६॥ 


+ विष्णु यज्ञस्य दुरिष्टं पाति । ० ३।३८॥७।५॥ ` 





4  , यद्धं यज्ञस्य दुरिष्र तद्धर्णो गृह्णाति । तां०१२।२ ५५1 











यत्ति 


१४ 


१ 


9५9 


१४ 


११ 








8 


99 








यदस्य ८ ईजानस्य ) 


दा०४।५।१।६॥ 
वरुणः ( यक्षस्य ) स्व 


+भ 


५ ५ 


यज्ञो यज्ञस्य प्रायश्िन्तिः 
यद्यक्ष उभिरूपं वत्सद्ध 


दति । पेऽ १। ०, १२, 


व्युद्धमु वाऽ एतद्यज्ञस्य । 
२।१॥ । 

ड वं तथक्ञस्य यन्ालुषम्‌ । श १।४।१।३५॥१। 
८ । २।३५९॥ १९१८।९१।२९. २३।२।२। २५५ 
स्र णएतं चिचत सत्ततन्तुमेकयवष्टातिसश्थे य 


११.१२ 


` खघ सुत्या; सक्च च प.कथ 


५१ 


७५९ , ४ 



























न) 


दुरिष्टं भवति वरणो ऽस्य तद्‌ गृह्णाति । 


( पाति )। प०२।३८॥ ७।५॥ 
णेव यज्ञस्य छिद्रमपिदघाति । तां० ८ दे । १३॥ 

। ए०७।४॥ 
6 
{० ९. । 
एतद यज्ञस्य सखद्धं यद्पसख्द्ध यत्कमे 
2, १.७ ॥ 


द्यजुष्केण क्रियते । शा० ९ 


॥ गा० उ 8 । १८ ॥ 
क्रियमाणस्रगस्िवः 


इदन्‌ 


1 १। 


। ३ । ४। ३१॥ 
ज्ञमपशयत्‌ । गो 


|  हवियन्ञाः सक्ततथेकवरातिः । 
सवै त यज्ञा अङ्गिरसो ऽपियन्ति नूतना यादरषयो खजन्तिय 
च खः पुराणेः। मो० पू०५।२५॥ 

अथातो यन्ञकमा अग्न्याधेयमग्न्याधयास्पूणौहुतिः 
रम्निहोचअरसिदोचादशेपूणमासो दरपू.मासास्यामाश्रयणमा- 
 अयण।च्चातुमौस्यानि चातुसौस्येभ्यः पद्युबन्धः पश्युबन्धाद्ग्नि- 


पूणाडइत- 








[यञः ॥ ( ४३० } 


` यज्ञः 


वनस्पतयो हि यज्ञिया न हि मचुष्या यजेरन्‌ यद्वनस्पतयोनं 


स्युः। श०३।२।२।९॥ 


„ % 


 स्थुथदि वैकङ्कतान्न विन्देदथोऽअपि काष्मैयमयाः स्युथेदि का- 
`  प्मैयैमयान्न चिन्देदथोऽअपि वेस्वाः स्युस्थो खादिरा अथोऽओ- 
दुम्बराप्तेदि वक्षा यज्ञियाः श०१।३।३।२०॥ 
 , तस्मादेष (विकङ्कतः) यज्ञियो यक्ञपाजीयो वृक्षः । श० २।२। 
क 11 १ 

यज्ञा विकडतः | रा० ६४।१।२५॥ 

 कुरायःभेव दतयज्ञे क्रियते यव्येतुदास्वः परिधये गुग्णुट- 


„ यदि पारा्चान्‌ (वरिधीन्‌) न विन्देत्‌ । अथोऽअवि वेकङ्कता 


 णास्तुक्राः सुगधतेजनानीति । ० १ । २८ ॥ 


ख यः ्रहधानो यजते तस्येष्र न क्षीयते । कौ० ७।४॥ 
` यज्ञो वा अवति } तां०६।४।५॥ ध 
इतःप्रदाना वै बुष्टिरितो ह्यथिचरष्टे वयुते स (अभ्चिः) एतेः 
` (घत) स्तोकेरेतान्त्स्ताकान्‌ वञुत तऽ पते स्तोका वषन्ति। 


भ 


छ०३।८।२।२२। 








` 9» ततो ऽसुरा उभयीरोषधीयाश्च मञुष्या उपजीवन्ति यश्च पशवः ` 
कृत्ययेव त्वद्विषणव त्वर्प्रखुलिपुरूतेव चिदेवानभिभवेमेतिततो 


न मनुष्या आश्युने पाव आकिलिरिरे ता हमाः प्रजा अनाह्- 


केन नोर्परावभूदुः "`." ते ( देवाः ) दोचुदेन्तदमासामपजिघां- 
` सामेति केनेति यज्ञनेवेति । शा० २।४। ३। २-३ । 


५ “8 । ६६॥ 








भ्याधिजायते । कां०५।१ 


` » एतेन वै देवाः! (आग्रयणाख्यन ) यज्ेनेष्रोभयीनामोषधीनां ` 
याच्च मरचुष्या उपजाकन्त याश्च परावः कल्यामिवं त्वष्धिषमिव 
त्वदपजश्नुस्तत आश्चन्मवुष्या आलिशान्त प्रशवः} छ०२।४। 


 ». भषज्ययज्ञा वा पते यच्चातुमस्यानि तस्मादतुखंधिषु प्रयुज्यत 
 कऋतुसाधघु वें व्याधिजायते । गो० ० १। १९ ॥ ० 
1 ॥ शा वा पते यञ्चातुमास्यानि तस्मादतुसंधिषु प्रयुज्यन्त ^ 4 








1 











यक्षः पष ह वै यजमानस्यामुष्मिख्छीक.ऽ आत्मा भवति यज्ञः स द 
` स्ैतनुरेव यजमानो ऽसुष्मिच्छेके सम्भवति य वं विद्धाननि 




























ष्क्रीत्था यजते । छा०११।९।८।६॥ 
,, यज्ञेन वै देवा दिवसुपद्क्रमन्‌। च०१।७।३।१॥ 
, स्वमोवे लोको यक्ञः। को० १४1 ९१॥ 1 
,, (यज्ञेन वै देवाः खुवभै खोकमायन्‌-तैत्तिरीयसंहितायाम्‌ ६। 
31911}. ~ 1 
य्न वे तदेवा यज्ञमयजन्त यदन्निना ऽच्निमयजन्त वे स्वगं 
लोकमायन्‌ 1 पे १।१द॥ 0 


यज्ञपतिः यज्ञमानो हि यज्ञपतिः । र०७।२।२।१०॥ 
„+ (यज्ञु° १।२॥) यजमानो वै यत्षपतिः । श० १।१। 
२।१२॥ १।२।२।८॥ १।७।१।१९१९॥ 
+ वर्सा उवे यज्ञपातं वधेन्ति यस्य देते भूयिष्ठा भवन्ति 
स हि यज्ञपतिर्वधते । हा०१।८।१।२८॥ 
यज्ञायज्ञीयम्‌ ( साम ) योनि यज्ञायज्ञीयमेतस्मादवे योनेः प्रजापति 
५ य्य॑ज्ञमखजत यज्ञं यज्ञमखजत तस्मादज्ञायज्गीयम्‌। 
तान 
„+ चन्द्रमा वै यज्ञायक्कियं यो हि कश्च यज्ञः सतिष्ठतऽ 
एतमेव तस्याहुतीना% रसा ऽप्येति तदेतं यज्ञो यज्ञो 
ऽप्यति तस्माच्न्द्रमा यज्ञायक्ियम्‌ । इहा० ९ ।१। 































` देवावे जह्य व्यभजन्त वस्य यो रसो ऽत्यास्व्यत 
तद्यज्ञायक्ञीयमभवत्‌ । ता०८।६।१॥ 4 
+ णषावेप्रत्यक्षमयुष्टुव्ययज्ञायन्ञीयम्‌। 


द यज्ञायज्ञीये ह्येव महात्रतस्य पुच्छ 
९।९८॥. र (1 ५ व ॑ 











[यतिः = ( ण्डे ) 
यज्ञायत्तीयम्‌ वाग्यज्ञायज्ञायम्‌ । ता०५।२३।७॥ ११ २८ ॥ 


खष्वम्‌ 


एत्व्‌ यज्ञा वागन्ता ये यज्ञायल्लीयन्ताः ता०८ 


। १३ ॥ ५ | 
चषा वै शिद्यमारी यक्षपये ऽप्यस्ता यज्ञायज्ञीयं यद्वि 


 सगिरेत्याहास्ानं तदुद्धाता गिरति । तं०८।६।९॥ 
` परावो ऽन्नाद्यं यज्ञायज्ञीयम्‌ । तार १५ ९२ 


` पन्था वै यज्ञायक्चीयम्‌ । तां०४७।२।२१॥ 
कथमिव यज्ञायक्षीयज्ञयमित्याहुय्यंथा ऽनड्वान्‌ प्रखा- 
 वयम्ाण इत्थभिव चेत्थमिव चेति । तां० ८1 ७1४॥ 

. स्वगा वं खकरा यज्ञायाक्चेयम्‌ । र० 8 & । १० 


( साम ) परावो वे यण्वम्‌ । ता० १३।३।६॥ 


यातः इन्द्रा यतान्‌ साखादचुक्यभ्यः धायच्छनत्तमन्छाखा कागस्यवद्‌- 
| र्ता ऽद्युद्धा ऽमन्यत स पतच्छुद्धाह्युद्धायमपदयत्तनाद्युद्धयत्‌ 
(इन्द्रो यतीन्त्साकाच्रुकेभ्यः प्रायच्छत्तान्दक्षेणत उन्तरवेद्या 
` आद्‌न्‌--वैत्तिरीयसहितायाम्‌ द! २।७।५॥)। तां० १४. 


 % इन्द्रो यतीन्‌ साखाच्रकेयभ्यः प्रायच्छन्तमश्छीखा वागभ्यवद्‌- 
~ तलो ऽद्युद्धो ऽमन्यत स पते शुद्धाद्ुद्धीये ( सामनी ) अप 


=  . दयत्तास्यायद्युद्ध्यत्‌ । ता १९ । 8 । ७॥ 


+ ईन्द्र यत्तीन्‌ सारावृके येभ्यः प्रायच्छन्तमनच्छीखा वाभगम्यवद- 
| स्खप्रजापतिमुपाधावत्तस्मा एतमुपहभ्यं प्रायच्छत्‌। तां०१८। ` 


क 


 % इन्द्रो यतीन्‌ साकच्रकेयेभ्यः प्रायच्छत्तेषां जय उदरिष्यन्त 
 प्थुरदिमवृहद्धिरी रायावाजः । तां० १३। ४। १७ 1 
 ,„ इन्द्रौ यतीन्‌ साखाघुकेभ्यः प्रायच्छत्तेषां चय उदद्िष्यन्त ` 
. रायोवाजो ब्रहद्धिरिः पृथुरदिमः | तां०८। १९।४। ८ 




























य ५.१५२.५५५ 





(९ या 
वाण १५॥५।२द॥ 1 11 
यन्ता (० ३। १३।३) अपानो वै यंता ऽपनेम ह्ययं यतः प्राणो 
` न पसाद. मवत 1. प १५० 
„+ वायुर्वे यंता वायुना दीद यतमन्तरिक्षं न खश्रच्छति । दे० २। 
०.90. | 2 । | 
यमः ( यज्ञ° ३७ । ११) एष वै यमो य एष { स्थैः ) तपत्येष दी 
% सर्वं यमयत्यतेनेद%% स्वं यतम्‌ । दा० १४६।१।३।४॥ 
,, अथैष एव गाहपल्यो यमो राजा । श ० २।३।२।२॥ 
आग्नवोव यमः । गोऽ उ०४।८॥ १ 
( यज्ञु° १२। ६३ ) अधिवे वम इय ( पृथिवी ) यम्यान्या% दी- 
द्‌%% सवै यतम्‌ । ० ७।२।९।१० ॥ च 
यमो ह वाऽ अस्याः ( परथिष्याः ) अवलतानस्येष्टे ¦ श० ७। 
1 21१13... ८ | 
1 ( यज्ञ० ३८।९॥ ) अयं वै यपोयोऽपं (वायु 
च| १॥ 
„+ यमः पन्था । तेऽ २।५।७।३। 





































- यामे दुक हरितमाङ्भेत । गा० उ०।१॥ । 
` „+ श्चन्नवैयमेो विशः पितरः श्े०७।१।१।४॥ 
„ यमो वैदस्वतो राजेदयाह तस्य पितरो विशः । श० १३ 


श =+ ; । नि र ॥ । 


























[यवाः (४४७) 


यथयुनोमालसीत्याह । एतद्वा अश्वस्य भच नामधेयम्‌ । तै० ३। 


ततो देवेभ्यः संवा एवोषधय ईयुयैवा देवेभ्यो नेथुः 1 तदवे ध 


` देवा अस्प्ृण्वत । ल पतेः सवौः सपल्रनामोषधीरयुवत । थव्‌- 


युवत तस्रा्यवा नाम । छ० ३। द। १।,८-२ 


 निर्ज्वरणत्वाय (=“वरूणङूतवाधपरिहाराय इति सायणः ) | 
पव यवाः । तां० १८ । ९ । १७ ॥ | | 


वरुणयो यवः ! दा० ४।२।१।११॥ 


` बशूण्यो ह वाऽ अग्रे यवः+ शा०२।५।२।१॥ 
` वारणं यवमयं चरं निवेपति । तै० २।७। २।६॥ 


वारणो यवप्रयश्चरः । रा०५।२।४।२११॥ 


तस्य ( सोमस्य ) अश्च प्रास्कन्रत्ततो यवः समभवत्‌ । रा०४। 
21 १।११॥ १ 
| + सयः सर्वसामोषधीना रसऽ आश्म यवेष्वदचुस्तस्मा- < | 

 द्यत्ास्याऽ ओषधयो म्कायन्ति तदेते मोदमाना वस्ते । 

 शण्३।६।१।१०॥ 1 
सेनान्ये वा एतदोषधीनां ययवाः । पे० ८ । १द६॥ र 
(दैवाः) तं (मेघम्‌ ) खनन्त इवान्वीषुस्तमन्ववेन्दस्ता- ( 
` विमो बीहियवौ । श०१।२।३।७॥ ५ 
* स्वेषां वाणएषपशनामधा यद्‌ नीहियवो । रा०३।८।३1१॥ .. 
| ~+ (य्ञु० २३।३० ) षिड्‌ वै यवः । श० १३।२।९।८॥ ॥ 

„+ राष्ट यवः। तै०३।९।७।२॥ ¢ 





+ अथ ये फेनास्ते यवाः। श० १२।७।१।४॥ ५.4 
 » (यद्व १४।२६) ते ( पूेयक्ता ) दीद सवे युवते । रा० ८। ध 
४1२ ११॥ ५ 
 » खयो देवानाम्‌ ( अ्ासः-शङ्धपक्षः ) मासीत्‌ । स यवा- 





4. वत (='“स मस 


भस +| # 1 


यन्त इति” सायणः) हि तेन देवाः 1 शच ० १। 





{ यक्ञु° १४। 

( यज्ज० १३।५२ ) एवद्धास्य ( अभेः) पियं चाम बदयविष्ठ 
इति यद्रे जात इद सवेमयुवत तरमाद्यविष्ठः । श ० ७ 1 
५।२।३८ ॥ | त 


` दय्चिः। चा १४1 १।२६॥ ६ 
यन्थाः यन्या माह्लाः च १1७२ ॥ 


यशः सामषेद्‌ पव यशः । ग० पू०५।१५॥ 
, सामवेदो यश्लः । श १२।३।४।९॥ 
५ उद्वातव यशः गो पू०४।१५॥ 
आदेत्या यरः । द २२।३।४।८॥ 
,» आदित्य एवं यशः । गो० पू ५।१५॥ 
 चश्चुयरः । च० १९२। ३।४।१०॥ 
, चक्षुरेव यशः । गो० पुऽ ५} १५॥ 


ॐ, प्राणव यदः) रऽ १४।५।२।५॥ 
„ द्यौयाः ! शा० १२।३।४।७॥ 
द्यौरेव यराः । गो० प०५।२५॥ ` 
वषा एव यराः । गो° पू० ५। १५॥ 
 जगत्येव यशः । गोऽ पू०५।१५॥ 
 स्तद्राः (स्तोमः) एव यच्च: । गोऽ पू०५ । १४ ॥ 
दीच्येव यश्च; । गो० पू० ५) १५॥ | 
पदरावा यशः 1 रा० १२।८।२३।१॥ त 
०।७२। १०॥ ) यशो वै सोमो राजा। 








1 युज्ञानः ८  ( ४! 


यक्षः यशो देवाः | श० २।१।४।९॥ नन 
तस्माद्‌ (देवाः) यशः । श०३।४।२।८॥ र 4 
याज्या इय ( पृथिवी ) हि याज्या । शा० १।४७।२। १९ ८ 
„+ इये (पृथिवी) याज्या श०१।७।२।११॥ 
` „+ अन्तरिश्चरोकं याज्यया (जयति ) । श० १४।६।१।९॥ 
 „ बृ याज्या विद्युदेब विदद्धाद बृषिमन्नाद्यं संप्रयच्छति । 
०1 ४१॥ | | (1 
अन्न वे याज्या ' गोण्ड २२॥६1८॥ न 
अन्न यास्या | का० १४ ।३॥ १६।४॥ गो उ०३।२१॥ 
अपानो याज्या । रा० १४। ६ ।१।१२॥ । 
आसीनो याघ्यां यजति । इ० १।४।२।१६॥ 
प्रयच्छति ( हविः ) याज्यया । दाऽ १।७।२। १७॥ 
` -*» ब्रत्तिवं याज्या पुण्धव ठक्ष्माः | पेऽ २।४०॥ 4 ५८ 
यातुः (न्यो ऽयं दक्षिणे शक्षन्पुरषः ) पतेन दीद स्वे यतम्‌। ` 
1 चा०.१०।-५।२ ६२०. ॥ 1, 
` यामः ( यज्ञ ११। १३) अस्मिन्यामे ब्रुषण्वखु. ऽहत्यस्मिन्कमणि ` 
 ब्रृषण्वसूऽ इत्येतत्‌! र०६।३।२।३॥ 
यामम्‌ (साम) एतेन वै यमो ऽनपजय्यममुष्य कोकस्याधिपत्यमा- 
श्वत तां०११।१०।२१॥ ॥ 
„+ पतेन वे यमी यमम स्वभ लोकमगमयत्‌ स्वर्भस्य लोक- ` 
स्माञुव्याव्थे स्वगौत्‌ खोकान्न च्यवते तुष्डुवानः । तां० ११। + 
“१०1 २२1 1 1 
श यामि, ( यञ्च° १८। ४९ } तत्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमान इति तखा ` 
याचे बरह्मणा वन्दमान इ्येतत्तदारास्तै । ( अथापि वर्णलोपो ` 
छ भवाति त्वा यामीति-निरक्ते २। १) । शा०९.।४। २। १७ ॥ । 
 चाविहोत्रम्‌ यवा च हि वाऽ अयवा यवेतीकवाथ येनेतेषा होता ५ 
भवति तद्यविहोत्रमित्थाचिक्षते । श० १।७।२।२६॥ ` 
शुक्तिः ( अहीनस्य ) तचच्तुर्विशे ऽहन्युज्यते सा युक्तिः । फ०६।२२॥ ` 









द्धं वे रानन्यस्य । तै० ३।९। १४। ४॥ 
धं वै राजन्यस्य वीर्यम्‌ । शा० १३।१।५।६॥ 


युधाजित्‌ इन्द्रा बे युधाजित्‌ । तां० ७1 ५। १३ ॥ 


युवा सुवासाः ( ऋ० ३। ८ । ४ ) प्राणो वै युवा वासाः । एे०२।२॥ 
यूनव्वा साम वे युननव्वौ । तां०६।४।८॥ 


यु! प ५ 


वाः) ते वै ( यज्ञं) यूपेनेवायोपयंस्तद्र्‌ पस्य 
( देवाः ) यदनेन ८ यूपेन यज्ञ ) अयाचयस्तस्मादयुपो नाम । 


० २१२।६। २२१२।२१।०७ २।३२।२।२॥ 


तस्मादयूपऽ एव पश्युमालभन्ते नऽतं यु वाच्कदाचन । ० ३। 
७।३।२॥ | 


परव वं युपपरुच्छवन्त । दरा०३।७।२४॥ 
गतन्वान्युपा ऽ त््णात्रा भवतत । श० ५1 २। २।७॥ 


अष्ठाश्चयूपा भवते । रा०५।२।१।५॥ 

खघ्दशारल्ञियपो भवति । ते० ९।३।७।२॥ 

खाद्दिरा यूपो भवात । च०२३।६।२।१६॥ | 

स्तुप एवास्य ( यज्ञस्य ) यूपः । रा०३।५।३।४॥ 
यूप स्थाणुः । स०३।६।२६।५॥ 











५ योषा ६ ८ ( ४३८ ) १ 
यूपः (चवुद्धोविभक्तस्य वच्नस्य ) युपस्तरतीय (=कतीयोऽशः) वा 
५ यावद्वा । चा० १।२।४।१॥. ~ 
#+ पष वे यजमानो यदूपः। ते० १।३।७।२॥ त 
यजमानो वे यूपः । पे०२।३॥ रा०१३।२।६।९॥ 


चैः - 6 


` -# यजमानदेवत्यो वे युपः। ते०२।९।५।२॥ ५ 
„+ यजमानो वाऽ पष निदानेन यद्यूवः । स०३।७।१।११॥ 


योगः यदयोकलम्‌ । ख योगः । तै° ३।३।२।३॥ ^. 
 मोगक्षेमः वधो स योगः! यदास्ते स क्षेमः योगक्चमस्य प्ये 1 
¦ तै०३।३।२३।३॥ त 
| यानः यानरदटूखरूम्‌* "रिश्च मुखम्‌ । श०७। ५।१। ३८॥ 


ि 


`. ,, योनि्ाऽ उखा | रो०७।५।६।२॥ 


„+ ` योनिवं।ऽ उत्तरवेदिः) हा० ७।२३।१।२८॥ | 
+, योनिवै गाहैपत्या चितिः। श०७।१।१।८॥८।६।३।८॥ 
, योनिरेव वरणः । रा० १२।९। १। १७॥ ध 
` + योनिर्वै पुष्करपणम्‌ । रा०६।४।१।७॥ 
न वोतिसी्वाः स ६।६। २1.१४ ॥. 
` +» परिमण्डलादहियोनिः) श०७।१।१।३२७॥ 
„+ अन्धमिव वै दमो योनिः । जे° उ०२३।९।२॥ 1 
+ भाश्वेन वाऽ उदरं च योनिश्च सणहिते ! श० ८६. 
२1 १९४॥ ध | 
 योनिर्चतुविश्शः ( यज्ञ° १४।२३ ) संवत्सरो वाव योनिश्तुर्विथ- 
( दास्तस्य चतुविश्रतिरथमासास्तचत्तमाह योनि- 
रिति सवत्सरो हि सवेषां भूतानां योनिः 1 शा० ८ । 
८ ७। १। १८। 1 ध 
योषा योषा वाऽ इय वाग्यदेन न युवति ! च०३।२।१।२द्‌॥ 
ध  » याषा ह वार्‌ | इा०१।४।४।४७॥ ‡ ॥ ^ 
` 3» वागिति स्त्री ( योषा) ज्ञे° उ० ४।२२। १९१ 
 » योषावंवेदिः। ह १1३।३)८। 
`+ योषा वे वोदेद्ुषाश्चिः। शा० १।२।४५1१५॥ 
१ यावा बाऽअश्चः | शा १४।९।९१।१६॥ 






































(14 यौधाजयम्‌ 
योषा योषा पे खण्बुषाख्लवः। श०१।३।१।९॥ = 


५, योषावैपल्ली।२०१।३।१।१८॥ 
न वै योषा कंचन हिनस्ति । श ६।३।१९।३९॥ 

» तस्मात्पुमान्दक्षिणत। योषामुपशोते । जे० ड० १। ५३। ३ ॥ 
„ दक्षिणतो वै वषा योषामुपरोते । रा० ६1३।९।३०६. 
७141९141 1 4. 

„+ अरल्िमा्राद्ि चषा योषासुपशेते । श०६।३।९ । ३०। 


७।५।१।६॥ 
पश्चह्धे परीत्य चषा योषामाधद्रवाते तस्या? रतः (सच्चे 


9१ 





पै 
सा०> ७1८) २३ ॥ 
„ रश्चाक्छसि योषितमञ्सचन्ते तदत रक्नाश्छस्येव स्त आ 
चति } शच २) ९।४०॥ ` | ४ 
„, तस्माद्यदा योषा रेतो धत्ते ऽथ पयो धत्त । शा० ७ । ९ ।९।४४॥ 


- पुरन्धिर्योषा (यज्ञु° २२ 1 २२) इति ¦! योषित्यंव रूप द्वात 


ˆ तस्माद्रपिणी युवतिः प्रिया भाबुका1श० ९३1 १।९।६॥ 
|  % ५, पुरन्धियोषेत्याह । योषित्परेव रूप दधाते । तस्मात्ल। युवति 


पिया भचुक्ा1 ते २।८1 १३1 र 
 „ एवमिव हि योषां प्रशाशलन्ति पृथुश्रोणि्चिश्टान्तराछस। 
+ ^ मध्ये संग्राह्येति । शा०९।२।५।१६॥ 9 1 ( 
पञ्चाद्वरैयसी प्रथ॒श्रोणिरिति वे योषां परं श्छसन्ति । रा० ३। 


, योषा वे सिनीवाली वज्ञु° १९। ५६) एतदु वै योषयै सख॒द्- ` 






















यौक्ताशचम्‌ ( साम ) युक्ताण्वो वा आङ्गेरसः शि. जातो ` विपर्य्यहरः ` 
तस्मान्मन्नोपाच्छामत्छ तपो ऽतप्यत स एतयोक्ताश्वमप- 
का{मसनि 














॥ “ श्कक ४ ौ व व १ ४ 





( ४४० ) 


4 


जीरयो व नीयम्‌ 1 द ७.१1 १२२१ 


(र) 


रक्षांसि देघ्रान्ह वै.यज्ञेन यजमानांस्तानसुररक्चसानि रध्य यश््यध्व ` 
इत्ति तचदरक्षस्तस्माद्रक्षाश्सि । रा०१।१।९।१६॥ 
` देवान्द वाऽ अग्नी ( गाहेपत्यादवनीयौ ). आचास्यमानान्‌ । 


`  तानसुररश्चसानि ररश्चुनाऽ न्ेजनिष्यते नाऽप्नी आधस्यन्वऽ ` 
इति तद्यद्रक्षस्तस्माद्रक्लांसि । च २।१।७।१५॥ 
रक्षांसि यज्ञन हिषस्युरिति ।श०१।८।१।१६॥ 
एतदव देवा अविभयुयद्वे नो यज्ञ दश्चिणतो रश्याशसिनाष्टान ` 
 इन्युरिति।शा०७1४.।१।३७॥ + 
अता दीन्द्रस्तिष्ठन्दश्चिणतो नष्टा रक्षाश्स्यपाहन्‌ । शा० 


0, ५ 


१।४।५।३॥ 


दक्षिणतो वे देवानां यज्ञ रक्षास्यजिरघांसन्‌ । गोऽ उ०१।१८ ` 


1 1१६॥ 


„ तेवै फलीकरणेर्देवा हविथैजञेभ्यो रक्षां: निरमजन्नख्ला ` 
 महायज्ञात्स यद्रा रक्षः सखजतादित्याहः रक्षास्येवं तस्स्वेन = ` 
भागधेयेन यज्ञान्निरवद्यते। एे०२।७॥ ` 
` ततो देवा स्वै यज्ञ सचरज्याथ यत्पापिष्ठं यज्ञस्य भागधेय- ` 
, ` मासौत्तिनैनान्‌ (अखरान्-रक्षांसि) निरभजन्ख्ला (रुधिरेण) ` 
पशोः, फलीकरणेदेवियक्ञात्‌ खनिभेक्त। असन्‌ । श०१।६९। =, 


। २३५ ॥ 


, अखग्भाजनानि ह बे रक्षांसि । को० १०।४॥ ¢ 1.1 
 » रक्तलां भागोऽसि (यज्ञ ६। १६) इति रक्षसाशदयेषमागो 
यद्ख्क्‌ । शा०३।८।२। ९७॥ 1 


 %  रक्षाष्छसि योषितमनुसचन्ते तदुत रक्चारस्येव रेत आद्‌- ` 















1 ॥ 
„ ` अच्च रक्षसामपहन्ता कौ० ८ । ४॥ १०।३॥ 
„  अच्चिवै ज्येती रक्लोहा । शा०७।४।१९।३०॥ 
५» ते (देवाः) ऽविदुः। अधं ( अभ्चिः)वैनो विरक्तस्तमः। ० 
३1 ४।३।८॥ 10 
अथ्चेवौऽ पतद्वत यष्धिरण्थं नणष्डाणान्‌। रश्च सामपहत्यै । रा० 
१४।९।३। २९ ॥. 
सूयय हि नाष्टरणाप रक्षप्तामपहन्ता । श० १।३।81८॥ 
„ (न्द्रः) तत्‌ (रक्षः) स्ीसेनावज्घान । तस्मास्सीसं सदु 
सखृतजव हि । ₹ा० ५।४।१। १०॥ 
» ` ते ( देवाः ) एतप्छ रश्चोहणं वनस्पतिमपदयन्काप्मेययैम्‌ 
द्रा०७।४।१।३७॥ 
देवा ह वाऽ एतं वनस्पतिषु राक्चोघ्ं दददयुर्यत्काप्मर्य्यम्‌ 
(-भद्रपणींति सायणः) । रा०३।४७) १) १६॥ 
 यदृपामागहमा भवात सक्षसामपहत्व । त १।७।१।८६। 
पामर्भिवि देवा दिश्चु नष्टा रक्षाश्स्यपासरजत । शम ४। 
२।४। १७ ॥ 4 1 
ब्राह्मणो हि रक्षख(मपहन्ता । रा० १।१।४।६॥ 
साम हि नाष्टूणः% रञ्चसामपहन्ता । र०४।४।५।६॥ 
१७।३।१। १०॥ 











, ( ५४२ ) 


0 4 वञ्जा बा जपस्तदञ्जगवतच्ाष्य्‌ रक्चा¶^स्यतो ऽ पन्ति 


. ( रक्चासि-9)9 17 16 21८१) शऽ १1७.।१।२७॥ ` 


रक्षसि 


कुबेरो वै्रवणो राजेत्याह वस्य रश्चाक्छसि विश्चस्तानीमः- 


 भ्यासतऽ इति सरूगाः पापछृत उपलमेता भवन्ति ताुपदि- ` 


५८ दाते दवज्ञनवचावेदःसा ऽयमिति देवजनविद्या पकं पवै 
व्याचक्षाण इवानुद्रवेत्‌ ( पव-राङ्कायनघ्नातसे १६।२। 
` १६-१८॥ अश्व ्रौ° सू० १०।७।६॥) दा १३1 ४६॥। 


... स्तम्‌ 


२।१०॥ । 

पतत्‌ ( रजतं ) रा्रेरूपरम्‌ । 2० ७। १२॥ ध 
अथ यदृस्तमेति ( आदित्यः ) । एतामेव तद्रजतां कुशीमनु- ` 
सव्िराति । (रजता कशीनसिः ) | ते० १।५।१०।७॥ 


 रज्ञता (कुशी ) रात्रिः ( अभवत्‌ ) । तै०१।५।१०।७॥ 


रजतव दय पाथना दा १४ ।१।३। १४॥ 


दयं ( पृथिवी) वेरजता ते०१।८।९।१॥ 
अवान्तरदिशा रजताः। तै०३।&।दे1५॥ ६ 
अवान्तर द्विशो रजताः ( सूच्यः) 1 रा० १३।२।१०।३॥ 
: अन्तरिक्षस्य (रूप) रजताः ( खुच्यः) । ते०२)६।६।९५॥ 
९ असुरा ) रजतां (पुरीं) अन्तरिक्षे (चक्रिरे) । श०३।४। ` 
 ४।३। { 

सुवणन रजतम्‌ ( सद्ध्यात्‌ } । (एव छान्दोग्योपनिषदि ` 
४। १७। ७} । ज० ॐ० ३ । १७ ।३॥ गो० प° १। १४॥ 
` रजतेन त्रपु ( सद्भ्यात्‌ ) । (वं छन्दोम्यापनिषदि ४। १७ . 





| ७)! ज्ञे उ०३। १७।२३॥ (५ 

+ रजतेन कोदम्‌ ८ सन्दध्यात्‌ )। गो० पू० १। १४॥ ५ 
द्मे वे रोका रजासि (यज्जु० ११।६)। श ६।३। 
१।१८॥ | ध 
दोव वतीय रजः । रा० ६।७।४।५॥ 1 
रञ्चुः वरूण्या (= वरुणपादात्मिका' इति सायणः ) रज्जुः । हा० १। र । 


9 


रजांसि 








गश्खधा 


रथः 


“90 


थगस्सः ( यज्चु° १५ १५ ) तस्य ( अश्रेः ) स्थमत्सरच रथाजाद्च 


रथन्तरम ( साम ) रसंतम इ वे तद्व थन्तरमिव्याचश्चते परोऽक्षम्‌ । 


११ 


११ 


+ 9 


८ 


9 ४, 


रज्छः वरण्या वै यज्ञे रज्जुः! श०६।४।३।८॥ 
रश्डुदारः तस्य ( प्रजापतेः) यः त्मा. साधे समवहत्य 





स्मात्स द्छेष्मणः ष्मणो हि समभवत्‌ । श० १३ । ४॥ 


नां दाता वसुवित्पणाय इत्यवतदाह्‌ । रा १७। २१1 १५।। 


































( ५७३ 





मध्यत नस्त उद्‌ाभन्प ध्व वनस्पतर्मब्दस्ञ्जनाटडस्व- 





यज्ु० ३८ । ५ ) यो रलधा वसुतियः सुद इति या धना- 


तंवा ण्त रस सन्त र्थ इत्याचक्षत । गो० पूु०२).१॥ 

स्सतमरछ ह वे तद्रथन्तरमित्याचक्चते परऽक्षम्‌ ! दा० २. । १ 

२।२६॥ 

तस्माद्रथः पयुतो ददीनोयतमा भवति। रा० १३।२।७।८॥ 

वज्ज, वे र्थः । ते १।३।६।१॥३।६२।५।६॥ 

च०५२।४२॥ 

(चवुद्धीविभक्तस्य बञ्जस्य ) रथस्तृतीयं (-ठतौयोऽशः ) वा 

यावद्वा । शच १९।२।४७।१॥ | 

असौ वाऽ आदित्य एष रथः ¦ रा० ९.1 8। १ १५॥ 
दवानसे वे देवतया स्थः । तै०२।२।५।४॥ 


सनानीग्रामरण्याचात वासन्तिकं तरतु । श ८।६। 
१।१६॥ ८. | | 
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रथस्मय्यीः क्षे्ातारीदिति तद्वथन्तर्स्य रथन्तरत्वम्‌ |. 

तां०७।६,.४॥ ० | व ५ ६ | (0 ध 
(धरजापतिः) स्थ ¦ 








ता ७८ € ॥ 
( गाभित्वाद्नुः 








[ रथन्तरम्‌ ५ ( ४५४ 


 रथस्तरम्‌ इयं ( पृथिवी ) वे रथन्तरम्‌ । को० ३ घ०२।२॥.. 


` ते १।४।६। ता०६।८।१८॥ १५1 १०। १५॥ 
ध  छा०५।५।६३।५॥ ९ + 

` ` अय चै ( फएाथवा- ) खोको रथन्तरम्‌ । ४०८ ।२॥ 
 सथन्तस्‌ं वा अय (भू-) खकः ते०१।१।८।१॥. 
, रथन्तर हीयम्‌ ( परथिवी ) । हाऽ १।७।२। १७॥ 
उपहूत रथन्तर खह पृथिव्या । तै०३।५।८।१॥ 
९ 14.141 4 


वाग्वे रथन्तरम्‌ , ४०६ २८ |. 


 व्रा्रथन्तरम्‌ । ता०७। ६) १७॥ 
 बह्मवचस चं रथन्तस्म्‌ । तं०२।७;१:१॥ 
` ब्रह्म वं रथन्तरम्‌ । ए०८।१,२॥ ता०१९।४।६॥ 
` ऋथ्रथन्तरम्‌ । तां० ७। ६ । १७ ॥ ~ 
अपाना रथन्तरम्‌ । ता०७।६। १४, ९७ ॥ 0, 
 यद्रस्वे तद्रधन्तरं यद्धं तद्‌ बृहत्‌ । को०३।५॥ 


0 | त देवरथो वें रथन्तरम्‌ । ता०७।७। १३ ॥ 


, अन्न वै रथन्तरम्‌ । पे०८।२॥ 

रथन्तरं वे रन्री।!एे०५।३०॥ = 

गायत्री व रथन्तरस्य यानिः! तां० १५। १० । ५॥ 

गायनं वे रथन्तरम्‌ । तं०५।१।१५॥ ( 

 गायन्न वे रथन्तरं गायत्र छन्दः । तां० १५। १०।९ ॥ 
` एतद्ध रथन्तरस्य स्वमायतन यद्‌ बृहती । तां०५।४।१० 


++ अश्चिवै रथन्तरम्‌ । े०५।३०॥ 


। ++ उपव रथन्तरम्‌ ( "डपशब्दसम्बद्धं हि रथन्तरपृष्ठ व्यो- ` 


र 2 तिष्ठाम इति सायणः ) | तां० १६।५।१४॥ 
+ देडक रथन्तरम्‌ । तां०७।६। १७ ॥ 





४ ` तिवृच्च ज्रिणवश्च राथन्तरौ तावजश्चादवश्चान्वसृज्येतां ( 
तस्मात साथभ्तर प्राचीन प्रधूयुतः। तां०१०।२।५॥ 
` चतुरश्र रथन्तरम्‌ । ते० | 








। १९।९।७॥ 
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रथन्तरम्‌ रथन्तरमेतत्परोष्ं यच्छक्रय्यैः । तां० १३ 
+ यद्धे स्थन्तर तद्रूपम्‌ ( साम )। प०४६। १३॥ 

 # स्थन्तरमेतत्परोश्च यद्दरूपम्‌ (सम) । ता० १२)२। ५, ६॥ 

+» र्थन्२ ह्यतत्पर)श्चं यद्ध्यैतम्‌ ( यच्छते साम) । तां० 

७।१०।८॥ - | ५ | ६ 

( सामवेदं उवाच) रथतर नाम मे सामाघःरश्चाकूस्ख। 

गा०्परू००२।१८॥ ५ त 

,, वसन्तनन्तुनी देवा वसवख्िघ्तः स्तुत । रथन्तरेण तेजसा। 

 इविरन्दरे बयो दुः । तै०२।६।१९६।१॥ ` 

+, तेजो रथन्तर साश्नाम्‌ । तां ० १५।१०।६॥ 

+ रथन्तर सान्चमम्‌ ( प्रतिष्ठा) । ता०९८।३।४॥ 

„ रथन्तर वै सघराट्‌ ! तै०१।७।४।६॥ 
रथप्रोतः ( चज्ञ° १५ । १७ ) तस्य (आदिर्यस्य) रथप्रोतश्चासमस्थ- 
। श्च सनानी्रामण्याविति वार्धिक्रो ताघ्रुतू । श० २८ । £ । 
^... ६1८ ॥ ध ० 
रथस्वनः, रथेचिन्नः ( यज्चु०° १५ । १५) तस्य ( वायाः ) रथस्वनश्च 

व रथेचि्रदच सेनानीभ्रामण्याःवेति त्रेष्मो ताद्त्‌। 

शान. 
रथोजाः { यज्ञ १५ । १५) तस्य ८ अग्नेः) रथग्रर्सश्च रथोजाश्च 

 सेनानीग्रामण्यावितति वाखन्तिकौ तान्त्‌ 1 रा ८ । ६ । 


१ 


रभसः ( यज्ञ° ११२३) व्याचिष्ठमन्ने रभसं दश्ानभितयवकारावन्त- 
मन्नेरन्नाद्‌ दीप्यमानमिष्येतत्‌ । श० ६ । ३।३। १९॥ 



























रथिः एष वै रयिर्दैश्वानर . ( =भपः ) । रा० १०। ६।१।५॥ 
„+ श्वि सोमो रविपतिर्दधातु । तै०२।८।१।६॥ 
रविष्ठम्‌ ( साम ) परावो वै रयिष्ठं पदुनामवरुध्ये । तां० १४ | 
५ १९१ । २१ ॥ न 2 
रश्मयः अथ यः कपाङे रतो छिक्ष आ खीत्ते रदमयो ऽभवन्‌ । शा० ६ । 
1 ९.1. ।.३॥ ४ 
+ युक्ता ह्यस्य ( इन्द्रस्य ) हरयः दातादशेति (ऋ० & । ४७.। 
१८) । स्ख हेत आदिद्यस्य र्द्मयः ( हरयः=रदमयः ) | 
ध ` जै० उर १।४७।५॥ ध | 
+ ` अभीरशवोवें रदमयः। छ०५।४।३।१४॥ | 
+ रद्नयो ह्यस्य (सुथल्य) विश्वे देवाः 1 रा०३।९)२। ६,१२॥ 
तस्य ( सृश््स्य) य रद्मयत्त वेभ्वे देवाः। दा०.४।३। 
१। रै ॥ | 
एते चै विश्च देवा रद्मयः | दा०२।३।२)७ 
„+ पते वै रदवो विग्वे देवाः । रा० १२।४।४।६॥ | 
 » तस्य ( सुधस्य) येर्द्पवस्ते खुकृतः। ह ।९।३1१०॥ 
+  स्दमय पव हिङ्कारः! जे उ०१।३३।९॥ 
„+ रदमयोवावहोत्राः!गो०उ०६।द६॥ 
+ रदमथो वे दिवाकीलयःनि (सामानि) | तै १।२।४।२॥ 
» र्दमयो वा एत आदिदयस्य याहवाकी्यानि । तां ४।. 
~ द) १३ \ | ^ 
9 तश्य ( सूयस्य ) य रदमयस्ते देवा मसचेपाः । श०४।१।. 
„ मासा वे रदुमयो मर्तो रदमयः । तां० १४ । १२।९॥। | 
 » येते माठताः (पुसोडाशाः) रदमथस्ते । शमर 1३1. 
2 ¦ २५१ ५ 
» (यजु १५) ६॥) अन्न रद्धिषः । इा०८।५।३।३॥ 
 ‰ श्राणा रद्मयः। तै०३।२।५।२॥ 1 
 » (यज्जु० १।१२) पते वाऽ उत्वितारो यत्खूयैर स मयः । 
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रडमयः तथ्यदेकेकस्य रदमेददो दवो वर्णौ भवतः 
५ ( खविता) रदिमामिवषं ( समदधात्‌ )। गो० पु०१।३६॥ 
रसः स्सो वैमधघु 1 श०्दे।८।३।२॥७)५।१),४॥ ॥ 


(प 


 » सपोदेवा मचुमतीस्यृम्णन्नियपो देवा रसवतीरगृह्णा 
तदाह ( मथु~रसः) । च ५।३।४।३॥ 
 सखधाये त्वेति रख।प् त्वेदेत्रेतदेषद ( खघा=रलः ) । 
91. ८. 
» रसो वाऽ अपः श०३।३।३।१८॥३।६।४।७॥ 
रदस्युः ( देवमरिम्डड्‌ ) तान्‌ ( वेख(नलानुकीन्‌ ) रदस्युदंवमजिम्डुड्‌ः 
मुनिभरणे ऽमास्यत्‌ । तां० १४।४।७॥ 
राका योत्तय ( पोणेमाल्ली) सा राका एे० ७।११॥ ष०४।६॥ 
गो० ॐ० १। २० ॥ 
५ योषाः सारका। एे०३।४८॥ 
५ यारक्ासाचिष्टुप्‌ एे०इ। ७७४८  , 
राजनम्‌ ( खाम ) पतद्धे साक्नादनने यद्वाजन पञ्चषेधं मबति पाङ्तं 
~ शम्‌ ता 41191 
राजन्यः एष वे भ्रजापतेः प्रव्यश्चतमां यद्राजन्यस्तस्सदिकः सन्वह्ूना- 
मीष्टे यद्वेव चतुरक्षरः प्रजापतिश्चतुरक्षये राजन्यः 1 दा० 
५] १।५। १४ ॥ | । 1 त 0 ८ 
„ तस्मादु बाहुवीर्य ( राजन्यः) बाहुभ्या हि खः | 
तां०६।१।८॥ ८ 
+» क्षत्रं राजन्यः) एे०८। दै॥ रा०१३।१।५।३॥ | 
4 श०.१३1 ९1५१३. 
` „+ ओजः श्चच्रं वीर्ये राजन्यः! ० ८।२ ३, ४॥ 
वृषा चे राजन्यः । तां० ६। ९० । ६ ॥ 











४, 
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राजन्यः आनुष्टुमा सजभ्यः । ते०१।८)। <| २॥ ता १८]. 


८1 ६ ॥ | र 
+ षन्द्धो वे राजन्यः । तै०३।८।२३।२॥ 


+. . रन्द्र राजन्यः । त{०१५४।८॥ 


 *» आदुस्बरण राजन्यः अथिषिश्चति। ते०१।७।८।७॥ 
9 पाथुरद्पर राजन्यम्य ब्रह्मसाम कुवीत । तां० १३। ४।१८॥ ` 
 » तस्मादपि ( दीक्षितं) राजन्यं वा वैदयं वा बाह्मण इयेष 
 ब्रुधात्‌ ब्रह्मणो हि जायते यो यज्ञाज्ञायते । र० ३ । 


1 १। ४० ॥ ( क्चच्शब्दमपि परद्यत) 


राजसूयः ( यज्ञः ) राजञ वै राजसयेनेष्ु मवति । ख०५ २ ।१। 


१२ ४९.।२)४।८॥ | ध 
स रजसुयेनेष्टर राजति नामाधत्त । गोण्पूऽ५।८॥ . 
राज् पव राजक्ुयम्‌ । रा०५।१।१।१२॥ 


यो राजसूयः । स वख्णसवः । तै०२।७,६।१॥ 


वरुणसवो वाऽ एष यद्राजसुयम्‌ 1 च०५।३)! ४।१२॥ 


,  तस्मद्रासुभ्रेनेजानः सवैमायुरेति । तै० ।७। ७।५॥ 


स राजखयेनेषटरा राजेति नमाधत्त | गो० पू०५।८॥ 


| + राजा वै राजसयेनेषटरा भवति। शा०५।१। १। १२॥ ६।३।४।८॥ 
^ राज्ञ एव राजसयम्‌ । रा ५।१।१९।१२॥ 4 
„+ योवै राज्ञा जाह्यणाद्बरीयानमित्रेभ्यो वे स बलीयान्‌ भवति । 
 छ०५।४।४७।१५॥ स 
+» तस्माद्राजा बावरी भाद्घुकः । श० १३।२।२।५॥ ( ८ 
,. तस्माद्राजोरुवली भावुकः; शा० १३।२।२।८॥ ५ 
 » राजान वै राष्टूश्रतस्ते हि राष्टणि बिश्रति। श० ९ । 
१११ ्‌ 0 
 » नाऽराजक्स्य युद्धमस्ति | तै०१।५।९। १ ५ 
२ तद्यथा महाराजः पुर्तात्सेनानीकानि प्रव्युद्याभयं पन्थानम 


( न्वयात्‌ । क।०५।५॥ | 
यथा सक्ञऽ आगतायोदकमादरेत्‌ । श ० ३।३1४। ३१ ॥ 











































शजा राजा महिमा । ते०-३।९ । १०। १॥ दा० १३२} ११ २द॥ 

राज्यम्‌ भथेने ( इन्द्रं ) अस्यां धुवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि 

साध्याश्चाऽऽप्टयाश्च देवाः ..--- अभ्यषिञ्चन्‌... ... राज्याय । 
प०८1.१8॥ 

„>. अवर % हि रस्यं पर साश्र!ज्यम्‌ । र०५।१।१।१३॥ 

रातयः ( यज्जु° ३८ १३ ) इटेव रातयः सन्त्वितीहेव ना धनानि स- 

न्त्विव्येवतदाह ( रातयः-धनानि )। ह° १७।२।२।२६॥ , 

राधिः अन्धो रात्रिः ( अन्धः-ऋ० ८ 1 ९२ । १॥) । वां०९।१।४७॥ 

„ तमः पाप्मा रातिः कौ० १८। ६, ९ ॥ गो० उ०५।३॥ 

#„ तम इव हि राच्रिशत्युरिव । पे० ४।५॥ 

„ भृत्योस्तम इव दि राचः । गो० उ०५। १॥ 

„» राकिव्वरुणः प° 8 । १० ॥ तां० ५ । १०। १० ॥ 

„ वारुणी रा्निः । तै० १।५७। १० । १॥ 

» सगरा रातिः ( सगरः=-कतुविरषः-तेत्तिरीयसहितायां ४।४। 
७।२॥५।३।११।३॥ सायणमाष्ये ऽपि) हाऽ १।७। 
२।२द॥ 

» अहवे शावरो राजिः इयामः ¦ को० २। ६ ॥ 

रात्रिरेव श्रीः धिया हेतद्राज्या% खवौणि भूतानि सवस्ति । 

 दा१५ 1 2181१६1. 4 

» राजिव व्युष्टिः। श० १३।२।१।६॥ ॥ 

+ राक्रिः सावित्री । गोग्परू०१।३द॥ 

रात्रिर्वै ष्णा शुद्खवत्सा तस्या अतावादिल्यो बस्स: । ० ६ 

२1३12०1: 4 

+» रा्िवोत्सप्रम्‌ ( सक्तम्‌ ) । चा० ६।७।४।१२॥ ` ८: 
+, अहोरात्रे वात्सप्रम्‌ ( सुक्तम्‌ ) । शा० ६। ७।४। १० ॥ 
पिराज्गिला । ते०३।९।५।३॥ 
रात्रयः क्षपाः एे०१।१३॥ ॥ 
सयर्छन्द्‌ः ( यजु १५५ | 




















र । ५ | 1 | ८ ॥ 


 पतैत्‌( रजतं ) राज्निरूपम्‌। प०७।९२॥ 
सोमो यिः । हा० ३।४।४। ११ ॥ 
 # क्षेमो राक्जिः। शा० १३।१।४।३॥ 
+ बरह्मणो वै रूपमहः क्षत्रस्य रात्रिः । ते० ३। ६। १४।३ ॥ 
„+ ` यज्मानदेवद्यं वा अहः । ातृव्यदेवलया रात्रिः । तै०२।२। 
 ६।४॥ ४ 
„+ आग्नेयी वै रिः । तै०१।१।४।२॥ १।५।२।४॥२। 
१२1७... ८ 
 »+ राथन्तरी वै रात्री । ० ५।३०॥ ध 
„+ पञ्चच्छन्दांसि रध्रो हासव्यवुष्डुभ गायत्रीमुष्णिहं व्रिष्टुभे 
 जगतीभियेतानि वै राजिच्छन्दांसि । कौ० ३० । ११ ॥ 
 राश्रिः (=रात्रिपय्यायः) पषा वा अचिष्रोमस्य सम्मा यद्रान्निः । दादक्ष- 
, , स्तोत्राण्यश्निष्टोमो दादशस्तो्राणि रच्िः । तां० & । १॥।. 
रर १ 
` पषा वा उक्थस्य सम्मा यद्रा्िः (=सन्धिस्तोज्ाणि ) । 
जीष्युक्थानि, ( आश्चेरुषा अश्विनाविति ) बिदेवल्यः सन्धिः । 
` ;  तां०९।१1 २५-२६॥ ध 
रामः ( मागैवेयः ) रामो हाख मागवेयो ऽनुचानः इयापणींयः । पेऽ 
७।२७॥ 4 | 
रायः प्रावो वै रायः। शा० ३।३।१।८॥ ४।१।२।१५॥ 


शथस्पोषः क: 


षः परावो वै 'रायस्पोषः। श० ३।४। १। १२ ॥ 
५ भूमा वै रायस्पोषः। शा० ३।५।२। १२॥ 
 शयोवाजीयम्‌ ( साम ) रायोवाजीय वेद्याय ( कुर्यात्‌ ) । तां १३। 
| ` ४) १८॥ 











` रायोवाजीयेन पशून भायच्छत्‌। पड्युकाम घतेन स्त | नदी ज 
7" `  पयुमान्‌ भवति तां० १३।४। १७॥ 















( ४५१ 





शीव राष्ट्स्य बध्यम्‌ । तै० ३।९।७। १॥ हा० १३1 २ 
५ शरवे राष्यमश्मेचः । श० १३।२।९।२॥ 
% राष्ठ वाऽ जश्वमेधः। श०१्द।१।६।३॥ ते 
(1 = ^ 













1 राष्ट स्गचज्नाय्यम्‌ ( दविः ) । श० ११।२।७ [ 
अष्ट बे वीरा राष्ट समुधर्छन्ति राजश्नाता च राजयुज्र 
| पुरोहितश्च महिषी च शतंच ग्रामणी च छत्ता च संग्रहीता 


चैते वै वीरा राष्ट समुधच्छन्त्येतेष्वेवाध्यभिषिच्यते । 
`  तां०१९।१।४॥ | | 
: >» क्ष््रहि राष्यम्‌ 1 पे०७।२२॥ 
„+ सरष्टुं पललः ( यज्ञु० २३। २२॥ ) । कै०३।९।७।४॥ त्रा* 
३।२।९।६॥ ध | 
राष्ट मुष्टिः ( यज्जु° २३ । २४ ) । रा० १३।२।९। ७ ॥ तै° 
 ३।६।७।५॥ | | च 
» राष्ट्‌ हरिणः ( यज्ु० २३। ३० ) । श० १३।२।९।८॥ 
» राष्टाणिवैविदाः।पे०<।षदै॥ ` 
> राष्ट्र स्षदश्यः ( स्तोमः ) । ते० १।८। ८।५॥ 0 
) सविता राष्ट्‌% राष्युपतिः 1 रा०११।४।३। १७ ॥ तै० 2 
।७।४.॥ त ८ | 
राष्टी वाग्वे राष्टी।एे० १।९॥ 








) 






























[शदः 





स्क अदृतं वे शक्‌ । शा० ७।४।२।२१॥ 


४ 


 ,, (यज्ञु० १३। ३९) भ्राणो वै रुष्‌ प्राणेन हि रोचते । श०७। “ 


। २।१२॥ 


 „ चश रक्‌ । ₹ा०६।३।३।११॥ 
ङ्कमः असौ वाऽ आदित्य पष रुक्म एष हीमाः सर्वौः प्रजा अति- 


रोचते योचो ह वे त रकम इत्याचक्षते परोऽश्चम्‌ । श ० ७ । 
9 111१०. | 
५, आदित्यस्य (रूपं ) रुक्मः तै ३।९। २०।२॥ 
` „+ असौ वाऽ आदिद पष र्कम; । रा०६.७।१।३॥ 
तस्य (अदवस्य श्वेतस्य) ख्कमः प्रुरस्ताद्धवति । तदेतस्य रूप 


क्रियते य एष ( आदित्यः ) वपति । शा०२।५।१।२०॥ 


"90 


| ¦ | ¦ र्जा ( 


सल हेतचदकमः । ...--.-तयत्ततसत्यम्‌। असौ स आदिव्यः 
श्ा०६।.७। १ १-२॥ 
प्रजातिस्तेजो वीये रखक्मः | चा० ६1 ७।१।९॥ 


, च्क्मो वै समुद्रः ( यज्चु० १३। १६) । श०७।४।२।५॥ ` 
इषुः ) अथ यया विद्धः शयित्वा जीवति वायते वासरा 


दितीया तदिदमन्तरक्ष सेषा वजा नाम । शा०५।३।५।२९॥ ` 
शद्रः यदरादीत्तस्माद्रद्रः। शा० ६।१।३।१०॥ त 2 । 
ध 9१ अभ्रिं शद्रः । शै० ५) : # र १० ॥ € !१। ३ । १० ॥ ` ( 
` >» (त्वमम्च रुदः... “.ऋ० २। १।६॥ ) | 
+» रुद्रो ऽच्चिः। तां० १६९।४।२४॥ ` 


५ यो 


वेरद्रः सो ऽभिः। श०५।२। ४। १३ ॥ 


„ पव रुदरः। यद्ग्निः। तै० १। १।५।८-९॥ १।१।६।६॥ ` 
 १।१।८।,४॥१।४।३।६॥ - 


य 


, तान्यतेन्यषठौ ( सदरः, सरवभ्शर्वैः, पशुपतिः, भ्र, अशनिः, ^ 


वः, महान्दवः, इशानः ) अभिरूपाणि कुमाय नवमः (रूद्र 


किव 









= भध्रमूरतिः--अमरकोषे १। १। ३६ ॥ ङमारः=स्कन्दः ८ 



































खः अश्चिवै स देवस्तस्यैतानि नामानि, शार्वं इति यथा प्राच्या माच- 
क्ते भव इति यथा वाद्दीकाः पञ्चूनां पती रुद्रो ऽभ्निरिति । श 
 १।७।२३।८॥ 0. 2 
अथोऽआरण्येष्वेव पष्युषु रुद्रस्य हेतिं दधाति ( हेतिः=ख्दस्य 
आयुधम्‌ ॥ रद्रःम=भ्चिः ॥ अमरकोषे १। १। ६०--हेतिः-अश्े. 
रचः ॥ 11001011" 89९00६४0 81 01लद्गयन 
४४८फ--हेतिः=9&101*8 98290, 8706 610., ०४९६.) । ह° १२। 
७।३।२०॥ .. 1. 
„» अथ यत्रैसत्प्रथम समिद्धो मवति । धूष्यतऽ इव तहि हैष (भ. 
च्चिः) भवति रुद्रः श०२।३।२।९॥ 
„ रुद्र प्युनां पते । ते०३।११।४।२५॥ 
9» सद्र; ( पवन सजन ) परद्युनां ( चवते )। ते० १।७।४।१॥ 
१ रुद्र ददि नाति पशवः) च०३।२।४।२०॥ 
„ रोद्धा वे पशवः । छ० ६।३।२।७॥ ` 
„ रौद्री वै गोः। तै० २।२।५।२॥ 2 
» यद्भौस्तेन रोद्धी । श०५।२।४७।१३॥ 
ॐ यद्ुदश्चन्द्रमास्तेन । को०दै।७॥ 0 
„+ यज्ञेन वै देवाः। दिवसुपोदकरामन्नथ यो ऽय॑ देवः ८ रुद्रः) पदयूना- 
मीष्टे स इद्ादीयत तस्माद्वास्तन्य इत्याहर्बास्तो हि तदद्ीयत। 
 श्०१।७1३।१॥ 1 
„; वास्तव्यो वाऽ पष देवः (रुद्रः) । रा० ५।२।४।१३॥४।३। 
21.७.४4 9 व 
य उ एव सगव्याधः ( = 12०8-४" ) स (ख्द्रः)डउ प्व स 




















( ७१४ 


श्वः सद्रो ह वा पष देवानाम॑शान्तः सञ्चितो भवति तमेवेतंख्छधयति। 
~ कोऽ १९१४ ॥. | | 


 ( रुद्रस्य ) यो प्वेषुखिकाण्डा सो प्वेषुखिकाण्डा ( जिद्यूली ` 
` . . शिवःररुद्रः-- इति वाचस्पत्यकोषे ) 1 एे० ३1३३ ॥ 


दूखुपाणय ( रुद्राय ) साहा । ष० ५। ११॥ 


93 


# ४ | 


: $ 


+ अश्विका ह वै नामास्य ( सद्वस्य ) खसा । श० २1 ६।२१।९॥ 
. चारदा अस्य ( रुद्रस्य ) अम्विका खसा । तै०ः१।६।१०। 
 ४॥ ( परिशिष्टे “अभ्विकाः' शब्दमपि पद्यत ) 
`+» अ।खुस्ते ८ रुद्रस्य ) पद्युः ( आखुथानः=गणेरः=स्द्रपु्ः-वेज- 


यन्ती कोषे, खगकाण्ड अ।दिदेवाध्याये, श्छो० ५४ ॥ ) । शं० २। 
६।२।१०॥ ते०१।६।१०।२॥ 


| ( शतरद्रियदोमे ) अकेपत्रेण जुहोति । श० ६।१।१।४,२॥ 
। तस्य वै देवस्य ( रुद्रस्य ) आरशायादकंः सममवत्खेनैवेनम्‌ ` 
` (-श्द्रम्‌ ) एतद्धागेनः खेन रसेन भणति ( यजमानः ) । क्च 


९।१।१।९॥ 


 * ( शतर्द्वियहोमे ) गवेधुकासकतुभिजदोति । य वै स! देवता ` 
| (च=ख्डः) विश्लस्ताशायत्ततो गवेुकाः समभवन्तस्वनेवेनम्‌ 
` .. - (रुद्रम्‌ ) पतद्धागेन स्वेन रसेन प्रीणाति ( यजमानः )1 
= कर १।२।.८ 
` रोद्रो गाकेधुकश्चरुः । रा० ५।२। । १९, १२३ ॥ 
.» `स (खद्रः) पत स्दरायाऽःद्रीये परेयज्गवं -चरं पयसि निरव- 
` पत्‌ । ततो वै स पश्युमानभवत्‌ । ते० ३। १।४।.४॥ 
` ` प्रजापतिं सद्र यज्ञान्निरभजत्‌ (““देवा वै यज्ञादरद्रमन्तरायन्‌"- ` 
`. इति ते्तिरीयसहितायाम्‌ २। ६ । < । ३ ॥ "दश्च ( प्रजापतिः) 
“< ` उवाच--सव्वैष्वेव हि यज्ञेषु न भागः परिकदखिपितः। न मन्ता | 
 भय्येया साद्धं शङ्करस्येति नेज्यते `` इति क्रुम्म॑पुरा राणे प ववैमागे, 
` अध्याय १५ चऋछा० = ॥ १ गां० उऽ १।२॥ 
~ र उच्छेषणभागो वे रुद्रः । ते० १।७।८।५॥ 







तैच्तिरीयसहितायाम्‌ २।६।८।३॥ ) गार उ०१।.२॥ 
तथ्द्रदितात्छमभववेस्तस्माद्वद्राः सो ऽय रातरछीषी रुद्रः 
खहस्नाश्चः रतेषुधिरसधज्यघन्वा प्रतिषहितायी - मीषयमाणे 
ऽतिष्ठदन्नमिच्छमानस्तस्मादहेवा अविभयुः । इ०९।१.।.१.। ६॥ 
एषा ( उदीची ) वै श्द्रस्य दिक्‌ । ते० १।७।.८।६॥ 
एषा ( उदीची ) ह्येतस्य दैवस्य (रुद्रस्य) दिद्। 
६।२।७॥ ध 
उन्तराधै जुहो्येषा दतस्य देवस्य ( सद्वस्य ) दिक्‌ । इा० १९. 
७।३।२०॥ | 
„ यदुद्खः परेत्य उयस््केश्चरन्ति रुद्रमेव तत्स्वायां दिवि प्रीणन्ति 
क{७ ५) ७॥ ध | ० 
रुद्रस्य बाह (=“आद्रनक्ष्म्‌” इति सायणः) । ते० १। ५। 
१॥ न 1) 


ध, 


रौद्रो वै प्रतिहत्ता । गो० उ० ३।१६॥ 


एतद्ध वाऽ अस्य ( खद्रस्य ) जान्घितं श्रज्ञातमवसाने यच्तुष्पः 

थम्‌ । शछ०२।६।२।७॥ 4 

“पद्युपतिः' "पद्युमान्‌", "भूतवान्‌,, महान्देवः" इत्येतानपि 

शान्वानपयव। 
रुढः तचद्रदितात्समभवस्तस्माद्रदाः । रा०९।१)।१।६॥ 


^ 





[क्क | ( ५५६ ) 
` शराः रुद्राणां माध्यन्दिनं 

` ४।३।५।१॥ 
 *» अथेम विष्णु यज्ञ त्रा व्यभजन्त । वसवः प्रातःसवन. 
` रुद्रा माध्यन्दिनि सवनमादित्यास्दृतीयसवनम्‌ । हा० १७। 
 १।१।१५॥ 
 » जिष्टुबुद्राणं पल्ली । गो०उ०२।६॥ 
 » रखुद्रासत्ष्टुभं समभरन्‌ । जे उ० १। १८।५॥ 
 » रुद्रास्त्वातरष्टुमेन छन्दसा सम्रुजन्तु । तां० १।२।७॥ 
 % स्द्रास्त्वा दक्षिणतो ऽभिषिञ्चन्तु बेष्टुमेन छन्दसा । ते० २। 
` ७।१५।५॥ | 4 
 » ` अथेनं ( इन्द्रं) दक्षिणस्यां दिदि रुद्रा देवाः." ---अभ्यषि. 
` अन्‌ ` भज्याय।प०८।१४॥ | 
 » म्रीष्मेण देवा ऋतुना ख्द्राः पञ्चदशे स्तुतम्‌ । ब्रृता यशसा 
बलम्‌ । इविरिन्द्रे वयो दधुः । तै० २।६। १९।१॥ 
„ रुद्रा एव महः । गो० पु०५।१५॥ ५ 
+ बसवो वे रुद्रा आदित्याः सश्स्रावभागाः।तै०३।३।९।७॥ 
 » सोमो र्दैः (व्यद्रवत्‌ )। श०३।४।२।१॥ 
 *» स्द्राणां वा पतद्रुपम्‌ । यस्पृथुकाः । तै० ३1 < ; २४।३॥ 
रूपम्‌ अन्नं वै रूपम्‌ । ह० ६।२।१।१२॥ 
9. कमारी रूपं ( गच्छति ) 1 गोण्पू०२।२॥ 
1. रूप दधाति । रा० १३।१।९।द॥ तै० ३।८। 





सवनम्‌ । कां० १६। १॥३२०।९१॥ चार 








| १३।२॥ ८ 

शूरः अग्निवे रूरः । तां० ७।५। १० ॥ १२।४।२४॥ 

रेतः रेतः पुरुषस्य प्रथमं सम्भवतः सम्भवति ! पे० ३।२॥ 
 » रेतो हव्ये ( धितम्‌ ) । तै० ३। १७ ।८।-७॥ 

 ' » -अवागवं नाभ रतः । श०६।७।१।९॥ 











सेमे वै चष्णो अश्वस्य रेतः। तै०३।९। । ५।५॥ 
रेतः सोमः। शा० ३।३।२।१॥३।३।४।२८॥ ३।७। 
३।११॥ तै०२।७।४।१॥ को०१३।७॥ 



























+ सोमो रेतो ऽदधात्‌ । तेऽ १।६।२।२॥ १। ७।२।.३, ४॥ 
११1१।९१ 
„ आपो रेतः प्रजननम्‌ 1 तै०३।३।१०।३॥ ५ 
,„ आपो मे रेतसि धिताः । तै०३। १०1 ८।६॥ ` 

„ आपोहिरेतः।रतां०८।७1९॥ 
रेतो कां आपः+ प०१।द३॥ 
यत्पयस्तद्वेतः गोऽ उ०२।६॥ ` 
पयो हि रेतः । दा०९।४।१।५६॥ ` 0 
र्तः वयः । दा ९ ४१1७1. 4 

















 * रेतो वै धृतम्‌ (यञ्जु० १७।७९.)। 1 








` आज्वशब्बमपि पयत ॥ `  ! 
9; | रेत आल्यम्‌ । द° १।२३।१। १८ ॥ ( चृतशब्दमपि पयदत ) ८ 
पत दरेतः 1 नो) । तै० १.१.८९४ ~ 
दनः शा १३।१।१।४॥ तै०्३।८।२।४॥ 
गा० प २।२३॥ 5 प १ | 1 1 ( 





















तनूनपात्‌ च ॥ ्ः 
म्‌ । ते०२।८।२।४॥ 














(1 `क -वा अच्छिद्रम्‌ । दे० २।३८॥ 
,» सौर्य्य रेतः । तै० ३। ६1१७।५॥ 
+; 'द्रष्लीव दि रेवः। श १९।४।१२।१५॥ 
» ज्िचरद्धि रेतः । तां० ८। ७। १४ ॥ ५ 
,> छञ्चनिरल ९ हिः रेतः । श ० ७। ३1 १। ७३-॥ 1 
`  » रेतो वाऽ अचर यज्ञः श०७।३।२।९॥ ५. 1 
„+ सवत्र सवत्सरे वै रेतःसिक्तिजीयते । कौ० १६। ९ ॥ 
+ यस्मातकुमारस्य रेतः सिक्तं न सम्भवति यस्मादस्य मध्यमे 
वयसि सम्भवति यस्मादस्य पुनरुत्तमे वय्षि न सम्भवति ` 
श्ष० १९।४। १।७॥ | 


» कामातोवेरेतःसिञ्चति।गो०डउ०्द।१५॥ 
„ आण्डौ वै रेतःसिचौ, ` यस्य ह्याण्डो भवतः स णव रेतः ` 
सिञ्चति 1 शा०७।४।२। २४५ 1 
यो वे र्तंःसिचो । ' रो ७५।५.। १। १३॥१८। ६ । २।७॥ ` 
»,. दक्षिणतो हि रेतः सिच्यते । तां० ८.1.७1 १०॥ ९९ । १०११२ ॥ 
दिये -वाऽ उद्गयोनो रेतः सिच्यते । शा० दे 1 ४।२।१०॥ ४ 
रेतो. धीयते ¦ तां० १२। १०५ ११॥ ध 

दधि सेको रे ती धीयते तां० द । ७. १३.॥ 
„ उपाशु वे रेतः सिच्यते रख» ९।३. १।.२॥ 
„ उपांश्विव वै रेतसः सिष्किः1 पेऽ 2३८ ॥. _ 
यवा वे खिये च प्ुखलश्च संतप्यते ऽथ रलः. सिच्यते। दा ` 
३।५।२३।१६॥ 4 4 + 
अन्ततो हि रेतो धीयत 8 1 , 4\५८। १. ५६. - 


































(च) 
५ ३९.) रोचनो ह नभैष लोको यजरैव ( सू्ैः ) 
 पत्पति व । ० ७। १। १। २४ ॥ ५ 

( यज्ञु० २३।५॥) नश्चत्राणे वै रोचना दिवि ते०्३। 
५ ९।४।२॥ र 
` रेदसी यदरोदीत्‌ ( प्रजापतिः) तदनयोः ( द्यावापृथिव्योः) रोद्‌- ` 
८ स्त्वम्‌ । ते० २।२।९।४॥ ॥ 
(यज्जु० ११। ४३॥ १२1 १०७॥) इमे वे यावाप्रथिवी रोदसी ! ` 
शा ६।४।४।२॥६।७।३।२॥७।२।१।३७॥ 
इमे (दयावापृथिव्यौ) ह वाव रोदसी । जे०उ०१।३२।४॥ 
ध द्यावापूथिवी वै रोदसी । एे०२। ४१॥ न 
रोहः ( यज्जु° १६।५१ ) स्वगो बै टोको रोहः । शा० ७। ५।२।३६॥ ` 
रोहिणी ( नक्षत्रम्‌ ) सा ( विराट्‌ ) ततं ऊष्वारोहत्‌ । सा रोदिण्य- ` 
` भवत्‌ । तद्रोदिष्यै रोषिणित्वम्‌ । ते० १।१।.१०।६॥ 
„+ विराद्‌ खष्ठा भ्रजापतेः। ऊभ्वीरोददोद्िणी । योनिश; 
. प्रतिष्ठितिः।तैे०१।२।२।२७॥ . | 
५ थमु देव तत्पश्चवो मञुष्येषु काममरो्हस्तमु हेव पशु ब 

कौम रोहति य एवं विद्ा्रोदिण्यां ( अग्नी ) आधत्ते। ` 
०२।१।२।७॥ 1 
9. ग्रज्ञापती रोदिण्यामग्निमदजत त देवा रांहिण्यामाद्धत 
 ततोवैते सवौब्रोदानरोहन्‌ तद्रोदिण्यै रोहि हेणित्वम्‌ । तै०. 
११९९ ¢ 
# ता अस्य ( प्रजापतेः ) प्रजाः खटा एकरूपा उपस्तन्धास्त- ` 
य्‌ रोदिण्य इवैव तद्वै रोहिण्यै रोदिणीत्वभ्‌ । शा० २। १. 
 . या (्रजापतेदहिता) रोहित्‌ ( स्क =र्कव षणं  श्गी ८ हाः = गष्िणी ` 
; ( अभूत्‌ ) । एे० ३।२३॥ ६: ८ 1 
` » ब्रजापतरोहिणी। ते०१।५।१।१॥ 
 * सेदिणी देव्युदगात्‌ ` पुरस्ताव्‌------धजापतिछ चन 























द्‌ ब्राद्मणः (न्त्राद्यणनश्चनम्‌ ) एव रोददिणी । तस्मादेव । 
तै २।७।६।४॥ 


जनतयाशद प्रास्यतेमाम्मां यूथं वस्निकाञ्जययेम्रानि 
मह्यं यूयं पूरयाय यदीमाविद्‌ रोहितावदमचितं 
करूुखजुद्धहात इति स पते सामनी अपदयत्ताभ्यां 
युक्त्वा भासेधत्स उदजयत्‌ । तां० १४।३।१३॥ 
रोदितक्कूटीयं भवत्याजिजित्याये । तां० १४।३। ११॥ 


हितम्‌ ( छन्दः ) रोहितं वै नामेतच्छन्दो यत्पारुच्छेपमेतेन वा 
इद्रः सतत स्वगाद्धोकानरोहत्‌ । पे ५। १०॥ 


सैरवम्‌ ( खाम > ते ( असुराः ) भ्त्युभ्यमाणा अरबन्त यद्रवन्त 
` तस्मद्रौरवम्‌ । वां०७।५।१९॥ 
, अनग्नि रूरस्तस्यैतद्रौरवभ्‌। तां०७।१६।१०॥ ` 
„, पावो वे रौरवम्‌ तां०७।५।८॥ 
( इरोडादौ ) अन्निश्च द वा आदित्यश्च रौदिणावेताभ्य! दि 
स्वभ खोक रोहन्ति । रा० १४। 








 चश्चतेः।.च०८।४७।४।११॥ 0 
त ५ + तस्माद्यस्य स्वतो लक्ष्म भवति तं पुव्यलक्ष्मीक इत्याचक्षते 
1 दा०८।५।४;३॥ 1 
, कणः म्‌ छंणेन सुवणं सन्दध्यात्‌ । गो० पू १। १४॥ ज° ० ३। 
॥ १७।२॥ ¢ | 
४ ह, 19 षः आदित्यानां वा पएतद्रुषम्‌ । याजाः । तं० ३। = । १७18 ॥ 
नक्षत्राणां वाऽ पतद्ुष यद्काजाः । ॐ० १३।२।१।५॥ 
लीतव्यः छातव्यो गोत्रो | › बरह्मणः पुत्रः ( ओङ्कारः )। गो० प° १।. 























^ पतद्ध स्म.वा आहः कूलास्वः स्वायवो ब्रह्मा कतव्यः क 
~ ` स्विदि यक्नपथे ऽष्यश्त रिष्यति तंर ८. द । न १ 






| स्मूरयतिः। श०.८।७।२।१॥ 
५ असती वाऽ आदित्यो लोकम्पृणा। श०्८।५। 





शयो वाच छोकाः। मनुष्यलोकः 
दा० १४।४। ३ । २४ ॥ 


उत्तर एषां रोकानां ज्यायान्‌ 1 तां० १६ १०।२॥ 
इमे वै (ज्रयः) रोका दिभ्यानि धामानि । शच०६।३। 


8: 


१ 1 .१७॥ 














( ४६ ) 


गः इमऽ उ लोकाः प्रतिष्ठा चरित्रम्‌ ( यञ्ज १४ । १२॥ १५। 
 , ` ६७ ॥)।श०८३।१।१०॥८।७।३।१९॥ . 
» दमे वै लोकाः सरिरम्‌ ( यज्ञ॒ १३। ४९ ॥ १५। ५२॥ )। 


` छ००७।५।२।३४॥ ८ ६।३।२१॥ | 
` # तदाहु कि तर्सहस्रम्‌ ( ऋ० ६। ६९। ८) इतीमे लोका क 
“ इमे वेदा अथो वागिति ब्रूयात्‌ । एे० ६। १५॥ 


++ इमे वै लोकाः सर्पास्ते हानेन सर्वेण सन्ति यदिद कि च । 


 च०७।४७।१।२५॥ 


„+ इमे लोकाः सुरुचः ( यज्जु०१३1 २)। श० ७1 ४।१। १७ ॥ 


` इमे वै लोकाः स्ख्चः। ते०३।३।१।२॥ ३।३।९।२॥ ¦ 
इमे वै लोक; खयमातृण्णाः ! चऽ ७।४।२।८॥ 


दमे वे लोकाः खरसामानः। २० ४।१६॥ 


१५ 


इमे वे लोकाः सतश्च योनिरसतश्च ( यज्ञु° १३।२) यच्च 


[ॐ 


: ह्यस्ति यञ्च न तदेभ्य पव लोकेभ्यो जायते । दा ७।४।१। ` 
(^ ८ ध 


(9 


~+, इमे वै लोका विष्णोर्विक्रमणे विष्णोर्विक्रान्तं विष्णोः करान्तम्‌। 


स ( विष्णुः ) पर्मो्टोकान्विचक्रमे ऽथे। बेदानथो . वाचम्‌ । ` 


¢ ५ इमऽ ड रोकाः संवत्सरः ! र०८।२। १। १७॥ 


^ एतऽ उवाव लोका यद्द्योरात्राण्य 
वत्सरः । शं १०।२। ६।७॥ 





ध धमासा मासा ऋतवः सव ~ | 


११ ते हेमे खोक भित्रगुताः। श० द।५।४। १७ ॥ 





तड्‌ (कोमसाय) धेमिदयाह | ता० 


न्दा्छसिं वे छोमा 
॥९। ३1७१० ॥ 
षधिवनस्पतयो मे रोमसु 


सोद रसमित रोहम्‌ ( सन्दभ्यात्‌ ) । गो० पु० १1 १७॥ 
खादेन सीखम्‌ ( सन्दध्यात्‌ } । गो० पू०। १। १४ ॥ 


रोहायसम्‌ पुणा खोहायखम्‌ ( सदभ्यात्‌ ) । जे०उ० ३। १७ । ३ ॥ 

छोहिततूकानि ( भज्बनानि ) ( इन्द्रो चुजरमहश्छस्तश्य ) यो वपाया 
उल्छिन्नायाः ( सोमः समधावत्‌ ) तानि रोहितता- 
नि। तां०९।१५।७॥ 


(=वक्ाणि पाश्वस्थीनि ) षडवि 
 ते०३।६।६।३॥ 
„+ परीव ड ह वै वङ्क्रयः 


























२५ ॥ कौ०७।२॥ १५।४॥ ष० ३।४॥ ते०२।२।७।२॥ 
1 
वजो वै भान्तो ( यज्ञु० १४। २३ ) वज्ञ पश्चदश्चः ( यज्जु० १७। 
२8) ची द81 ९।१०॥ 1 
इन्द्रो ह यत ब्ू्ाय वज्ज प्रजहार । स प्रहतद्चतुधां ऽभवत्तस्य 
स्फ्यस्ततीयं वा यावद्वा यूपस्ठतीयं वा यावद्वा रथस्तृतीयैवा € 
 ' यावद्वाथ यत्र प्राहरत्तच्छकलो ऽशीयत स पतित्वा शरो 
 भवत्तस्माच्छरो नाम यद्शीवतेवमु स चतुधौ वजो ऽभवत्‌ । 


11 
„+ वजो वै स्फथः। ते०९।७।१०।५॥३।२।९।१०॥ ३। 
८ ध | -२। १० १॥ च०.१।२।५।२०३।३।१।५॥५।४। 






































 भन्वज्ञावं श्रः | शा०३।१।३।१३॥ ३१ २।१।१२॥ 
॥ 0 वञ्नोयुपः।श०३।६।४।१९॥ 


|» ञ्ल वा एष यदपः । को० १०। १॥ पे० २। १, ३॥ ० ४७। 
५ । शा०२३।८।२।५॥ ५४. 
५; बरननो वै रथः। तै० १।३। ६।१॥३। १९।५।६॥ शा० ५॥ 











१९॥ गो०ड०३।१,५॥ 
वज्रो वा एष यद्वषह्ूारः । ए०३।६॥ 


„ बच्रोवे दिङ्कारः। को०२।२॥ १९)।१॥ 


हिङ्कारेण वज्ञेणाऽस्माह्छोकादसुरानजुदत । ज्ञे ङ० २।८ । 
वज्ञ वे महानाम्न्यः (ऋचः) ! ष०२३।१९१॥ १ | 
वज्रो वे सामिचन्यः। कौ०३।२, ३॥ ७।२॥ 


व्र! वे वेश्वानरीयम्‌ ( सूक्तम्‌ ) । ए०२। १६ ॥ 


» बच्चा वे योधाजयम्‌ (साम) | तां०७।५।२१२॥ 


राकया वज्जः। त०२।१।,५।११॥ | 
वज्रा वाड उपसदः । श ० १७।२।५।२॥ 


वज्रो वे चिणवः ( स्तोम ) | तां० २।१।२॥ 


आयष्डुभा वा एष वजा यत्बोडशी (रदम्‌) , को० १७। १॥ 


, बञ्रो वा एष यत्षोडशी । ए० ७ । ९ ॥ 


29 


वः वाड ०२1 ११.॥ 44 
वञ्नो वे षोडरी । गो० उ०२।१३॥ तां० १२। १३ । १७॥ 
१९।६।६३॥ 

सवत्सरा वज्रः । रश०३।६।४। १६९ ॥ 

संवत्सरो हि वल्नः । शा० ३।४।४।१५॥ 

वय्यं वन्ञः । रा० १।३।५।७॥ 

वय्यं वे वज्ञ: । च०७।२३।१1 १९॥ 


। दा० ८8) १।२०॥ 
वै ब्जः । े०२।१॥ 


तद्वश्चा्सि नष्टा अपहन्ति । शा०७। ४ । १। ३४ ॥ 











। रा १।८)।११।२७॥ 
 » मन एव वत्सः। ० ११।३।१।१॥ 1 
+ अयमेवं वत्सो यो ऽयं (वायुः) पवते। ० १२।४।१।११॥ 
` » अश्चिह वे बरह्मणो वत्सः! जै° उ० २।१३।१॥ 
 * बत्साउवै यज्ञपति षधैन्ति यस्य 




















वष यो वत्सतरं १९।.१४।१२॥ 
बदति यद्धे वदाति शष^्सतीति वै तदाहुः । श०१।८।२।१२॥ ` ` 
बधकाः ये बधकास्ते ऽन्तरिक्षस्य रूपम्‌ । श०५।४।५। 
वनस्पतयः वनस्पतयो वे दु । ते०१।३।९।१॥ 
| यदु्रो देव ओषधयो वनस्पतयस्तेन । कौ०६।५॥ 
<: 9 भौज्यं वा एतद्कनस्पतीनां ( यदुदुस्बरः)। प०७।३१॥ 
% अथो सवैऽ पते वनस्पतयो यदुदुम्बरः । शा०७।५। 
^ १1.१५... ध (क 
1 तेजो ह वाऽ एतद्वनस्पतानां यद्राह्यारकलस्तसादयदा बाह्या. 





























र ऽवपन्त । 
न्‌। यस्यैवं वपन्ति । भवत्यात्मना अथो सुवे लोकम 
०१।५।६।२॥ 1 | 


आत्मा वपा 1 कौ० १०। ५१ 

यजमानदेवत्या वै वपा । तै० ३।२1 १०।१॥ 

इत्वा वपामेवात्रे ऽभिघारयति । श० ३।८।२।२४॥ 
» धातः पञ्युमारुभन्ते तस्य वपया थचरन्ति । तां०५। ६०।९॥ 
वपाश्रपणी काष्मैयेमय्यो वपाश्चपण्यो भवतः । छा० ३ । ८ । २1 १७॥ 
वपुः वपुषि परावः एे०५।द॥ 
वन्नयः इमा वे व्रयो यदुपदीकाः । छ० १४।१।२।.८॥ 
बयः (ऋ० ३ । २९ । ८ ) प्राणो वै वयः \ पे० १।६८॥ 
+ ५“ पृथु तिरश्चा वयसा बृहन्तम्‌ ” 


० ६।२३।३।१९॥ 
( यज्ञ १२ । १०६) धूमो 


पर्णो वयसो इृहन्धूमेन (बयःन्धूम 


























बयालि एतदव बयसामोजिष्ठं बरिष्ठ यचछथेनः। शा० ३। ३। ४। १५॥ 
ध  » स ( इयनः) हि वयसामारिष्ठः। तां० १३।१०। १४॥ 
त  इयेनो वे वयसांक्षेपिष्ठः।ष०३।८॥ = 
, » परावो वे वयाश्छसि । शा०९।३।३।७॥ 
निक्रतेवां पतन्मुख यद्धयांसि यच्छङनयः ।एे० २। १५॥ 
% नि्णीमो हि वयसः पक्षयोमैवतो विदतीये विद्तीये हि 
वयसः पक्षयोर्निणामो भवतो ऽन्तरे विदठतीये ऽन्तरे हि 
 विदतीये वयसः पक्चयोर्निणौमो भवतः| श० १०।२। १। ५॥ 
 . +» देवानु बया्छस्योषधयो वनस्पतयः । श ० १।५।२।४॥ 
 बलुनाविद्‌ (यज्ञ ११ । ४) वयुनाविद्ि्येष (परजापतिः) हीदं 
0 ~ वयुनमविदन्त्‌ । ० ६।३।१।१६॥ 
























1 वरः सर्वं वै वरः रा० २।२। १।४।५।२। ३।२१॥ १३।४। १ । १० 
1 मात्मा बः तै०२।१२। ५1७ 
। `  बरणः (बृश्विकषेवः) वारणे (शा) पश्चादधं मे वारयाताऽ इति । 

0०१19110. 3 ५ 





वषिकारोण पात्रेण ) न पिबेद्‌ वैश्वानंरजनच्छमया इति 1 तां ५। 
२३1 १०-११॥ 






न 





यज्ञु° १५ । ) अन्तरिक्षं वे वरि । 
५।२।३॥ ध 


वरिष्ठा संवत्‌ ( यजु ११ । १२) इयं ( पृथिवी 
ङशा०६।६३।२)२॥ 


( आपः) यच्च त्रत्वा ऽतिष्ठस्तद्धरणो ऽभवत्तं वा पतं 
सन्तं वरण इत्याचक्षते परोक्चेण } परोक्षप्रिया इव दि 
अवन्ति प्रत्यक्चद्धिबः। गोऽ पुर १।७॥ 
वरणो वे जुम्बकः ( यज्जु० २५।९. ) । ० १३।३।६।५॥ 
तै० ३।९. 1 १५1३ ॥ (6 
रानि्ैखुणः । ० ४। १० ॥ तां० २५ १०। १० ॥ 
वारुणी सनिः तं २,७।१०)१॥ 
यः प्राणः स वरुणः । गो० उ० ७ । ११ ५ 
योवै वरुणः सो ऽग्निः । रा०५।२।४।१२॥ 

वा अण्निः स वरुणस्तदप्येतदषिणोक्तं त्वमग्ने वख्णो 
जायसे यदिति । एे०६।२द॥. - 
अथ यज्चेतत्परदीक्षतसे भवति । तर्हिं देष ( अग्निः) भवति 
वरुणः । दा०२।३।२।१०॥ | | 


वरुण्यो वाऽ एष यो ऽञ्चिना शता ऽथेष मत्रा य ऊष्मणा 


अद्धमाखः ? अपश्चीयते सं चरुणः। तां० २५। १० । १०॥ 








वर्णः { युर १४ २ ) अफानो 
1110 १:८८ 
 » योनिरेव वर्णः । शा० १२।९।१।१७॥ 
 » वरुणो दक्षः श०४।१९।४।१॥ 


जै ॐ० ४॥ २७।३॥ ` ` 







































| सवा पषो (सुय्यैः)ऽपः प्राकिदय वरुणो भवति । कौ०१८।६॥ 
|» बर्ण आादिल्येः (उकक्रामत्‌) ।पे०१।२६॥ ५ 
3  बरुण अषदिल्यैः (व्यद्रवत्‌) । शा० ३।४।२।१॥ 
५ सवत्लरो वरुणः । श० ४।४७।५।१८.॥ 
` » संवत्छरो हि वरुणः। श० ४।१।४।१०॥ ` 





9» सज वरुणः । ऋ०७।१०॥ १२।८॥ शा०४।१।४।१॥ 
 . शो० उ० &। ७ ॥ 1 ४, 

कषतव वरुणः । श०२।५।२।द६,३४॥ ` | । 
क्षत्रस्य राजा वरुणो ऽधिराजः । नक्षत्राणां शातभिषग्वसिष्ठः। ` 
तैद] १२७14. | 
» इन्द्रस्य (= “वरुणस्य `इति सायणः) शतभिषक्‌ 
» इन्द्रउ वै वरणः स उवै पयोभाजनः। कौ०५।४॥ ` 

» इन्द्रो वे वरुणः स उ वै पयोभाजनः । गो° उ० १। २२ ॥ 
# देवार पयस्तस्मि्स्य सोम पव वरुणस्य । छ ० ७ 

११५६1 



































वरणः यदध यस्य डुर वदवदणो गाति । तां० १३। २।७॥ 


३१ 


११ 
११ 
११ 
१9 


१9 


49 


9१ 


५ ` वरणः (पवेने) घम्भैपतीनां ( वते ) । तै० १।७।४।२॥ 


99 


9 


१५.१.११ 4 
यद्धस्य ( ईजानस्य ) दुरिष्टं भवति वरणो ऽस्य तद्‌ गृह्ण 

का ५1१. ६. 1 

वरुणन ( यज्ञस्य ) दुरिषं (शमयति) । ते०२।२।५।३॥ 
वरुणः ( यज्ञस्य ) स्विष्टम्‌ ( पाति ) । ए० ३।२८ ॥ ७।५॥ 
सत्याचते वरुणः । ते० १। ७। १०1 8 ॥  ( 
अनते खदु वे क्रियमाणे वरूणो गृह्णाति । तै० १।.७।२।६॥ 
वरुणो वा पतं गृह्णाति यः पाप्मना गृहीतो भर्वति । च 
१२।५७।२।१७॥ 


चख्ण्यं वाऽ ्तत्ख्ली करोति यदन्यस्य सस्यन्येन चरति । श 


२।५।२।२०॥ 
( अनडहं वहखा ) यत्ली सती वहत्यधमण, तदस्ये वारुण 
रूपम्‌ । ₹र०५।२।४।१३॥ 


वरुण ! धमस्मणां पते | त०३। १९१९।४७।९१ 


वरुणो वाऽ आपयिता । र० ५।५।४।३१॥ 


सवो वै देवानां वरुणः । रा०५।३।२१।५॥ 


वरूणो ऽन्न पतिः । श ऽ २२।७।२)२०॥ 


वरुणः सन्राद्‌ सश्राट्पतिः । ते० २।५1 ७1 ३ ॥ ० ११ । 


४।३।१०॥ 




















येः ह वाऽ अयसपाम।व्चैः स दावश्चथःखदटष वरुणस्य पुरो 
वाञ्चतावा। शा०१२।६।२।४७॥ | 














प्ता वाऽ अपा वरुणग्रहाता याः स्यन्द्मानानां न स्यन्दन्ते। ` 
10419. 
` » वर्ण्या वाऽ एता आपो भवन्ति याः स्यन्दमानानां न स्यन्द्‌ 
क्त श०५।३७.4॥- 1 
१ वरणस्य वा अभिषिच्यमानस्याप इन्द्रियं वीर्यं निरश्रन्‌ । त- ` 
1 चुरण ॑ हिरण्यमभवत्‌ । तै०.१।८।९1१॥ . ` 54 
 #» बरुण्यो वै ग्रन्थिः। शा० १।३। १।१६॥ 
५५२ हि अन्थिः | हा०५।२।५। १७॥ ४ 
» वबरुण्या वाऽ एषा य द्रज्जुः । रा०२।२।४। १८॥ ३। ७।४।९॥ 

-. + वरुण्या ओ यक्ते रज्जुः २० ६।४।३।८॥ 
4 (= वरुणपारात्मिकाः इति सायणः रज्जु 
श १1. 1 
» वारुणो वे पाशः। ते०३।३। १०। १॥ श० ६।७।३।८॥ 
, अथेयमेव वारण्यागा गीता । जे० उ० १ ।५२। ९॥ 












































वैरूण 


दङ्खस्य खखतेर्चिङ्धिघस्य पिङ्ग 

वरुणस्य रूपम्‌ । दा० १३।३।६।५॥ 

कारुणा वा अश्वः । त०२।२।५।३२॥३।८।२०।३॥ 
९1१0 1 

इ वै सोमस्य राज्ञो ऽमीवाक्षि प्रतिपिपेष तदश्वयच्ततं 
ऽश्वः सममवत्‌ । दा०४।२।१।१९९॥ 

(म्रजापतिः) वारूणम्रश्व (भआद्िप्सत) । च० £ । 

सहि वारुणो यदश्वः रा ५।३।१।१॥ 

पष व प्रत्यक्षं वरुणस्य पशुयन्मेषः । हा०२। ५।२। १६ 


वासर्णाच ह व्वाष्ठा चात्र; | शा ७1५4 । २! २०॥ 


यज्ञो वे वेष्णुवारुणः। को० १६। ८ ॥ 

वरुणसवो वाऽ एष य द्राजसूयम्‌ । शा ५।३।७।१२॥. 
यो राजख्य । स वरुणसवः । तै०२।७।६।१॥ 

मेनो वे दश्चिणः । वारुणः सव्यः । तै० १।७।१० ` १॥ 
वरुण्या वाऽ एता ओषधयो याः ष्टे ज्ञायन्ते ऽथेते मेरा यन्ना- 


स्वाः 1 च 4.1.२1 २1८1. 
वरुण्या वाऽ एषा (राख) या परञ्युच्ुक्णाथेषा मेची (शाखा) 


या खयस्प्रशणां ! रा०५.३।२।५॥ | 
 वहण्य वाऽ एतद्यन्मराथेतं ( आज्यं ) अथेतन्पत्नं यत्स्वयमु 


। रा०५।३। २; ६॥ 














++  यद्वरुणग्रघासैर्यजते वरुण पव तर्हिं भवति वशणस्थैव 
सायुज्य सरोकतां जयाते । शा० २।६।४।८॥ | 
वर्णस्ाम पतेन व वर्णां राज्यमाधिपत्यमगच्छद्राल्यमाधिपलयं 









+ ५ - 3 








( ५७ } 


वौ; षड्भिः पाजन्येव मारुतेवौ 
शा० १३ ।५। ४ । २८ ॥ 
वषे सावित्नी । गो०्पू०१।३३॥ 
वषा वै सचैऽ ऋतवः । चा०२।२।३1७॥ 
वष इ त्वेव सर्वैषासुतूना रूपम्‌ । शा० २।२।३।७॥ 
वषाः पुच्छम्‌ (सवत्सरस्य ) । ते०२३।१९१ ।१०।४॥ 
वषौ उत्तरः ( पश्च; सवत्सरस्य ) । ते०२३। १९१! १०।३॥ 
वषो एव यराः । गोऽ पू ११४॥ 4 
वषौ उद्भाता तस्माद्यदा वलवद्धषति साच्च इवे,पब्दिः क्रिय 
श १९२७1] 
( प्रजापतिः} वषर॑मुद्धीथम्‌ ( अकसोत्‌) । जञ उ० १।१२ 
वषो उद्धीथः ष०३।१॥ 
वषा शरद्‌ सारस्वताम्याम्‌ (अबरख्न्धे) । शच० १२।८। २।३९७॥ 


वषौभि्तुनादित्याः स्तोमे सदश स्तुतं वैरूपेण विशौजसा । 
०२1६1 १९.९1 

वषौ ह्यस्य (वैद्यस्य ) कतुः । तां०६।१।१०॥ 
 तस्माद्रेदयो बर्षास्वादधीत। विङ्हि वषौः। (बृश्शब्दमपि 
परयत ) । रा०२।१।३।५॥ | 

श्रोज% द्यतत्‌ प्राथिव्या यद्धदमीकः ! ते०१।१।३।४॥ 
ऊ वा एत रसं परथिव्या उपदीका उदिहन्ति यद्वस्मीकम्‌ 
तै १९1१।२३।४५. 1 

प्राजापत्यो वै बद्मीकः । ते० ३।७।२।१॥ 


यद्‌ न कश्चन रसः पयक्ष्यत तत एषा मेचावरुणी वरा ` 
समभवन्तस्मादेषा न प्रजञायते रसाद्धि रेतः सम्भवति रेतसः 





















न्ते । तामाकभ्य संन्ञपयन्ति सङष्याद वपामस्लि- | 
ममं गभेमषटवे बरूधात्स यदि न विन्दन्ति 

किमाद्विवेरन्‌ यद्य विन्दति 

स १11 ८ 

इय ( पृथिवी.) वै वशा पृञ्चिः । श ०१८८..३। १५... 

इय ( पथिकी) वे वरा पृ्चियकेदमस्यां मूलि चमूढं चान्नाच ` 

प्रतिष्ठितं तेनेयं वशा पृश्चिः ! श० ५। १।३ । ड 


वराकरणम्‌ ( भूतवशीकरणात्‌ ) पञ्च हास्य कार्षापणाः भवान्ति 
। भ्ययजृताश्च पुनरायन्ति मूकमदशन्यं क्यात्‌ । सा० वि 


















३।७।५१॥ १ 
»  (वरीङृताः) जम्मकाः (भूतविशेषाः) हास्य सार्व ८ 
कामका भवन्त। सा०्वि०्३।७।५॥ (५ 


,» तन (द्न्येण) अजुलिम्येदवां सं (=लिङ्ग) च नि त्वा नक्ष्य 
विदपत इत्येतेनास्य वेशस्थाः (वेदाः) प्रवाजिताः 


( पतिक लान्निभैतःः स्वैराचारिण्यः) च वद्या भवन्ति। ` 
 सा०वि०२।६।४॥ 


वषट्कारः सवे वागिति कसति । वाग्बे वषटकरासे वभे | 
1 ष तैत! तात्सञ्चति षडधि युतवावे षद्‌ तडतुष्वेवेतद्रेतः सच्यते ५ 
ततवा रतः सिक्तमिमाः प्रजाः परजनयान्ति तस्मदिवं ` । 
| वषट्करोति | शा०१।७।२।२९१॥ 0 1 
„. -कवाकच वै भाणापानो च चषदुकारः 1-०-३८... 
» वाक्च हवे प्राणापानौ च वषट्‌कारः। मो 
५ तस्थै (वाचे दो स्तन देवा उपजीवनि 































वषट्कारः निमेषो वषट्कारः 1 तै०२।१।५।९॥ 


9 


अयो वै वषट्कारा वञ्जो धामच्छद्धिक्तः । प०२।७॥ 
रयो वे वषदकारा वज चामच्छदिक्ः। स यदेवोच्चेर्बदं 


.-.... "अथ येनेव षट्‌ परार्घोति स 
गो० उ० ३।३॥ ८ 
वज्रो वै वषट्कारः । फे०३।८ ॥ कौ० ३ ।४॥ दा १। 
३।२३।१४॥ गो० उ०३।१,५॥ 
वज्ञो चा एव यद्धषर्‌कारो यं छिष्य।त्त ध्यायेद्धषद्‌ूकरिष्यस्त- 
रसिपिन्नेव त चच्र॑पास्थापयति । ८०३ 1६॥ 
देवेषुबो एषा यद्धषटुकारः । तां० ८1 १।२॥ 
द्वपाच्न वाऽ पष यद्धषदकारः | रश०ः। ७२१३ ॥ 
देवप वा एतद्यद्वषटुकारः । प० ३ । ५॥ 
देवपाच्न वे वषट्कारः । गोऽ उ०३६। १॥ 
पते एव॒ वषट्‌कारस्य प्रियतमे तनू यदोजश्च खदश्च । 
का. 
ओजश्च ह वै सहश्च वषदुकारस्य प्रियतमे तन्वो । 
(८ 
तस्य वाऽ एतस्य बद्ययज्ञस्य चत्वारे वषट॒कारः यद्वातो 
वाति यद्धिचोतते यर्स्तनयति यदवस्फूजेति तस्मदेवं- 


वषदट्‌कारो हेष परोऽ यद्वेटकारः | दा०९।३॥ 


) तदासु विश्वान्देवः 
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१ 


ह 








११ 
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। ४ 


(| बसन्त आ्ीघरस्तस्माद्वसन्ते दावाश्चरन्ति तद्ध्यचिरूपम्‌ । 


१ 











तस्थ (सवत्सर्स्य) वसन्त एव दार हेमन्तो दारं 
वाऽ प्त सवत्सर र स्वग खाक प्रपद्यते | ₹रा०१।६।१२।१९॥ 
मुखं वा एतदतूनां यद्वसन्तः । तै० १ । १।२।६-७॥ 

( सबत्छरस्य) वसन्तः शिरः । ते ३ । ११।९० 1 २॥ 
वसन्तः । प०४।२६॥ 





तर्य 











दा० १९१ ।२।७।२२॥ 
वसन्तः समिद्धा ऽन्याचतूर्टसामेन्ध । रा० १।३।४।७॥ 
वसन्तो वे समित्‌। रा०१।५।३।९॥ 
समिधे यजति वसन्तमेव वसन्ते वा इदं स्वै समेभ्यते। 
कौ०३।४॥ 

वसन्तो हिङ्कारः । ष०२।९॥ 

स ( प्रजापतिः) वसन्तमेव देङ्कार्मक्ररात्‌ । ज० उ० 
१।१२।७॥ 1 
षड्भिरापनेयेः (पदयुभिः) वसन्ते (यजते ) । रर १३।५॥ 
© । २८ ॥ 4 (11. 
वसन्तेन्तेन! देवा वसवस्विच्रता स्तुतम्‌ । रथन्तरंण तेजसा । 
हविरिन्दे बयो दधुः । ते० २।६।१९।१॥ 1 






वास्यन्ते तेर्या 





%१ स्वँ वासयन्ते तस्माद्वसव 




















































षः गाजी दयता पकी 1 गा 
` ५, बसवस्त्वा गायत्रेण छन्दसा सशजन्तु । तां२१।२।७॥ 

` » वसवो गायत्रीं समभरन्‌ । जे° उ० १।१८। ४॥ 
वसवस्त्वा पुरस्तादमिषिश्चन्तु गाथजेण छन्दसा 1 ते० २। 

= | 

अथंन (इन्द्र) प्राच्यां दिशि वसवो देवाः... ..अभ्यविञ्चन्‌... 
सच्रज्याय ।पे०८।१४॥ 
अभ्निवेभिखदक्रामत्‌ 1 फे०१।२९॥ = = 

वसव एव सः. गार पुर १। १५ 

„+, वसूनामेव प्रातःसवनम्‌ । श ४।३।५।१॥ ६ 

,, वसूनां वै प्रातःसवनम्‌ । को ६६।१॥२०।२॥ 

+ अथेमं विष्णु यज्ञं चधा व्यभजन्त । वसवः प्रातःसवन 
र्द्रा माध्यान्दन सवनमादेत्यास्ठतायसवनम्‌ ।रा० {७ 
१.१ ।१५.॥ 0 

» तं (आदित्यं) वसवो ऽषटकपाटेन ( पुरोडाशेन ) पातःसवने 

ऽभिषनल्यन्‌ तं १।५।१९१।३॥ ८ 

तेनक्तेना देवा बसवस्विचरता स्तुतम्‌। रथन्तरेण तेजसा । 

` इविरिन्द्रि वयो दधुः ते०२।६।१९।१६॥ 

3  बसूनां वा एतद्रुपम्‌ । यत्तण्डकाः । ते° ३1 ८।१४।३॥ ¦ 

वसवो वै रुद्रा आदित्या सश्खावभागाः 1 तै० ६।३।९1७॥ ` 

वसुना चरविष्ठाः (नक्चन्नम्‌) । ते० १।५। १९1 ५॥ 








र 













[ वसोर्धारा ~ 


^ 3 
`  तद्कसिष्ठो ऽसीति । शछ० १४ । ९ ।२। १४। 
„+ वसिष्ठोवा एत (इन्द्रक्तुन्न आभरेति प्रगाथ; पु्रहतो 
`  (नीरखुकटीयसखीकायुत महाभारत, आदिपवणि, अ० १७६) 
| पपद्यत्‌ स प्रजया पद्युभिः प्राज्ञायत । तां०४।७।३॥८। २७] ,. 
` » वसिष्ठस्य जानते (सामनी ) भवतो वसिष्ठोवा पते पुच्रहतः 


श (यजु° २। १ ४) वारयुच वसुरन्तारष्च षत्‌ । शाऽ दे) | । 


१ वसुषेयः इन्द्रो चसुधेय 
` वसुवनिः अश्वं वसुवनिः ¦ च> १।८।२।१६॥ 
^ चसाघरा अत्रैव सवां ऽग्र: सस्कृतः स पषोच् वसुस्तस्मे । 
८ धाय ब्रागृह्णस्तयेनमप्रणस्नयदेतस्मे 
` ` अायह्गरुतस्मादेनां चसोधंरेत्याचक्षते। शा०९।३।२।१॥ 
(1  #»  तदयदेषा वक्लुमयी धारा त स्माद्नां वसोधाँ 
६ स०९।३।२।४॥ ८ 

` अन्नाविष्णू इति वसोर्धारायाः (रूपम्‌) । तै० ३।१९।९।९॥ 





वसिष्टः प्रजापतिव वासष्ठः । क।० ५५1 २॥ रद) १५॥ भ 
, ` (यज्जु° १३। ५४) प्रणो वं चास ऋषिः । श ० ८।२।१।६॥ 
ए लाह वागुवाच ( इ प्राण ) यदाऽ अह बलष्ास्म त्वं | ष 


 (ऋ० २।६।१) अश्रि देवानां बलिष्ठः! एे० १ । रर ॥ 


सामन। अपद्यत्‌ स प्रजया पलयुभः प्राजायत । ता० १९।३।८॥ 


 % ततो वै विष्ठपुरोहिताभरताः प्राजायन्त। तां० १५।५। २९॥ 
वसिष्ठयज्ञः “ दाक्षायणयज्ञः" दाब्दं पद्यत ॥ = ` । 
वसिष्ट बाग्वे व्तिष्ठा । श ० १८६ ।९.।२२॥ 

बसु परावो वसु । रा०३।७.३।११, १३॥ 1 
+ पशवो वै वरु; तां०७। १० । १७ ॥ १३।११।२॥  ॥ 
| वसुः (यज्ञ १।२) यक्ञोवे वसुः । रा०१।७।१। ९, १४॥ ध 


ख एषो ( अचचिः) ऽज वसुः । शा०९।३।२।९॥ | 
वसुरन्तारक्ष तत्‌ ( यज्ज १२1 १४) ¦ रा० ५।४।३।२१॥ 





5121६९1 
क ध पष ( सूय्यंः ) वं वुरन्तरिश्चसद्‌ 1 प०४।२०॥ =, 
सखधेयः । श ८२ १६ ॥ ५ (५ ॥ ५ 








स्मे देवापतां 
वस्वऽपतांधारसं 


च 








रेत्याचक्षते। = 





ऽ पतस्ये वसाोर्घारायै । दयौरेवात्मा । दा० ९। ४ ८ 






























 » | (बसोघौरये) विद्युर्स्तनः । रा ९} ६।३। १५ ॥ 
बहिः वह्विवो अनड्वान्‌ । ते० १।१।६।१०॥ १।८।२।५॥ 
यद्‌च्रणोत्तस्माद्वाः (जख्म्‌ ) | चण्दै।१।१६।९॥ 
वाक्‌ वाग्वे गीः ( यज्ञु° १२। ६८) | रा०७।२।२।५॥ 2 
+» वाग्वै धनुः गो० पूऽ२।२६॥ तां० १८९ २९॥ | 
वाचं घनुमुपासीत 1 तस्याद्चत्वार स्तनाः स्वाहाकारो वष 
ट्कारो हन्तकारः स्वधाकारस्तस्ये द्धौ स्तनो देवा उपजीवन्ति 
स्वाहाकारं च वषट्कार च हन्तकार मनुष्याः स्वधाकारं पित- 
रस्तस्याः प्राण ऋषा मना वत्तः | रा १४।८।९।९१९॥ 
,; वाण्वे शाबरी (= कामघेतुः' इति सायणः ) । तां० २१।२। १॥ 
„ वाक्‌ खरस्वती । श०७। ५1 १।३९१॥१९।२।४।६॥ 
१२।९।१।१६३॥ 
+ वाक्तु सरस्वती !पे०३।१॥ 
,, वागेव सरस्वतत । प८८२। २४॥६)७॥ 
„ विध सरस्वती ! पेऽ २३।२५ | 
» वाग्वें सरस्वतः ० ५।२॥१२।८॥ १४।४॥ ता०६। 
 ७1७॥१६।५)१६॥ शऽ २।५1४७।६॥।२३।९।१। 
७॥ त०१।२।४।५॥३।८।१९१।२॥गा० ० १।२०॥ 
गवि सरस्वती पावीरवी । एे० २1 ३७ ॥ 
> खरस्वती वाचमद्‌धात्‌ । तै १।६।२।२॥ 1 
५ अथ यर्स्फूजेयन्वाचमिव बदन्द्दति तदस्य ( अग्नेः ) सार- ` 
स्वतं रूपम । २० ३।४॥ ५ 


चे 





















(र (. ० 
वाक्‌ वाग्वे सरिरम्‌ ( यजु १३ । ५३ ) । रा०७।५।२।८द्‌॥ 


 *: वाग्बे सोमक्रयणी (गोः) निदानेन । रा ३।२। ४) १०, २५॥ 
 वाग्बाऽ एषा निदानेन यत्साहस्री (गोः) तस्या एतत्‌ सदस्ं 
वाचः प्रजातम्‌ । च० ४।५।८।४॥ 


= | | तदाहुः कं तत्तहखम्‌ ( ऋ० ६ । देर । ८ ) इतामे टखक्ाइमे 


(1 वाग्कावं दरातपदी 


वेदा अथो वागिति बयात्‌ । एर ६ । १५ ॥ ४ 
+ वाग्वे सिनीवाखीं ( यज्ु० ११ ५५) ' र०६।५।१।६॥ 
-* वाक्‌ सावित्री । गो० पू० १३३ ॥ जे० उ० ४।२७। १५॥ 
वाग्वै सार्पराज्ञी । कौ २७।४॥ 1. 
वागेव पणा ( माया ) 1 रा०३।६।२।२॥ 





ष०१।४॥ 


+ वाग्वै रेवती । रा०३।८।१।१२॥ 
 * बागषाढा। स०६।५।३।४॥७।५।१।७॥ 





 वाग्वाऽ अपादा । दा०७।४।२) 2॥८1 ५४1१५ 


 » चाग्वे पथ्या स्वस्ति 
41181 


+ बाग्च्येषा (पथ्या स्वीस्तः) । श० २।२1 ३। ११। 





तः । क!(० ७।६॥ हशा०२।२।३।८॥४। 


१७), (जूः) इत्येतत्‌ ह वा अस्याः (वाचः) | । 




























+^. 


वाक्‌ वागिति परथेवी । जे०उ०४।६२।११॥ 














वगेवाय (पृथिवी-) कोकः । रा०१४।४।३।१६१॥ 
वागित्यन्तरिश्चम्‌ । जे०उ०४।२२।११॥ ^ 2. 
 „ बागितिद्योः ज्ञे०उ०४।२२। ११॥ ५ 
„ वाम्बे लोकम्पृणा (इष्टका) 1 र०२८।७।२।७॥ 


» च्चे विराट्‌ । दा०३।१५)१।३६॥ 4 ५ ८ ५ 

+ वाग्व विश्वामिजः। कौ० १०।५॥९५।१॥२९।३॥ ` 

५ वाग्वे विश्वकमेऽर्षिः ( यज्ञु० १३। ५८) वाचा दीदस््ध ` 

तम्‌ । श । १ श 
„ वागेव सश्स्तुष्छन्दः (यज्ु° १४ ।५) । शा० =¦ ५।२।५॥ 

» वार्वा अचुष्टष्‌ । प०१।२८॥३।१५॥ ६, ३६॥ श १। 

 ३।२।१९द॥८।७।२।६॥ गोऽ उ० ६।१६॥ 

„५ वागचुष्टुष्‌ । को० ५।६॥७।९॥ २६; १॥२७1।७॥ छर 

१०।२३।१।१॥ त°}! त ८ [२॥तां०५।७।१॥ 

५ महिषी हिवाक्‌ । शा०द;५।३।४॥ 

„` चागित्यष््‌ । जे०ड० १।९।२॥. ~ ~ 

„ वागरक्‌ 1 जे० उ०४ २२ 1॥ ५ 1. 
» सायासावोग्ृष्सा।जे०उ०१।२४।च॥ | 
 » चागवञ्ग्वेद्‌ः। श०१४।४।३।१२॥ 
२ बागेवऽचद्च सामानि च । मन पव यजूषि । श 
।गबह्य । गो०पु०२।१० (११)॥ 
 » वारिधि ब्रह्म 1पे०२।१५॥४।२॥ 

































 २३॥ १६।६।१०।५॥ ॥ {५९ 1 ५ ० ५ ५. 
वागिति तद्‌ बरह्म । जै० उ०२।९। ६ ॥ 
साया सा वाग्ब्रह्मेवं 





_[ वक 





र वाक्‌ वाग्धि दाखम्‌ । दे २। ४२ ॥ 


वार्‌ शसः 1 पे०२।.४॥ ६। २७, ३२॥ गा०उ०६।८॥ 


(1 वाग्वै रथन्तरम्‌ । ए० ४ । २८ ॥ 


४, 


वाग्रथस्तरम्‌ । ताऽ ७) ६। १७॥ 


 ,, वाग्वे व्वश् वाग्धीद्‌ स्व ताव) पे०२।४॥ 


५  वाग्वे दध्यङ्डमथवेणः ( यज्चु° ११।३२॥ ) शा० ६ ।७। 


4 ३ वाग्वा अचम्‌ । ते०३।८1 १६।३॥ 


 वाग्धे मगः ¦ हा० १२। 21९1 ९० ॥ 


+» चागेव भगेः। गो° पू० ५।१५॥ 


वाग्वा उत्तरनाभिः । रा० १८ ३।१।१६॥ 
 बागुद्यनीयम्‌ । कौ०७।९॥ ७ 
 वाग्बामभरत्‌ । शच०७।४७।२।३५॥ ¦ 

१, बवाग्वं चाभ (ऋ० २। १३ । 98) । ए २। ४०॥ 

 „ बाभ्बे खक्‌ । रा०६।३।१।८॥ 


+» वानेवादाभ्यः (ग्रहः) । च ११।५।९।१॥ 


वाग्वै सीतासमरः । श०७।२।२३।३॥ 
वागिति श्रोत्रम्‌ । जे उ०४।२२।११॥ 


ग्वा इन्द्रः! का०२।.७॥ १३।५॥ 


1 ग्च्येन्द्री । ए०२।२६॥ । | 
+. पतद्ध वा इन्द्राग्न्योः भियं घाम यद्धागिति । एे० ६ । ७॥ गो० 

`, अनिन वाचि धितः, तै०३।१०।८।४ 

+ सायासा बागश्निस्सः।ज्े०उ०१।८।३॥ ` | 
५ सायासरावागासीत्लो ऽचचिरभवत्‌ । ज्े०उ०२।२।१९॥ ` 
„+ यावाक्‌ सो ऽञ्निः। गो उ०४।१९॥ 1 
 » बगेवाश्चिः। दा ३।२।२।१३॥ ८ 
0  वाग्बाऽ अञ्चः । दा०६। १२1 २८॥ ज०उ०३।२। ५॥ | 
„+ तपोमेतेजो मे ऽन्नस्मे वाङ्‌ ११ मे । तन्मे त्वयि (अग्नौ) । जे० उ० | 











४. 


प्रजपतिवा इदमेक आसीत्तस्य वागेव स्वमासीदाग ददेताया 
ख एेश्चतेमामेव वाच विखजा श्य वा इद्‌. सवै विभवन्त्ये- 
ष्यताति सं वच व्यसृजत (काठक्साहतायाम्‌ १२ । ५ ॥ २७। 


 १--ग्रजापतिवौ इदमासीत्तस्य वाग्‌ दितीयासीत्ताग्मिथुनं 


समभवत्सा गममयत्त सास्मद्पाक्रामत्तमाः प्रजा असखजत 
सा प्रजापतिमेव पुनः प्राविशत्‌ ) । तां० २० ¦ १४।२॥ 
प्रजापति वाक्‌ । ते० १।३।४।४॥ (1 
वारिधि प्रजापततिः । ₹ा० १।६। ३ २७ ॥ 


उाण्वे प्रजापतेः । रा०५।१।५।६॥ १३1७) १।१९५॥ 


प्रजापतिवँ वाक्पतिः । ( वाच्रस्पतिश्छब्दमपि पर्यत्‌ ) । शा० 


३।९१।३।२२॥ | 
तदेता वाऽ अस्य ८ प्रजापतेः) ताः पञ्च म्यीस्तन्व आस 
खोम त्वङ्‌ मांलमस्थि मञ्जञथेता अश्रता मनो वाद्‌ प्रणश्चक्चु 
श्रोज्ञम्‌ । शा० १०।९।२।४७॥ 


( यज्ु° ३० । १ ) वाग्वाऽ इदं कमे प्राणो वाचस्पतिः! रा० ६। 

२।९१९।१९॥ (1 1 

+ नमो वाच प्रणपल्न्ये स्वाहा । ष०२।९॥ 

% वाक्‌ चवे प्राण मिथुनम्‌ । रच०१।७।१।२॥ 

„ साह वागुवाच । (हे प्राण!) यद्वाऽ अहं वसिष्ठास्मि च 
दसि्ठो ऽसीति । चा० १४। ६ :२।१४॥ 

वाग्वातस्य पल्ली ! गो० उ०२।९॥ 


तस्याः ( वाचः ) उ पाण एव रसः । जे० ङ० १।१।७॥ 
यावे प्राणिष्वापो भवन्ति तावद्वाचा चदति । ०५।३ 








४.2 त्रि, 
१... 
^ ६ 








वाक्‌ वाग्रे मनसो. हसीयसी । रा० १।४।४६।७॥ 
` %. अपरिमेततरमिव हि मनः परिमिततरेव हि वाक्‌ । श० ९।४४७॥ 
 # मनोह पूवे वाचो यद्धे मनक्लाभिगच्छति तद्वाचा वदति । ` 





तां०१।१।१।३॥ 


2 ॥  अटग्डः मिव दह वै व.ग्वदे्यन्मनो न स्यात्तस्मादाह धुता | 


४ मनसेति । शा ३।२।४।२११॥ 


`», वागिति मनः! ज्ञे०उ००।२२।११॥ 
+» वाक्‌ च वै मनद्च हविधौने । को०९।३॥ 
2  युनाञ्म वाच सह सूय्येण । ता० १।२।१॥ 


>» सायासा वागत्तो स आदित्यः) श०१०।५।१।४॥ 


, वागिति. चन्द्रमाः । जे० उ० ३। १३।१२॥ १ 
वाग चन्द्रमा भूत्वोपरिष्रात्तस्थौ । रा० ८।१।२।७॥ 
 . वारव दवाना मनाता । प०२।१०॥ कों० १०।६॥ 
` वाग्यज्ञस्य (रूपम) 1 रा०१२।८।२।४॥ 
+» वाग्धि यज्ञः रा०१।५।२।७॥ ३।१।४।२॥ ति 
` वाग्वै यज्ञः: पे०५।२७॥रा०१।१।२।२॥३।१।३। 
 २७॥।३।२।२।३॥ ` + 
 वेशुवै यज्ञः) शा०१।१।४।१९१॥ 00 
| वाचो रसो यज्ञायज्ञीयम्‌ (साम) । तां११८।४।२१॥ १८1 
११।३॥ ५ 
» वाग्यज्ञायज्चीयम्‌ (खाम) | तां०५।३।७॥ ११।५।२८॥ 


ग्वेरूपम्‌ ( साम ) 1 तां० १६। ५।१६॥ 


ध  वाग्यज्ञस्य होता । पे०२।५,२८॥ (15 
 » वाग्वै यज्ञस्य होता । श० १६।८।२। २३॥ १४।६।१।१॥ 
+ वाग्घोता | श०१।५।२१।२१॥ ग) उ० ५।४॥ 


+. वागेव होता । गो० प° २।१०॥ गा०उ०३।८॥ 


, काण्वे होता ( यज्ञु° १३।७ ) । को० १३ । ९ ॥ १७ । ७ ॥ ्‌ 
 # वाग्धोता षड़्ढोतृणाम्‌ । ते० ३।१२।५।२॥ 0 
 »„ आभ्चव होत्ताःघदवत वागध्यात्मम्‌। श०१२।१। ९ 1५ ५ गर | 





कि , 9 शु ग्वै ५: प्ष्डत्‌ ह 4 ६ ४२ (1) ` ऋनि „^ र ८१ (4 च. `, | धै र १ £ 4. [. ॥ 9४ ५.५ मः . 






























वाह्‌ उद्गातारो वै वाचे भागधेयं कुन्ति । तां० ६।७।५॥ 


“> वाक्‌ सवे ऋत्विज्ञः । गोऽड०३।८॥ ` 
५ वाचा पञशुन्दाधार तस्गादयाचा सिद्धा वाचाहूता आयन्ति 
तस्मादु नाप्र जानत | ता० १६० ।३।१३॥ ` `". 
५ व्याने वाक्‌ | तां०१०।४।६.९॥ ` ` प 
जधा विषिता हि वाभ्‌-कचो यजुषि समानि । श< ६। 
५।३१४॥ 1 
सा चाऽ एषा वाक्‌ अधा विदिता । कचो यजू 
रा० १०।४।५।२॥ (1 1 ( 
वागिति स्वे देवाः । जञे० उ० १।९. ।२॥ 
» वागेव देवाः । शा० १४।४।३। १३ ॥ | 
+» वाग्देवः। गोऽपू०२।१०॥ ^ 























„ वज्ञष्ववाक्।पे०२।२९॥ | 
गिवज पे 
» बवज्जस्तेन यद्धाक्‌ ।पे०२।१६॥ ` ॥ 
+» वाक्च हवै पराणापानौ च वषट्‌कारः । गेः० उ० ३। ६॥ 
» बाक्‌च वै प्राणापानौ च वषट्कारः पे०३।८॥ 
वग्व वध्रट्कारा वाभ्रतः ¡श १।७।२।२१॥ 
„» बागुहिरेतः। श० १।५।२।७॥ 1 





(५ 


शीष्णो दीयमधिवाग्वदति । शा०१।४।४।११॥ 








। `  बद्न्त्यथ्तन्तुरय बचा ऽनिरुक्तं यदिद्‌ श्चुद्र सससपे 
वदति।रा०४।१।३।१६॥ स 2 1 
वाग्वे देवानां पुरान्नमास । तै १।३।५।९१॥ 
वाग्वे वाज्ञस्य प्रसवः ! ते० १।३।२।५॥ १ 
वाग्योनिः | । ३ 







9 





[ वाषूयतिः = ( ४९० ) 


# > 


वाक्‌ तस्मादुदीच्यां दिष्षि परज्ञाततरा वागुत उदञ्च उ षव यन्ति. 
बाच दिष्षितुं यो ब। तत अगच्छति तस्य वा दुश्रूषन्त इति! “ 
.को९७।द॥ ५ | 
` + अयातयाम्नी वाऽ इयं वाकं । शा०४।५।८।३॥ 
+ वाशु सतै भेषजम्‌ । रा० ७।२।४।२८॥ 
+ ध्रदेशमाच्र्‌ हीदमभि वाग्वदति ¦ शा०६।२३।१।६३३॥ 
» सेयं वागरतुषु प्रतिष्टेता वदति । इा० ७18 ।२। ३७ 
(1 +». तस्मात्छवत्सरवेखा्या परजाः ( शिशवः) वाचं प्रचदन्ति। ~ 
 इश०७।४।२।३८॥ इ 
» स ( प्रजापतिः) वाचमयच्छत्स सवत्सरस्य परस्ताद्वादरद्‌ ` 
 उप्शङत्वः 1 प०२।२६॥ 1 | 
` „+ वाक्‌ सवत्सरः। तां० १० । १२। ७ ॥ 
+ सर्वा वाच पुरुषो वदति । तां० १३।१२।३॥ ` 
„+ तां बनस्पतयद्चतुद्धी वाचं विन्यदधुदन्दुमो वीणयामश्चे तूण्वे , 
तस्मादेषा वदिष्ठैषा वव्गुतमा वाग्या वनस्पतीनां देवाना 
हयेषा वागासीत्‌ | तां०६।५।१३॥ 1 
1 | 9, परमावा पषा वाग्या दुन्दुभो! ते° १।३।६। २--३॥ 1 
 *» एषा वै परमा वाग्या सप्तदशानां दुन्दुभीनाम्‌ । रा० ५।१।५।६॥ | (4 
` >. एतद्वाचद्विछछद्र यदन्रतम्‌ । तां०८।६।१३॥ ४ 
* चाचोवा एतौ स्तनो (यदधिके दे अक्षरे)। सत्यायते वावते। 
` गो०ड०४।१९॥ 1 (111 
* वाचो चाव तौ स्तने सत्यानरतेवावते।पे०४।१॥ 


(क ध १ . 








# नि 
-- 


„+ पकाश्चरावै व।कर। तां०७।२३।३॥ 

- 90 याषा ह वाक्‌ द° १२४४ ४॥ 1 

* योषा वाऽ इयय वाग्यदेनं न युविता। शा०३}। २।१।२२॥ ॥ न 

र „+ वागिति ज्ञी । ० उ० ४। २२।१९१॥ 1 1 

वाकोवक्यम्‌ यद्ध वाऽ अयं वाकोवाक्यमधीते क्षीरोदनमाश्सौदनौ . ` 

॥ ५  हेवता। र ११।५।७।५॥ 1 
वाद्ूरतिः (यजु° ४ । ४) रजापतिवे वाकृषति; । श० ३।१।३।२२। 





































बावः साम निष्किरीयाः सत्रमासत ते तृतीयमहने प्राजानश्^स्ताने- 
` तत्साम गायमाना वागुपा्ुवत्‌ तेन ततीयमहः धाजान 
स्ते ऽचवान्नयं बाव नस्तृतीयमहरद!दशदिति तृतीयस्ये- 

`  वैषह्वोदचष्ठिः। तां०१२।५।१९८॥ 
वाचस्पतिः (यज्जु° १९१ । ७) प्राणा वाचस्पतिः । रा०६।३।१।२१९॥ 

„ ` प्राणो वै वाचस्पतिः रा०४।१।१९।६९॥ 

, ` प्रजापतिं वाचस्पतिः (वा्पतिशब्डमपि परयत) । शा० 

ध ~ ५५१९।१९।१६ ॥ 1 ५ 

3, वाचरस्पतिहाता दराहात्रणाम्‌ । ते० २।११।५।१॥ 
चाचा ऽग्रम्‌ श्रावं बन्वा ग्रम्‌ | ता०्६। 6 | ९२) 

; मुख वा एतत्सवत्सरस्य यद्वाचोग्रम्‌ । तां०५।२)।१७॥ 
वाजः अन्न व दचाजः ¡त १।३।६।२, ६१३) नत] ५॥ डा? 
 ५।१।५४,.३॥६।३।२।४॥ तंर १९९३।६। १३, २१॥ 

१५।९२.१२॥ १८।६।<८॥. | | 

„ अच्च वाजः इा०५।,१।९।१६॥८।१।१।६॥ 

„+ (० ३12७} १) अन्नवे वाजाः | शा०१।४१।९॥ 
,, दीय्यंवें वजाः | र०३२३।४।७॥ 

+ ओषधयः खदु वे वाजः । तै० ९।३।७।१॥ 
“बवे पदाः । १०५ ॥ ५.५ 
+ वाजो वै स्वगो रोकः! तां १८ ¦ ७ । १२ ॥गो० उऽ ५।८॥ 
+» बाग्वे वाजस्य प्रसवः ।ते०१।३।२।५॥ 1 
वाजजित्‌ (सलाम) वाजजिद्धवति सवैस्याप्स्ये सवस्य (एजते । तां० 
` १६३।९ २० ॥ तां०६५।१९।१२॥ 
(बहुवचने; सामविशेषः) वत्सो वाजदावय्थः  तां० १३।९।१७॥ | 











वाजपेयम्‌ वाज हयतन (वाजपेयेन) देवा एेष्छन्‌ । ते०१।३।२।३॥ 
| +  बाहस्पत्यो वा एष देवतयां यो वाजपेयेन यज्ते । ते ^ 
4 4 १1३1६1८1 ५ 
„+: वाजपेययाजी वाव प्रजापतिमाप्नोति । तां०१८।६।४॥ ` 
~ * योवै वाजपयः।स सश्राटुत्सवः। तै०।७।द६।१९॥ 
` +  सश्राङ्धाजपेयेन (दष्टा भवति) रा०५।१।१।९३ 
^. 1 ४।.६॥ र ८ 
„+ स बाजपेयेनेष्टा सच्राडिति नामाघत्त । गो०पू०५।८॥ 
0 सवा पष ब्राह्मणस्य चव राजन्यस्य च यज्ञः । तवापत ॥ 
वाजपेय इत्याहुः । तै०१।३।२।३॥ १ 
+ सोमो वै वाजपेयः तै १।३।२।३॥ 
| -* अन्नवै वाजपेयः तै०१।३।२।४॥. 

 *»  जह्मवै वाजपेयः तै०१।३।२।४॥ १ 
*» वाजपेयो वा एषय एष (सूयः) तपति।गो०उ०\|८॥ . 
वाजिनम्‌ (ऋ० १०। ७२ । १०) इन्द्रियं वै वीय वाजिनम्‌ । ० १।१३॥  " 
य 9 यषा पयस्या रता वाज्नम्‌ । रा०२।४। ४।२१॥२) त 
1 ५।६.१३॥ ५ 
, . रेतो वाजिनम्‌ । ते० १।६।३। १० ५ ~ 
+ पश्वो वे वाजिनम्‌ । तै०१।६।३।१०॥ | 





वाजा यत्सद्या वाजान्त्समजयत्‌ । तस्माद्वाज्ी नाम) तै° ३।९। (9 
(1 १1 ९॥ 1 0 
„(दरव त्व) चान्यसि। ता०२७1१॥ ` 
( |  % : बाजिनो ववा 4०५८।१४।१५ 
छ (अश्वो) बाजी (भूत्वा) गन्धवान्‌ ( अवहत्‌} । शा० १०।६।४।१॥ ८ 6 
 * देवाश्वा वे बानजिनः | को०५।२॥ 11 1 
५ देवाश्वा वै बाजिनो ऽ देवाः साश्वा अभीष्टः प्रीता भवन्ति। ` 
` + , गो०उ०१।२०॥ 1 ५ 1 
+°. +अब्निद्मायुः सूच्यः । ते वै वाजिन्‌ः। तै०६।६।३।९॥ 

































वाजी परावो वै विनिः । गो०ड०१।२०॥ 
ऋतवो वे वाजिनः ¦ को० ५।२॥ शा०२।४।४।२२॥ 
गण 4. 

„१ छन्दाश्छसि वे वाजिनः! गो० उ० ९1 २०॥ तै° १। ६ ।३।९॥ 
2 उक्थ्या वाजनः। गा० उ०१।२९॥ 
वाजा इवजूतः (ऋ १०। १७८ । १) षष (तक्ष्य चायुः) वे वाजी 
 कवजुता1 प १०. ८ 
वाणः (महावीणा) (वाणः) राततन््ीको भवति । तां०५।६।१३॥ 
अन्ता वं वाणः (वाद्यानाम्‌) । ता०५।६।१२॥ १४ । ७1 <] 


वातः (यजु° १५।६२) कातो हह वध्युः | रा०८।७।३।१२॥ 
५ योवेप्राणः स वातः! श०५।२।४७।९॥ 

„» प्राणव वतः | रश० ११२ १४॥ | | 
२, (<विश्वव्यचाः-यज्ञु० १८ । ४९) पप्र ( वातः) हाद सध 
व्यचः करोति । शा०९।४।१।१०। व 
„ नवै वातात्‌ किञ्चनारीयो ऽस्ति न मनसः किञ्चनाशीयो 
, ऽस्ति तस्मादाह वातावा मनावति | इ००५ १।४।६८॥ ` 
वातात ब्र च १।१२।१॥ 1 
युक्ता बत्तोन्तरिक्चेणते सह । तां०१।२।१॥ ` 
1 9 वाग्वातस्य प्ली | गो ३०२ ९॥. 
„++ तस्मदेषो ऽवौचीनमेव वातः पवते। शा =| ७।३।९॥ ` 
बातहोमाः वायुबोतदामाः । श०९।४६।२।१॥ 















































 वास्सपरम्‌ स हैष दाक्षावणहस्तः । यद्वाव्सप्रं तस्माय जातं कामयेत 


 युष्यं करोति | दा०६।७।४।२॥ 
` श्रतितिषठत्िं बात्सप्रेण तुष्डुवानः । तां १२। ११। २४॥ 


५ प्रतिष्ठा वै वात्लषम्‌। शा०६।७।४।१५॥ 
 »  दैवमवसान यद्वात्सप्रम्‌ । श०६।८।१।३॥ 


1 बाव्सम्‌ (साम) वात्सन (खाच्चा) वत्सलो (अश्च) व्यैत्‌ (लपाविरत्‌ण 

(| इति सायणः) मेघातिथेन मेधातिथिस्तस्य (वत्सस्य) न 
लोम च नोषचद्धाव स तद्यकामयत, कामसनि साम वात्स, 
काममेवेतेनावरन्धे । ता० १४) ६।६॥ 1 


 बामःयवेगां यमश्वं ये पुरुष प्ररारछसन्ति वाम दत्ति तं प्रर 


सान्त । ता०१२।२।१६॥ 


(र 


 वामदेन्यम्‌ (कयः नधित्र आ युवत्‌-० ४।३१। १-३॥) तौ (सिन्रा- 


4५ 


1 | वरूण) अब्रूता बाम मस्या इद्‌ दवेष्वाजनात् तस्माद्नाम- क र - 
देव्यम्‌ (साम) । तां०७।८।१॥ ४ 


 % षिता वे वामदेष्यं पुत्राः पृष्ठानि । तां०७।९।१॥ 


9 वामदेव्यं वे साला सत्‌ । तां०४।८।१०॥. ^. 
+ सत्‌ ( =उल्छृष्टामिते सायणः) वे वामदेव्य सन्नाम 


^ ˆ सां १५।१२।२॥ 


वामदेव्यमात्मा (महाजतस्य) । तां० १६। ११ । ९१९ ॥ 
9 सान्ति वामदव्यम्‌ ।ते०१।९।८)२॥ 6 

1 ८.  शानितिर्वे भेषजं वामदव्यम्‌ । कौ० २७} २ ॥ २९ । २४४ ॥ न ॥ | 
 #  सवदेवत्य व वामदेव्यम्‌ । ता०७।८।२॥ 6. ॥ 
++ | भाजापत्ये वै वामदेभ्यम्‌ । तां० ४।८। १५॥ ११।७।८॥ # ५ 


 .* ग्रजापतिवै वामदेव्यम्‌ । श० ६३।३।३।४॥ 
` प्रजननं वें वामदेव्यम्‌ । श०५।१।३)१२॥ 


५ वामदेवय प्ैजावरुणसाम भवति। रा०१३।२।३।४७॥ ` 
` श्रा वै वामदेव्यम्‌ । शा०९'१।२।३८॥ र 































बामरभवम्‌ इद्‌ चा वामदेभ्ये यजमानलोको ऽखतलोकः स्वो रोक 
५ उपहतं वामदेव्य सहान्तरिश्चेण । श० १।८।१।१६॥ 
+ अन्तरिक्च वै वामद्न्यम्‌ । तं०१।१।८।२॥२।१। 
५1 ७॥ तां०१५।१९२।५॥ 
वमन तमम द ष्णसा । ०१1१1 1. ; 
१५... 12 वर्तो यद्यामनः (योः) स०५।२1 ५४ ५ 
» वैष्णवो वामनः ( पश्यः) । शा० १३।२।२। ९ ॥ ¢ ध 
५ वेष्णव चमनं ( पद्युम्‌ ) आलमन्ते। तै० १।२।५।१॥ 
वाम्ब्ेत्‌ हय ( परथिवी ) वामश्रत्‌ । हा०७। ४ | । २५ ॥ 
* वाग्वामध्रत्‌ ' शच०७।४।२।३५॥ १; 
वासम्‌ प्राणा वें वामम्‌ । रा०७।६।२। ३५ ॥ 
» चामदहेपरवः। एे०५।६॥ ` 1 
वान्नम्‌ ( साम ) ( घाच्रं ) सामर्वैयेण परशस्तं यंवैगां यमद्वेयं 
फुरु प्रशफूसन्त वामर इति तं प्रराश्सन्ति । ता १३ 
1१९. < ४ 
वाञुः अय वै बायुयो ऽयं पवते । हा० २। ६ | १.1.94. 
 *-व व वायुया ऽयं पवतऽ एष वा इदम्‌ सत विविनक्ति 
यदिदं किञ्च विविच्यते । दा० १।१।४;२२॥ 


वाता ( यञ्जु० ९५ । ६२ ) हि वायुः } रा० = । ७। ३।६२॥ 
वायुबोतदहोमाः । श०९।४।२। १॥ 
#. ५ . 





# 




















वायुरनुवत्सरः । तां० १७। २३ । १७ ॥ ८० १।४। १०।९॥ ५. | 
» वायु नकरायदछन्द्‌ः (यज्जु० १५ । ५) । रा० ८ | ५ | ० 
» अथे वाऽ अवस्युरशिमिदो यो ऽयं ( चायुः) पवते य र १ 
वायुचं देवः । जे° उ०३।५। ८ ॥ 





























; अयं बै पवित्रं ( यज्ु० १।६२) यो भयं ( वायुः) पवते). 


( ४९६ ) ८ 





` ० १।१।३।२॥१।७।१।१२१ 
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पविन्नरवै वायुः ।तं०३।२।५।११॥ 
„+ अयं वायुः पवमानः शा०२।५।१।५॥ ` 0 
+ (वायुः) यत्पश्चाद्वाति। एवमान एव भूत्वा पश्चाद्वाति । 

तै०२।३।९।६॥ ` व ५ 
„+ वायुरेव प्रज'पतिस्तदुक्तसषिणा पवमानः प्रजापतिरिति । ` 


, -पे०४।२६॥ 


1.33 


 ,„, सयो ऽयं ( वायुः ) पवते स एष एव प्रजापतिः । ञ०ड० १।. 
१४1३४ 


स एष वायुः प्रजञापतिरस्मिस्त्रेष्टुभे ऽन्तरेक्षे समन्तं पर्यक्तः। ` 


त°) ३।४। १५ ॥ 


9 


 फतदवे प्रजापतेः भत्यक्ष रूप यद्वायुः । ऋ(० १९ ।२॥ 


अर्ध ह पजापतेवोयुरधं प्रजापति; श० ६।२।२।११॥ 


9 


यो वै वायुःख इन्द्रो य इन्द्रःस वायुः। श०४।१।३।१९॥ ` 


अयं वे वायुर्मनो ( यज्ञु° ११। ६४) यो ऽयं पवते । छ०६। 


५।४।१४६॥ 


1 


„ अर्यं वै यमो (यज्ञु० ३८1६ ) यो ऽयं ( वायुः ) पवते । 
 श० १४।२।२।११॥ ५ 


वायुर्वै यता (ऋ० ३।१३।३ ) वायुना हीदं यतमन्तरिश्च ` 


 » अयं वै वायुर्मातरिदवा यो ऽयं पवते । श० ६।४।३।४७॥ 


ॐ (वायुः) यदक्चिणतो वाति! मातरिश्वेव भूत्वा दक्षिणतो ` 


वाति।तै०२।२३।९.।५॥ 


। १५ ९९ 


वायुर्वै जातवेदा वयुं सवै करोति यद्विदं किच । प०२।३॥ 
 वायुवौ अग्नेः स्वो महिमा । कौो०३।३॥ ` 


र तेजो वै वायुः । ते०३।२।९।१॥ 







 ,, अयव पूषा (यज्जु° ३८ । २, १५} य। ऽय (वायुः) पवतऽ पष. | 


द ।द१ सव पुष्यात । श १४ । २।१९।९॥ १४२ २।३२॥ 
यो वऽ अयं पवतऽ यष छुतानो मारुतः । श० ३। ६1 १।१६॥ ` 





























वायुः यो वाऽ अथं ( वायुः ) पवतऽ एप तनूनपाच्छक्ररः सोऽयं ` 
पजानामुपद्रष्र प्रचिषएठस्ताविमो प्रणोदानी।रा०३।७।२।५॥ 
+ यो वाऽ अयं (्रायुः) पवतऽ एव तनूनत्ता शाक्रः । कर 
२।४।२।१६॥ 1 
` >» बयुव. त्यः । का०३०।५॥ कु त 1 | 
» अय वे त्यो यो ऽयं (वायुः) प्रवत. एष स्त्रगंस्य ोकरस्या- 
^ भिदा 
० एष (ताक्यःवायुः) वै सहा्वास्तरुता ( ऋ2 १० । 1७८ । १) 
एष दामह्िकान्तद्यस्तरति । प०४।२०॥ | 
,, वायुकाऽ आदयुखित्रत्स एष तरिषु छोकेवु वर्तते। श ञ <।४।१।९॥ 
» वाय्वे देवानामराद्युः खार्सारतमः। तै०२,८।७।१॥ 
., वायुचं देवानामारिाष्ठः । रा० !३।१।२।७॥. 9 
, (वाये!) त्ववे नः (दव नाम्‌, अरिष्टो ऽसि 1.० ४।१।३।२॥ 
,, प्प (वायुः) हि सर्वषां भूतानामारिष्ठः। शा० ८।४।१।९॥ 
> वायुर्वे तृरणिव्यवाङ्ायुरवम्पो हतप वरक्ति। ए २।३४॥ 
,, वायवं तुणवयुर्हाद्‌ सवर सयति याद्‌ कच । ए० २।३९॥ 
५ चायुः सिः! तै०?।३। ५६} ४॥ 1 
नाच चसन वे ९41१॥ 1 | 
+ अथव साररः (यज्जु०३८। ७) यः ऽव (वायुः) प्रवत एतस्प्र 
 सरिसयत्‌ सव देवाः सवोणि भूनानि सहेष्त । रा०१४।२॥ 
4 (1 ८ | 
+ अय ये खसुद्रः ( यज्ु० ३ेद । 9) यो ऽवं (वायुः) प्रयतऽ एत 
स्माद समुद्रात्सवें देवाः सवोणि भूतनि समुद्रवन्ति । ० 
1२1 ~ 
>» य एवायं (वायुः) पत्रत एषष्व स सुद्र एत हि खद्रवन्तं 
-सवोणि भूतान्यनुसद्रवन्ति। ज०उ०१।२५।४६॥ ` ध 
। * अथव साः (यञ्चु> २७। १०) या ऽध { बावुः ) प्वतञपष 
। दीर्मह्धोकान्तव्सद्धो ऽखपवते । श०९४।१९।२।२॥ 












































८ । २.७ | 











वायुः (वायुः) यदुत्तरतो वाति । सवितेव भूत्वोत्तरतो बाति। , ' 
 तै०२।२।९1।७॥ छ | 
9 ` तस्मादुत्तरतः पश्चद्रय भूयिष्ट पवमानः (वायुः) पवते 
` सवितप्रसूतो ह्यव एतत्पवत ! ० १।७॥ (| 
„+ वायु वस्ुरन्तरिक्षसत्‌ (यज्जु० १२1 १४) रा०६।७।२1 ११ 
` » अयमेव वत्सो यो ऽये (वायुः) पवते, शछ०१२।७।१।१९॥ 
, यो ऽयं वायुः पवतऽ एष सोमः। श०७।२।१।१॥ 





„+ पष (वायुः) वै सोमस्योद्वीथा यत्पवते। तां° ।.१८॥ ~ [ 


अयवे वायुविश्वकमा (यज्लु० १३ । ५ ॥ १५। र्देयो भ्यं | 


पचतऽ एषदहीदकसवेकरोति। शा०८।१।१।७॥ ८1१1६ | 


| | | | | >. | यर्स षाणा वादयुरुसः । ज ° ० १। २९. । १॥ 
 * अआणाडउवा वायुः । र०८।४।१।६॥ 


» चायु प्राणः।पे०२।२६॥३।२॥ 
५ पराणो हि वायुः! तां०४।६।८॥ ५ 
 » भाणो वै वायुः| को०५।८॥ १३।५ ॥ दा० ४ 

`  ४।१।१५॥६।२।२।६॥ गो०उ०१। २६ 

 #. यः स प्राणो ऽयमेवस वायुया ऽय पवते। शा० १०।३ ! ३1७ 

भर माणो वे वायव्या ( कर्‌ 





पष वे पृथग्वस्मौ वेश्वानरः (यद्वायुः) । श १०।६।१९७॥ |. 
` प्राणस्त्वाऽपष वैश्वानरस्य (यदायुः) । शा०१०।६।१।७॥ ^ ` 
वायवं मध्यमा विश्वज्योतिः (इष्टका) । रा०८।३।२।६१॥ | 
 वायुच विकरणी (इष्टका) | रा०८।७।३।९॥ 
तस्माद्वायुरेव साम । जे० उ०२।१।१२९॥ 0 
अयमेव श्लवो यो ऽयं ( वायुः } पवत । रा० १।३।२।५॥ ` 
वायुँ स्ताता । तं०२३।९।४1४७॥ रा०१३।२।६।२॥ 
वायुरेव हिङ्कारः । जे० ड० १ ।२३६।९ ॥ १।१५८।२॥ 
 वायुरेकपात्तस्याकाद्रं पादः । गोरपू०२।८॥ 
` » बायुघौय्या । जे०उ०३।४।२॥ 

+ . वायुरापश्चन्् 





दमा रत्यत अगतः गा पु०२। ८ (९, ) । 








वायुँ प्राणः । को० < । 8 ॥ ज्ञे° ड० ४ । २२। १२१ ॥ 





९ क # । को १६ । ३, ४ ॥ 





वचुः वायुम भाण धरितः तैऽ३।१०।८)४॥ 


११ 
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५१ 
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११ 
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9. 


१५ 





वायुवं प्रणोयज्ञाना यदा हि प्राणित्यथ यज्ञो प्थाच्चैष्ोच्रम्‌ | 


वाथुप्रणेजा वे परावः । शा० ४।४।१),१५॥ 
यत्पश्ुपति्वायस्तेन । को०६ै।8॥ 
ते (पशवः) अघ्चवन्वायुवा अस्पाकमीरे । जे° उ० १। ५२।४॥ 

एताभिः (दकोनविरातिभी रात्रिभिः) वायुरारण्यानां पश्चूनामा- 
 चिपत्यमाश्चत । तां० २३ । १३।२॥ 4 


 वायुवाव पुरोहितः । ए० ८ । २७॥ 
 चायुचा उपश्राता । गा०उ०२।१९॥ ४।९.॥ त०२।७।५।४॥. 
वायुरेव महः । मो० पू० ५।१५ ॥ । 
 वायुमेदः । ०१२ ३।४।द्‌॥. ¦ 
मनो इ वायुभूत्वौ दक्चिणतस्तस्थे ! र०८।१।१।७॥ 
इमे वे (चयो ) खोक पूरयमेव पुरुषो यो भयं (वायुः ) पवते 
खा ऽस्या पुर रात तस्माव्पुरुषः | र०१्३।६।२।१॥ 
अये वै यज्ञो योऽयं (वायुः) पवते । े०५।३द्‌ ॥ हा० १। 
 ९।९।२८॥२। १ ;७।२१॥८।४।४।१३॥११।१।२।३॥ 
अयं वाच यज्ञो योऽय (वायुः) पवते । जे° उ०३।१६।१॥ 
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 वाम्वे वायु 
वाय्वे रेतसां विकच । श० १३।३।२८।१॥ 
वायुर्वै पयसः परद्ापयिता । तै०३।७।१।५॥ 

वायु सर्वषां देवानामात्मा \ 


























प्राणापानौ मे श्च॒तम्मे। तन्मे स्वपि (काथो) जने उ०३।२१।१०॥ 
स (वायुः) यस्पुरस्तादवाति । प्राण एव मूत्वा पुरस्ताद्राति । 
तस्मास्पुरस्ताढान्तं सर्वाः प्रजाः प्रतिनन्दन्ति । नै० २।३। 
९ 1 ४--५ ॥ | | 


0, 10 4 


वायुर्वाऽ उग्रः 1 श० ६।१।३।१३॥ 








अयमु वे यः { वायुः ) पचते स यज्ञः । गो० पू ३।२॥४।१॥ 
वै १।८।८।१॥ तां०१८।८)७॥ 








रा० १९४ । 





सचंषामु 





[ वायु ५ 1 | 
वायुः एकाह वाव छृस्ख्रा देवता ऽधदेवता एवा ऽन्याः । अयमेव 





(वायुः) यो यम्पवते।जे० उ०२।१।१॥ ` 
 „, दद्यौरसिघायो भिता। तै०२। ११) १1 १०॥ ५ 


 कायुरस्थन्तरिष्धे धितः दिवः भ्रतिष्ठा | नै०३।१९।१।९॥ 
` वायु नभसस्पतिः । गो उ०४।९॥ .. 

 चायुवो अन्तारिश्चस्याध्यष्ला; । ते०२३।२।१।३ 
|» (प्रजापतिः) मुव इत्येव यञुर्वेदस्य रममादत्त । तदिव्‌प्न्त- 
 रिक्षममवत्‌ । तस्ययो रसः प्राणेदत्‌ स वायुरमचद्रसस्य .. 
4 | रसः 1 जे०उ० ९।१।४॥ | | 


याददणा यथा गभः ) इश० १८४५।९४।२९ ॥ 


वायुरेव यज्जुः। रा० १५०।३।५।२॥ 
 वायोयंजुकंदः (अजायत) । शा० १९ ।५।८1३॥ 


(न 


 यज्तुषां बायुरदेवत तदेव उयोततिस्ञेष्टुमं छन्द ऽन्तरिक्च स्थानम्‌ । 
गो० पू०१।२९॥ 
„+ जष्टुभोदि वायुः श०८।७।३।१२॥ ~ 
 वायुरध्वय्युः। गो०पू०१।१९३॥ 1 
 » वायुवौ अभ्वय्युः | मो० पू २।२६॥ ५ 
 » वायुवौ एतं (आदित्य) देवतानामानशे । तां० ४। 0... 
 तदसावादि्य इमांछोकान्स्सूतरे समावयते तद्यत्तत्सूतरं वायुः 


५१ 





` ` सखः | दाऽ ८} ७1३१० 


+ शष वाऽ अपाशस्सो योऽयं प्रवते स एष (वायुः) स्य 


६ ` समाहितः सयात्पवते । श० ५ । १।२। ७॥ 9 
+» अय वे वाय्यो प्ये पवतऽ एष वाऽ इद सर्वं प्रप्याययति 


यदिद क्रिच च्ष्येषं वाऽपतासां (गवां) प्प्याययिता। 
` द १।७।१९।३॥ | 1 


क भ," भ 


 *» अयंवे वधस्येषटेयो ऽयं (वायुः) पवते ।च०१।८।३।१२॥. 
 % तस्माद्या दिद वायुरतितां दिश ब्रष्टेरन्वेति | श०८।२। ` 


1 + ॥ 


` यस्माद्धयत्रमध्या द्वितव्यः (च्रराजः) तस्मातिय्येङकः वायुः ॥ 






























वारवन्तीयम्‌ | 


य 


वुः तस्मादेष (व युः) दाक्षेणेव भूषिष्ठं वाति । छख०्८। १।१।७। 
» शुङ्कादहि वयुः श०६।२।२।७॥ . : 
», तथेति चायुः पवते ! ० उ० ३।६।२॥ | 
५ अनिको हि वायुः| रा०८।७।३।१२॥ ` 
५ क्रान्तां वायुः । ता०४।६।९॥ `: 
» वायोनेष्टया (“स्वातिः इति सायणः) । तै०१।५।१।३॥ ` 
1/0 ^ 
+ (वायोः) मेनका च सहजन्या (यज्जु० १५ । १६) चाप्सरसाविति 
दिक्‌ चोपद्देरा चति ह स्माह माद्ित्थिरिमे तु ते यावा. 
` परथिवी ।श०८1 ६1१1९ 
$ तस्य (वायोः) रथस्वनश्च रथेचित्रदव ( यज्जु० १५॥। १५) 
 सेनाशनीत्रामण्याविति भ्रेष्पौ ताच्रृतू । च० = ।६।१।१७॥ 
„ तम्‌ (वायु) एताः पञ्च देवताः परिश्ियन्ते वदयुद्राषेरचन्द्रमा 
आदित्यो ऽः! एे० ८ । २८॥ “ 


 * सी ऽय (वायुः) पुरूष ऽन्तः पविष्ठस््ेवा विदितः प्रण उदानो 
५. व्यान इति शद १1२० ॥ 














वारवन्तीयम्‌ ( साम ) अ्चिवौ इदं वेश्वानरो दहनच्नैत्तस्मादेवा अविभ- 
युस्ते बरणशाखया ऽवारयन्त यद्वारयन्त तस्मादार 
वन्तीयम्‌ । तां०५।३।९॥ 


=, सो ( अश्चिः) ऽश्वो वारो भूत्वा पराङ्‌ । तं वारवन्ती- ` 
४ ` येनावारयत । तद्वारवन्तीयस्य वारवन्तीयत्वम्‌ । तै ` 
1914 ` 
+ = यद्वास्यन्‌ (=देवा आदित्यस्याधःपातं निवारितवन्तः ) ` 
| तद्वारवन्तीयस्य वारवन्तीयत्वम्‌ । तै० १।५।१२।१॥ 
५ (विष्णुः पश्चन्‌ ) वारवन्तीयनातच्रासयत। तै० २।७। १४।२॥ 
` पश्वो वै वारवन्वीयम्‌ । वां०५।३। १२ 























[ बारुसिंस्या 


1. ह 
 बारुख्िश्याः (क्रचः) यद्वा उवेरयोरसंभिन्न भवति खिलमिति वें व 11 
| तदाचक्चत वालमाज्ा उ हेमे प्राणा असंभिन्नास्त्यद- 

` संभिन्नास्तस्माद्वारखुखिस्याः। को० २०1 < ॥ 9 
प्राणा वै वारखुसिस्याः प्राणनेवैतदुपदधाति तायद्टाः 
 छखिद्या नामः यद्वाऽ उवर्योरसाम्मिन्न भवतति खि 
इति षै तदाचक्षते वालमाचदु हेमे प्राणा अस्तक्मिन्ना- 
स्ते यद्वारुमात्रादसम्मिन्नास्तस्माद्वारलेस्याः । रा० 
`. <।३।४।१॥ ४ 1 





| (प्न) 


वारवन्तीयम्‌ वारबन्तीयमभ्निष्टाभसाम काय्यमिद्दियस्य वी्॑स्व परि- 
वीयि ०९५1९ 
 चारवन्तीयमभचिष्रेमसाम मवतीन्द्रियस्य वीरस्य 
 परिश्रहीत्ये । तां० १८।६।१६॥ १ 1 
 केदिने वा एतदहास्भ्याय सामाविरभवत्‌ | तां० ` 
4.11. | | 
५  रेव्तीना रसो यद्वारवन्तीयम्‌। तां० १२। १० । ५ 
 वात्रन्ने सामनी पेयाहा इति वा इन्द्रो वृ्रमहन्ेयादोहो वेति न्यगृह्णाः 
| नने सामनी वी्यैवती। ओज एवैताभ्यां वीय्यैमव- 


रुन्ध्‌ । ता० १९११।११।१२. २६॥ 


वाहम्‌ ( साम) ब्ररो वेजानस्त्रथरणस्य ेधात्व स्येक्ष्वाकस्य पुरोहित ` 


आसीत्स फेक्ष्वाको ऽघाचयत्‌ बाह्मणकुमार रथेन 


` व्य'छनत्स पुरोष्दितमव्रवीत्तव मा पुरोधायामिदमी- ` 
 दशुपागादिति तमेतेन साञ्ना समेरयत्तद्वाव स तद्य- 


कामयत, कामसनि साम वादी, काममेवेतेनावर्न्धे। 





प्राणा बाकखिव्याः। एे० ६। २६ ॥ कौ० ३०।८॥ 


प्राणा वै वाख्खिस्याः। ए° ६ । २८ ॥ गो० उ० दे] । 
यदि बाखखिल्याः प्राणानस्यांतरियात्‌ । एे०५। १५ ॥ 


(५ पदाता बडखाखद्याः । ता २० € 1 २ ॥ 





 *  श्रगाथा चै वारुखिव्याः। प०६।२८॥ (५ 
 फेन्दरधो बाललिद्याः कचः) ! ० ६1२६ 4 









7 









वावाता (पत्नी) शु इति वावाता ।ते०३।९।४।५॥ ५ 
वासः रूपं वाऽ एतत्पुरुषस्य यद्वासः । दा० १३।४। १ । १५॥ व 
+ तस्मादु खुवासा एव बुभूपेत्‌ । शा० ३।१.।२। १६ ॥ 
 ., ओषचघयो वे वासः । रा० १।३।१।१४॥ 
 सवरदवत्यव वाः ते०१।२१।६।१९१॥१।३।७।३॥ 
५, सस्य हि देवतया वाखः। तै० १।६। १।११॥२।२।५।२॥ 
+ तस्य चाऽ पतस्य वासखः। अग्नेः पयसे मवति वायोरनु- 
छदो नीविः पितृणा सपणां प्रघातो विश्वेषां देवानं ` 
तन्तव आरोका नक्त्राण(मेव% हि वाऽ एतत्छवे रेवा अन्वा- ` ` 
यत्ताः रा०३।१।२।१८॥ ४ 
» त्वग्धि वासः । शा० ४।३।४। २६॥ न 
५ तदै निष्पषटवे बूमाचयदेवास्य ( वाससः ) अचरमिध्या (स्त्री) 
रःणत्ति ( =5[9105 ) वा वयति वा तदस्य ( वास्लसः ) मेध्य. 
मसदिति । श०३।१।२।१९॥ ` 
वाकिष्ठम्‌ ( साम ) वासो वा एतेन बवेडवः स्तुत्वाञ्चसा स्वभ लोक- 
मपदयत्‌ स्वगस्य लोकस्यानुख्यात्ये स्वग॑ल्लोकान्न च्यवते 
वष्डवानः । ता० श । ३६ ॥ 


वास्तन्यः (सदः ) यज्ञेन वं देवाः। देवमुपाद्‌क्रामन्नथ यो ऽयं देवः 
















( रुद्रः ) पद्यूना्मीष् स इडाहीयत तस्पाद्धास्तव्य इत्याहः 
वास्त( हि तददीयत । शछ० १।७।३।१॥ 


। » ` वास्तव्य वाऽ एष (रुद्रः) देवः । रा० ५।२।४। १३ ॥ 
१21७ 1 
क्छ वास्तु दि तथक्षस्य यद्धुतेषु इविःघु ( सवदिष्वते) 

14144. ८ = 
 » बास्त्वनुष्डुव्वास्तु स्विष्टकृत्‌ । रा० १।७।३। १८॥ ध 
 » पेखुकं वै वास्तु पिस्यति ह प्रजया पञ्युमिस्थेवं विषो ऽखष्टभो 

भवतः दा०१।७३।ष्८॥ 1 
» अवीर्य वे वास्तु! शा०१।७।३।१७॥ 9 
च अन्न च ज्यन्न हमान सवाणि भूतानि विष्टानि! रा० १४। ८ ।१३।२॥ 
वि यस्तास्वतास्वविरायदषिरात्तस्मा- 






























विंशति, प्रजापतेर्विसस्तादाप 








। [ विदद्धसखुः # ( | ५०४. ) 


विकङ्कतः (वृक्षविशेषः) प्रजापतिर्य प्रथमामाइतिमज्ुहयोत्स इत्वा य्न 
न्यम्‌ ततो बिक्ङ्कतः समभवत्‌ । रा० ६। १॥ 
१४1 ९।२४॥ ५ ध ५ 
+ ख (प्रजापतिः) इत्वा स्यमृष्र। तता विकङ्कतः समभवत्त- 
स्मादेष यज्ञियः यज्घपा्रीयो चरक्चः ¦ शा०२।२।४।१०। 
„+ यज्ञो विकङ्कतः) श०१४।१।२।५॥ | 

, अश्च: खृष्ठस्य यतः! विकङ्कतं मा जच्छत्‌ । तै° १९।३।६२॥ ` 
` „+ यत्ते खष्स्य यतः । विकङ्कतं भा आच्छज्ञ(तवेद्‌ः 1 ते 
१ ६1119 1 
„+ सषा प्रथमाहुतिथद्धिकङ्कतः) इा०६।६।३1१॥ ` 

` +. चच्ोव विकङ्कतः । शा०५।२।४।१८॥ ` 

` विकरणी (इष्टका) वायु विकर्णीं । र०८।७।२।९॥ 

 „, अयव विकर्णीं । रा ८।७।३।१९॥ ५ 

9 विघनः (कतः) इन्द्रमदेभ्यो माया यलचन्त स प्रजापततिमुपाघावत्त 
५  स्माणएत वधघन पायच्छन्तन सवाध व्यहव यद्धेन्यहत ताद 1 
` घनस्य विघनत्वम्‌ । तार १९ । ६९ । १ 1 
»» इन्द्रो ऽकामयत पाप्मानं आतृढ विहन्यति स पत विघ-. 
नमपदयत्तन पाप्मान आादव्य व्यहन्‌ वि पाप्मानं आातृव्यं 
1 । इते यप्च वद्‌ । ता० १९।१८।२॥ 1 
५ इन्द्र.) तं (विघन) आहरत्‌ । तेनायजत । तेनैवाखां (विं) ` 
। त सस्तम्मं व्यहन्‌ । तद्धिषनस्बू विधनत्वम्‌ } तै° २। ` 
„94. १८1 = 1 
ध विचक्षणम्‌ चश्चुवे विचक्षणं वि श्ेभेन पयतीति । ए° १ 

+ च्चै विचक्षणं चश्ुषा हि विपश्यति ! कौ०७।३ 

वितस्तिः हरतो ॥वितास्तः। श०१०।२।२।८६॥ 1 
वित्तम्‌ एतावान्खलु वे पुरुषो यावदस्य वित्तम्‌ । तै० १।४।७।७॥ । ५ 
 विदद्सुः यक्षो ऽसुरेषु विदद्वसुः । तां० ८।३।३। ५ 
यक्षो वं ववेदृद्वस्ुः। ता०११।४।५॥ 

„2. यज्ञा विदद्वसुः। त° १५।१०।४॥ 1 
 % विद्व वे ठतीयसवनम्‌ । तां०२।३।६॥ 1 











` भ ^ 















विचा विद्या बे धिषणा । तै च 
विद्या हवे ब्राह्मणमाजगाम । तवाऽहमरिमि त्वं मा पाखयस्वा- 


१ 


( ६०५ | | । ) विदत्‌ | ] | 


विदानः (यज्ञ ११। ३६) विदान इति विद्धानित्येतत्‌ । रा० ६।४।२।७]. 
विदेहाः सेषा ( सददार्नारा नदी ) अप्पति कोखरुविदेहानां मयीदा । 


दा १।४।१।२७॥ 


। २।२।५२९॥ 


एनष्टेत मानिनेनेव मादा गोपाय मा घ्रयस्रते ऽदमस्मीति चि 
दयया सह च्रियेत न विद्यासूषरे वपेद्‌ बद्यचाद धनदायी मे- 
धावी श्रोत्रियः भियो विद्यया वा विां यः प्राह तानि तीथौनि 
षष्ममते ( निर्क्त अ० २ ख०४॥ मनुस्मतो २।११२-११५)) 
सष्ितो० ख०२॥ | 

विद्यया देवखोक्ः (जय्यः) देवलोको वे लोकाना श्रेष्ठस्तस्मः- 
द्विया प्रदाशसन्ति। श० १४।४।२।२६४॥ 


विद्युत्‌ (प्रजापतिः) तान्‌ (देवान्‌) व्यययत्‌ (पाप्मनः सकाराद्‌ “वि. 


११ 


39 


११ 


श 


2 


323 


9 


1 


फे०२।४९१॥ 


यागत्तवान्‌.` इतिं सायणः) । यद्वयदयत्‌ । तस्माद्धिद्यत्‌ । ते० 


र२:।.१०॥ ९.१ ॥ 
विद्यद्रह्येत्यादुः । विदान षद्धिद्धद्धिचव्यन ‰ सवस्मात्प।प्मनो य 


[ 


एव येद्‌ विदद्रह्येति विदयुद्ख्यव ब्रह्य । छा० २४। ८1 ७1 १॥ 
विद्यद्वाऽ अशानिः । रा०६।१।३।१८॥ 
 चिद्युत्साचजी । ञे उ० ७ ; २७ ; ६॥ 


 विचुदेव सविता । गो° पू० १९ ।३३॥ 
 अथेतस्यामुदीच्यान्दि,'रा भूयिष्ठ वियोतत । ष० 21 ४॥ 


19 


क कर 


(म, ॐ [कन्य 


बुव याञ्या विद्यदेव, विद्धद्धीदं बृष्िमन्नाद्यं सम्प्रयच्छति । 


9 


चृष्टेवै विरादू तस्या एते घोरे तन्व विद्युच्च हादुनिश्च । श 
१२।८।३।११॥ | 9 
वेदद्वाऽ अपा ज्यातिः( य्ु° ८३ । ५३ ) । हचा० ७ । ५। ठ 
२. 


 (बसोधौरये) विद्यव्स्तनः । रा०६।३.।३।१५॥ . 





यो विद्युति (पुरूषः) स सवरूपः।-सवाण छत.रुमन्‌ रूपण 























[कित्‌ ( ५ण्दै ) 
 विद्वास्तःये वे विद्ाषस्ते पश्चिणो ये ऽविद्ाश्सस्ते ऽपक्चाखिं 
0 चृत्पश्चददावव स्तोमौ पक्षौ शृत्वा स्वभ खों प्रयन्ति 
| तां २४।१।१३॥ 
| „ विद्धाक्छ्सो हि देवाः) श०३।७।३)१०॥ 
 विषुम्मै (साम) विघस्मै मवति घम्मैस्य विधरत्ये । तां० १५ ¦ ५ । ३९। 
विधाः (यज्ञ १४७) आपो वे विचा अद्धिद्द% स्वे वहतम्‌ । ` 
कम ६।२१२।-८। | | | 
| ५ विधाता चन्द्रमा एव घाता च विधाता च | गो० उ० १।१०॥ 
वितो द्विवचने) तस्मात्‌ (दवे चृणे) तिरी निदधाति तस्माद्वेव 
(अनयोः) विधुती (इति) नाम । इा०१।३।४।१०॥ 
विपश्चित्‌ यज्ञा वै ब्रहन्विपदिवत्‌ । श०२३।५।३।१२॥ 
विप्रः (यजु ११।७) विप्रा विप्रस्थेति प्रजापतिर्वै विपो देवा चिगाः। 
`. क्ष०६।३।१।६६॥ 
एते वै विध्रा यदषयः । इा० १।४।२।७॥. 
विभावन; ( यज्ञ॒ १२। १०६) ( =प्रभूवसुः ) महि राजन्तं अचेयो ` 
. विभावसविति महतो श्रान्ते ऽथः प्रभूबसलवित्यतत्‌ । ` 
1 रा०७।३।१।२९॥ | ५ 
विभूतयः याप्षाङ्भूतय ऋतवस्ते, जे° उ० १।२९१।१॥ 0 
विमदः (विमदेन दष्टं सुक्तम्‌ । ऋ० १०। २१॥ ) विमदन चै देवा ` 
 -असुरःन्व्यमदन्‌ । को० ८२।६॥ | 1 
विभक्तिः (दीनस्य) अथ यट्पुरस्तादुदयनीयस्यातिरा्स्य विमुच्यन्ते 
८ ला विषति १०६२8 
 ्वयच्छन्दः (यज्ञ० १५। ५) अहै वियच्छन्दः । छ० ८।५।२। ५} ` 
` 1बराद्‌ (उन्दः) विराड्‌ विरमंणाद्विराजना । दे° ३। ९२ । ५ 
ॐ दृष्ट्व विराद्‌ तस्या पते घोरे तन्वौ विद्व इादुनिश्च । रा ` 
1 ८६९१ ॥ ; 
 » विराडभ्चिः | रा० द ।२)।६।२४॥६।३।१।२९१॥६);. 
८ 1१1९1१1 १1३१॥ र 
१. वाश्व विरद | रा०३।५।१।३४॥ 
` » -वरिरादूढीयम्‌ ( पृथिवी ) । शच० २।९।-१।२० 

















विराय्‌ इयं (पथिी) बै विराट्‌ । शा ७ १२। ६1 १। ४० ॥ गो०ड० ६।२॥ 


१५ 


। ५ । 


११ 


५ 


हिः । 


ह 


४ 


> 


५१ 


र 


99. 


99 
५ ५ । 11 


॥ ११ 




































(प विराट्‌ ] 


(यज्ु०° १३ । 2८) अथ वे ( परथिकी-) खोक्ो विरर्‌ । शण 
७।४।२।२३९॥ ध 

(यज्ञु° १३ । ४२) विराड़ गोः । रा ७।५।२।१९॥ 

एषा वं स्तनवती विराड्‌ यङ्कामङ्गामयते तमतां दग्धे (“तस्या 
थ कामधुग्धेनुबसिष्ठस्य महात्मनः । उक्ता कामान्पयच्छति 
सा कामान्दुद्यते सदा ॥'' इति नारक ठीयराकायुत महाभारत 
आदिपचणि १७५ । & ॥ "विरदवरूपी' "रावरो इत्यतो रान्दा- 
कपि पडयत) ! ताऽ २० १1५॥ 
अश्च विसाद्‌ । को०९।६}१२।२॥ तं०९।६।३।४॥ 

| ८।२।२॥र्तां०४।८।४६॥ ५ 

अन्न विरार्‌ तस्मा्यस्येचह भूयिष्ठमन्न भवति स पव भूयिष्ठ 
रोके विसजति तद्विराज्ा विरादृत्वम्‌ । ए० १।५॥ 

अन्नवै विराट्‌ । शा०७। ५२ । ९२९ ॥ पं०१।५॥ ०१९ 
५ | १९ ॥ द । २० ॥ 

अन्न वे श्रीविराट्‌ । गो० पू ५! 2॥ गा० उ० २।१९॥ 
श्रीर्विंसडश्नायम्‌ । क०१।१॥।२।३॥१२।२॥१५)}५॥ 
श्रीर्वै विरयड्‌ यशा ऽन्नाद्यम्‌ | गो० पूज ५।२० ॥ गा० उ 
६ । १५ ॥ 

तद्रे रत्स्सन्नाद्य यद्धिरर्‌  को०१४६।२॥ 

वेयाडङश्नादयम्‌ । पेऽ ४।१६॥ <) ४॥ 

ऊग्विराद्‌ | ते०१।२।२।२॥ 1 
वेराजीवौ आपः कौ०१२।३॥ . ` ` 
वैराजा वै पुरषः | तां २।७।८॥१९।४.।५॥ ते ३ 
९।८।२॥ ध 4 1 
विरड़ वे यज्ञः | श०१।१)१।२२॥२}३1}।१८॥ 
४।४।५।१९॥ 4 
वेराजा यज्ञः | गो० परू ४ । २४ ॥ गोऽ उ० ६ । १५॥ 
विर्‌ वाऽ अभ्चष्ठामः | को ९५।६५)॥ ८ 
वैराजः सोमः । को० € ६॥ च०३।३।२।१७॥२। 













विराट्‌ [विराड्‌ वरुणस्य पल्ला ! गा०उ० २1९) 


श्रः 


 अथतद्धाम ऽश्षणि पुरुषरूपम्‌ । एषास्य (दक्षिणे ऽश्चाणि वस 
` मानस्यन्द्राख्यस्य पुरषस्य) पलल विर्‌ । चा० १४।६।१९३॥ = 
सा (विसद्‌) तत ऊष्वसेदत्‌ । सा रोदिण्यमवत्‌। तै | 
९.५. १1१०1 8॥ | | 
„+ विस्‌ ख भ्रजापतेः । ऊध्वीरेहदरोहिणी । योनिरननः पर्ति 
| तिः।ते०१।२।२।२७॥ 0 
| ` संवद्‌वल् वा एतच्छन्द्‌ा याद्कराटर्‌ । रस १३६। | । १३॥. १८ 
» सत्‌ (उकत्छृष्टमिति सायणः) विराट्‌ छन्दसाम्‌। तां०१५१२।२। | 
विराट्‌ छन्दसां (खत्‌) । तां० ४।८ 1 १०॥ | | 


(रा 


विराड्‌ वे छन्दसां स्योतिः ता०६।३।६॥ 


विड्‌ न्दता ज्यातिः ¦ ता० १०।२।२॥ 


विराजो वा पतद्रप यदक्षरम्‌ । तां०८। ६) ९४ ॥ 


 दशाश्षस वे विराट्‌ । ₹ा०१।१।१९।२२॥ 1 0 
दशाक्षरा विराट्‌ । फे9 दे} २०॥ गो० पूछ । २8६ ॥ गो० ० व 90 
` १।१८॥ ६।२ ९५॥ वां०३।१३।३॥ १ 
„ ददादाद्नी विरार्‌ । ऋ{०२।३॥ १७ ।३॥ १६।५,७॥ 
 दराच ह वै चतुर्विंराजो ऽक्षसणि । गो० पू०५।२०॥ 11 
 निरदक्षरा वै विराट्‌ । पे०४।१६॥ ८ । 8॥ दा०२।५।१।७॥ = -¶ 
 त्रिदादक्षय विराट्‌ । तै०३।८। १० | ४॥ तां० १०।३॥। . |. 
` १२॥ते०१९।६;३।४॥ 3 ।- 
„+ सा विराट्‌ चया्विशदक्चरा मवति , एे० २। ३७। 1 
` » चयरस्तरशदक्चरावे विराट्‌ । कौ० १४।२॥ ९८ । ५॥इा० क्र ¦ 
एषा वे परमा विराड्‌ यच्चत्वारिर्न्शद्रा्यः पङ्क्ति परमा | 
विराट्‌ । तां० २२५ १७। 0 4 
सहस्राक्षरा वे परमा विराट्‌ ।तां०२५।९।४॥ 
 *» विराड्‌ बाऽ अनाधृष्ट छन्दः ‹ यज्जु° १४।९) । रा० ८।२।४।४६॥ =, 
» स (प्रजापतिः) पुरुषमेघेनेष्ट्वा विराडिति नामाधत्त । गो ` 
“4 ^ 44. ५ 

















# 


चिराद्‌ चहद्धिराय्‌ । ते० १।४।४।९॥ 
विरोचनः प्रह्वादो ह वै कायाधवो ष्ेरोचन% स्व पुत्रमपन्यधत्त | 
नदेन देवा अहनन्नति । त०१।५।९।१॥ 
„ प्रहादाः वै कायाधवः विरोचनं स्वं पुजमुदास्यत्‌ स 
अदसो ऽमवत्‌ तै १।५।१०।७॥ 
विलस्बसोपणेम्‌ ( साम ) यदन्तरात्मा पर्चो विखस्वते तस्माद्धिलम्ब- 
 सौपणम्‌ । तां० १४ । ९। २० ॥ 
विवध्रदढन्दः (यज्ञु° १५ ५) अन्तरिक्षं वै विचधदछन्द्‌ः । शण 

~ „८4४ ।-२1 स = य 

। व्रता ऽछाचरवाार्रयशः ( यञ्ञु° १४२३) सचत्सरा वाव विचतो ऽष 
चत्वारि शरास्तस्य षडविशरातिरधेमासास्त्रयो- 
द्द मासाः सक्त ऽतैवों दध | अहोरा तदयत्तमाह्‌ 
वितं इति सवत्सराद्धे खवाणि भूतानि विवतेन्ते । 

। सा०८।८४।९। २५॥ 
वरुं छन्दः (यज्ञ° १४ । ९.) एकयपद्‌। वे विवलं छन्दः । रा० = । २। 
9 ॥ | - 
विवस्वान्‌ असौ वाऽ आदित्यो विवस्वानेष द्यहोसा विचस्ते तमेष 


| वस्ते सवेतो यनेन परिचतः। रा० १० । ५।२।४॥ 
+» विवस्वन्नादित्यैष ते सोमपीथः । शा०४।३।५।१८॥ 
५, (देवा आद्विश्याः) यं ( मातेण्ड) उह तष्धिचक्ः, स 
विवस्वानादेत्यस्तस्येमाः प्रजाः च०२। २१२२३ ४॥ 





विवाहः तस्मादु समानादेव पुखषाद्‌त्ता ( मत्तौ ) चाद्यः (भार्य्या) = ` 


च जायेतेऽईद्‌% हे चतुथ पुरुष तृतीये सङ्गच्छामहऽ इति 

| विदेवं दीव्यमाना जात्याऽजास्ते । च०१।८।३।६॥ ` 

भ सा ( सुकन्या) दोवाच यस्मेमां पिताद्‌ाच्वाद्‌ त जीवन्त- 
र दस्यामीति । राध ९५२ ॥ 
` विशः यज्ञो वे विशो यज्ञे हि सर्वाणि मूतानि विष्टानि । श० ८ । ७ ¦ 
` +. (यज्ञु° ३८ । १९) यज्ञोवे 
,„ विडक्‌थानि । तां० १८ । ८ 
विद्‌ शस्त्रम्‌ । ष० १।४ 


विद्‌ । रा० १४।३।१।९॥ 
12॥ १९. ४ 





४ 5) 


































कि 


4 
| 9 


[श `: (4) 


विर्‌ सूक्तप१्‌। २०२।३३॥३।२१२.॥ 
विरो ञ्रावाणः | शा०३।९।३।३॥ 


ड प्रावानः। तां०६।६ १॥ | 
वै गभः । रा० १३।२।९।६॥ तै०३।९।७।२५॥ 
दाकुन्तिक। (यजु० २३ । २२) । रा० १३।२।९।६॥ 


~ $, 


॥ डे हा ण( । तं ३। ९.।७।९॥ ४ 
“वी वि देवाः । ० २।४।३।६॥२३।२।१।१६॥ 
चि 


विश्वे देवाः । श०५।५।१९।२१२०॥ 
पस्त्या: | रा ५३1५ । १९ ॥ ~+!) ४।५॥ 
सूच्यः । रा० १३।२।१०। 


{ 
२ 
व 
= 
वाव 
२ 
त 
। [$ ष 


विश दाच्रदरासनः | ए०द६। २१ ॥गस्उ०६।६॥ 
विट्‌ सत्तदराः । तां० १८ । १०।९॥ | 
विड्‌ वे सप्तदशः । तां० २।७।५॥२।१०।४॥ 
विशः सप्तदशः । पेऽ ८। ४॥ ५ 
» वंषाभिक्रतुनादिव्याः स्तोमे सप्तदशे स्तुत वैरूपेण विशाज्ञन्ना। 
ते० २।६।१६। १-२॥ | 1 
 रष्टाणि वे विशः पेऽ ८ । २३६॥ 
विर्‌ सुया । श० १२।७।३।८॥ | 
आद्या दीमाः बजा विरः रा०४।२।२१। ६७॥ 
 अन्नवे विहाः। श०४।३।३)१२॥५।१)३।३॥ 


अन्न विशः । शा०२।१।२३।८॥ 

› अन्न वे क्लज्नियस्य विर्‌ शा०२३।३।२)।८॥ 
 तस्माद्राष्टी व घातुकः । रा० १३।२।९।६॥ 
 तस्मद्राष्टा विशमात्त । श० १३।२।९।८॥ ८ 
` देव्या वाऽ पता विरा यत्पशवः । श० ३।७।३।६॥ 

 » अपरजना हवे विशो देवीः । गो० उ० ६।१६॥ 
 % क्षत्रं वे प्रस्तरो विश इतरं वर्हः श०१।३।४।१०॥ 
५ तस्माद्‌ ब्रह्मच क्षत्रं च विद्धि प्रतिष्ठिते । श० १९) २।७।१६॥ ` 











| (ष्ट ) विश्वको ] 
विशः स्वरिति (प्रजापतिः) विराम्‌ (भजनयत)। रा०२। १४।१२॥ 
, सख वि्ामसख्जत यान्येतानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते 
वसवा र्द्रा आष्दत्या चेदव देवा मर्त इति श० १४।४।२।२४]॥ 
पूषा विशां विट्पतिः । तै०२।५।७।४॥ 
5 तस्याः ( 'वचेश्चः ) राजा गभः । ता०२ ७।५॥ 
„ अहुतादो वे विदाः! चा०२।५।२)। २४॥ 


» भूमोवे विट्‌ । श०३।६।१। १७॥ 


1॥ 


भ 


१, अनिरुक्तव हि विट्‌ । र०९।३।१।२५॥ 
विशाखे { =नक्षत्रविशेषः ) इन्द्राश्चियोर्विशख । तै०१;:५।१।३॥ 
५, नक्चत्राणःमधिपज्ली विशाख । ध्रश्राविन्द्रःस्मो भुवनस्य गोपौ 
त०३।१।१।११॥ | 1 
,, ( प्रज्ञापतेनैश्नाञ्नयस्य ) ऊरू विशःखे । तेऽ ५।५।२।२॥ 
विशार छम्दुः (यज्ञु° १५।५) अयं वै ( पृथिवी- काको विश 
क छन्दः । शा० ८।५।२।६॥ 
५ ("यज्ञु° २७ । ९.) द्विपदा वे विदार छन्दः ¦ रा० ८। 
| २।४।;२॥ क क 
विशोविश्शीयम्‌ (सम) अश्चिरकामयत विश्यो विशो ऽतिथिः स्यां विशा 
विश आतिथ्यमद्नुवीयेति स तपा ऽतप्यत सरण्त- 


1दरावदययमपश्यत्तन च्चा वसा -ताथरमवत्‌ 

















[वरा वश आतिथ्यमादनत विरा विरा ऽतिथभवति ( 


विशो विहय यातिथ्यम्चुते विशोविशीयेन वुष्टुवानः । ` 

1 ता ९४.।.१९.1.35 4 ` 1 
वेश्रकर्मा अथो विश्वकमण । विश्वं वै तेषां कस्म कृत सर्च जित 
` भवति ये सवत्सरमासते । दा० ४।६।०।५॥ 
+ (यज्जु० १३।४८) वाग्वै विश्वकर्मऽपिवौचा दीद सर्व 
कतम शा १1 
१५ { यज्जु० १३। १६॥ १४।५, ९ ) प्रजापतिर्वै विश्वकंमो । 
 च०७।४।२।५॥ 1 २।१।१०॥८।२।३।१३॥ 


० 


वे 











म, 


सघत्सरो विरवक्र्मा ! 

































[ विश्वजित्‌ ( ५१२ ) 
 विश्वकमा विश्वकम। त्वाददित्येरुत्तरतः पातु । श० ३।५।२।७॥ 
५ अस (चोः) विश्वक्स्मरा । तै०३।२३।७॥ 
» तस्य ( इन्द्रस्य) अत्ता ( दय- )खोको नाभिजित आसन्त 





इन्द्रः, विश्वकस्मा भूत्वाभ्यजयत्‌ | ते ९। । ३॥ 
>» इन्द्रो वैव हत्वा विश्वकम ऽभवतजापतिः पजा; खष्टा 
` विश्वकमौ ऽमधत्‌ ¦ ए ४।२२॥ त 
, विश्वकमायमभ्चैः।हा०९।२ ९) द॥8६1५1१।४२॥ 


- अ 


ॐ (यज्चु० १३।५५॥ १५ । १६) अय वे वायुर्विश्वकमौ यो 
भ्यं पव्रतऽ यष ददम सर्वे करोति । श०८।१।१ ७॥ 
८ {६ । १। १७॥ 
५» वैग्वकर्मंण एककपालः पुरोडाशो मवति विश्वं वा एतत्कर्म 
कतर सर्वं जितं रेवान। भाला समेव जनानां विलिग्या 
नानाम्‌ । रा०२।५।४। १० ॥ त 
२»  ( प्रजापततिः । वैश्वकर्मणं पुरूष ( आलिप्त ) । शा० ६॥ 
"२.1१ ।.५॥ 
वश्वत्‌ (यक्ञः) (देवाः) विश्वजिता विश्वभमरजयन्‌ । त{२ २२, ८।५॥ 
 %  विश्वज्ञिता वै प्रजापतिः स्वाः प्रजा अजनयत्सर्वमुदनयत्त- 
` स्मा्धिश्वजित्‌। कौ० २५।१२॥ 
ॐ» एषह प्रजानां प्रजाप।तियद्वश्वजित्‌ । गो० पू० ५।१०॥ 
>+  ग्रज्ापतिर्विभ्वाजेत्‌ । कौ° २५ १९१, २२, १५ ॥ 

५ ततवा इद्मिनदरे। विश्वमजयद्यद्विश्वमजयत्तस्माष्ध श्वाजत्‌। 
14 4 
>» इन्द्रो विभ्वज्ञदिन्द्रो दद्‌ सर्वं विश्वमजयत्‌। कौऽ २४।२॥ 
, अथ याङ्‌श्वज्तमरुपयान्त। इन्द्रमेव देवतां यजन्ते । शा 
: -१२1९1३1१८॥ ~ ~ 
५ सर्वै विश्वजेत्‌ । के०२५।१४॥ 
 ‰ सर्वं वै विद्वजित्‌ : रा १०।२।५। १६ ॥ 
खवा एष विश्वजियः सदल्रघवत्सरस्प प्रतिमा मा० 

 पू०५।१०॥ 1 











1 ट त क क 


॥ | 
न 


ध ग्बजित्‌ 1 कौर १ = =. 















चै 


वश्वाजेत्‌ स कृत्स विश्वाजदयया ऽतिराचः | का २५ ।१४॥ 
 » चक्रौवान्वः एष (विश्वाजञत्‌) यन्ञःकामाय।तां०९६। १५।४७॥ 
विश्वज्योतिः ( उक्थ्यः साहस एकाहः) पशवो वा उक्थानि परावो 
क विश्व ज्यावे्चश्व पव उ्वातो पञ्युषु प्रतितिष्ठति । तां०. 
१६ । १०।२॥ 
४ (इष्टका) एता दयेव देवताः ( अश्चिः, वायुः, आदिः) 
विश्व ज्योतिः । च०द६।३।३।१६॥६।५।३।३॥ 
> आश्वं प्रथमा विश्वज्योतिः; श ७।४।२।२५॥ 
3, वाथुर्वे मध्यमा विश्वर्धोतिः । च०८।३।२।१॥ 
$ प्राणो वे विश्वज्योतिः च०७।८)।२।२८॥८।३। 
२।४॥५॥८।७।२१।२२॥ | 
» भ्रजावे विश्वज्योतिः। श०७।४।२।२६॥८।३। 
~ ५ 1 
„ प्रजा वै विश्वज्योतिः प्रजा दयेव विश्वं ज्योतिः। शा० ६ । 
५।३):५॥ 
+ कीकसा विश्वज्योतिः रा०७) ५) १।३५॥ ` 
विश्वायाः ( यज्ञु° १३। १८ ) ( पृथिवीं ) अस्या दीद सैष 
हेतम्‌ । ₹ा० ७।४।२।७॥ | 
१९... बिव चिश्ववायः। ते०३।२।.३। २4. 
विश्वभीः ( अनुवाकः ) सत्त ते अग्ने समिधः सप्त जलिद्धा इति विश्वप्रीः! 
ते० ३। ११।९।९॥ | | न 
विश्वम्‌ यदवे विश्व सर्वे तत्‌ चऽ ३।१।२।११॥ 
 » ` तदन्नं वे विश्वम्प्राणो मित्रम्‌ 1 ज्े०ड०३।३।द६॥ 
 विचरूपः त्वष्ट वे पुत्रः । जिश्ीषौ षडक्ष यस तस्य ऋीण्येव मुखा- 
स्यास्ुस्तयदेवश्रूप अख तस्माद्विश्वरूपो नाम 'चा०१। 
७ -{-3 १॥५।५।४।२॥ = 
+» तस्य ( विश्वरूपस्य ) सोमपानमेवेक सुखमस । सखुरा- 
पाणमेकमन्यस्माऽ अशनायेकं तमिन्द्रा दिद्धेष तस्य तानि 
 रीषौणि प्रचिच्छेद्‌ । रा०१।६।३।२॥ 
स (इन्द्रः) यत्र चिशीषौणे त्वाष्टु विश्वरूपे जघान । 
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विश्वरूपी ( =करामधेचुः) इयं ( प्रथिवी) वे देव्यदितिर्विश्वरुर्प 


विश्वरूपः धेनुः कामदुधा ऽस्येका--अथर्व० ९।५।१०॥ 





तै १ ६।७॥ "रदावसो (वयद्‌ इत्येतावपि चाब्दं 





वश्वरूपा चनः कामदुघा म अस्तु--अथवे० ४।२३४।८॥ 





पश्चिमा वारुणी दिक्‌ च धायते वे सुभद्रया । महाचुभावया 
नित्य मातले विश्वरूपया ॥ सवकामदुघां नामधघचुधार 
यत. दिशम्‌ । उत्तरं मावर म्या तथेलवचिटसक्ञिताम्‌ ॥ 


दति महाभारते उद्योगपवेणि १०२ । ९.१० ॥ अथववेदे 
१२ । १ | ६१ ॥ प्रथवीसूक्त-त्वमस्यावपनी जनाना- 


५ 


मदितिः कामदुघा पप्रथाना" "` अच्र पथिवीनकामदुघा) । 


के 


पद्यत ॥ 


| बिश्वष्यचाः ( यज्ु० १३ । ५६ ॥ १५ । १७ असो वाऽ आद्दित्यो विश्व- 


श. 


११ 


व्यच्ा यद्रा दवेषः उदत्यथद ९» सव व्यच भवात! श०८। 
१।२।१॥८।६।१।१६८॥ 


` (-य॒ज्ु° १८। ४१॥ वातः ॥ ) पष ( वातः ) इद सवं 
उयचः कराते | रचा०९।४।१।२०॥ 
अस्तरिक्च विश्वव्यचाः । तेऽ.२।२।२३।७॥ 


विश्वरृजः एतेन (सहस्रसवत्सरसभरेण) विश्वसृज इदं विश्वम सजन्त 


११. 





` यद्विश्वमसृजन्त । तस्माद्विश्वसखजः (तपः ह्यः सत्यम्‌ 


इत्येवमादयः ) । ते०३।१२।९।८॥ 
यद्धेदवमसजन्त तस्माद्वेद्वखजः ( (तपः' ' बह्म ` "इरा 
अस्तम्‌ इत्यवमादयः } । ता० २५) १८।२॥ 

 ( विश्वसजो ददा--अथव> ११।९।४॥ मनुस्मृतौ १ ॥ 
३४--द५ः-- अहं प्रजाः सिखश्चस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ । 
पतान्प्रजानामसंज सदरषौना। र! मरोचिमञ्याङ्घि 
रसौ पुकस्त्यं पुलहः क्रतुम्‌ । भ्चेतसं वसिष्ठे च श्रु 
नारदमव च ॥ ) 








सत्यथह्‌ हालवाग्रास्ात्‌ याद्धर्‌वसखज आसत । त०३। 





1 





7 











विश्वायुः इय ( पुाथवो ) वं चदवायुः । | 
विश्वा सद्मानि ( यज्ञु०° १२। १३) इमे वै रोका विदवा सञ्चानि । सा० 


विशरे देवाः पते वे सवै देवा यद्विदवे देवाः  को० ४ । १४॥ ५।२॥ 
र, 





















( ५९५ }) विश्वेदेवाः 
विन्वाची (अण्सराःतेदिः । यज्ञ॒ १० । ५९) विश्वपचीरभिचषटे च॒तार्च., ` 


प्सते ख्चचश्चतद्वदार्चाह ¦ ए०९।२।३।१७॥ 
१ (ञ्जु १५। १८) यद्दिरेव विश्वार्च) दाऽ ८) ६ । १।१९॥ 


विश्वानि धामानि ( यज्०४।३४) अङ्घानि वै विदवानि धामानि, 
द०३। २४ । १४॥ 


वश्चासन्नः विद्वस्य इ व पमन वर्वामेचर आस विद्व हास्म 
| मित्र भवति य पववद । ए०६ २०, २१॥ 


(यज्ञु° १३ ।५७ , राच वे विरवामिन्न ऋषियदेनेन स्वेतः 
शछ्रुणोत्यथो यदस्मे सवतो भिन्न भवति तस्माच्छो् 
विभ्वामित ऋषिः । शा० ८।१।२।६॥ ८ 
,„ तदन्नं वे विदवस्प्राणो मित्रम्‌ । जे० उ०३।३;६॥. 

„ वाग्वै विश्वामित्रः | को० १० ५॥ १५।१॥ २९।३॥ 

५, जन्हुन्रचीवन्तो (१? ='जहलीः पुत्रा कचीवन्नामाकाः' इति 
सायणः ) राष्ट्‌ आदसन्त स वेश्वामेन्नो जह्वा राअ- 
तम्‌ (चतूरजम्‌ ) अपर्यत्‌ स रष्टूमभवदसष्टू(भतर। 

1० २९१।२१२।२॥ त 

ते० ३१ २।३1७॥ 


भ 


4 


# 1 


६1 ७।३।१०॥ 


॥। 





[भ्व कि 


 , पते वै विवे देवा यत्सर्व देवाः। गो० उ० १} २०॥ 


यद्स्मिन्वि्वे देव असीदंस्तस्मात्वदो नामं व.ऽ उरपवा- 


 स्मिन्नेते ब्राह्मणा विदवगोचाः सीदन्ति । शा०्३।५।३। ` 
1 1१ ५ 


८.4 


4. १३ 


११ 











"(वः ` (4 


विभ देवाः प्राणा वे विद्धे देवाः ( यज्जु० ३८! १५ ) 1 रा० २४ 


 २।३७॥ | 
ऋतवो वै विश्वे देवाः ( यज्ञु० १२। 8१) । श०७।९१९। 
 १।४३॥ 


#\ ` ध 


इन्द्राग्नी वै विदवे देवाः । रा० २1४; ४।१३॥ 


छ = क (क 


 इद्राग्नी हि विक्वे देवाः । चाऽ्३।९।२।१४॥ 
` अथ यदैनं ( अग्निम्‌ ) एकं सल्तं वहुधा विहरन्ति तदस्य 


चदवदेवे रूपम्‌ । एे७२।४॥ 
+ श्रो विर्वे देवाः! र । १३ ॥ 


, ता, दिशः) ड पववदव देवाः ज०ड०२।२)४॥ 


२।११।५॥ ४ 
स ( प्रजापतिः; विश्वन्दवानरूजत तान्दिक्षुपादघात्‌ ¦ 


 हा०६।१।२।९॥ 


विश्व स्वा दवा बद्वानसाः छकण्वन्त्वाचुष्डुमन छन्दसा्गि- = 
रस्वत्‌ ( धरवास दिशोस्रः यज्ञु० २१५८) इति दिशांदैत- 


दयज्ुरतद्धे विश्व देवा वेश्वानरा एषु लोकेषुखायामेतन 


`  चतुथैन यजुषा दिशो ऽदधुः ! छ० ६।५।२। 


` विद्रवे त्वा देवा वैश्वानरा धूपयन्त्वानुष्टुभन छन्दसाह्िर- 
` स्वत्‌ ( यज्ञु° १९1 ६०)! ख०६।५।६३। १०। 
विश्व देवा उपद्रवः । ज्े० उ० १।५८।९। 
 वेदवदेषो वे पूतथरत्‌ । श०४।५।१।१२॥ 
तस्य ( प्रजापतः) विश्व देवाः पुराः । शा०६।२३।१।१७॥ 
 वेच्वदेवो हि वेदयः । ते०२;७।२।२॥ 
विड्‌ विश्व देवाः} च> १०।४।१ ^ 
 विक्ञाचिद्वे द्वाः शा०२।४।३।६॥३।९।१।१६॥ 
विशो वे विद्धेद्रेवाः।! हश०५।५।९1१०५॥ 
, .वैश्वेल्यो वे परजाः ।तै० १ । ६1 २।.५॥ १।७।१०।२॥ 
छ २ (पदन) विद्व देवाः सक्तदशन स्तोमेन नाप्नुवन्‌ । ` ॥ 
-तै०२)७। १९४।२॥ 
५ परावो वे वैदवदेषम्‌ ८ 





म्‌ ( दाखम्‌ ) 1 को० १६।३ 






















 ( ५९७ )  विष्वेकेवाः 
विश्वे देवाः वेदवदेवो वाऽ अदवः । च० १३।२।५।४॥ ते० ३।९॥।. 
२।४॥३।९)।११।१॥ 9 
 वेदवदेवौ वै गोः । गो० उ०३।१९॥ 
५ ५ ५ . ¢ । श र । । 
५ वैश्वदेवं वा अन्नम्‌ | तै०१।६।१९।१०॥ 
„» विश्वेषां वा पतहेवाना% रूपम्‌ । यत्करम्बाः । तै० ३।८। 


१८६1 ४॥ 1. 

५ खवमिदं विश्वे देवाः । शा०२।९1 २ १४॥४।४।१।९,१८॥ ` 

„ सवै वे विश्वे देवाः दा १।७।४।२२॥३।९।१। 
१२॥४।२।२।३॥५।५।२।१९०॥ 

, विश्च देवा एव सम्‌ । गो० पू०५।१५॥ 

, अनन्ता विश्व दकाः | हाऽ १८६६81१ १९२॥ 

„ विश्वे वेदेवा देवानां यश्यस्वितताः । रा० २३1 १।२। 
तञ३।८।७।२॥ | 

„ -वदटर्पातिर्विरवे्देवैः (उदकामत्‌) | पञ २।२४॥ 


38 चश्वद्‌वानि द्यज्ञानि ।.ष्०३।२॥ ८ 
2१ | ते ( विश्व देवाः ) अघ्युवन्वेश्वदेते सास्ना चृणामदह्‌ प्रजनन 
सात | अ०उ० २.५२) २॥ 


» वैश्वदेवो चाऽ अम्भरणाचतो हि देवे*य उन्नयन्त्यतो मजुष्ये- 
-  -भ्या.उतः 'वचम्यः । दा०४। ५.६1 2॥ 
५ अथ यद्शरा्रमुपयान्ति। विद्वानिव देवान्देधतां यजन्ते । 
शर १२९१५३1 ९७1 ^ 
 »  बेश्वदेवो द्ादराकपारः(पुसोडाशः)। तां० २९1 १०।२३ ॥ 
 %  षिश्व दवा दादरक्रपदन दृतीयसवने (आदित्यमभिष- 
जयन्‌) | तै०१५१ १184. 1. 
५ वैश्वदेवं वे तृतीयसवनम्‌ 1 प०६। ११ ॥ शर २।.७।३ 
( ॥ 18) १। १९१1 जं०उ०.१ 1 ३5।४॥. 
अथः यां चीङ्खयक्निव प्रथयन्निव गायति सा वैश्वदेवी 








[ विष्णु ( ५१८ ) 
विशे देवाः विभ्वे त्वा देवा उत्तरतो ऽभिषिश्चन्त्वानण्डुमेन छन्दसा । 


 तं०२।७। १५ ५॥ 
 विदवदंवनेनेभ्य। देकवर्भ्यः पश्चात्सद्धर्यः स्वाहा । श०१। 
 २।४।५॥ 


विषम्‌ यवमा वै विषस्य न हिनस्ति । गो० उ० १९।३॥ 
 -विषुवानू देवलोको वा एष यद्विषुबाच्‌ । तां० ४।६1२ 


 विषुवान्वे पञ्चममहः । तां० १३।४। १ ६ ॥ १३ । १० ॥ | 
अत्मा वा एष सवत्सरस्य यद्विषुवान्‌। ता०४1७।१॥ 


आल्मा च सवत्सरस्य 'वघुवानङ्गाषनन यासः । रा० १२॥ 
२1३1 द६॥ | 

आत्मा वे सदत्सरस्य विषुवानङ्ानि पक्षां (दक्षिणः पक्च 

उत्तरः पश्चश्च ) । गो० प° ४।६१६८॥ ` | 
 एतच्छस यज्ञस्य यद्धषुवान्‌ ! को २६) 


। 


अथ यद्विषुवन्तमुपयन्ति । आदित्यमेव देवतां यजन्ते । श० 


१२।१९।२।१४॥ 


` विष्टम्भः (यज्ञ १ । ९) परज्ञावतिर्वं विष्ठम्भः। रा०८।२।३।१२॥ 
{  विष्टारपङ्क्तन्द्‌ ( यज्जु० १५४ ) ८ वे वेष्ठार पाङ्क्त द्छन्द ~ | 


दा०८। ५२४ 


विष्णुः तचदेवेदं क्रीतो विरातीव तदु हास्य (सोमस्य) वेभ्णवं रूपम्‌। 


 क०८।२॥ 


 »+ योवेषिष्णुः स यज्ञः। श०५।२।३।६॥ 
 » विष्णुक्ञः। गोऽ उ० १। १२॥ तै०३।३।७।६ 

, # विष्णव यज्ञः े०२।१५॥ । ६ 
 » पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ ( येञ्जु० ९ १२५ इति यज्ञो 
क्षिये स्थ इत्येकैतदाह । रे०१।१।३।१॥ 
 » (यज्ु०र। २2) यज्ञोवैविष्णुः र०्१्३।३।८।९॥ 
` ` यंक्ोवे विष्णुः । कौ०।२॥ १८।२८.१७८॥'तां०२९।६।१०॥ ` 
| 4 १।१।२।१३॥ ३२1१ ३६॥ गोऽ उ०४।६॥ ` 





| विष्णः 






सिपि पविष्टः 1.० ६।.७ ¡ १० ॥ 


( ५५१९ 





निष्णुः यज्ञो वे वेष्णुवारुणः । को० १६।८॥ 


यज्ञा विष्णुः। श १।६।३।९॥ ता०१६३।३।२॥ गो ॥ 


। ७ ॥ 


, विष्णवे हि गृह्णाति यो यज्ञाय (हविः) गृह्णाति । च ०३।४।१.१४॥ ` 
अथम्‌ व्रिष्णु यज्ञ चधा व्यभजन्त । वसवः प्रातःसवन 
रुद्रा माध्यन्दिनि सवनमाद्वित्यास्तृतीयसवनम्‌ । चर १४। 


 ..१।१।१५॥ 


 (लमादित्यःस यः स विष्णुयज्ञःस। सयः सयज्ञाञ््लास 
 आदेत्यः । श० १४ ।१।१।६॥ | | | 

 सडष्व मखः स विष्णुः । ० १४।१।९।१२३॥ ¢ 
(प्रजापतिः) यजुर्या ऽधि विष्णुं ( अखज्त ) । तद्विष्णु यश 
 आच्छत्‌ । त ( विष्णु ) आरमत । विष्णोरध्योषधीरखजत । 


 तै०२।३२।२}18&॥ 


 यजुरूषि विष्णुः ( स्वमागरूपेणाभजत ) । रा० ४।६।७।३ ॥ 

यावे वष्णुः सोमः सः । रा०३।३।८६।२१॥२।६।३।१९॥ 

जुष्टा विष्णव इति । जुष सोमायेव्येवेतदाह ( विष्णुः-सोमः) 

1 श०३।२।४।१२॥ | 

 » यत्तदन्नमेष स्र विष्णुदेवता । श० ७।५)।१।२१॥ 

वय्यं विष्णुः । ते० १।७।२।२॥ 4 

„+ प्रदेदामच्ोवेगभो विष्णुः श०६।५।२।८॥६।६।२।१२॥ 
 ७।५।१।१४॥ ¦ ८ 
,,  आश्चवाऽ अहः सोमो राच्रिरथ यदन्तरेण ( अह्यो रजश्च सो न 1 
` ऽन्तसालः कालः) तद्विष्णुः । रा० ३1४।४।१५॥ 1 
यदह दीक्षत तद्धिष्णुभवति । रा०३।२1१।१७॥ 

विष्णुः खवा देवताः । पे०१।१॥ 1 
 » तस्मरादाह्ाचष्णुरवाना भ्रष्ठ इति । रा १४ ।१।१1्॥. | 4 
+ अश्चिवं देवानामवमे विष्णुः परमः एे० १।१॥ 
अन्तो विष्णु्दैवतानाम्‌ । तां० २१।४।६॥ 1 
+, अश्व देवानामवराभ्या विष्णुः परार्ष्यैः । कौ०७1१॥ 1 
+ अध्रिं यज्ञस्यावरार्यो तरिष्णुः पराध्यैः < 
पते वे यज्ञस्यात्त्ये तत्वौ यदद्मिश्च विष ण्‌ व । 






(9०111. 












93 


११ 









[विष 
वष्णुः अभ्नावेष्ण्‌ चं देवानामन्तमाजां । ऋ।० ९६ । ८ ॥ 


 आश्चावेष्णवमेकादशकपारुं पुरोडाशं निवेपरति । शा० ३।१ 
३।१॥५।२।३।६॥ 


9 


५ १ । 


१. 


११. 
४ 





ड 0 ४ ४ ^ १ क 


 ( ५ ) 





यज्ञो विष्णुः स देवेभ्य इमां विक्रारिति विचक्रमे यैषा 


` विक्रान्तिरिदमेव प्रथमेन पदेन पस्पाराथदमन्तरिक्षं दवितीयेन 
` दिवमुत्तमंन । रा० १।९।३।९॥ 


यज्ञो वै विष्णुः स देवेभ्य इमां विक्रान्ति विचक्रमे येषामियं 


 विक्रान्तिरिदमेव प्रथमेन पदेन पस्पाराथेदमन्तरेक् द्वितीयेन 


वसुत्तमनत(स्वचष पतस्म वचष्णुयन्ञा वक्रान्त वक्रमत | 
दरा०१।१।२) १३॥ | 


इमे वे लोका विष्णोर्विक्रमणं विष्णोर्विक्रान्तं विष्णोः कान्तम्‌} 

रा०१५।४।२।६॥ 

स ( विष्णुः ) इरम्छ कान्विचक्रमे ऽथो वेदानथो वाचम्‌ । पे 
। ९५ ॥ 


वामना ह वेष्णुयस ( वेष्णुधुसणे ३ । १ । ४२-७३ः-मन्वन्तरे 


99. 


त॒ संप्राक्षे तथा वेवस्वते द्विज । वासनः करयपाद्विष्णुरदित्याः 
संबभूव ह ॥ अभिः क्रमेरिमहोकाञ्ञत्वा येन महात्मना । 
पुरन्दराय जंलाक््य दत्त नहतकरकम्‌ ॥)। र०१।२।५।५॥ 


सहदे चष्णवा यद्वामनः (गोः) श०५।२)५।४॥ 


वेष्णवे वामन (पद्यु) आलभन्ते । ते १।२।५।१॥ 
वैष्णवो वामनः (पद्युः) । दचा० १६।२।२।९॥ 


चक्रपाणये ( विष्णवे ) स्वाहा ! ष० ५।१०॥ 
 चष्णुवं दवाना द्वारपः) ए० २।३०॥ 
विष्णव।राना पते ' ते० ३} ११।८।९१ 








तस्य ( विष्णोः ) उपपराख्त्य । ( वप्रयः ) ज्यामपिजक्घुस्तस्यां 
 चखिनच्नाया घनुराल्या विस्फुरन्त्या वष्णाः दारः प्राचचछद्‌लुः ६ 


( वेष्णाहं यत्रीवावतारकथा :--द्वाभामावत १।५। १९) २४ 


२६ ३०१ ७२ ॥ १।६। ८-९ ॥ हयारेरा विष्णुः--नीरखकरटो- 
 यरक्रायुत मृहाभारत रान्तपवाणः ३५७ । छट )1 शप 
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( षस)  ,  बेष्यः| 


ववष्णुः तस्य (मखस्यनविष्णोः) घनुयलिरूद्धा पतित्वा प्षिसे ऽचिन- 


त्स प्रवग्या ऽभवत्‌ । तांऽ ७।५। ६ ॥ 


( दृध्यङ्माथवणः ) तो ( अश्विनो ) इ ( छिन्नस्य विष्णुशिरसः 


इ 
धुनःसन्वानावदयाऽध्यापनाथ) उपारन्यं ता यद्‌ापानन्ये भथस्य 


( दधाच आथवणस्य ) 1 ररदिछत्वान्यन्नापनिद्धतुरथादवस्य 
शिर आहत्य तद्धास्य प्रतिदधतुः ¦ र० १६।१। १1 २४ ॥ 
{वष्णुवे यज्ञस्य दुर्षटपात | प ३८॥७।५॥ 
पङिर्विष्णोः पल्ली । गोर उ०२।९॥ 

शण्वन्ति श्रोणामरृतस्य गोपां ।.-. --- महीं देवी विष्णुपल्लीमज्‌- 
यीम्‌ । तै० ३।१।२)। ५-६॥ 

विष्णः श्रोणा ( =श्रवणनक्षज्मिति सायणः) तै १।५। 
२ ४॥ 


यच्छो्र स ष्णुः । गोऽ उ० ७ । १९॥ 


वैष्णवाः पुरुषः: । शा० ५ ।२।५।२॥ 
वंष्णवा (ह यूपः । रा०३।६।४७।१॥ 
वेष्णवाखकपारः ( पुराडाशः ) 1 तां० २९१। १० २३ ॥ 


अथ यद्ष्णवः | जक्पाला वा पुराडशा मवत चसरुवा) 


०५२१९ ।४॥ 
तान्‌ (^ पड्ुन्‌ ) वष्णुरकविश्छ्रोन स्तोमेनाभ्ोत्‌। तै० २। 


७1 १४७ । ॥ | 1 1 
{ उपक्तदेवतारूपाया इषाः ) विष्णुस्तेजनम्‌ ! पे १ २५॥ 
 तथवतयजमाना ववष्णुचूत्वमा्धाकन्‌ क्रमते । स यः सख ध 
विष्णुधक्ञःसः। रा०६।७।२। १० ११॥ 


तद्यदनेन ( यज्ञेन विष्णुना ) इमा सर्वा ( परथिवी ) सम- 
 विन्द्न्त तस्माद्धादिनाम । छच० १।२।५।७॥ 

 यन्न्वेवात्र विष्णुमन्वविन्द॑स्तस्माद्धेदिनीम । च० १।२। ५।१०॥ , 
` वेष्णवष्टः हि हविधनम्‌ । रा०३।५।३।११५॥ 
यासा दितीया (ओङ्कारस्य) मा्रा विष्णुशेवत्या 









































































शकः ~ (८ करर) 
 विष्णुक्रमाः पतद्वे देवा विष्णुमूत्वेमां लोकानक्रमन्त यद्धिष्णुभूत्वा 
५ क्रमन्त तस्माद्‌ विष्णुक्रमाः । शा० ६।७।२।१०॥ 


ˆ +»  तद्वाऽ अहोरेऽणव विष्णुक्रमा भवन्ति | रा०६। 
| \७।५४।१०॥ 
५ अवं विष्णुक्रमाः। श०६।७।४ | १२॥ 
त्ष. ज्छन्द्‌ः (यजुः ९५ । ५) असावे (द्य) लोको विष्पधारड्न्दः | 
=: दा०८]५।२,६॥ 1. 
विहन्यम्‌ (सुक्तम्‌ ) जमदञ्मश्च चा ऋषीणाञ्च सोमो सकूद्ुतावास्वां 
तत पतजमदघ्चर्विहव्यमपदयत्तमिन्द्र उ गवर्स॑त यद्धिहव्य- 
% हाता शसतीन्द्रमेवेषां 1ङफ। त० ६४1 १४॥ 
 वाङ्कम्‌ (साम) च्यवना व॒ दाधीचा ऽग्बिनोाः पिय आप्तीत्सा ऽनीय- 
तमतन सान्नाप्ु व्यङ्कयतान्त पुनयुवानमङुरुतां तद्वाव तौ 
(आश्वना) तद्यकापयतां कामसनि साम वीडु काममवतेना- 
वेरुन्ध तार १४।६।१०॥ 
वीणा धिये वाऽ एतद्रुप यद्वीण। । रा० :३ ५।द॥ 
धिया वा पतद्रपम्‌ । यद्धीणा। ते०३।९। १४।१॥ 
„` यद्‌ वे पुरषः धिय गच्छति वौणास्म वाद्यते ! शा ` १२।२।५।१॥ 
तेः (यज्ञु° १९१ । ४६) अञ्च ऽ आयाहि वोतयऽ इत्यचतव.ऽ इत्य 
तत्‌ 1 शा०६।४;४।९॥ ५ 4 
वीरः (यज्ु० ४। २३) पुत्रो वै वीरः श०३।३।१।१२॥ ` 
 # (बारता-यजु० ७ १२) अत्ता हि वीरः! शा ४।२।२।९॥ 
ध; प्राणा च ददा कायः (यज्जु० १९ । छट) । हा०१२। =| १।२दा 
वीर्यम्‌ वीय्य विष्णुः । ते०२।७।२।२॥ ` 
| . ° की्यंवा इन्द्रः तां०९।७1५,द॥गो०ड०ई।७॥ 
. >» बीयवाअश्रिः।ते०१।७)।२)२॥गो०उ०६)७॥ ` | | 
`  *» वीये षोडरी।श० १२।२।२।७॥ ध 4 
= ^ ` इन्द्रिय वीय्य% षोडशी । तां २१।५।६॥ 
 » इन्द्रिये वे वीर्य्यं वाजिनम्‌ (ऋ० १० 1 ७२} १७) । फे २।१३॥ 
+ ` वीर्यं विष्टुप्‌ 1 दा०७।४।२।२७॥ ` ` ` 
"+ तिषठन्वे वीवंवत्तरः 1 श० ६ ।.६।२।१॥ ' 
ः अथ यत्कणोभ्यामद्ववत्ततो चकः समभवत्‌ । 
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भूत्रादवास्याजा ऽखवत्‌ } स कको ऽमवदारण्याणां (-नां) पदु. 
नांजुतिः ' श०१२७।१।८॥ 
वृक्षस्पाथम्‌ श्रव वृक्षस्याच्रम । तै० ३।९।७।४॥ 
वृत्रः चुतो ह वाऽ इदं मवं चत्वा ताश्य। यदिदमन्तरेण चाव 
परथिवी स यदिद सवं चत्वा शिदये तरपराद्‌ वरतो नाप ! हा० 
१।९।३।४॥ 
2 सख यद्रत्तमानः समसत्रत्‌ । तस्माद्‌ च्चः चञ्१।६।३।९॥ 
`, तथवेनद्यजमानः पणमासनव च्ुच्रं पाप्मान ८ हत्वापहतपा- 
प्पेतत्कमारमते । च०्द।२।२।१९॥ ध 
„, , पाप्मावे वजः शा०१९।१।५। ७॥१३।४।९१९।२१३॥ 
५, (यज्ञु° १९। ३३) चर्रहण पुरदरमिति पाप्मा वै बरत्रः पाप्महनं 
पुरन्दरमिव्येतत्‌ । श०६।४।२।३॥ 
,„, इन्द्रो वे चचहा।को०७।३॥ < 
„ च््रराङ्कु दक्षिणतो ऽघस्येवानत्ययाय । शा० १३।८।४७। १॥ 
`, (यज्ञु० १० । ८ ) त्वयायं ब्रत बघेदिति त्वयाय द्विषन्त श्ातृव्य 
` वधेदित्येवेतद्ाहद। श०५।३।५।२८॥ 
+ यदिमाः प्रजा अशनमिछन्ते ऽस्माऽ पवेतद्‌ चरत्रायादराय बि 
हरन्ति | रा०२।६।३।१७॥ । 


` +, (इन्द्रः) तं ( चत्र ) देधान्वभिनत्तस्य यत्सोम्यं न्यक्तमासतं 
चन्द्रमसं चकाराथ यद्‌ स्याञ्चुय्यमास तेनेमाः प्रजा उद्रेणावि 











व्यत्‌ । श १६ दर ५ | | । 
,, वरनोवे सोम आसीत्‌। शा० ३।४।३।२१३॥२।९।४।या ` 
4२11१41. 1 
,, अथष एव चतरो यच्चन्द्रमाः । च० १।६।४।१३, १८॥ ` र 





४४. वाच्रन्चं पीणमासं ( हवि )। इन्द्र ह्येतेन चुत्रमहन्नथेतदेव | 
:  चृच्रहत्य यद्‌ामावास्य ( दषः) वृत्र % ह्यस्माऽ पतल्ध्नुषर 
आप्यायनमकुवैन्‌ । हाऽ १।६। 81 १२॥ ८ | 














 [ इषभः ५२४ ) 

चतरः चरत्रतुरः (यञ्चु° ६।.२४) इति वरज्ञ% दह्यताः ( आपः.) अध्वन्‌ । 

~र चरै। ९121 १६६ ~. | | | 

आपो हवे ब्र जच्युस्तेनवेतद्धीयैणापः स्य । हा० 

 ३।६।४। १४॥ क 

२ महाहावषाह वे देवा वृं जध्नुः। रा०२।५।४;१॥ 

» पतव ( साकमेधः ) देवाः वृ्रपश्चन्नेते्वैव व्यजयन्त येयमेरषा 

 प्िजञतिस्ताम्‌ । चा०२।५।३।१॥ ` ५. 

१ (चज्रस्य वधसमये ) महान्‌ घोष आसत्‌ ता० ९३ ४।२॥ 

„ अथ (चन्रः) यदपात्सममवत्तस्मादाहिस्तं दयश्च दनायुश्च मा- 

 , तव च पितेव च परिजगरहतुस्तस्मादहानव इत्याहुः । ₹ा० र 
६1९. | 2 

, ` तस्य (चत्रस्य) एतच्छरसैर याद्वरया यददमानः | शा 
२३।१३॥३।९।४।२॥४।२।,५। १॥. ~ ~ 

” चस्य ह्यष कनीनकः ( यदाञ्जनम्‌ ) 1 रा०३।१।३। १५ ॥ 


५ गरुता हवं सांतपना मध्यन्दिने चुन सतपुः स सतन्ता ऽन- 
नव प्राणन्परदाणः शिश्ये । शा० २।१५।३। ३॥ 


किः । 
` भि 


३ ! ४। 


पाचचक्राइमहयन्तः । श० २।५। ३ । 


» सयो दैवमेतं वृजमन्नादं वेदाजनादो हैव भवति । शा० १; 
३।.१७॥ | | 
इत्रनः या रोद्िणी (गोः) सा वार्जुन यामिदम्‌+ राज्ञा 

दाङ्करुते । रा० ३।२३।१। १४॥ 
५. वाजर्नं वै घचुः। शा०५।३।५। २७॥ 






संग्रामं जित्वो- 


इत्रतरः (यज्ञु० ६ । ३४) वृत्रतुर इति वृ दयता ( आपः ) अघ्नन्‌ । 
1. ॥ 
इषः वृषो ऽग्िःसमिष्यते (ऋ० ३।२७। १७) । शा १, ४ , ९ ।२९॥ 
इषभः (ऋ० २। १२। १२) वृषभ इति । एष (आदित्यः) द्यवाऽऽक्ता- 
मानाभाव 1 
सख एष (आदित्यः) सक्तसदमच्षभरतुविष्मान्‌ (कन्द 1 १ । ८ 
१२) । जे° उ० १।२८। २४ 1 
































( ५२५ ) | क ध चिः 1 

ब्रृषा (यज्ञ° ३८ । २२) एष वै चुषा हारय एष (सूर्यः) तपति ¦ शर 
"^ १४॥१६1१।६॥ ¢ 

„„ इन्द्रा से वषा । वां ।९1४। ६1. 

, इन्द्रो वृषा ! श १,८। १) ३३॥ | अ 

,. समधिरिध्यते वषा (ऋ? ३ २७) १३) । ा०२।४। १।,२९॥ 

,, योषा वं वेदि्वैषाञचिः । इा० १।२।५ ) १५॥ 

„+ चषा हि मनः) श०र) ४1४) २३॥ 


 योषावे खर्प खवः! शा०९।३।१।९॥ 

+ वृषाद्दि स्रवः शा०१।४।४७।३॥ 

.. चुषा चै राजन्यः | तां० ६} १०।९॥ 

„+ {हे ऽव त्वं) वृषासि ¦ तं०९।७।१॥ 

.. आण्डाभ्यारछ हि वृषा पिन्वत । हा १४३; १९।२२॥ 

+ प्रश्राद्धे परीत्य वृषा योषामाच द्रवतिननस्या% रतः सश्चति 

रा०२।४।४। २३ ॥ 

,. चषा हिङ्कारः! गो० पू०३।२३॥ 

बृषाक्पिः तद्यत्कस्पयमानो रेतो वति तस्माद्वषाकपिः, तद्षाकप- 
चैषाकपित्वम्‌ । गो० उ० ६ ।१२॥ ध 

*» आदित्यो कैच्रृषाक्रपिः गे०उ०द६।१२॥ ` ध 

+» आत्मावे वृषाकपिः ` फे ६।२९॥ गो० ० ६।८॥ 

* (ह्येता) यदि चषाकपिम्‌ ( चषाकापिदष्टम्‌ ऋ० १७ । ८६ 
` १--१३ पतत्सृक्तमन्तरिय त्‌=खोपयेत्तदानीम्‌ ) आत्मानम्‌ ` 

{ =“ मध्यदेहम्‌ ” इतिसखायणः ) अस्य (यजमानस्य) 

¦ अन्तरियात्‌ । क ५1१५1. 
{ प्रजापतिः) तं ( पाप्मानं ' अव्रश्चत्‌ । यदच्रश्चत्‌ । तस्मादष्िः। 
तै*.21.१०1.६1१ 
५ (सविता) रद्धिमिभिवेषे ( समदघात्‌ ) । गो° पु १।३६॥ 
| „› वृष्टि याज्या विद्यदेव विदुद्धीदं चष्िमन्नाये सप्रयच्छति। 
 पे०२।४१९॥ ५ 





नन 


नि 








बरत (श) 
वृष्टिः तौ (अनड्वाहौ) यदि ष्णो स्यातामन्यतस वा कष्णस्तज्न 
`  विचयादर्षिष्यत्येषमः पञजन्गोवरश्िमान्भविष्यतीत्येतदु विज्ञानम्‌, 
`. क्ा०-२३।.२191 १९॥ | 

„+, अन्ने ब्रष्ठिः | गो० पू०४।४।५॥ 
` , ^ बुष्टवं विश्वधायाः तं०२ ।२।३।२॥ 
+ अयेवैवषस्वष्यो प्यं ' वायुः) पवते । रा०१।८।३ 
` + तस्मादयं दिशे वायुरेति तांदिशंवृषिरन्वेति। शा० ८।२।३।४॥ 
„+ मित्रावरुणौ त्वा छष्ट्यावत्ताम्‌ ( यज्चु०२। १६)! श०९।८। 
२; ३ । १२॥ | 
 , इतःयदानावेंब्ुषरित, दयशचिन्रृि वचुते स पतेः ( घृत) 
 स्ताक्रेरतान्त्स्ताकान्‌ वयते तऽप्त स्ताका वधनन्त | रा० ३ 
८।२।२२॥ | 2 | 
 अवाचीनान्रा ( ‹ अवाचीनाग्रा ` इति भास्करसस्मतः पाठः) हि 
` वृष्टिः ते०३।३।१ ३॥ ^ वषाः "' इत्येतमपि शब्द्‌ पड्यत । ` 
 ,, ब्रृष्ठिः सम्पाजनानि।ते०३।३।१।२॥ 
५ यद्‌ वे यावापृ थवी सञ्चानायऽअथ वषेति ।रखा० २।८,३।१२॥ 
 ू' चृषिविवरष्ट्वाचन्द्रमतलमयुप्रविशति । ए०८।२८॥ | 
` ब्ृष्टेवनिः (यज्जु० ३) ६} सूयस्य ह वाऽ एको ररेमव्रष्वनिनाम 
६ येनमाः सर्वाः ˆ जा विभि । शा० १६।२।१।२१॥ 
ब्रृष्ण्यम्‌ ( यजुः ‡२॥। १ २) स्तवे बरुष्ण्यम्‌ । रा०५८।३।१। ७६१४ 
 वेरकारः-वषटूकारं देष परोऽह्च यद्रर्‌कारः | दा० & 1३३1 १४॥ 
वेणुः सेषा यानिरग्मश्द्वणुः । इच्दै।३२। १ ३२॥ | ४ 
।  » अदवदेवेभ्य उद्करामर्व . वेणुं भारवंशत्तस्मत्स सुषिरः । श० ` 
^ 8141९12 #. १ ५ 
वेतसः ताः ( आपः.) प्रजापतिमल्ुवन्‌। यद्धे नः कमभूदवाक्तदगदिति 
सो ऽत्रवीदेष व एतस्य वनस्पतिर्वेत्तिति वेत्तु सवेत्तु सो ऽह 
|. वैतं वेतसः इत्याचक्चते परोऽक्षम्‌ । श०९।१।२।२२॥ 
 » . .अम्ुयोनिन्नं वेतसः । शा० १२ { ८ । ३।.१५ ॥ 1 
 » अष्डुज्ा वेतमः। दा० १३।२।२।१९.॥ ५ 
 »„ . -अप्ुजो वतंखः. 4 तै०.३।.८। 81 ३॥ ३} <. १९ +. 























चण 


1 श्रवु ॐ 


१9 


9 


+ 


चृषावे वेदो योषा पली  को०३।९॥ 








( ५२७ 9 वेदः ] | 


छ 


कतस; तस्माज्तवा चनस्पतानामसुपजवनायतमा यात्यामा्दंसः 
०९ । १ ८ ^ 1 १ 


( नदभेमुषटिः ) प्राजापत्यो वेदः! ते ३।३।२।१॥ 
प्राजापत्या ववदः । तञ ३।३। ७।२॥२३ | ८1 र२॥ 


+ 


प्रजापते एतानि दमश्रूणि यद्धेदः । तै०३।३।९। १९१ । 


योष। वै वदिदषावदः। श०।९।२।२१; २॥ 
क, भ ४, : 3. । ५ ,& त । 


वेदाः स इमानि जीणि ज्योतीषूष्याभतताप । तेम्यस्तत्तेभ्यस्चया 


५१ 


१४. 


५. 


9१ 


9. 


४१ 


%१ 


 । दे ॥ गो० उ०५।७॥ 








वेदा अजायन्ताय्ेक्रग्वेदे वयोर्जुवेदः सूयौत्छामवेदः 
दा ११।५।८। ३ ॥ । 
चत्वारो वा इये वदा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो बह्यवेद इत । 
गा पू०२। १६॥ | 
चत्वारा ऽस्य ( स्वाहाय ) वदाः शारीर षडङ्ान्यङ्गानि। 
ष> & ¦ ७॥ 
ते मवं चयो वेदाः । दहा न सदस्राण्यश्नोच रातान्यज्ोताना 
( १०८७०५८० = ८००० अश्चराण ) अभवन्‌ ' श० १०1 
% । २२५ ॥ 


 फवामम सत वदा निम्ताः सक्रस्पाः सरहस्याः खसनद्यणा 


सापानषत्काः तातदहासाः सानस्व्याख्यानाः सपुराणाः सस्वरा 


 ससस्काराः सनिरुक्ताः सराञुश्ासनाः साचुमाजनाः रूवाका- 
 वाक्याः। गो० पू० ~ । ९० ॥ अ 
वेदो ब्रह्म ) जे उ०४।२५।३॥ 1 
कदापव सविता । गा०पू०१।३३६॥ ` ~. 


भ भप 


तदाहुः {क तत्सहस्रम्‌ (ऋ० ६ ।६।९) ८) इतीमे टोका इम 


वेदा अयो वागति ब्रूयात्‌ । ए० ६ । १५॥ 1 


 ( इन्द्रा भरद्वाजसुवाच-) अनन्ता वे बद्धः! तैद) १० 
अथो सतेषां वा पष वेदानां रसो यत्‌ साम द°  ३२।८। ८ 


५ 




















£ सो ऽपहतपाप्मानन्तां धियमदनुते य एवं वद्‌ यश्चैव विद्धानेव- 


मेतां वदानां मातर सावि सम्पदमुपनिषदमुपास्ते। गो० पू० 
| १।३९॥ । 


पतान ह वे बरानामन्तःचछषणानि यदेता ( मूभरुवःस्वरिति 
व्याहृतयः । ० ~ । ३३ ॥ 

` नाऽत्रदविन्मनुत तं बृहन्तम्‌ । त° ३। १२।९। ७ 

("या 1वद्या ` रखच्दमाप पद्यत ) | 

दिः तं ( यज्ञं ) बद्यामन्वचिन्दन्‌ यद्रेद्यामन्वाचन्दंस्तदढदेर्वेदित्वम्‌ । 


(भ 


 पे०३।९॥ 


` यन्न्वेवात्र विष्णुमन्वावन्देस्तस्माद्वेदिनौम । शा० १।२।५।१० ॥ 
तद्यरेनेन ( यज्ञेन विष्णुना) इमा सवौ ( प्रथिवी) सम 


(र 


विन्दन्त तस्साददिनाम ! श०१२।२।५।७॥ 


 चवद्द्‌वस्या ऽनलखायत । ता वदनान्वावेन्दन्‌ । त ३ ३} 
. -. ~ ९. 1:२४. | | 
` ., प्रथवा बदिः | ए७५।२८॥ त०३।३।६।२,८॥ 

 * इयं ( प्रथिवा) वे वेदिः ¦ हा० ७ ।३।.१। १५॥७।५ 


२।२३९॥ 


`, एतावती वैं पृथिवी । यावती वेदिः । ते० ३ । । १२॥ 
„+ यावती वे वदिस्तावती पृथिवी | रा०३।७।२।१। 

+, तस्मादाहुयावतो वदिस्तावती पृथिवीति । श०१।२।५।७॥. 
„+ यावती वे वदिस्तावतीयम्प्रथिवी । ज० उ० १।५।५॥ 
„+ तस्याः ( परथिव्याः ) एतत्परिमितं रूपं यदन्तर्वयथैष भूमा 


। परिमितो यो बहिवैदि । पे०८।५॥ 





, वेद्ध परो ऽन्तः प्राथिव्याः । तै ३।६।५।५॥ 


व्रा वेदिभेवल्येतत्‌ (स्थाने) वा अस्याः ( पृथिव्याः) 


` वीय्थवत्तमम्‌ । तार १६।१३ । ६॥ 
 „ बेदिर्वे देवलोकःः। रा०८।६।३।६॥ 1 
» वेदिव सलिलम्‌ । शमञ्३।६।२।५# | 
५ ` वेदिरोवः विश्वाची ( अष्लसः। यज्ञु० १४। १८) । इा० ८1 ६ । 
६। १६ ॥ 1 














( भर ) वैखानसः) 











वेदिः स विश्वाचीरभिचष्े घताचीः ( यज्ञु° १७ । ५९ ) इति खच 

| ` ` चत्दीश्चाह ( विश्वाचीनवेदिः । घृताची खक्‌ ) । शा० ९। 
२।३।१७॥ ८: 

„+ योषा वै वेदिः! रा० १। ३।३।८॥ 


^^, ६4 


%» यषा वंवेदेवृषा वदः ( दभमुष्टिः) | च०९) ६।२। २१, ८.७॥ 
+ योषा वे वेदिवृंषा्िः। रा०१९।२।५।१५॥ 
>+ सावे (वेदिः) पश्चाद्श्यसी स्यात्‌ । मध्ये स ह्यारिता पुनः 
पुरस्तादुवीं । छा०१।२।५।१६॥ ० 
» व्याममाच्री ( वेदिः ) पश्चात्स्यादिव्याह्ुः । पतावन्वे पुरूषः 
 पुरुषसक्षिमिता हि ञ्यराज्ञिः पाची । भऽ १।२।५। ९४॥ 
» तस्मारयंगुला वेदिः स्यात्‌ । श० १।२।५।२९॥ 
(वेदिः) चतुरगुरं खया । तै०३।२।९।१९१॥ 
+ सावं (वेदिः ) प्राकप्रवण। स्यत्‌ | छ०१।२।५। १७॥ 
,, अथो ( वेदिः) उदर्‌प्रवणा । शा० १।२।५। १७॥ 
वेधाः (ऋ० ८ । ४३ 1 ११) इन्द्रो बे वेधाः । एे” हे । १० ॥ गो० उ० 
। २० ॥ ^ ५ 
वेनः (ऋ० १०। १२३ । १) अय वे वनो ऽस्माद्धा ऊध्व अन्ये प्राणा 
` वेनन्त्यवाञ्चो ऽन्ये तस्मा्टेनः (नाभिः, प्राणः?) ए० १।२०॥ 


( यज्ञ° १३।३ ) असावादित्यो वेनो यद्रे प्रजिजनिषमाणो ` 
ऽवेनत्तस्माद्धेनः। श०७।४।१)१४॥ 
+ (ऋ० १० १२३1 १) ईइन्द्रउवै वेनः! को०८।५॥ 


आत्मावेवेनः।कौ०८।५॥ 
नषः वेषाय वामत ववष्टच हं यज्ञम्‌ ¡ ख०१।९१।२।१॥ 
वखानलम्‌ ( खाम ) (इन्द्रः) तान्‌ (ख्तान्‌ वचखानसादषन्‌) पतेन 
( वैखानसाख्येन ) साच्ना समैरयत्‌ ( =पुनः प्रैस्तान्‌ 
समयोजयदिति सायणः) तद्वाव स तद्यंकामयत कामसनि 
साम वंखानस काममेवतनावरुन्ये । ता० १४ । & । ७ ॥ 


` वैखानसाः (ऋष्यः) वैखानसा वा ऋषय इन्द्रस्य प्रिया असकूस्तान्‌ _ ् 





[ ५३० ) 





श्र 
<वगच्डलपत्यतद्टवगच्छत ब्रततचद्ुत्यतन तुर्ड्वाचः 
ता०९।१।९॥ 


 वान्तमावो अन्धसः" (क्र ट ! ९२ । १ } इति वैतदव्यम्‌। 
ता०९।२)१॥ 


। वैद्न्वितानि (सामानि) मिदन्वान्तरे भार्गव इन्द्रस्य प्रत्यहशछस्तश् 
| दुगाथेत्‌ स तपो ऽतप्यत सर एतानि वेदन्विताम्यपद्यत्तैः 
सुचमपादतापश्चुच हते वेदास्वितेस्तुष्टुवानः । तंर 


१२३ । ११। १० ॥ 


कैयश्वम्‌ (साम) व्यश्वो वा एतेनाङ्गिरसे। ऽञ्जसा स्वरम छोकमप्यत्‌ ` 
स्वगेस्य ठछकस्यानुख्यात्या . एतत्पुष्ठानामन्ततः क्रियते } ` 


1० १४ । १०।९॥ 


वैराजम्‌ (साम) ( पिब्रासामामेन्द्र मन्दतु स्वा [ऋञ७। २२१] | 
ईत्यस्यामच्युत्पन्न चस॑ज साम-इते ए० ४१३ मध्ये सायणः) _ |. 
स ब्रैसाजमसखजत तद्‌ स्चघाषा ऽन्वसूज्यत । ता०७। ८1 ११1] 


+ यद्‌ ब्ृहत्तद्धयाजम्‌ | ८०४) १३॥ 
प्रजापतिर्वैराजम्‌ । तां० १द।५; १७ ॥ 


| वेराश्यम्‌ अथनं (इन्द्र) उदीच्यां दद वश्वद्वाः........-अभ्याष्ञ्चन्‌ । | 1. 


` -...:..-नवराल्याय ! फ०८ । १४६॥ 


 *» य्षसो वा पष वनस्पतिरजायत यष््ठक्षः स्वाराज्यंचह ( 


"चा एतद्धेराञ्य च वनस्पतीनाम्‌ । ए० ७ । ३२ । 


१ 


` जैतहव्यम्‌ (साम) वीतहव्यः श्रायसो ज्योघ्रिखुद्ध पएतस्लामापश्यस्सौ 



















० तस्मरादेतस्यासुदीच्यां दिि ये केच परेण हिमवन्तं जनपदा | 
 उत्तरकुरव उत्तरमद्रा इति वेराञ्यायेव ते ऽभिषिच्यन्ते 


 .  विराडित्येनानभिषिक्तानाचक्षते।एे०८।१४॥ 






। ५ वरूपम्‌ (सम) दंवा वे ठृतीयनाहा स्वगं लोकमायस्तानसुरया | ` 


रक्षंस्यन्वारयन्त ते विरूपा भवत विरूपा भवतेति भवंत 
आयस्तं यद्दिरूपा भवत विरूपा भवतेति भवंत आयंस्तदे व रूपं ` 





< ` सौमाऽभवत्तद्रूपस्य बेरूपत्वम्‌ 1 0० ४।१ 






४। ष्देमाष्येसावणः) 


श्रातं [ऋ ८ । ७०। ५ इत्यस्याख्च्युत्पन्न 











8, 


१ 


११ 


५१ 


8 


५9 

















( प्श } 


वैरूपम्‌ यद्वै रथन्तरं तद्रेरूपम्‌ ! प° ४ । १३ ॥ 1 





रथन्तर मततपराक्च यद्वरूपम्‌ । ता० १२ २।५., ९१ 
ब्रहदेतत्परोश्च यद्धेरूपम्‌ । ता० १२ । ८ ४॥ | 
वाग्बेरूषम्‌ । ता०१६।५।१६॥ 1 
परावो वे वैरूपम्‌ ! तां° १४।२। ८ ॥ श 
दिशां का पफतत्साम यद्ेरूपम्‌ । तां० १२।४।७॥ 
वषाभिक्रतुनादित्याः स्तोमे सक्तदशे स्तुतं वेरूपेण विशौजस। 
ते० २।६। १९ | १-२॥ 

आदित्यास्त्वा जागतेन छन्दसा सप्तदशेन स्तोमेन वैरूपेण 
साञ्नाऽऽराहन्तु तानन्वाराहामि स्वाराज्याय । एे० ८ ¦ १२॥ 
(० ८ । १७ अपि पद्यत ) 


वश्यः वदयां वे पुष्यतांव । क!{० ८५ । १५ ॥ 


ह 


9४ 


११ 


१. 
शारदे वेदयस्यतुः; । तै०१।१।२1७॥ 
तस्मादु बहुपड्युवश्वदेवो हिं जागतो (वेद्यः) वषो ह्यस्य 


99. 


99 


39 ` 


9) 





वैद्या व भ्रायणाः । रा० ५।३।१।६॥ 


जगताछन्दा वे वेदयः । तै० १।१।९।७॥ 
| ४ शः ५ ध. 4 
जागतो वेवेद्यः 1 ए० १।२८॥ 1 


वैश्वदेवो हि वैद्यः । तै० २।७।२।२॥ 
{विड्‌ विश्व दवाः | रऽ १०।४।१।९२॥ 





(वदयस्य ) तुस्तस्माद्‌ बाद्मणस्य च राजन्यस्य चाद्या पसे 


हि खष्टः। तांऽ६।१।२०॥ 
` तस्मद्रेद्यो वषौस्वादधाीत विडहि वषौः । श० २।१।३, ५४ 
 तस्माद्ैरीषुज्न नाभिषिश्चति । श०१३।२।९।८॥ 
अथ यदि दाधे, वरयानां स भक्षो वेद्यांस्तेन भक्षेण जिन्विष्यासि 

` वैदयकर्पस्ते प्रजायामाजनिष्यते ऽन्यस्य वलिक्दन्यस्याऽ म्यो 
 यथाकामञ्येयो यदा वै श्चन्नियाय पापे भवति वैर्यकल्पो ऽस्य 
` प्रजायामाजायत ईश्वरो हास्माद्‌ द्वितीयो वा वतीयो वा वेदय- 
 तामभ्युपेतोः स वेद्यतया जिज्युषितः। पे०७।,२९॥ 
तस्मादपि (दीक्षित) राजन्यं वा वैदयं वा ब्राह्मणः 

बरह्मणो हि जायते यो यज्ञाज्ञायते । ख०३। २1, 
वेदय चदाद्धंचालु रासभः । रा०६।४।४॥ | 2 ५ | 











[वैश्वानरः = ( प्र } 


` वैश्यः मारुतो हि वैरयः। तै०२।७।२।२॥ 


` „+ पतद्वे वेश्यस्य सखद्धं ( =घद्धद्धिरितिल्लायणः ) यत्‌ पशव 
ता०१८। ४) ६॥ 

` „ विड्वे यवः । रा० १३।२।९।८॥ 

` + ` ऋरभ्यो जातं वेश्यं वणंमाहुः । ते०३। १२।९।२॥ 


। + विर्‌ ठृतीयसवनम्‌ । कौ० १६} ४॥ 
.* रायोवाजीयं ( साम) वेद्याय ( ङय्योत्‌ )। तां० १३। ४। 


५ १८॥ 
` वैश्वदेवम्‌ ( पतै) यद्विश्वे देवाः समयजन्त तद्वैश्वदेवस्य वेभ्वदेव- 
त्वम्‌ 1 ते०१।४।१०।५॥ | 


। भः प्रज।पतिवें वैश्वदेवम्‌ । क० ५ १॥ 


9 ( शस्त्रम्‌ ) पाचजन्यं वा एतदुकथं यद्ेश्वदेवम्‌ । एे०२।३९॥ 
१» पवमानाक्य वा एतद्यदेश्वद्‌वम्‌ | कं० १६।३॥ 
 » पशवो वै वैश्वदेवम्‌ । कौ० १६।३॥ न 
 वैश्वमनसम्‌ ( साम ) विश्वमनसं वा कषिमभ्यायमुद्जित% रश्चो 
४ ग्रहणात्‌ । ता० १५।५।२०॥ ५ 
५  अपपाप्मान र हते वैश्वमनसेन तुष्टुवानः। तां० १५ ` 
(८ 2 1 २०॥... 1 
` श्रानरः सयः स वैश्वानरः । इमे स लोका इयमेव पृथिवी विश्व- 
 , | मग्निनैरो ऽन्तरिक्लमेव विभ्वं वायुनैरो चौरे विभ्वमादि- ` 


त्यो नरः| दा०.६ । २ ॥ 


| + ये ( परथिवी) वै वैश्वानरः । हा १३।३।८।३॥ ` ॥ 
ॐ षष वै प्रतिष्ठा वैश्वानरः (यत्पृथिवी)। ० १०।६।१।४॥ 
पादौ त्वाऽयतौ वैदवानरस्य ( यत्पृथिवी) } रा०१०।६। 
1.91 4 
+ पष रयिववैदवानरः (यद्‌पः)। ₹०१०।६।१।५॥ ५ ॥ 
| »  बस्तिस्त्वाऽपप वैदवानरस्य ( यदापः )। क्ष०१०॥। ६। 






` वैदवानरः ( यद्‌ाकाशः ) । श १०। ६ 








 ( ५३६. )  वैश्नानरः |] 


वैश्वानरः आत्मा त्वान्णष वेदवानरस्य ( यदाकाशः ) । श० १०। ( | 


` 9 


: ६।१।६॥ 


एष वै पृथग्वत्मो वैदवानरः (यद्वायुः )। ० १०।६।१।७॥ 
प्राणस्त्वाऽपष वेश्वानस्स्य यद्वायुः ¦ र०१०६।१।७॥ 


अक्ता वै वेदवानरा यो ऽसा (आदित्यः) तपति । का० ४। 
 ३॥१९।२॥ 1 
सयः स वेदवानरः} असस आदित्यः। ख०र्।३। 


१। २४५ ॥ 0.1 
( सस्थः ) वेदवानरो रदिमभिमो पुनातु । तै०१।४। 


८।३॥ 


एष वै सुततेजा वैश्वानरः (यदादित्यः) । शा० १०।६।१८॥ 


चश्चुस्त्वाऽ्णतद्वेभ्वानरस्य ( यदादित्यः) } शा १०।६॥। 


१।८॥ 
पफष वाऽ अतिष्ठा वेभ्वानरः (यद्‌ याः ) । शा० १०।६।१।९] 


मूध त्वाऽ एष वैश्वानरस्य ( यद्‌ छः ) । द्रा १०।६।१।९॥ ` 


सख एषा ऽभ्चकवदवानरं यःपुरुषः । शश १०।६।१। १९ ॥ ` ४ 


 अयमश्ेरवेश्वानरो यो ऽयमन्तः पुरुष येनेदमन्नं पच्यत 
यदिदमद्यते तस्यैष घोषो भवति यमेतत्कणीवपिधाय छणो- 
ति स यदोत्कमिष्यन्मवदि नैत घोष श्छरणोति। दा० १४। 1 | 
: -क 1 १०).१॥ = 
वश्वानर इति वा अश्चः पिच घामः | ता०१७।२।३॥ 
` वैश्वानरो वे स्वै ऽग्नयः । श०६।२।१।३५॥६।६। 
१.५ ५ 4 
संवत्सरो ऽिर्वैश्वानरः । एे० ३।४१॥ ८. 
+ सवत्सरो वा अ्चिवैश्वानरः। तै० १।७।२।५॥ शा ६। ` | 


ष ६ ।१।२०॥ 





 सवत्वसो वेदवानरः । इा०५।२।५।१५॥६।२।१। ` 
311६ 1.१1.44.9२। 141९121. 1 १ ५ 
> सेवत्छरो वै वैश्वानरः । दा० ५ 
1 १ ५। १४ ॥ 


४।२।४।४॥५।२॥. 








व 1 


वैश्वानरः सवत्सरो वे पिता वैश्वानरः प्रजापतिः) चा० १।५।१।१६॥ 


 # वैश्वानरं द्रादराकपाङ पुरोडार निवैपति। दा० ५।२।५।१३॥ 
+ वैश्वानरं द्वादशक्पाङं (पुरेडार) निर्वपति । ते० १।७।२ 
„+ वैश्वानरो द्ादराकपालः (पुरोडाशः)। श० ६1६ ।१।५॥ 
„ विश्वे स्वा देवा वैश्वानसः कण्वन्त्वायुष्टुभेन छन्दसषङ्कि 
5 | रस्वत्‌ (यक्ञु° १९१। ५८) । दा० ६ ।५।२।६॥ | 
+ विच्छ त्वा देवः वैदवानय धूपयन्त्वाठुष्डुमेन छन्दसाङ्गिर- ` 
` स्वत्‌ ( यज्ञु० १९ । ६०) । शरा०द।६५।२३।१०॥ 
हिर एव वश्वानर; | शा०६।६।१।९॥ 
रिरो वै वैश्वानरः 1 रा०९।३।१।७॥ 
+» क्ष वैं वैश्वानरः र०६।६।१।७॥९।३।१।१३॥ 
„, वैश्वानसे वै देवतया रथः तै०२।२।५।४॥ 
„ वजो वै वैश्वानरीयम्‌ ( सूक्तम्‌) । पे०३।१४॥ 
वे्टम्भम्‌ ( साम ) अहवां एतत्‌ ( तृतीयम्‌ ) अर्व्टयत तदेवा वैष्ठम्भे 
| 1 व्यष्ठभ्चुवरस्तदिष्रम्भस्य वेष्म्मत्वम्‌ । ता०६२।३।१०॥ च | | 
 चौषद्‌ असौ (आदित्यः) वाव वाचतवः षट्‌ ।.एे०्३ | ६॥ गोऽ उ० 
21२ | > 
„+ वौषडिति वौगित्ति वाऽ दष ( अश्चिः) षडितीद्‌र षट्चितिक- 
मननम्‌ | शं० १०।४।१। 0 
` ग्यचरेछन्दः (यज्ु° १५। ४) असो वाऽ आदित्यो व्यचदछन्द्‌ः । श० 
= 5141२121. ¦ ४ 
 म्यचसवत्‌ (यनु ११ ।३०) उयचस्वती सवत्ाथामित्यव कारावती 
; वसाथामित्येतत्‌ । श० ६।४।१।१०॥ 





ठः ( यज्ञ ११।२३ ) व्यचिष्ठमन्नेरमसं दशानमित्यवकारावन्त- ` 


मन्नेरन्नादं दीप्यमानभित्येवत्‌ । रा०६।३।३।१९॥ 
 व्यच्प्रमानः (यज्ु° १३।४९) (-उपज्ीऽय मानः) उयच्यमान °$ सरिरस्य 


मभ्य ऽदइतीपे वै ठोक्ाः सरिरमुपजीवयमानमेषु रोकेष्वि- 


त्येतत्‌। शा०७।५।२।३४॥ 11 
न्यथा ( आत्तिः ) अन्यै तवे्येवेतद्‌ाह यद्‌।हावयथायै त्वेति । शा० ५! +; . 
` ४।३)।७॥ 1 ५ 
ग्यात्रः श्यत वा एतदारण्यानां पद्यां यक्ष्याघः 1 प्रे* ८! ६॥ 


५३५ }) 


न्याः ऊवध्याद्‌वास्य मन्युरसवत्स व्याघ्रा ऽभवदारण्यानां पद्यनाम्छ 
राजा । शञ्र२।७।१ <॥ 


न्याः ऋतुसखाचषु !हे व्याचधज्ायते । को० ५।१॥ 
"१ ` ऋतुसान्वचघु चं उ्याचधजायते । गो० उ० १२ १९॥ 

ग्यानः व्यानो ह्यपाश्युसवनो ऽन्तश्च ध व्यनन्नभिन्यनिति । 
र०४।१।२।२८७॥ 
(यज्ञस्य, व्यान उपाषन्ुर्तवनः । शा० 8 । ९।१। १॥ 
न्याना वरुणः । दा० १२।९।१}१ 
व्यानः प्रतहत्ता । का० १७1 ७ ॥ गो०उ०५। ‰%॥ 
व्यानो बृहती । तां०७।३।८॥ 
आपो व्यानः । जे उ० ४ । २२।९॥ | 
(प्रजापतिः, व्यानादमुं (छ¬) लोकम्‌ (प्रावदत्‌) । कौ० ६।१०॥ 
(त सज्ञः पटु ) दक्षिणा दिर्व्य नत्युप्राणद्भसयानमवास्मस्तद- 
दयात्‌ । रा०१९१।८।३);६॥ 
द्विकत॒नेति ( वजन्ति ) उपर ण्रद्वथःनमेव तद्यजमाने दृघष्ते ¦ 


४९ 


ऋ।{० ९३ । ९ ॥ 


9 गनेक्रोडत इव ह्यय व्यानः ! ष०२।२॥ 

५ व्यानः शस्या (कक) । रा० १४।६।१९।१२॥ | = 
व्यानट्‌ (यजु १२।१०२) (-अखूजत) यो वा दिव सत्यधर्म व्यान. 
 : डित्ति यो बा दिव सत्यघमौखजतेत्येतत्‌। शा० ७।३।१।२०॥ | 
व्याहृतयः एतान ह च बदानामन्तःचछछषलानि यदेता ( भूभ्रुवः स्व- 
~ रिति) व्याहृतयः पे०५।३३॥ 1 
एवम्रचता ( भूथुवः स्वरिति ) व्याहतयस्चय्यै विद्यय 
सशछषिण्यः ¦ को० ६ । १२॥ 1 

सषा सवप्रायध्चित्तियदेता व्याहृतयः। पे० ५।३३॥ ` 

एता वे व्याहृतयः ( भूमुवस्स्वरिति ) सर्वधायश्चित्तयः । 











( ५६ ) 





` व्याहृतयः ता एता व्याहृतयः । भेत्येति वागिति भूशैवः स्वरिव्युदिति ` 


(प्र, आ, वाक्‌, भूभुवस्स्वः, उत्‌) 1 ज० उ०२।५९।३॥ 
सवाक्तिव।( पषा. यदेता व्याहृतयः । एंऽ ठ८।७॥ 


॥  ग्युष्टिः व्युषि दवा, व्यबास्म वास्यति । ता०८।१।१३॥ 
» ब्युष्टिव्वौ पष द्विरात्र व्यवास्मै ( यजमानाय ) वासयति । 


 ता०१८।११।११॥ 


` „+ अहब्युष्टिः। तै०३।८।१६।४॥ 
+ राति व्युष्टिः । श०१३।२।१। | 
 म्योमसद्‌ एष ( सूर्य्यः ) वै व्योभसद्‌ व्योम वा एतत्‌ सद्मनां यस्मि 


नष असन्नस्तपति | प०४।२०॥ 


श्यामा (यज्ञ॒ १४।२३) व्यामा हि सवत्सरः। रच०८।८६) १।११॥ 


 ,, प्रजापातवं व्यामः! रा०८ 9) १२।११९॥ 


` नरजा गास्थानः छन्दा सिव चज गास्थानः। त०२३।२।९। 


तपतः आरनव दवाना वबत्पातः) गऽ उ० १  २४॥ 


बततश्छत्‌ अ(ग्नव दवाना बतभ्रत्‌ । गा उ०१।१५॥ 


च 


„ रतम्‌ ( यज्ञ॒ १३।३३ ) अन्न वे वतम्‌} श० ७ ।५।१।२ब॥. 


ताऽ २२।४।५॥ 


+ अन्नं बतम्‌। तां०२३।२७।२॥ 

`, अन्न दि तम्‌ । शा० ६।६।४।५॥ ॥ 
` + तदु हाषाढः सावयसो ऽनशनभेव वतं मेने। रा०१।१।१।७॥ , 
+ एतत्खलु वै वतस्य रूप यत्सत्यम्‌ । श० १२। ८। ॥ 
` *  संबस्सरो वै बतं तस्य वसन्त ऋतुभुखे ग्रीष्म वषौश्च पक्षो 


शरन्मध्य देमन्तः पुच्छम्‌ । तां० २१। १५।२॥ 


+ वीर्य वै बतम्‌। शा० १३।४।१।१५॥ 
` ¦ ;9  अमाचुष इव वाऽ एतद्भवति यद्‌ वबतञुपेति। चा० १।९।३।२३॥ ` 
 *» नह वाऽ अवतस्य दवा हविरञ्चन्ति। प०७।११॥ को० 

< .३।१॥ ध ध 


† ( , 4८ : 


नातः विषम इव वै नातः : ( =त्यसमुदायः इति सायणः ) । तां । 





























| | ५ 

बीहयः-मल्जभ्यः वंवास्यः अश्चः-सोमपोाथो ऽखवन्त बहि याः प्यक । 
०१२७1९1९ 

": ** ~स ( मधो देवे; ) अञुगतो नोहिरभवत्‌ ।-ए० २।८॥. | 

८ देवाः ) तं ८ मेधम्‌ }) खनन्त इवान्वीषुरुतमन्व विन्दंस्ता 

विमा बादेयवा } च० १२1३1७1  : ~, 














» स्वेषां वा एष पदानां मेधो यद्‌. बीदियवों । रा ३.। ८ । 
1, 1 
५ क्षत्रं चा पतदषधीनां यद्‌ व्रीहयः । ए० ८।१६॥ .. 


शयुः रायुह वे बाहस्पत्यः सवान्‌ यज्ञाज्छमयाच ङकारः तस्माच्छ- 
यावाकमाह । को०३1८॥. `; : -: >, 
» रोयुह वे बाहेस्पत्यो ऽञ्जसा. यज्ञस्य सश्स्णां विचकार स 
 देवरोकमपीयाय' 1 तत्तदन्तर्दितमिव मनुष्येभ्य ` आस + श 
1.८1 ६ ॥१. क 4 
सयोचाकः शायुहे व वाह स्पत्यः सवान्‌ यज्ञाङ्छमयांचकारं तस्माच्छ- 
५: ; " योचाकमाह। को०्३। &॥. ¦ : `: 
प्रातष्ठावेरयोवाकः  को०्दे।८॥  / ` 
„+; -^ प्रतिष्ठ रस्यावाकः । रा० १६।२.।७। २६॥ 
"वाक्‌ दासः 1 प५ २.८ ॥ २७, ३२९.॥ ण उन-& }; ८॥ 














५ . ॐ 
य 


4 


रसति यद्वै वदति शाश्सतीति वै तदाहुः । श०९.।.८।.२।१२॥ 








4 श्रक्कन्तला -राङन्तदख्ा नाङ्ाप्त्यन्सरा भरत- दध--परः सदस्मानिन्द्रा- 


यादवान्मेध्यान्य आदर द्धिजित्य पृथिवी सं्बामिति । 
क 





५५ 


२३ ¦ २२) \वद्ु दाङ {न्तका । श १३ 1 २।.६।६॥ 
तै०३।१ द. ~ ४ 
( ऋचः ) यदविमा्ाकान्धजापतिः खष्डं 











( ५8८ ) 


वकः पताभिवो इन्दो वुं्रमरकरदन्तं तचंदाधिवे्रम 
` स्माच्छक्ष्यैः कौ०रदे।२॥ 
+ ताभिः (खुरििभः शक्रसभिः) वा इन्द्रो बजमदन्‌ क्षिप्रं वा 
 , एताभिः पाप्मान हन्ति सिथरं वसीयान्‌ भवति । तां 
१२।१३।२६३॥ 
=» पशवः राक्थ्य प; । तां०१३।१।३॥ 








शकद्न्तु त- 








| *» पावो वै शाक्र्यैः। तां० १३।४।१२॥ १३।५।१ 


+ धदौीवा वै शक्ररीः । तै० १1७।५।४७॥ 
 # पावः इक्र | ताऽ १९ ।७।६॥ 
›, श्रः राक्स्यः | ता० १३) २।२॥ 

„ज ` शाक्षरोवज्ञः। तेऽ२।९१२।८५।११॥ 


 *» . बज्ञः शक्र्ययैः। तां० १२। १३। १४॥ 


`» ` र्थन्तरमेतत्परोक्षं यच्छक्ययेः । तां० १२।२।८॥ 
श कह राक्तस्यः 1 ता १६।५।१८॥ 


`» सप्तपदा वै तेषां (छन्दसां ) पराध्यी शाक्करी । शा०३। 


९ {2 [१५४ 


५. सप्तपदा राक्तरी । ते०२।१९।५।११॥ तां०१६।७।६॥ 


9 स ( प्रजापतेः) शक्ररखज्तं तदपाङ्धोषो ऽन्वखञ्यत 
|  (शशाकरम्‌' शब्दमपि परयत) ।तां० ७।८।१२॥ 
हु (साम) तद्‌ (शङ्क साम ) उ सीदन्तीयंमित्ाहः । तां० ११। , 
 -१८।१२॥ छ ध ५ 
, ु मवर्यहो धृतये यद्वा अधृत शङ्कना तदाधार । तौ०११। 
१०।११॥ ` 





( ~ शणाः यत्र वा प्रजापतिरजावत गमौ भूत्वेतस्माद्यक्ञासस्य यकषेद्रिषठ- ` 





मुल्वमासीत्ते राणास्तस्मात्ते पूतयो भवन्ति । श०३। २ 
१।१६॥ ` 1. 
शणा जरायु । श०६।६।२। १५॥ 


` “क्षः ६ इन्द्र॒ आसीर्सीरपतिः शतक्रतुः । ते०२।४।-द 





न 





| 


शतम्‌ एषा.वाच "यच्छतम्‌ । तांऽ २०। १५। १२॥ 
शतर्द्रीयम्‌ तद्यदेतर” हातक्ीवाण% रुद्रमेतेनाक्मयेस्तस्माच्छतः 
शीषैरुदरामनीय > रातशीर्षसद्‌ रा्नीय ॐ ह वे तच्छत 
रुद्वियमित्याचक्चते परोऽश्चम्‌ । श० ९ । ।७॥ 
ते ( देवाः )ऽब्व्रन्‌ । अन्नमरस्मे ( स्द्राय) सम्भराप्रते 
नेन रामयामेति तस्माऽ एतदन्न र समभरञ्छान्तदेव- 
त्ये तेनैनमशमयस्त यदेतं देवमेतेनाशमयस्तस्माच्छान्त- 
देवत्य हान्तदंवत्य र ह॒वै तच्छतरुद्वियमित्याचश्चते 


पराऽश्चम्‌ । च०९।१।२१२।२॥ 


त्वमग्ने रुद्र इति शातर्द्रीयस्य रूपम्‌ । तै०३। ११। 

९।९॥ | | 1 

अष्टोराभे ( संवत्सरस्य ) रातरुद्रीयम्‌ । तैं० ३।११॥।. 

०१1२1८८ 0 

रब रारि; इयाम: ( अथववेदे, काँ० ८, सू०, 

म० ९्:--च्याम्श्चत्वा मा दाबक्श्च प्रेषितो यमस्य यै पथिः 
च, 


स्वराजा वा प्ता प्रद्‌ प्रयतः॥ क्य 
:पएषा ऽप्रत्ता दुग्धे ( "विरकरः 
पद्यत ) । ता० 











(शरद्‌ ध (\ ५०४ ) | 
| कुर्वीत । गो० ०१; १२९१९. 01. 
 क्षमनीचामेदाणां स्तोमः अधेष शमनीचमिदाणा ' स्तोमो: ये व्येष्ठाः 
८ सन्तो वात्या पचसेयुस्तः पतेन -थजेरन्‌ । 
4 | |  तां० १७।४।९.॥ ५ 
शमिता अधिगुश्चापाचश्च ¡ उमो दवाना रामतार1: तं ३।६। 
| ६।४॥ 
मृत्यु स्तदभवद्धाता । राभितोघ्रा विदां पतिः 1 तेै०३1-१२। 
0 ५ 10 | 
„+ मृत्युः शामेता। तां० २५।१८।४॥ 
` शमी ( बक्षः) प्रजापतरग्नितसखजत सा ऽद्दिभेलपर मा चश्ष्यतीति त 
द्राभ्याशमयत्‌ । तच्छम्ये रामित्वम्‌.। ते० ११३) १९॥ 
तंददेत% शम्याशमयस्तंस्माच्छमो । श०२्।२।३।३७॥ 


भनुः 141 1 1 न षय नि 


दामीमय ( राङ्क) उत्तरतः, द मेऽसदिति। श०१३।८। | ` 


91९1 | 0 

1 वै परजापतिः. प्रजाभ्यः; रामीपलाशेरङुरुत । शा० २। ५ 

211 

` „+ -वय।तेखृ्टस्याग्नेः। हेतिमरामयलजापतिः। तामिमामध्रदषहाय 

शमी शान्त्य हराम्यहम्‌ ¦ ते १।२।१। ६-७॥ ` 

शम्भूश्छन्दः (-यजु० १५। ४ ) चोचे. राभ्भूरछन्दः,। शा०.८।५।२।३॥ 

शम्बरं निर्व शम्या । शा० १।२। १। १७॥ ध 

रः अथ (इन्द्रः) यत्र ( ब्ज) पादसरत्तच्छकरो ऽशीय्यैत स 

 ःपरतित्वा.रयो ऽभवत्तस्माच्छरो नाम यदरीय्य॑त । श० १.। 
11 4 

र त्रज्ञो वे.शरः।.रा०.३।१।३।१३॥३।२।१,१३ 

, शरद. (कतः) रारदे बर्हिरिति. दि रारद्वर्हिया इमा आओषधसे त्रीष्भम- 
'हेमन्ताभ्यां. निव्यक्ता भवन्ति .ता वषौ वर्धन्ते त; शरदि 

| वर्दिष्रो रूप, परस्तीणः दारे तस्माच्छरद्र्हिः। ; च०.९६।५। 










































( (५७१ ) 


शरद्‌ शारदि ह ख्यं वे भूयिष्ठा ओषधयः पच्यन्ते । जे° उ 
८.244.411 ५ (1 व 
, तस्माच्छरदमोषधयो ऽभिसंपच्यन्ते । तां० २१ । १५.।३॥ ` 
„ स्वधा वै शरद्‌ । श० १३।८।१।४॥.; `: ` = 
{मक्षारततिहारः1 ष १९॥. = , ३ , र 
(प्रजापतिः ) शरदम्प्रतिह्ारम्‌ः ( अकसोत्‌ ) । जे० उ० १। 
१२।७॥ (6 
¦ :-कछ॑र्टे बेदयस्यतुः । ते०.१।१।२1७॥ 1 
„ दरदा अस्य ८ सद्रस्य ) अग्विका स्वक्ष (परिशिष्टमगे 
'्य्त्रिका' राब्दमपि पद्यत ) । तै०१९।६.। १०।४॥ 
। < खरदुत्तरः .पश्चः (सवत्छरस्यः ) । ते०।३.।.६१। १०।४॥ 
, चारत्पुच्छम्‌ ( सवत्सरस्य ) । तं०३।१९।२१०।३॥ | 
¦ {-याोद्केदयातत -तच्छरदः ( सपम्‌ ) । रा०२।२।३।८॥. 
, श्रडमिमैत्रावरूणैः ( पद्युमिः ) शरदि ( यजते ) । श० १३. :: 
:अ:1:8;1 २८.॥; ` ` ` 4 ^ 
„ वषौरारदः सारस्वताभ्याम्‌ ( अवरन्धे ) । श? १२३८।२।२३४॥ 
;: ऽचारद्रद्या तस्मायदा. सस्यं पच्यते -बह्यष्वत्यः प्रज्‌ा: इत्याडुः। 








५ 





१४ 





चछर ११।२।७।३२॥ 8 4 छ 
»„ शरुदूत्र.सवम्‌ ॥गा० पूर. ५ १.2. 1 उ: स 





शरीरम्‌ अथ यत्सवंमर्मिन्नश्रयन्त तस्मादु शरीरम्‌! स०६।१। 
१1४... 1 क 


+ अदारीरं वे रेतो ऽशरीरा वपा यदै. लोहितं यन्मांसं तच्छरी 
रम्‌ ।प०२1१४॥ . र 

» शरीरं हृदये (शितम्‌) । तै०३।१०।द।७॥. : 
कराः तां ( पृथिवीं ) दाकराभिर्दण्टल्‌ च वै नो ऽभूदिति.तच्छ- 
कराणा राकरत्वम्‌ । तै०२।९।३।७॥  .. 
सिकताभ्यः राकरामखज्ञत । रा०६।१।.३।५॥ ८ | ¦ 


दाकराया अदमानम्‌ ( अखजत )  तस्माच्छकराद्मेवान्ततो 
मवति । दा०द।१।३।५॥.. क 
£ 

















 [श्क्रहम्‌  ( ५४.) 
अमै (-ऋ०.३५ १३। ॐ) वार्त. दामः । प०२। ४९ ॥ ध 
` „, (ऋ०३। १३ । ४) अग्नि रामौण्यन्ना्ानि यच्छति! प° 
१4 ६१॥ व ^ 
शवः यच्छवों ऽग्निस्तेनः। कों०६।३॥ | ^ 
+ अग्निवै सर देवस्तस्येतानि नामाति, राः दतिः यथा प्रच्या 
आल्क्षते भव इति-यथा. उ शुनां रो 4 
रिति । शा० १।७।३।८॥ | 
आपो वै स्वः (-दाबैः=हद्रः ) ` अद्भयो दद्‌ सर्द जायते । 
~ द1१1.31.९4 4 | | 
+ पतान्यष्ठौ ( रुद्रः, सर्वः=शर्वः, पश्युपतिः, उरः, अशनिः, भवः, 
महान्वेवः, दं्ानः ) अग्निरूपाणि ।  कुमासे नवमः । श० ६ । 
१।२। ९८ ॥ | 
शस्मरिः शांसप्रछिर्वैनस्पतीनां वर्षिष्टः वर्धते रा० १३।२।७।४॥ 











शल्यकः तस्याः (गायच्याः) अनु विज्य कृशानुः सोमपाङः सव्यस्य. 1 | ॥ 
पद्‌ नखमच्खिदत्तच्डस्यको ऽमव्तस्मात्स नखयिक् । 


प०.२ १.२६ ॥ 


शवः. (स्‌) (यजु, १२।.१०६.॥ ८ । ५१) वलं वै'शवः। श०,७।।३॥. ` 4 


१।२९॥९।४।४७।३॥ 
 शच्म्‌ तद्यदेनच्छथति तस्माच्छखं नाम । शा० ४।३।२.।३॥ ` 
( विद्‌ शाखम्‌ । १० १।४॥ 1 

५ भ्रजाशखम्‌ । रा०५।२।२।२०॥ 4 ५ 

५ वाग्धि राखम्‌ । पे० ३ । ४४ ॥ र 


शस्या (ऋक्‌) यौ्छोक (चुखोकः) शस्यया (जयति) । शा० १४।६। ` 


ध १।९॥ 
9 वषानः सस्या श०१४।६।१।१२॥ 1 
| । शकलम्‌ (साम) पतेन वे दाकटडः पञ्चम रहि प्रत्यतिष्ठत्‌ प्रसिति २ ¦ षति ध; (५ 
4 कठेन केन तष्टुवानः। ता० १३ 1 ३.1 १० 1 
शाकाः आणा वै शाकलाः । शा० २४। २।२।३९॥ 



































शाक्षरम्‌ -शाक्रर मेत्रावरुणस्य ।को०२५1 ११] 
» यद्वथन्तरं तच्छाक्ररम्‌ (खकय्यः ` दाब्दमपि ` पद्यत ) 
` पे०४1१३॥ 4 
शान्तिः द्ान्तिरापः । रा० १।२।२।११९॥ १२।७।४७।९., १७॥ 
१।६1३।\2४॥२1६।२।१२८॥३।.३।९।७॥ 
शापः नेन रक्तम्‌ । नाभेचरितमागच्छति य ` पव वेद्‌ } ते०३। 
१९२।५।.१॥ ` ४. 4 
शाम्मदम्‌ (साम) ₹हाम्मद्वा एतनाङ्खिरसो ऽञजसा स्वर्ग लोकमपदयत्‌ 
` ` स्वगस्य लोकस्यानुख्यात्ये स्वगांह्ाकान्न च्यवते तुष्टुवानः। = 
. -. उतां० १६८५।४५।११ ॥ . ~ व 
 शाकेरम्‌ (खाम) स (राकरः शिश्चुमारर्षिः) एतत्‌ सामापरयत्तनापो न 
 समारयुत तद्वाव स तद्यैकामयत कामसनि साम शकर 
काममेवेतनावरन्धे । तां० १४ ।.५ }! १५॥ न 

शदः खत्यावा एष वणः । यच्छदुरः । ते० १1 ७।८।१॥ 

साख यथा शालायै पक्षसी मध्यमे वक्छराममिसमायच्छन्ति। तै 
१।२1.३.११॥ ` ` क 

कसः वलजः इगसः । छा०.३)द।१।४॥ 

+ अलति वे श्ास इत्याचक्षते । रा०३।८।१।४॥ 
क्य दि -सकंरवेन्ति ` स्थातु यच्छ- 
कंङधवन्ति तस्माच््छिक्यम्‌ । शा० ६ 1.७ । १! १६॥ 

9, ऋतवः हिक्यसूतुभिरहिं सवत्सरः.रान्सोतिः स्थल य 

` तस्माच्छिक्यम्‌ । खऽ ६1.७1 १। १८] 


पि 


स्म 
































6 ( 48४: 


शर 


यच्क्यर सभुदाहस्तस्माचिदरस्तस्मिन्नेतिमिन्धराणा अधर 


: :. यन्त तस्साद्ववेतच््छिरः 1 रा० £ १) १ 

 दिसे तै प्राणानां योनिः | शा० ७।५।१५२२॥ 

ॐ प्राणाः उच्चः दाघम्‌ । को०८। १॥ 1 , 
। -गायज्ीद्न्दो ऽचिदंवता शिरः । शर १०।३ ५ २।.१। 


॥ 


गायत्र हि हिरः । रार ८। ६।२।६॥ "स 

 1रारस्स्‌क्तम्‌ | ज०ऽ उ०३।४३॥ ध । 

` च्रिघातुदहि शिर इति"। ते०३।२।.७।.१९। । 

5) चजिचंद्धि हिरः । शां० ८ ४।४।४॥८।६।२६॥ 

` जिह्द्ध्येव दिये रोम त्वगस्थि । तां०५।९,३॥ 

,. शिरः "एत्रास्य ` चवृत्‌ । तस्मात्तल््रिविध मवति त्वगस्थि 

` मस्तिष्कः द्० २६।२८।४७।९॥ | 

चिचत द्व दासो भवानि त्वगास्थ मज्ञा मास्तिष्कन्‌ ¦ मार 

 पू०५३।३। व 

 „ दियो वा अभ्रे सम्भवतः समस्मवति चतुद्ध। विष्ितः घं "रहर 

 प्राणश्चश्ुः रोते वाग्‌ । तां०२२।९।४॥ . ~“: 4 

, चिरे हि प्रथमं जायमानस्य जायते । शच ० ८. । २1६1 १८ ॥ 

 १०। 1 ५॥ ५ 4 

.+ दीषेतो वाऽ अभ्रे जायमानो जायते । श० ३ ।४। १.। १९ । 

+ वस्माच्छीषेण्येवाग्रे पठितो भवति । छऽ ११।४।१। 

म ` द्िकपा दे रर । रार १०। ५।४।१२॥ 1 

१ तस्मादष्टकपाल पुरुषस्य शिरः । ते०.३; २। ७1४ ॥ 

>» अदेशमात्रमिव 

२।१७॥ 1 

„+ मध्ये सग्रदीतभिव.हि द्िरः। ० ९६ । १ ।२।.१७॥ | 

$ तस्मपाच्छरङ्गानि मदन्त नानुमेदययति न कदयन्त्यद्युरूदय ठि ति ते ^ 
 तां०५।१।६॥ 1 ह 

„+ अवोगिविरृश्चमस ऊध्वबुश्वः । इद्‌ तच्छिरः । छ ० १४ 

दविर एतद्यज्ञस्य -यदुखा । श० ६ । 91 ३। ८ ॥-६।५।४।१५) 

9» शिर ण्वष्ष्टी 1 

` „, शीः (उक्ष वस्तु) वै शिरः 1-शु०-१-) ४। ५1 ५॥२।१।. 






रिरः। शा ७।.५। १1 २द॥ १४६।१।. 





चे तेः । शा ८ । ७ ।४.।.२९१ 4 

















(1. 
२1८1४२1 ४।२९॥ 
शिस्पानि (शरख्रणि) प्राणाः ददपानि । क(० २५) २१२, ६३॥ 
,„ आत्मसस्छृतिवाव सिद्पानि छन्दामय वा एतयंजमान अआ 
त्मानं सस्छुरुते !पे०दै।२७॥ 
` ,, आत्मसखस्कृतिर्वे शिद्पानि । गो० उ०६।७॥ 
„+ यद्धे प्रतिरूपे तच््छिस्पम्‌ । रा०३।२।१।५॥ | 
„ जेचद्धे शिष्य चस्य गीतं वादितमिति। क।० २९ ।५॥ 
„ तोवा णताविन्द्रस्तामां (अभलजद्कश्बज्िता ) कौस्यवन्त 
` शिस्पं वा पतो नाम स्तोमाचार्ताम्‌ । ता० १६।४७।८॥ 
( यञ्जु° १२। १७ ) रिवः एव इति रामयत्यवेन (अश्निम्‌) 
पतदहिशलाये तथो देष (अश्निः) इमां ्ोकाड्छान्तो न हिन- 
स्ति ( शिवभ्=रुद्रः=खछान्ता ऽच्चिः)। दा० ६।७।३। १५ ॥ 
क्िशिरः षड्भिरैन्द्राबादहैस्पत्येः ( पद्युभिः ) शिशिरे ( यजते ) । शा० 
 १३।५।४।२८॥ | 
` शिः अयं वाव शिद्युयौ ऽयं मध्यमः प्राणः। रा० १४। ५।२।२॥ 
शरनम्‌ रदन्‌ वे शाचिष्केरा (ऋ० २। २७ । ४) 1रइन ४ दद्र 
सिष्दिननं भूयिष्ठ शोचयति । रा० १।४।३।९॥ 
चृत्तमिव हि रिश्चम्‌ । रा०७।५।१।३८॥ 
| योनिख्टूखलम्‌ -----रिशन्च मुखखम्‌ ¦ शच ०७। ५। १। ३८॥ 
शीतम्‌ ( यज्ञु° २३।२६) क्षेमो वै राष्टूस्य शीतम्‌ । शा० १३।२। 
| ९.।५॥ | | 
शीता बतः क्चमा वै राष्टस्य रीता वातः ते०३!९।७।२॥ 
इरूः-याम शु> ह।<तमारभंत । गा०उ० २।२१॥ 


शिवः 


ञक्रः ( यज्ञ १८। ५० ) असौ वा आदिल्यः शुकः! श०९।४।२। ` ४ 


२१ ॥ ता० १५।५।६॥ 2 
„ षष वे द्युकरोय णब (आदिलयः) तपति! श० ४।३।१।२६॥ 
 ४।३।३। १७॥ १ 

















| » एषवेद्ुक्रोय पष (आदिः) तपत्येष उऽष्टव ब्हन्‌। शा० 








[ खदाद्युद्धीयम्‌ ५ ( , पह ) 


क्रः तत्र ह्यादल्यः श्ुक्रश्चरति ' गो० पू०२।६॥ 

` +, अस्य (अन्नः) फवेतानि (घमः, अकः, शुक्रः, उ 
नामानि | शञ्५।४।२।२५॥ 

अत्ता व द्युकरः (ब्रहः)। श०५।४७।४।२०॥ 


अत्तेव छयुक्र आदो मन्थी ( व्रहः ) । ₹ा०४।२);१।३॥ 


शुकः (=निम्म॑ख इति सायणः) सोमः । तां ६।&६।९॥ 
 {दचा०२।३६।३।६ अपि पद्यत ) 

+ पतौ ( शुक्रश्च डुचिश्च ) एव प्रे्मो ( माख। ) स यदेतय(व- 
ठ तपात तन। देता दक्र द्याचश्चं । शा ४।३।१।६६। 


 इक्पात्रम्‌ शुक्रपाचमेवाचु मनुष्य! जायन्ते । इा० ४।५।५। ७ ॥ 
 छक्रम्‌ ज्योतिः ज्ुक्रमसौ ( आदित्यः ) । पे० ७।१६॥ 


द्युक्र हिरण्यम्‌ । त० १।७।६।३॥ 


` ज्यातिव शक्र रिरण्यम्‌ | ए०७।२२॥ 


दु द्यतच्छ्ुक्ण क्राणाति यत्साम हरण्यन } शच ०३।२) 


: 2: 1: ॥ 

- (यजु १। ३९.) तेजो ऽसि दुक्रमस्यश्रतमसि ( आज्य!) । 
रा०१।३।१२।२८॥ 

शुक्रा ह्यापः । ते० १।७।६।३॥ 

सदयं वे ्युक्रम्‌ । रा०३।९।२३ ] २५॥ 


` च खम्‌ तद्यच्छुङ्क तद्वाचो रूपम्रचो ऽ्ेश्रैलयोः । ज्ञे० उ० १। २४।८॥ 
£ :  छचिः पतो (दयुक्रश्च दुचिश्च ) एव त्रेष्मो ( मासो ) स यदेतयोवष्ष्ठ 


4 दसयत्तनाद्याध्यच्छः 


तपति तेनो हंता डुक्रश्च ह्ुचिश्च । श०्४।३।१।१४॥ 
यत्‌ ( अञ्चः ) द्युच (रूपम्‌ ) तदिव ( न्यघत्त ) । दा०२ | 
२।१।१४॥ | 

वीय्यं वे द्यु्चि यद्वाऽ अस्य (अग्नः) एतदुजञ्वखव्येतदस्य वीर्य 
च । दा०२।२।१८॥ | | 


५ छद्धाञद्धायम्‌ (साम) इन्द्रा यतान्‌ साखाच्रकेयभ्यः परायच्छत्तमन्छीखा 


वागभ्यवद्त्सा ऽद्ुद्धो ऽमन्यत स एतच्छुद्धाद्युद्धयमप- 
ययते शुद्धाशरुद्धीयेन तुष्ट्वानः । तार 











| ् ९८७ | ) | । ¦~ ॥ | डूद्धः ] 
इनम्‌ यद्ध समुद्ध तच्छुनम्‌ । श०७।२।२।९॥ 
„ यावे दवाना श्रीयस्ात्‌ साकमघराजानाना तच्छुनम्‌ | 
छा २।६।२।२॥ 
ञनस्कणस्तामः पतेन वें श्युनस्कणा वाव्कह्या यजत. तस्माच्छुन- 
स्कणेस्ताोम इत्याख्यायत । ता{० १७ ! १२।६॥ 


„ यः काम्येतानामयतामुं खोकमियःमिति स पतेन 
यजत! ता० १७} २२।१॥ | 
प्रणानेवास्य ( यजमानस्य ) वाहणरदघाति (सय 


जमानः ) ताजक (तस्मिन्नव कारे ) प्रमोयते । ता० 
१७ । १२ ! २५ | 

„  आभ॑वपवमने स्तूयमान ओदुम्बय्यौ दक्षिणा प्रावृतो 
(-वश्ितसषदेहः) निपद्यते तदव (=तदानोमेव ) सग 

| रते (भ्यते इति सायणः ) । ता० १७ । १२ । ५॥ 
छनासीरः अथ यस्माच्छुनासीर्येण यजेत । या वे देवाना %% श्ररासीत्‌ 
साकमेधेसेजानानां विजिग्यानानां तच्छुनमथ यः संवत्सरः 

स्य प्रजितस्य रस आसीत्तत्सारम्‌ । ० २।६।३।२॥ 

„ संवत्सरो वे डुनासीरः । ग उ० १।२६।॥ 

„+ शछान्ति्वे भेषजं शुनासीरो । कां० ५।८॥ 

,, छ्युनासीर्यो दशकपालः पुरोडाशो भवति । श०२।६॥ 
0 २।५॥ 0 त 
ष्णः ( दानवः ) इयुष्णो दानवः प्रत्यङ्‌ पत्तित्वा मडष्याणामन्तषण | 

प्ाचवदा स पष कनीनकः कुमारक इव परिभासते। चा० ३।. 

१।.३। ११॥ 1: 
शद्रः स पत्त प्व प्रतिष्ठाया पकविशरामखूजत तमदुष्डुप्‌ छन्दा 
` ऽन्वख्ज्यत न काचन देवता शुद्र भनुष्यस्तस्माच्छरद्व उत 
बहुपड्ुस्यक्ियो विदेवो हि, न दहि.तं काचन देवतान्वखञ्यतत 
तस्मात्पादावनेज्यन्नातिवरते पत्ताटि खष्ः । तां०६।१।११॥ 
अय्ञियान्वाऽ पतद्यक्ञेन प्रसजति द्राद्रास्त्वयांस्त्वत्‌ । र ५।. 
21२५1 
अथ यद्यपः शुद्राणां स मक्षः शद्रास्तेन भक्षेण जन्विष्यन्ल 
दुद्रकस्पस्ते भजायामाजनिष्यते ऽन्यस्य ; 




















 [ शोद्युचानः ` ( ५४८ ) 
` ` यथाकामवध्यो, यदा वै क्षत्रियाय पापं भवति दद्रकस्पो ऽस्य 
५ प्रजायामाजायत इश्व हास्माद्‌ भतायावा ठृतायावा दुद्र 
 तामभ्युपेतोः स शुद्रतया जिज्यूितः! पे०७। २६1 
अदः असतो वः एष सम्भूतः । यच्छ्रद्रः। ते ३।२।३1९१॥ | 
„ अनत स्त्री द्ुद्रःश्वा ष्णः राकुनिस्तानि न प्रक्चत । चा० 
५. ४ २१ 54 4 ५४ 
„+ असुय्यः शुद्धः! त०१।२।६!७॥ 
+ तपोवे शद्रः शा० १३।६।२।१०॥ ५ 
 „, वेद्यं च शुद्र चानु रासमः। ० ६1४।४।१२॥ 
+ तस्मात्पुरस्ताद्प्रत्यञ्चः दादा अवस्यान्त। त०३।२३)११।२॥ 
„+ सज्लाद् वणमसज्ञत पूषणमिय (प्रथिवा) वे पूषा | #श० ६४६। 
| @ । २ ८५ ॥ 
 श्ण्वद्‌ “"श्रवद्व इन्दः श्रण्वद्रा ऽध्चिः ( यज्जुऽ२८.। ६ ) श्णातु व 
| इन्द्रः श्छणोत्व्चरित्याशिषमेव तद्वदते | कोऽ २८। 
शतम्‌ अथ यदेन ५ ( इन्द्र देवाः ) शतेनेवाधधर्यस्तस्माच्छतम्‌ । हा 
१15४ ।८६॥ त 
कश्तवम्‌ (साम) दिद्ाव आङ्गिरसो मन्वकृतां मन्वषृदासीत्‌ स 
| पितृन्‌ पुजका इत्यामन्बयत तं पितरो ऽबुन्नघम्मङ्करोषियोन 
पितन्‌ सतः पुत्रका इत्यामन््रयस इति सो ऽव्रवीदहं वाव. 
पिता ऽस्मियो मन्त्रङृदस्मीति ते देवेष्वप्रच्छन्त तदेवा 
अघरुवन्नष वाव पितायो मन््रकृदिति तद्वस उदजयदुज्यति ` 
जशेरावेन तुष्टवानः । (मनुस्शृतौ अ०२। च्छोञ१५१॥ 


(५.८ ४ 


तन्त्रबात्तक १।२।१०॥)। तां० १३।३। २ छ 
 शोचिष्डेशः (ऋ० ३। २७1४) शिश्न वे रोचिष्केरा रश्च दीद 
| शिश्िनं भूयिष्ठ रोचयति । दा० १।४।३ 


चषि (यजु° २७। ११)(-अर्चपि) ऊष्वा डुक्रा शोचीर्श्ष्यन्ेरि- 

त्यूष्वीनि यतस्य ( अचेः) हुक्राणि शोचीरूष्यर्चीषषि 
४ भवान्त 1 श०९।२।१।३२॥ र 
॥ रोचनः (यज्ञु° ११ । ७९) ( दीप्यमानः ) विपाजखा प्थुना खोच्ु- 


| . चान इति । विपाजसा पृथुना दीप्यमान इत्येतत्‌ । श ५ 







































शक्तम्‌ ( साम ) इ क्तिवा प्तेनाह्गिरसो ऽञजसा स्वं लोकमपद्यत्‌ 
स्वगस्य खोक स्याचुख्यास्ये स्वगाहाकान्न च्यवते तुष्टुवानः 
०१२ ५।१६॥ 
द्ानकयन्तः स एष ( रानक्रयज्ञः ) तुस्तूषमराणस्य यज्ञः । का०८।७॥ 
नाट्‌ ( साम ) इनुष्टिवा एतेनाज्गरस्ो ऽञ्जसा स्वगं लोकपपदयत्‌ 
स्वगस्य खोकस्याञुख्यात्ये स्वगोत्‌ खोकान्न च्यवते तुष्टु वानः। 
० १३। ११ । २२ ॥ | 41 
,„ अभ्चवा पतत्‌ (श्चोष्ट) वैश्वानरस्य साम । तां०२१३।११।२३ ॥ 
दमसानम्‌ अथास्मं रपरज्ान कुवन्त गरहान्वा प्रज्ञान वायव कच्च 
नियते ख हावस्तस्माऽ पतदन्नं करोति तस्माच्छवान्न 
चावान्न्ह वे तच्छप्र्ानमित्याचश्चते परोक्ष दम 
छाउ हैव नाम पितणामत्तारस्ते हाऽमुष्प्रह्धाके ऽकत- 
इमशानस्य साधुकत्यामुपदम्भयन्ति तभ्य पतदन्न करानि 
तस्मास्छमरान्ररमक्ञान्न दव तच्छ्‌मस्ानामत्याचश्चतं 
परोऽक्षम्‌ । श० १३।८।९।६१॥ 
श्यामः द्वे वे इयामस्य (पशोः) सुपेः खङ्क चव लामङ्ष्णच । र 
५।१।३।९.॥१५।२।५।८॥ य 
स पौष्णो यच्डयामः (पञ्चः)  कश०५।२)५1८॥ 
„+, अहव दहावलो रात्रः श्यामः (राबरदछब्दपपि परयत) । का०२।९॥ 
इयामाकाः खोमभ्य एवास्य चित्तमखवत्‌ ¦ त॒ इदयामाका अभवन्‌ । 
सा० १२ । ७।१।९.॥ | 
तासा (ओषधीनां) एष उद्धासे यर्छ्यामाक्रः । गा० उ० 
१।१७॥ : 
+» सौम्यं इयामाकं चद निर्वपति । ते० १।६।१।११॥ 
+ ` अथ सोमायं वनस्पतये दयामाक चरु निवपति । शण 
13:12:94 
++ सख (सोमः) पतर सोमाय सृगकीषाय दयामक् चर 
पयसि निरवपत्‌ । ततो वै स भओोषधीना राञ्यमभ्यः | ( ५. 
अयत । व २1१1५144. ८ 


| ४; 


4१ 













` (बिः (क 


 श्यावाखम्‌ ( साम }) इयावाश्वमावेनानस र सज्नमासीन घन्वादवहन्‌ 


व + 


स पतत्सामापर्यतत्तन चुष्रमख्रजत तता स प्रत्यातघ्ठ- 
 तत। गतुमविन्दत गातुवद्वा तत्साम । ता० = ।।९.॥ 


यदाह श्येनो ऽसीति सोम वा पतदादेष ह वा अश्चेमूत्वा 


 <षस्मरह्करं सदयायति। तच्यत्खद्यायात तस्माच्छयनस्तच्छय- 
 . नस्य दयेनत्वम्‌ । गो० पू० ५ । १२॥ 


उरस पवास्य (इन्द्रस्य) इद्याच्वषषरखलवत्स इयना ऽपाषछदा- 


भवद्वयसखा९% राज्ञा । ० १२।७।१।६॥ 


स ( दयेनः ) हि वयसामा्िष्ठः । तां० १२। १० । १४। 
इयेनो वै वयसां क्षेपिष्ठः । षर ३।८॥ 


पतद्े वयक्तम बारटष्ठ यच्छयनः) श०्३।३)। 9) १५ 


८५ सयेदम्‌ (सास) रयेतेन दयेती कुरुते । तै० १।१।८।३॥ 


99 ` 


ते (प्रजापतिना ऽभिव्याइताः पश्वः) शत्या अभवन्‌ यच्छ- 


त्या अभवश्स्तस्माच्छयेतम्‌ 1 तां० ७। १० १३॥ 


 पद्चुकाम पतन (द्येतेन साख) स्तुवीत । तां० ७ । १०। १४॥ ` 


परावो वे इयतम्‌ । तां० ७ । १०। ९३ ॥ | 
रथन्तर %% द्यतत्परोश्चं यख्येतम्‌ (यच्छयेतम्‌) । तां ०७१०.८॥ 


शरद्धा श्रद्धा पल्ली सत्यं यजमानः। ० ७ । १० ॥ 


श्रद्धा कामस्य मातर हविषा वद्धयामसि) तं०२)।८।८।<॥ ॥ 
 पतदीक्षायै ( रूपं ) यच्छरद्धा । श० १२।८।२।४॥ 
. सज पव धद्धा। शा०१९।३।१1१॥.; 
, श्रद्धेव सकृदिष्स्याक्चितिः स यः श्रद्धानो यजतं तस्येष्टन 


`  क्षीयते। कौ०७।४॥ 
` =» अद्धावाआपः।तै०३।२।४।१॥ 
9 द्धा वै सूर्यस्य दुहिता ( यज्ञु° १९।४७)। रा० १२ 


३।१९॥ 


भवद्‌ श्रवद्‌ इनदरः शण्वद्वोभ्िरिति ( यज्ञु०२८।६ ) श्णोतु वै इन्द्रः ¦ 
 गोत्वश्िरित्या,शेषमेव तद्वदते। को० २८।.६। 


त०९१।५।२।९॥ 




























कके 


श्रविष्ठाः वसना ९ धधिष्ठाः । तै० १। ५।१।५॥ 
1 ॥ अच दवा वसवः समस्पिसः। चतस दवारजयः च्रवष्ठाः। 


त॒ यज्ञ पान्तु रजसः पुरस्तात्‌ । सवत्सरसीणमश्त९ स्व- 
स्ति । तञ३।१।२1६॥ 


श्रवो वयः (यज्° १२। १०६) धूमा चाऽ अस्य (अन्नः) श्रवोव्यमसख 
दनममुप्मछ्ाके खम्वयति । ( श्रावयति )1 च०७।३।. 
श्राखन्तायन्‌ ( बह्यल्षम } यदू ( द्वाः सू सत्तसु छन्दःसु ) श्रयन्‌ । 
तच्छ्ायन्तायस्य श्रायन्तायत्वम्‌ । ते १।५।१२।१॥ 
„» प्रजावतिः प्रजा अखृजत स दुग्धो सिर्चानो ऽमन्यतस 
पतच्छायन्तायमपद्यचनात्पान समश्रीणासजया पश्र 
भ।रान्द्रयण । ता०९२.।६।७॥ 
वरुणस्य वे सुषुबाणस्य भगां ऽपाक्रामत्स अेधापतद्‌ भ 
गुस्तत्यमभवच्छ्ायन्तीय ठतयमपस्तृतोय पाविशत्‌। 
ता० १८ । ९ ।१॥ 
9 यच्छायन्तीय ब्रह्मसाम मवाते पुनरवात्मानम सश्श्श्री- 
णात । ता० १८।२९१।२॥ 
यच्छायन्ताय बद्यस्ाप्र भवति श्रणाति चेवेनर 
 ( यक्ञविश्रषएट) सच्च कराति । ता०८। २1२११ 
श्रायन्तीयं यज्ञविश्रषएटाय ब्रह्मलाम कुर्य्यात्‌ । तां० ८1 
21९ + (4 
$ श्रीव्वे ्रायन्तीयम्‌ । तां०१५।४।५॥ 


#। # 


%9 


५ 9 


{1 अथं सत्प्राणा अश्रयन्त तस्माद पाणाः श्रयः सयन०्द।१। [7 
इयः( एथिवी )च शीः ०.1५ 
तस्याः ( प्यः) अग्निरन्ना्यमादृत्त । सोमो राज्यं वरुणः 
साघ्राल्य मिः श्चज्रमिन्द्रो दल बहर्पातत्रह्यवचे सर सवित। 
राष्ट्‌ पूषा भग सरस्वतीं पु्त्वष्टा रूपाणि) रा० १९१। 

12131 ५ 

` श्रीवौ एकशफम्‌ ( बश्वाश्वतरगदैभरूपम्‌ ) ! तै० ३।९॥। 




















शरीः श्रीर्वै पावः श्रीः शक्यः । तां० १३।२1२॥ 
+, श्रीर्ववे श्रायन्तीयम्‌ ( साम ) । तां० १५।४।४॥ 
+ श्रीः पृष्ठ्वानि । कौ० २९।५ 
+ श्रये वाऽ पतद्रुप यद्वाणा । श ९३। । १॥ 
>» यद्‌ वै पुरुषः धिय गच्छति वणास्मै वाद्यते । हाऽ १३। ९१ 
८0 
`» श्रीवें स्वरः। हा ११।४।२।१०॥ 
„> राज्रेरेव श्रीः श्रिया हेतद्राञ्या% सवौणि भूतानि सवसन्ति । 
| शर १०।२।६।१६॥ | 
¦ » शरीवि राष्टूम्‌ । शा०्द६।७।३।७॥ 
 » श्रीवें राष्टुस्य भारः। च० १३।२।९।३। 
 » श्रव राष्टूस्या्रम्‌ । शा० १३।२।९।७॥ 
+ श्रव पिदिष्पिखा। हशा० १३।२।६। १६ ॥ तै० ३।९। ५।३॥ 
 » ्रीवेंवरुणः। को०१्८।९॥ 
9 ( सविता) शिया स्त्रियम्‌ ( समदघात्‌ ) । गो° पर० २।३७॥ ` 
> श्रीर्देवाः। रा०२।१।७।९॥ | ५. 
 » भिय पाप्मा ( निवर्तेते ) | शा० १०।२। ६ । १९ ॥ 
+ वदहि्धैव वै भ्रीः। जञे०उ०१।४।६॥ 
>» एकस्थावेश्ीः। कौ०१८।९॥ २९।५॥ 
+ .एकस्ता(? एकस्था) वे श्रीः । गोऽ उ० 8 । १३। ५ 
8 श्यम्‌ ( साम ) प्रजापतिः पडूनख्जत ते ऽस्मात्‌ खषा अपाक्राम- 
 स्तानेतेन साम्ना श्वुधिया एदियेत्यन्वहयत्त पएनमुपा- 
. ५ ५ ५  वत्तन्त यदेतत्साम भवते पद्ूनामुप्रत्यं। ता० १९५ 
` ` ५1 ८ 
` 9» परावावेश्चुद्धयं पद्यूनामवरुध्ये । तां० १५ ।५। ३४। 
 , शष्टिः ( यजु १२।६८ ) अन्नश्छशचुष्ठिः। रा०७।२।२।५॥ 
१ श्रेयान्‌ ( अथवै° ७। ९। १ ) तस्मात्‌ (भृलोकात्‌) असावेव (स्वर्गो) 
` लोकः (रवान्‌) ।पे०१।१३॥ 


. भरष्टतमं कम्म ( यजु० १।१) यज्ञादि श्रष्टतमं कम्मं। त०३।२। ५ 


१ ५ 
र ५ 











( पष ) शतकम्‌] 


श्र 


का 


्र्ठतमं कम्मे यज्ञो वे श्रेष्ठतम कमे । दाऽ १।७।१)५॥ ` `: 
षठो रश्मिः (यजु २।२द) एष वे घ्चष्ठो रदिमर्यत्सुय्यैः । रा० १ 


णा ( =श्रवणनक्चत्रमिति सायणः ) यदग्छोणत्‌ । तच्छोण। । तै० १। 
& 1२1८ ई॥ ~ :. १ | ह 


„ -ण्वान्त श्रोणामस्ुतस्य गोपां... ..-मदहदी दर्वी विष्णुपल्लीमन्‌- 
यम्‌ ।ते०३। २1२) ५--द॥ 11 
» विष्णोः श्रोणा । ते०श९।५१।४॥ ५ 
श्रोणी जगती छन्द आदित्यो देवता रोणी । छ० १० ।३।२।६॥ 

„५ श्रोणी द्वियज्ञुः (इष्टका) । शा० ७।५। १ । ३५ ॥ 
श्रोत्रम्‌ श्रोत्र हदये (धितम्‌) । ते० २३।१०।८)।६॥ 

„, श्रोत्रं वे रह्म भोत्रेण हि ब्रह्य णोति श्रोत्रे ह्य प्रतेष्ठितम्‌ । 

पे० 1४... & 

„ श्रो वे सघ्रार्‌ ! परमं बह्य  रा० १४।६। १० । १२ ॥ 

9» श्रोत्र वा अपा सधिः (यज्ञु०.१३। ५३) । शा० ७अ५।२।५५) 
„+ ्रत्रवे चरषण्रजो दिशोवे श्रो दिशः परे रजः। रा 

७।४।२।२०॥ (० ध 

, यत्तच्च दिश पव तत्‌ । च० १० । ३।३। ७॥ 

+ तद्यत्तच्छात्र दिशस्ताः । जे उ०१।२८।६॥ ` 

५ श्रोत्रं वे विश्वामित्र कषियेदेनन स्वतः शछणोत्यथो यदस्म 

सवतो पित्र मवति तस्पाच्छ्रोत्रं विश्वामित्र ऋषिः ( यज्ञुर 
 १३। ५७ 1 च०८।१।२।६॥ 

५ श्रो विश्वे देवाः! श०३।२।२) १ (9 व 
५ विश्व हह श्रो्रम्‌ । श०७।५।२।१२॥ 
५ यच्कछोत्रं ख विष्णुः । गा० ० ४।११॥ 
+ वागिति श्रो्म्‌ । ज्ञे उ०४७।२२।११॥ 

+ श्रोत्रं पाडिन्तः । इा० १०।३।१।१॥ 


1 


, श्रोत्रं वे सम्पच्छोत्र हीमे सर्वे वदा अभिसस्पन्नाः। शा० १४। 
९।२।४॥ ८ 







































( ५५४८ ) 


$ 9 


 - शोकादुश्ठोका ्छोकानुन्हो काभ्या% (सामविदषारभ्यां) हविद्धौने उप- 


तिष्टन्तं कीत्तिप्रव तज्जयन्ति ( ्छोकःन्कीत्तिःनयशः। 
अप्रकाशो का०३। ननाथवग | ० २) । तां० 
४! १०॥ | | 


श्रः नभ्वः श्वसुपासीत को हि मदुष्यस्य श्वो वेद 1 शा० २।१।२।९। 
इवा अतरूतर् खरी दूद्ः श्वा कृष्णः शकुनिस्तानिन प्रश्चेत । शण 


९४। १।१।३९॥ 


८ न्रा; (यज्ु° & । ३४) शिवा द'पस्तस्मादाह (ह आपो इवत श्वात्रा 


स्थात (श्वात्राः दावाः) । रा०२३।६)४। १६। 


(कः 


 षट्‌्धिश्चः ( स्तोमः) “नाकः षट्‌चिहाः इत्येतं खञदं परयत । 
षट्पादः अभिः षटु पाद्‌ स्तस्य फ्थन्यन्तारेक् चासप अषाचवनस्प- 


तय इमानि भूतानि पादाः | गा० पूर ।९ ॥ 


षडङ्गानि (वेदानाम्‌) चत्वारो ऽदं (खहा) वेदाः रारम्र% षडङ्घा- 


त्यङ्ान । घ ४५।७॥ 
तस्यात्कारण ब्रूत्रा वण.नामयामद्‌ मक्वष्यतपत षड़ङ्कावेद्‌- ` 
स्तत्तथा (<धामह । गा® प्रू ९ । २७ ॥ | | 


षडहः षडे वाउ स्वैः संवत्सरः । कौ० १९। १०॥ 
६ 9 बद्दोता तसे (ब्रह्मण) षष्ठम हृतः प्रत्यश्णोत्‌ । स षद्दूतो ऽभवत्‌ ` 


 षददूतो हवे नामरेषः।तवा एत षड्दूत सन्त षड ` 
 दोतत्याचक्षते परोक्षेण परोश्च्रेया इव हि देवाः । तै०२। 
२। ११ २-२३॥ 1 1 | 


„+ धाता षडढाता। ते०२।३।१।१ 


„+ धाता षड्ढोत्रा । तै०२।२।८।४॥ 


|  » धाता षद्रढातरणार होता । तै० २।३।५।६॥ 
 » बग्घोता षड्ढोतृणाम्‌ । तै ३।१२।५।२॥ 


` + पञ्युबन्धः षड्ढोतुः (निदानम्‌) । तै०२।२।११॥६॥ 

ष्टमहः द्‌ वायतन वे षष्ठमहः । कां० २२३ ।५॥ र 
स्वम। वं काकः षष्चुमह्‌; । प०६। २६, ३६॥ गोर 
द। ६६॥ ५ 


























व्टमहः देवकं वा फतद्यत्ष्ठमहः । प०५। ६ ॥ 
9. देवक्षेच वै षष्टमहः ! गा“ उ० ६ ।१०॥ 
„ सवेदेवत्यं षष्ठमहः । को० २६ । ४॥ 
++ भाज्ञापत्य व षटद्ठमहः | कां० २३ ८॥ २५११, १५॥ 
„ पुरुष एव पष्ठमहः । को० २३ । ४ ॥ 
 सखवैरूयवे ष्ष्ठमहः को० २९1 ४॥ २३।७॥ 
ॐ आातच्छन्दख वे षएटमहः | ऋ{(०२३। € ८ ॥ २६।५॥ 
५» अन्तः षष्ठमहः । कौ० २३। ७॥ २६।८॥ 
षष्ठो चितिः स्वग एव खोकः षष्ठा चितिः । चा० ८ । ७।४।१७॥ 
१» किर एव षष्ठा चितिः) रा०८।७।४।२१॥ 
षोडशः ( स्तोमः ) हीना वा एते दीयन्ते ये वाल्यां भवसन्तिन टि 
बरह्मचय्यश्चरन्ति न करषिन्न वाणिज्या षोडरो वात. 
त्स्तोमः समाप्तुमहेति । तां० १७ ।१।२॥ 
„+ मरुत्स्तोमो वा एषः ( षोडशः स्तेमः )। तां०१७।१।३ ॥ 
षोढदा कराः षोडराकलं वे बह्म ¦ जे० उ० ३।३८।८॥ ` 
 ,+ सच्चाऽसच्ाऽसश्च सच्च वाक्‌ च मनश्च [ मनश्च ] वाद 
च चश्चुश्च धो्र च श्रच्ं च चष्चुश्चश्द्धा च तपश्च तपश्च 
द्धाच तानि षोडशा॥ षोडराकटम्ब्रह्म । जे०उ०९।२५। ` | 
१-२ ॥ क ५ | 1. 
„ षोडशकलः प्रजापतिः| श०७।२।२।१७॥ 
++ सख ( प्रजापतिः) हेवं षोडशधा ऽऽत्मनि विकृत्य साधं 
 समेत्‌ । ज० उ० १ । ४८ 1 ७॥ ८ 
 » . ख एष सवलत्सरः परजापतिः षोड्दाकलः । श०१७1४। 
01 
„+ सख ( प्रजापततिः) षोडशधा ऽऽत्मान व्यकुरुत(२) भद 
च (२) समाक्िश्चा (३) ऽऽभूतिश्च (४) सम्भूतिश्च (४) 
भूतं च (द) सवै च (७) रूपे चौ (<) परिमितं च (९) 


























षोडी 


१ 


( ५५दै ) 


षोडशा कराः तस्माऽ एतस्मै सकद शाय प्रजापतये । पतत्स्तदशरामन्नं- 


५४ समस्कवैन्य एष सोम्योध्वय ऽथ या अस्य ताः षोडश 


कला पते ते षोडद्ाऽस्विजः । रा० १०४७।२१।१६ 


` . तस्य ( सवत्छरस्य प्रजापतेः ) राज्रयणव पञ्चुष््लाकडा 


ध्रवेवास्य षोडशी कला । शच० १४।४। ३) २२॥ 


 षोडशाकणो वे चन्द्रमाः! ष०४।६॥ 
 `षोडराकलो वै पुरूषः । शा० ११। ९ । ६ । ३६ ॥ तै० १। 


७।५।९॥. 
योवे कला मवुष्याणामक्षः तदेवानाम्‌ ॥ तद्वै कामेति 


 देऽअक्षरे । त्वागति देऽअखृगिति दे मद्‌ इति दे माथ 


समिति दे खावेति देऽअस्थीति ढे मज्ञतिदधे ताःषो- 


डश काला अथ य एतदन्तरेण प्राणः सचरति स एव 


सक्चदशः प्रजापतः शं १० ।& १ १७॥ 


अष्मवेवास्य ( प्रजापतः) कलाः साधवच्राण्यशो वेश्वकम- 
णान्यथ यद्‌तदन्तरण कम क्रियते स एव सदशः परजा- 


` पतिः 2० १०।४।१।१६॥ 


षोडशकला वें पञ्चवः । शा० १२।८।३।१३॥ १३। 
` ३।६।१५॥ 


षाडदाकखाः पशवः (हिरो श्रीवा मभ्यदेहः पुच्छामति च~ 


. त्वाय्यज्गानि च चत्वारः पादाः अष्ट शफा इत्यव षाडय- 
 सख्याका इति सायणः) । ता०३।१२।२॥ १६ ) हर 


षाडराकरं वा इर्द्‌ स्वम्‌} कोऽ ८१) १९६४ 


 .१७। १॥ २२। & ॥ ० ३। १३ 
षोडशी (यजु° १५। ३) एक।द्राक्षरा वै तिष्टुष्बेष्टुभमन्तरिष्यं चत- 


लः द्ह्ः एव एव वच्च: पञ्चुदरास्तस्यासाववादत्यः षोडशी 


वज्रस्य भत्तौ | छच०८।५।१।१०॥ 
1 असा व षाड्शा या ऽसा ( स्य्यः } तर्पति । को० १७ । १॥ 
+ इन्द्रा वं षाडशी।रा००।५।३।१॥ | 








 ;. इन्द्रो दि षोडशी । श०४।२।५।१४। 
} इन्द्र उवे षोडश 





छः कोण १, [ १, & | 




































(५ 1... 
 कौडशी ( शस्त्रम्‌ , स्तोत्रम्‌, अहः ) अथो षोडशं वा पतर्स्तोत्रं षोडश 
राख तस्मात्षोडरीत्याख्यायते ! को० १७।१॥ | 

,„ षोढश स्तो्ाणां षोडश शखाणां षोठडाभिरक्षरेरादन्त 
षोव्छराभिः प्रणोति षोव्ठदापदान्निविद्‌ं दधाति तत्षोटदिनः 
षोट्छरित्वम्‌ । एे० ४ । १॥ | (५ 
किं षोडशिनः षोडरित्वं षोडशा स्तो्राणि षोडदा राख्राणि 
षोडराभिरश्चरेरादत्ते । गो० उ० ४ । १९ ॥ 
„ घुषण्वद्वं षाोटशिनो रूपम्‌ 1 ए०४।४७॥ 
,„ सर्वभ्यो वा एष सवनेभ्यः सन्निभितो यत्षोढशी । २० ४।४॥ 
„ सर्वेभ्यो वापंष छन्दोभ्यः सनिर्मेतो यरषोढशी । पे०४।३,४॥ 
„+ सर्वेभ्यो वा एष राकेभ्यः सन्निरभितो यत्‌ षःढ्ठशी । एे०८।४॥ 
+ चचद्ध षाडखा( । (० १७ । ३॥ 
„, आनुष्टुमो वै षोड । कौ० १७। २, ३॥ 
+ आुष्टमा वा पष चज यत्षाडख। | ऋ० १७ १॥ 
„+ वजोवा एष यत्षोढशसी ¦ एे०४।१॥ 


„ वज्रो वै षोडन्ली । तां० १२। १३1 १४॥ १९।६।३॥ गो° 
उ० २। १३॥ 1 न ^ ५ 


,, . वज्रः षोडखी । ष० ३।९१ 
„ इन्द्रिय वीय्यर षाड । ता०२९।५1६॥ 
++ वये षडस। | रज १२।२।२)।७॥ 
+ अतिरिक्तो वै षोडशी | तां०६।१।५॥ 0 
+ अपछदिव वा पएतदयज्ञकाण्डं यत्‌ षोडशी (सखम) । तां 
८1६1२३४ 1 
„ एकविशायतनो वा षष यत्‌ षोडशी सत्त हि प्रातःसवने ` 
होत्रा वषट्‌ कुव्चेन्ति खत्त माध्यन्दिने सवने . स्र त॒तीये 
॥ संवमे । तां०१२1 १३1 ८॥ 
, श्टीवन्ता पङ्क्तिदछन्दा मरुतो देवता छावन्तो ¦ रा० १०। ३। २१० 





क 
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(क ५ । ५ 1 





संकरोश्षः ( सामविक्षषः , पतेन वा आङ्कस्सः सक्रोशमानाः स्वग छोङ 


मायन्‌ स्वस्य छकस्यारुख्यात्वय स्वमद्ककस्न च्यवत ~ 


। तुष्डुवानः । ता० १६२ । ३ । २३॥ | | 
 संक्णपनम्‌ यत्पद्यु% संज्ञपयन्ति विरासत तत्तं घ्नन्ति ( पश्चयत-पे° ` 
 २।६,७॥७।१॥ कौ०१०।४,५॥ गो० पू०३।१८॥ 
` , ` गान्उड०२। १॥) 1 स०२।२।२।१॥ ११ १।२।१॥ 
५ अथेतत्प्चुं ्नन्ति यत्संज्ञपयन्ति यद्धिश्यासति। ० ३। ८1 
1 | 
9 श्रन्ति वा पतत्पह्युम्‌ । यदन सज्ञपयन्त। ० १३। 

` सयच्छरदः ( यज्ञ॒ १५ । ५ ) रानिव स्यच्छन्द्‌ः । रा० ८।५।२।५॥ 
 संबदसुः ( यञ्च° १५। १८ ) यत्ंयद्वसुरित्याह यज्ञ हि सयन्ती तीदं 

| वरसिविति । शा०८।६।१।२१९ | 
 . स्याञ्च प्रतष्ठुव स्यास्य | ऋ{०७। &॥ 


संवत्सरः स पेक्चत प्रजापतिः सर्व वाऽ अत्लारिषं य इमा देवताथख- 


 :  श्ीत्तिखसर्ैत्सरो ऽभवत्‌ सवैत्छसो ह वै नाैतदयत्यवत्छर 
ध इति, दऽ ११।१।६।१२॥ 1 
यः स भूतानां पतिः सवच्छरः सः। शा०६।१ ।३।८॥ 

 # संवत्सरो वैप्रजापतिः। श०२।३।३।१८॥३।२।९। 
.9॥4111र1.९.॥ 


` #% सवत्सखये वे प्रजापतिरेकरतविधः। रा०१०।२।६।१॥ ५ 
 » स्वर्लरः प्रजापतिः ।.प०१। ११३ २८॥२। १७ ॥तां० 
१६। ४।१द॥ गो उ०३ ।<८॥६1६॥तै०९।४। 


१०। १९] 
: सख (सवत्सरः) एव परजापत्तिस्तस्य मास! पव सहदीक्चिण 
` ता० १०।३।६॥ 
. + सवे सवरसर एव प्रजापतिः। शा १।६।३। ३५। 
प्रजापतिः सवल्सरः। एे० ४।२५ ॥ 4 
 #. सएष प्रजापतिरेव सवत्सरः । कौ०६।१५॥ | 
 # संवत्सरो यज्ञः प्रजापतिः छ १।२।५।१द्‌॥२।२। ¢ 



























५५९ ) 





संवत्सरः सवतंसरो वे यज्ञः परजापतिः । तस्थेत(द्‌ ) दवारं यदमावास्यः 
चन्द्रमा एव द्वारपिधानः । रा० ११।१।१।२१२॥ | 
„ सवत्लरो यक्षः । दा०११।२।७।१॥ 
५ संवत्सरसंमितो वे यज्ञः पञ्च वाऽ ऋतवः सवत्वरस्यतं 
पञ्चभिराप्नोहति तस्मात्पञ्च जुहोति । रा०३।१।४।५॥ 


» सवत्सछरो वे पञ्चहाता | तै २।२।३।६॥ 

१ _ सवत्सर। वाव हाता | गो०्ड०६।६॥ 

» संवत्सरा वे ह्येता । कों० २९।८॥ 

„ सवत्सरो वे धाता । ते० १।७।२।१॥ 

पुरुषो वे संवत्सरः । शा० १२।२।४।९॥ 

५ पुरुषो वाच संवत्सरः । गोऽ पू०५।३,५॥ 

५ प्राणो वे संवत्सरः । तां० ५।१०।२३॥ 

१ वाक्‌ सवत्लरः। तां०१०।२२।७॥ 

‰ बृहती हि सवत्र; । स०६।४।२।१०॥ 

दाहुस्संवत्सर एव सामेति । जे० उ० १।३५।१॥ 

, सवत्सरः स्वगाकारः । तै०२।१।५।२॥ 

; अग्निः सवत्र; । तां० १७ । १३ । १७॥ 

3, अग्नवाव संवत्सर. । ते० १। ४! १०।१॥ | 

» संवत्सरो ऽग्निः शच०६।३।१।२५॥६।३।२।१०॥ 
 ६।६।२१।१७॥ तां १०।१२1७॥ 


,, सवत्सर एवाग्निः । रा० १० । ४।५४५।२॥ 
५ संवत्सर एषो ऽग्निः । दा०६।७।१।१८॥ = ` 
+ सवत्सरो वा अग्निर्वैश्वानरः । तै० १।७।२।५॥ ०६ 
१11 
| „ स्वत्लरो ऽग्नि्वैभ्वानरः। एे०३।४१॥ ४ 
५» वत्सरो वैश्वानरः इा० ५।२।५।१५॥६।२।९। ` 
२३६॥६।६।१।५॥७।३।१।३५॥९।३।१।१॥ 
ते वे वैश्वानरः । रा०४।२।४।४॥ ५।२।१५।१४॥ 


४ 
न्क 





















सवत्सं 






































[सैवत्सरः `  ( ५६० 





| संवत्सरः सव्लरो वै सोमः पिढमान्‌ । ते०१।६।८।२॥ १।६। 
2 141 
सवत्ससे वा इन्द्राश्युनासीरः । तै° १।७।१।१॥ 











94 
„ इन्द्राय हुनास(रसाय ( -सबत्छराय ) पुराडाश दादश 
॥ कपाङं निवपति । ते० १।७।९।१॥ | 
,, सवत्तये वे ञ्चुनासीरः। गा० उ० १। २६ ॥ 

„+ सयः ख सवत्सं ऽसास आदेत्यः) श०९०।६। ४। ३॥ 

„ एष वे सवत्र य एष ( आदित्यः ) तपाति । शच० २४१ । 
१1२७]... . ५ 

,, एष त शत्युधेरसवत्छरः ! प्ष हि मत्यानामहारात्राभ्यामायुः 
क्विणोत्यथ श्रियन्ते । ० १०।४।२३।१॥ 

| „„ सवत्लरो विश्वको , ए० ४। २२ ॥ 





` + सवत्सरोवरूणः। शा०४।४।५।१८॥ 
1 + सवस्लरो हि वरुणः] छ०४।१।४७।१०॥- ` 

योम (यज्ञु० १४ \ २३) हि सवत्लरः । रा०८। ५।१।१९॥ 
सुमेकः संवत्सरः स्वेको ह वे ना^तद्यत्सुमेकं इ।प । ० 
१।७।२।२६॥ | ॥ 
 संवत्सरोवे सपरस्तः सदस वां स्तोकवान्पुश्टिमान्‌ । पे० २।१ 
सवत्छरो वै परिश्चित्‌ , वत्सरे दमाः परजाः पारेक्लेत, सः 
वत्सरं दमाः प्रजाः परिक्चिप्रन्ति । ए० ६ 1 ३२॥ 


(क 8 


सवत्सरो वे परेक्षित्‌ सवत्सरा हाद्‌ सव पारस्य 
 मो० उ० ६।१२॥ 17 

| + संवत्सरो वे प्रवतः राद्ववीरपः। ता ४।७।६। 
५11  सचरतपतरो वज्ज: । शा० २) ६।४।१९॥ 

।  "*%# सव्रत्सत एदि कवञ्जः । चाऽ २19४) १५॥ 

 » सपरत्सये यजप्रानः। श० १९।२।७।२२॥ | 
»»  अश्रात्व्या (प्रजापतेस्तनूविशषः) ततलवत्स्रः ।  पे०५। 
२ १॥ कभी० २७.४५. 
८ अञ्चिष्ठम उक्थ्या ऽचिक्रतुः परजापतिः सवत्सर इतिं 1 पते 
 -ऽवुष्राका यज्ञक्रतून तूनां सवत्सरस्य च नामधघ्‌धाल्‌ | 


99 


१9 


११ 











। च्च ) सेवस्व] 


सेवर्सरः संवस्ससे वै देवानां जन्म । रा० ८। ७।३।२१॥ 


4. 


, + 


9१ 


१ 


॥ 


१४ 


१3. 
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११9 


६, 


५9 


५ 


9१. 


ॐ. 


११ 


संवत्सरः खदु त द्वानापूः | तं० १७) ७।५॥ 
तस्यं (संवत्सरस्य) वनन्त प्व दार देनन्ता इरत वाऽ 
पत सवत्सर स्वगं खाकर प्रपद्यते) दाऽ १।६।२।१६५ 


सवत्सरः सुवर्गो लोकः । तै २।२।३।६॥३।९।२। 


२॥ श० ८।४७।१।२३॥ <।६।१।४॥ तार १८। 
२।४७॥ श > | । 
ये ह सवःसरस्य स्वगा छोकः । स ६: ७।४।११॥ 


संवत्सरो वाव नाकः षटूत्रि%्रस्तस्य चतुर्विकनशतिरधै- 


मासा द्वादरा मासास्तदयत्तमाह नाक इति न हि तत्र गताय 
कस्मेचनाकं भवति । ० । ४।१। २५ ॥ 

सवत्ससे वे देवानां गुद्टपतिः। तां० १०।,३। ६ ॥ 

एकं वा पतदेवानामहः । यटसवत्सरः । ते०३। ९।०२ । १॥ 


सया वं देवाना सव्रत्सरः । ता०१६। ६; ११॥ 
द्रऽ उ लकाः सवत्सरः | ०८ ।२।२।१७॥ 


सै वे सवत्र । ० १।६।२।१६॥१।७।२।२८॥ 
४।२।२।७॥ १४ २।५।१६॥१६१।१।२।१२॥ 
 सवत्सर इद्‌ सवम्‌ 1 ० =! ७ । १। 


4५१५४ 
क 9 


सवरसरां वाऽ ऋतव्याः ( इष्काः ), च०८। ६) १)\४॥ 


1७1 ९1१. : 
 ,, ऋतवः स्वतछरः । तै० ३।९।९।१९॥ | ध 
+» ऋषभो वा एष ऋतूनाम्‌ । यत्संवत्सरः । तस्य रयोद्खो | 


मासो वषटपप्‌ । 7० ३।८।३।२ 


श्रये वाऽ ऋतवः सवत्सरस्य । रा० ३।४।४।१७॥ १९1. 


1४) ११। 


त्रेः विहितो वै सवत्सरः । क:० १६।३॥ 
 पञ्चऽतवः संवत्सरस्य । शा०१।५।२।१६॥३। १। 
0 
षड वाऽ ऋतवः संवत्सरस्य । छा०१।२।५।१२॥ 


। १६ ॥ 






































[ सदस्य र ` | ध ( ५६२ ) 


संवत्सरः दाइश वा वे ्रयोदश्च वा सवरततरस्य मासाः । ज०२। द) | 
| ३1२७ ॥ श०५)।४।५।२२॥ | 
+ सवरलरस्य एतिमा वै दादरा रात्रयः तै० १।९।६।७॥ 


१।१}६।१०॥ 


योदश वै माराः सवत्सरस्य। रा० ३।६।४७।२७५॥ 


 एतावन्वे सवर्तरये यदेष अयदौ मासस्तदञेवं सवः 
संवत्सर आतो भवति । कौ० १९1 २॥ 

` पंतोवान्व सवत्लय यदेष अयोदश्ो माक्षस्तदन्रवं सवे 
` सवतपर आत्तो भवति । को० ५।८)॥ | 

` सं पं सवत्सरः परजापतिः षाडशकरः । ₹ा० १४ । 8। 


३।२२॥ 
सवतः सतन्दशः । तां०६।२।२॥ 


 सत्तदशा वे सवत्व दादश मासाः पञ्चतवः । श०्दै।. 
: 1२1८ (५ 
+ : संवत्सर एव सक्तरशस्यायतन दादश मासाः पञ्चतव पतदेव 
सप्षदशस्यायतनम । ताञ १०९1 ७॥ ॥ 
| द्वदश वे मासाः सवरतरस्य पञ्चतव पष पव प्रजपतिः 
 सपदराः। ह०१।३।५।१०॥ ८ 

सप्तदशो व प्जापनिद्राद श मासाः पचतवो हमन्तदिशिरयोः ` 
| समासिन तावान्त्सवत्लरः, संवत्सरः पज.पतः। ए०१।१॥ 
५ सेचस्छरो वाव ्रतूर्तिरछादशः (यजु १४।२३) तस्यं दादश ` 
| मासाः पञ्चऽतैवः सवत्र पव धरतूतिर्टादशस्तयत्तमाह 

परत(नरिति सर्करो हिं सर्वाणि भूतानि अतिरति । श 


। 2 । \। १३॥ 


` सवत्ससो वाव तपो नवदराः (यज्ञु° १४। २२३॥ ) तस्यद्धा- 
` द्यमसःःषड ऋतवः सवत्र पव तपा नवरंशस्तयत्तमाह 


तपनि संवत्सरो हि सवोणि भूतानि तपति । श०८।४।. 






»  सवत्सरा वाव वचा द्वाचिश्शः (यज्ञु° १७ ¦ २३) तस्य ` 


ऽतेवो इेऽअदयोरात्ने संदत्सर एव वचो 











दाविश्छशस्वद्यत्तमाह चच इति संवत्सरे हि सर्वेषां भूत्तानां 
व्चखितमः। राद 1४1१९} शष्.:: : . 
संवस्षरः सवत्खयो वाच्र सम्मरणल्लयावश्राः ( यज्ु०१४ । २३). 
तस्य जयेद्‌ मासाः स्तऽतेवो ४ऽअहोरामे सवत्छर पव 
 सम्भरणसख्रयोविर्न्शस्तद्यत्तमाह सखम्मरण इति सवचत्सयो 
;.. हि सवौणे भूतानि सूम्ध्रतः ¦ श०८1।४।१।१७॥ 
 „» चतुश्र वं सवत्सरः | कं०४। १०।५॥ 
„ चतुर्विंशत्य्चमासो वे सवत्सरः । प० ८ । ७ ॥ 
+ सवत्लरो चाव गमः पञ्चविशशस्तस्य चतुर्विष्छशतिरधमा- ` 
साः सवत्सर पव गभः पञ्चविशछ्छाः । हा० ८ ।४।१।१६॥ 
सवत्सरो वाव प्रतिष्ठा अयाञ्चशूशःः ( यज्ु० ९४ । २३) 
तस्य. चलुविष्शत्तिरयमासाः षड ऋतवो दऽअहोरात्रे सेव. 
त्सर प्व प्रतिष्ठा जयल्िशरास्तद्यत्तमाह प्रतिष्ठेति सवत्सये 
हि सर्वषां भूतानां प्रतिष्ठ ।.ा० ८! ४।१।.२२॥ 
,, सवतप्षसे वाव घस्य विष्ट चतुखिष्शस्तस्य चतु 
रातिरधमासाः खकत्तऽतेके ढे अदोस सवत्सर एव ब्रध्नस्य 
विष्टप चत॒खि शः (यज्जु० २४।२३)1 श० ८1७। १। २३ ॥ 


५, सखवत्सरो वार्वं पिवते ऽ्चत्वािश्शः (यजु १४।२३) 


# 1 


9 


“ ` -षडकिछरातिस्थमासास्त्र फदर मताः सक्तऽतवे दे अहोरात्र 
` वथत्तम्राद विवत्त.इतिः संत्रतससद्धि सकौणि ` भूतनि विव- 
; ~ - तन्ते शन १८0 ध 
` % जीण वें षष्ट रतानि सवर्सरस्याह्भान्‌ | को० १६१।७॥ 






















च जीणि च' ड वै शतानि षिच्च रवत्संरस्याहोरारणि ! गो० 


1 १ एतावान्ये सेवर तरो यदहोराे ¦ कौर ७१.१५ ॥ ` 


अ 


+; 


विरूपः ( =नानारूपः ) संवत्सरः । तां० १७ ।९.7८॥ 








[ सवस्सरः ` ४ | ( ५६४ ) 


संबरषरः सवत्तसर्स्य प्रतिमायां । कारूर्पा ) त्वा यचि यजां 


मह! म०२।२ १८॥ | 
 सवत्तरस्यया पल्ली ( णकाष्कारूपा) सा नो अस्तुखु- 
 मङ्गली ( अथव०३। १० २) ५०२।२।१६। 
एषा वै सवत्सरस्य पल्लो यदेकाष्टका | तां०।५।९।२॥ 
मुखं वा एतत्छवत्सरस्य यत्फाद्युनी पोणमाप्ती । को०्४। 
 ८&॥ ५।१॥ ता०४५ ९! ८ ॥ गा० उ० १९९ ॥ 
मुखं ( सवत्सरस्य } उत्तर फस्गुन्यो पुच्छ पूवे गो० उ० 


र.। १९ ॥ | । 
पषा ह सवत्सरस्य प्रथमा सात्रयत्फास्गुन पोणमास्त। 
श० 8 ।२।२।१८॥ | . 


एवात प्रथमा रज्रः सवस्षरस्व यदुत्तर कल्ययुना । त्द्‌ 


१।२।९१} 


पषा वें जघन्या रन्निः संवरत्तरस्य यत्पृ फल्युनी । त १। 


१।२।९.॥ 


कलु ते मयि ( सवत्सरे ) इति | अयम्म अस्मा । स 
` (अत्मा) मे त्वये ( सचत्घर ) । ॐ उ० ३। २७। ८ ॥ 


जल्वा वा एव सवत्सरस्य यदद्धषुवान्‌ । ताऽ ७।७।२१॥ 


अष्मा वे सवत्खरस्य बिधुबानङ्गानि पक्षौ ( दक्षिणः पक्ष 


अत्मा बै संवत्तरस्य बविवुवानज्गानि मासाः छ०्१२] 


 » अथ हँ वाऽ एष महादुपण एव यत्टवत्सरः । तस्य यान्पु- 
` . `रस्ताष्ेघुवतः षण्मासानुप्यन्ति सो ऽन्यतरः पक्चाऽथ ` 
 यन््षहपर्ेष्टात्स। ऽन्यतर आतमा विषुवान्‌ । रा०६२,.२ ` 
 ३।७.॥ | ¢ 
सवत्सं वं बत तस्य बसन्त ऋतुमुख ब्रीपश्च वषाशच 


५ पश्चा दारन्पध्य र हेमन्तः पुच्छम्‌ त°. 1.१५. २ 





तस्य (सत्रत्सरस्य) वसन्तः शिरः तै० ३। ११। १०।२॥ 





तः संवत्सरस्य.) 1 तै० ३। १६} १० ३॥ 











( ५६५ ) ` | ` सूखपः] 
स्वस्रः वष पुच्छम्‌ ( सवत्सरस्य ) 1 ते०२।११।१०।४॥ 
„ सवततर संवत्सरे वै रेतः सिक्तं जायते । एे° ४, १४। 
„ सवततर सवत्सरे वै रेतःसिक्तिजीयत ! कौ० १९ । ९५ 
„+, खवत्छरः वे प्रजननम्‌ ` गा०्पु० २) १५॥ 
,, सवत्सं हि ५जाः पडवो ऽनुप्रजायन्ते । तां०१०।१।९॥ 
,„ तस्मादु सवत्मरऽ एव स्त्री वारगोवा वडवा वा पजायते । 
 ङा० ११।१।६।२॥ ५ 
„ «<वत्सग्< पवकुमाराव्याजरहाषात ) श? १६१। । ३ ॥ 
.+ तस्मात्सवत्सरवखा्यां प्रजाः ( =दिदहावः ) वाचं प्रवदन्ति । 
 छ०७)2, २, ३८ | 
„+ चश्युवौ एतत्सवत्तरस्य यच्चित्रापूणणपाप्तः । तां०५।९।११॥ 
„ ग्रज्ञापते्हे वे प्रजाः ससृज्ञानस्य पवाणि विसखसख्रक्न्सुः 
स वे सबत्सगऽ एव प्रज्ञापतिस्तस्थेतानि पवण्यहो- 
राजयोः सन्धी पोणेमासी चामावास्या चत्तुमुखानि ) श्च 
1 £ । ३) ३५॥ | 
५ संवत्सरो ऽसि नक्षत्रेषु धितः! ऋतुना प्रतिष्ठा । तै ३। 
 : ११. २१।१४॥ . | 
५ ( नक्षत्राणि ) सवन्सरस्य प्रतिष्ठा तेऽ ३) ११९) १।१३॥ 
„+ तस्माद्‌ इः सवत्सरः स्वै कामा इति शा०१०।२।४।१॥ 
: „+ सवत्लगे वै सवस्य शान्तिः । तां०६।८)१३॥ 
सवश उपवगः छन्दस तै सवश उपक्रशः | तं० १।४।६।७॥. 
 संकशानानमि (सामनि ) अथ यस्मातलक्छरानानि नाम । पतैर्वे सामः 
भिर्दैवा इन्दरमिन्द्रियाय वीयाय समदयन्‌ । श०१२।.८। 
। २६ ॥ 1: = 9 
+ अथ कस्मात्संदयानानि नाम. एतैव सामभिःवा इन्द्रमि 
` ` ` न्द्रियेण वीर्येण समरयच्‌ । गो० उ० ५।७॥ 


 सद्पः (देवलाः, हवीषि) वरणस्य सुषुवाणस्य दरधन्द्रयं वीर्य परा- 
पतत्‌ तत्लखाद्धरनु घ्मसपत्‌ ! तत्सश्खपार सश्खष्त्व- 


देताना 








( ५६६ ) 


| < 
 सस्कारः यस्यं ({ बाह्यणस्य ) गभोधानपुसवनसीमन्तान्नयनजातकम- 


नाप्रकरणनष्क्रम्रमाच्प्रद्धन गाद्रानचूडाकरणापनव नाण्व- 
न्‌ श्रह्‌चनत्चय्यदि(न कृतान मवन्त सं सब्तपनः। 


। गा० पञ २३।२३। । ॑ ¦ 
` संस्तुष्डन्दः ( यजु १५. ५) वागेव सरूस्तुप्डन्द्‌ः । अच० < । 
` ५१२।५॥ | | 


८: संस्थाः यास्सत सस्था या एवैतास्सत्त दोत्राः प्राचीवषर्‌कुर्वन्तिता 


पवतः ! ज०उ०१।२९१।.४॥ 


` सस्थितयलेवि (देवाः) यत्समम्थापयंस्तसमा्सणश्डेस्थितयजूष्षि । रा० 


९ ।५।.१। २९ ॥ 


 संखवमागाः वत्वो वै रद्रा आद्िद्या सकछ्स्ावमागाः ( 'खश्छलव- 


भागा यज्जु° २। १८ ॥ विलीनमाज्यं सखव इति मही. 

धरः) ¦ ते०३।३।९1७॥ क 

संहितः ( यज्जु० १८ । ३९ ) असो वा आद्देत्यः सर्ण्हेत पष दहो. 
रान्न सदधाति । शा०९।४।१९।८॥ ॥ 


 संहितम्र ( सास ) तद्धेवाः सदितन समदघुय्यव्समव्धुस्तस्मत्सहि- 


तम्‌ ।तां८।४।९॥ 


 -# , सर्ण्ेत. भवति-व्यञ्चरणियनं प्रतिष्ठावे प्रतिष्टायेव सव 


. माक्तते। तां १९. ५। ४ ॥ 


 »„ संदितं मवति द्यक्षरणिधनं प्रतिष्ठ । तां०१५।.११३॥ 


सक्तवः -देवानां चऽ एतद्र यर्संक्तवः }.रा० १३।२।.१।३॥ 
`: . प्रजपतवा एतद्भृषम्‌ 4 यत्लक्तवः.) तै ३1८1 १४ 
सखः तरलायः सश्चपद्वा अभूम । त9 २३1७1 ७५१६१) 


सखा भक्षः प्राणो वे सला भक्षः) रा० १८) ११२३ 
सगरा सगरा शतिः ( सगरःऋतुविरेषः ~तेचतिरीयसखहितायां ४ 


६६:७।२॥५।३।९.१।२॥ खायणभाप्ये ऽपि)! श०१॥ 


७।२।२६॥ 0 
( कारूविशेषः ) मित्रस्य सङ्गवः । तै० १।५।२।.१॥ 








१७) भूमा वे खजालाः।] ध 





(4491 कस्य] 
सजाताः पाणा वै सजाताः प्राणै सह जायते । श० १।६॥।. 
^, ९1१14 0 ८ 
जुः ( यज्ञ० १४। ७) अथेवेतद्यजमान दएताभिदवताभेः ८ ऋत्वा- 

दिभिः) सथुग्भूत्वेताः प्रजाः घज्ञनयति तस्मादु सवस्वेव सजुः 
सजुरित्ययुवतेते । श० ८ ।२।२६\७॥ ` 
` सञ्जयम्‌ (साम) ते देवा अष्ुणन्‌ सञ्जेयन समजयन्‌ यत्समज्ञय ९ 
स्तस्मात्स अयस्पदूनामवरभ्ये सञ्चय क्रियत । तां० १३ 
` ६।७॥ $ ४1 
सत्‌ तये(: ( सदसतोः ) यत्‌ सत्‌ तत्साम तन्मनस्त प्राणः ¦ जेण 
ॐ० ? । “५३ । २॥ | | 
„ सदसरतम्‌ । रा० ९४।४।१।३९१॥ | 
सतश्च योनिरसतश्च (यज्ञ° १३।३) इमे वे कोकाः सतश्च योनिरसंतश्च 
यच्च ह्यस्तं यच्च न तदेभ्य एव छोकेञ्पा जायते) 
॥ रा० ७८) १) १४॥ धः ॥ 
सतोष्हती हिथिखपिव वां पतच्छभ्दो यत्सोब्रहती । तां० १४।१०।३॥ 
„+ शिथल्चेव वा एतत्‌ छन्दश्चराचरं यत्‌ सते ब्रहती । 
तंर १७।१।१२॥ नक 
„+  सतोद्हत्या षे देवा इमान्‌ टोकान्‌ व्याप्नुवन्निमानेवेता- 
॥ |  भिह्धोकान्‌ व्याप्ति | तां० १६।११।९॥ 
„+ प्राणाः सतोबृहती ) ० ६1२८१ गो० उ“ ६।८ 
 » परावः सतोचररती 1 पे०६।२द८॥ गो०उ०६।द॥ 
„ प्रजाः सनोबृहती । गो०उ०६।८॥ ` ८ 
सस्पतिश्चाकतानः { यज्ु° १५ ।५१)} सत्पानश्चेकतान इत्ययप्राञ्चः 
सतां पतिश्चतयमान श्व्येतत्‌ ¦ शर ८ । ६ । ( 
५ „~ 21 २9. त (1 
स्यम तदेतत्छयश्चर१ सत्यमिति स शइत्यकूमश्चरं तीद्यकमक्चरममभे 


[^ 
1 


सये कप्रश्चर परथमात्तमे अश्च सलयमध्यत। ऽचुतम्‌ । रा० १४}. (न 


`» तथत्तत्सत्यम्‌ । रथी सा विचा ' इा०९।५।१।१८॥ 
५ २.१.२२ ॥ | १४ २२ 














५ 


प 

















सस्यम्‌ ऋताभेति ( यज्जु” १२। १४ ) सद्यानदयतत्‌ । श० ६।७); 


ष 


१9 


क 9. 


9) 
ए}, 
6, 


9 


१9. 


ध 


 १३॥ 


२।११॥ 

यावं धमः सदयं तत्तसात्सत्यं वदन्तमाहुधेमं वदतीति 
धरम वा वदन्त सव्यं वदतीति । शा० १५।४७।२। २६ 
सत्यं वे सुकृतस्य खकः ' ते० ३।३।६।१९१ ॥ 


(= 


पतच्लदु वे बतस्य रूप यत्सद्यप्र । श० १२९ । ८ ।२।४॥. 


 एकक्ह वैदरेवा बतं चरन्ति सत्यमेव ¦ रा०३।४।२।८॥ 


पक ९९ ह वे देवा बतं चरन्ति यत्स्षत्य तस्मादु सलययमव वदेत्‌। 
दा० १४५७।६१।३३ ॥ 

सव्यस्तहेताव द्वाः । ए०१।६॥ 

सत्यमया ड देवाः । कौ० २।८॥ 

सत्यमव दवा अव्रत मनुष्याः | रा० १।१।१।८॥१।१। 
२।१७॥३।३।२।२॥३18)८)१॥ 

एवव्‌छ ह वाऽ अस्य जितमनपजय्यमेव यर भवसि य यवं 
विद्वान्तसलय बदति । चा०३।४।२।८॥ 


स यः सव्यं बदति यथाञ्चि समिद्धतं घरतेनाभिषिश्चेरे व दै- 
न स उदहौपयति तस्य भूयो भूय पएव तजो भवति श्वः श्वः 


 श्रयान्मवत्यथ यो ऽच्रुतं बदात यथाच समिद्धं तमुदंकना- 
भिषिञ्वेदेव देन स जासयति तस्य कनोयः कनीय एव 


` तेज, भवति श्वः वः पार्फौयान्भवति तसाद सत्यत्व चदत्‌। 


चा० २।२ ¡ १२ ॥ 


तस्मादु हेत्य आश्क्ति सयं बदयेषावीर्तर -दवैव भवत्य 


नाढ्यतर-इव स ह त्वेवान्ततो मवति देवा द्यव्रान्ततो भवन्‌! ` 
श०र९्।५।१।१६॥ 


तसाच यत्सल्य तस्रादु सत्यमव वदेत्‌ ! रऽ ११।५।३ 


स यः सत्यं वदति स दीक्षितः ; कौ० ७।३॥ 


सत्ये हयव दीश्चा प्रतिष्ठिता भवति । शा० १४।६।९। २४ ॥ 








त्ये वाचः सव्यमेव ब्रह्म । रा० २! १।४। १० 













सत्यम्‌ सल्यं बह्म । श० १४।८।४।१९॥ = 
४ सत्यं बह्यणि प्रतिद्छितमप्‌ ) 1 ए० ३.1६ ॥ गो० उ०.३।२॥ 






| 


+ ` आपः सत्य ( प्रातष्ठिताः ) 1 पे० ३।६॥ गोऽ उ०३।२॥ 


(3 


9 तद्यत्तत्सत्यम्‌ आप पव तदपा हे वे सद्यम्‌ ।. श०७।४। 
९। ६१ | | 
ॐ सत्यवचा एतत्‌ । यद्वषति । तञ१।७।६५)३॥ 
» असावादित्यः सव्यम्‌  ते०२।२१।११।१॥ 
१ तयत्सल्यम्‌ । अस स आदिः । रा०६।७।१।२॥ 
,, तद्यत्तत्सद्यम्‌ । असा स आदेद्यो य एष पएतसिन्मण्डले 
पुरुषः । रा० १४६ ८ ।६।३॥ 1 
,+ सत्येष य एष (आदिल्यः) तपति।. रा० १४ ¦ १! २।२२॥ 
» (यञ्जु° ११ ७७) अय वाऽ आ्रेक्तमसावादित्यः सद्य यद 
वासो ( अदेयः ) कतमय ( अञ्चः) सव्यसुभयम्बेतद्‌- 
यमभ््ेः ' रा० ६।४।४।१०॥ | 
„ सत्य वे श्युक्रम्‌ । शा० २। ६। ३।२५॥ 
५ सत्य च हरण्यम्‌ । गा०उ०३। १७॥ 
$ प्राणा व सव्यम्‌ । दा १४} ५।६।२३॥ - 1 
9. चश्चुनः ल्यम्‌ 1१131५1 
:3, पतद्धे मनुष्यघषु सत्य यञ्चक्ुः । गो० उ० २।८३॥ र 
5 इय ( पराधवी ) पव सल्यमिय% ह्यवेषां लोक्रानामद्धातमाम्‌ । 
०७ ।४।१।२८॥ व | 
% नामरूपे खल्यम्‌ । रा० १४ ४.।४।३॥ 
» श्रद्धा पली सल यजमानः 1पे9 ७.1 १०॥ ... 






















„ सत्य ह दोतेषामासीत्‌ यद्विश्वसृज. आसत । तै०३।१२ ` 
21 ^ | 
सल्याचषणीध्टद्नवा ( ऋ० ४ । ५७।२० ) इय ( परथव 
णीधवनबी 1 १०२१३८१. 
पतो स्तनो, सल्याखते वाव ते (ढे अक्षरे) । गो 
ड 8 | १९.॥ | । 






वै सल्याचष- 





५ 














| क | ( ५.७० | † ८ 


सत्रम्‌ आत्मदाक्षिण वे स्म्‌ । कौ० २५ १॥ 
* आसमद्‌क्चण वा पतद्यत्छच्म्‌ । ता०८।९।१९॥ 
 ,, सक्तन्‌ रोकानहीनेन । अथो सत्रेण ( अभिजयति )। तैर ३। 
१२।५।७॥ ४ 
 सन्नासादीयम्‌ ( साम ) यद्व( असुराणमसोढमासीत्तदेवाः सन्रासदी- 
॥ येनाखहन्त सन्रैनान षक्ष्महीति तत्सजासादीयस्य सत्रा 
| | सादायत्वम्‌ । ता० १२।९।२१॥ | 
+, सत्रा ्राठव्य सहते सन्रासादीयेन तुष्टुवानः ! तां 
| १२ ६९।१२॥ 
सत्वन्तः ( बहुवचन ) रोत(न(कः समनन्तासु मध्यसात्राजता हयम्‌ 
{दत्त यज्ञ काशानां भरतः सत्वतामेबाति । ₹रा० १३1 ५। 
| ८1.१1. | 
+ तसाद्धाप्येत्िं भरताः सत्वनां (? सत्वतां ) वित्ति परयान्ति 
` तरीय दैव से्रहीतारो वदन्ते | एे० २। २५॥ 
 तस्मादेतस्यां दक्षणस्यांदिश्िये क च सत्वतां रजनो 
 भोञ्यायेव ते ऽभिषिच्यन्ते भोजेयेनानभिपिक्तानाचक्चते । ` 
 ए०८। १४॥ | 
यद्‌ स्मन्विश्वे देवा असीदंस्तस्माततदो नाम तऽ उऽएवासिन्नेते 
`  व्ह्मण।( विश्वगात्राः सादान्त । च०३।५।३।५॥२।६। 
१121 ६ | 
 उद्रं वे सदः । को० ११।८॥ 
+ उद्रभवास्य ( यज्ञस्य ) सदः ! रा० ३ । ५।३।५॥ 
>+ ( पुखषस्य ) उदरं सदः । ० १७।७॥ 
+» प्रजापतेव्रा एतदुद्रं यत्सदः 1 तां० ६।४।११॥ 
१». तस्ात्सद्स्यक्सामाभ्या कुवन्त्यन्द्रर्‌ा हि सद्‌ः। श०७।६। 
`), पेन्द्र 1 । दा०२३।६।१।२२॥ 1 
 » तस्ादुदीचीनवश्रा सदो भवति । श०३।६।१।२३॥ 
+ तस्य पृथिवी सदः तै०२।१;५।१॥ | 
सदस्यः ( पुरुषस्य ) प्रजातिः सदस्यः ¦ को० १७ । ७ ॥ 


तिः (£ थजातिः) सदस्यः! गो" ०५1४ ॥ 


# 96 













सदस्यः सदस्या ऋतवो ऽमवन्‌ । तै ३।१२।६।४॥ 
सदानीरा ( नदी ) सषा ( सदानीरा ) अप्येतं कोसरुविदेदानां 
मयोद्‌ा । दा० १।४।१।१७॥ ५ 
 खदोविशीयम्‌ ( बह्षसाम ) परावः सदोविशीयम्‌ । तां० १६।४।६९॥ 
सद्यःक्रीः ( एकाहः समयोगः ) तऽ एतेन सद्यः क्रियाद्धिर मन आदित्यान 
याजयन्‌ । रा०३)।५)१। १७॥ । | 
* अस्माभिः ( अङ्गिसयोभिः) एष प्रतिग्रहीतो य पष ( सूथः) 
तपतीति तस्मात्सद्यःक्रियो ऽश्वः श्वतो दक्षिणा । हा० ३। 

9 ९। ॥ 


सधमादः (यज्ञु० १०1७ ) अनातमाासन्पर इर प वैतदाद यद्रूह सधमाद 
दति । दा० ५२३९ । १९. ॥ 


भ 


सधस्थः ( यज्ञ॒ १८ । ५९ ) स्वर्गो वै छखोकः सस्थः । शा० ६ ।५। 
१।४६॥ 

सनातनः पृणक्षि सानासि क्रतुम्‌ ( यज्ञु° १२ १०९. ) इति पृणक्षि 
| सनातन कतुमव्यतत्‌ । रा०७।३।६१।२२॥ ( 
सन्धिः ( स्तोत्रम्‌ ) एषा वा उक्थस्य सम्मा यद्राजिः ( -सन्धिस्तो- 
चरम्‌ ), चीण्युक्थानि. ( अभ्िहषा यम्विनाविति ) जिदेवत्यः 
सन्धिः । तां०९. १।२५-२६॥ = ` 

सन्ध्योपासनम्‌ यर्सायञ्च पातश्च सन्ष्यामुपास्ते." ˆ` । ष०४।५॥ 
५  तस्ाद्‌ ब्राह्मणा ऽहोराच्रस्य सयोगे सन्व्यामुपास्तस 


 ज्योतिष्याज्योतिषो ददीनात्‌ सो ऽयाः कालः । प्र 


१ 9. ॥ | | | | 4 
५ ब्रह्मवादिना वदान्त कस्।द्‌ ह्मणः सायमासीनः 

`  खन्ध्यामुपास्ते कस्मतप्रातत्तिष्ठन्‌ । ष०७।५॥ 
*» अथ ( सन्ध्यायां ) यदपः प्रयुङ्क्त ता भ्वेश्रुषो व्री 


भवन्ति ता विषा वकीमू्वा ऽदुरानपाञ्न्ति। = 


` ष०्४।५॥ 


सपः दमं देवाः । असपत्न सुवध्वभितीमं देवा जश्रवृल्यस सखुव- 








 { स्तदशः ` ४ (` ५७द ) 


सपत्नः सपल्लो चाऽ अभिमातिः ८ यज्ञः ९1 ३७ ॥ इत ।-८ ॥ ) ¦ रा - 


३।.९।५।९.॥५।२।४।९१ ६॥ १४।२।२.1दः४५ ` 


सदशः ( स्तोमः ) प्रजापतिर्वै सक्षङ्शः। गो० उ० २।१३॥ ५। 


॥ तै० १।५। १० ।६॥ ताऽ२। ९० ।५॥ १७।९।८६॥. 


+ सप्तदशः श्रजापतिः 1 तै० १।३।३।२॥ 
 सप्दशे वे प्रजापतिः। पे १। २६ ॥ 9७। २६.॥ कोऽ ।. 


` २॥१०॥। ६ ॥ १६ ४॥छ०१।५। २) १७॥ ५। १।२। 


११ ॥ गौ० उ० १। १९ ॥ 


सप्तदशो व प्रजापतेद्वादश मासाः पचतेवा हमन्तास््लिस्याः 
समासन्‌ तावान्त्त्तवत्छरः सकत्सरः पजपातिः। २० ९१।१॥ 


दादश वे मासाः सर्वत्सरस्य पञ्चतत्त्व पष णत प्रजापत | 


 सत्दशाः । शाञ१।३।५।.१०॥ 


सवत्र पव सक्तदशस्यायतनं दादश मासाः पञ्चत्तेव एत- 


देव 'सक्तदरस्यायतनम्‌ । तां० १०। ९1 ७.॥ 2 
` सक्षदश्ा वे सवत्ससो दादश मासाः पञ्चतवः । रा०्दे। 


( क सवत्सरःः सक्तदश्यः । ता०६।२।२॥ न, 
 तस्माऽ ण्तस्मे सदशय प्रजापतये । पतःसप्तदशमन्नर 


५ ` समस्क्वेन्य एष सोम्योध्वरो ऽथ या अस्य ताः षोडश 
 . : कलपते ते षोडरात्विजः। रा०१०।४।१।१६॥ | 


` तद्ध लोमेति-द.ऽ अक्षरे ¦ त्वगिति द्वेऽथसखणिति दे मेद इति 


द माश्छसमिति दे स्नावेति दवेऽअस्थीति दवे मन्जेतिदे 
`. ताः षोडडा कला अथ य पतदन्तरेण प्राणः सश्चरति 


सं पव सप्तदशः प्रजापतः | रऽ २०४८ । १७ ॥ 


। + - अश्न चं सप्तदशः ताञ 1 ७।७ ॥ १७ । ६।२॥ १९. | | 
.  ११।४॥ २०।१०।.१॥२५।६।२॥ ए. 


तदश ह्यन्नम्‌ ¦ श०८।४।४।७॥  . ष 


` „+ श्रजातिः सप्तदशः । पे ट।४॥ 
+ त ( सक्तदशस्तोमे ) उ प्रजातिरित्याहुः। तां० १०।१ 


ध ^ र सप्तदश एव , स्तोमो भवति प्रतिष्ठायै प्रजात्यै । तां० १२ । र 














 {. ५७३ ) सप्तसश्मः1 ` 
 सतदशः विर्‌ सक्तदराः । ता ९८ । १० । ९॥ ५ 

विड वै सप्तदरः। तां० २।७।५॥ २।१२।.७॥ 

,, वशः सक्तददाः 1 पे ८ । ४॥ 

परावो. वै सप्तदशः । तां० १६ ।१० ¦ ७ ॥ 


११ क) 

.,„ . तान्‌ ( पद्चून ) विदे देवाः सक्षदरोन स्तोमेन नाप्नुवन्‌ । 
० । ७ । १६।२॥ 3 प 
“+ सत्तदरो वे पुरुषे दशा पाणाद्‌चत्वायेज्गान्यात्मा पञ्चदशो 
` ग्रीवाः षोडदयः रिरः सक्षदशम्‌ । श० । २।९॥ ध 


 ,, उरः सप्तदशः । अश्रावन्ये जज्रचो ऽष्रावन्यऽ उरः सपदशम्‌ 1 . ` 
` क्रा० १२।२) ४) ११॥ | 

 „„ वषौभिक्रीतुनादित्याः स्तोमे खतदये स्तुतं -वैरूपेण विशौ. 
` . ` जसा । तै०.२।६। १६1१-२] 

१, शायः स्तदरास्तोमः | ता०५)१।१५॥ 
 , उदरं वा एषः स्तोमानां यस््तदशः । तां ४। ५: १५५॥ 
 , राष्टूर सत्तदराः । ते० १।८।८।५॥ ॥ 

+ सप्तदशः ( स्तोमः) एव यद्ाः। गोाण्पू०५।२१५॥ ` 

„+ यत्‌ सप्तदशो यदेवास्य ( यजमानस्य ) मध्यतो ऽपूतं तत्त- 
नापहन्ति। तां०१७।५ | ध 
$ सव्वैः सप्तदशो भवति । तां० १७।९।४॥ ५ 
सप घाम प्रियाणि ( यज्ज १७ | ७९ ) छन्दा शसि वाऽ अस्य सप्त धाम 
1  प्रियाणि।शा०९.। २।३1 ४४ ॥ 
 खक्षममदः ततिरेव सप्तममहः। को० २६।८॥ 
„+ चतुर्विंशा सत्तममहः । तां०१०।५।४७॥ 

सप्तमो चितिः असतमेव सप्तमी चितिः । शा०८।७।४।१८॥ 

 » श्राणा प्व सक्षमी चितिः। चा०८।७।४।२९॥ 


% क 


सप योनयः (८ अम्नेः, यज्जु० १७। ७९ )} सप्त यच्रात चतास्तदाह्‌ , ८ 
रा ९।२। ३1 ४ ॥ ५ 1 
सरदिभः ( ऋ० २।१२।१२) यस्पप्नरद्िमरिति। सत्तद्येत आदिः 
:. दयेस्य ;. (सत्तरर्मः-इन्द्रः=आदिव्यः) । जे° ० 





 [ समयो युवा ,  ( ५७ ) 4 
 सषरदिमः स एष ( आदित्यः ) सप्तरदिमश्रुषभस्तुविष्मान्‌ । ज्ञे उ० 
१।२८।२॥ | 
 सषषेयः स्तऽर्षीयु ह समवे पुरऽक्ष इत्याचक्षते । रा० २। १।२।४॥ 
 „ अगौ ह्यत्तराहि सक्षषय उद्यन्ति | र०२।१।२।४॥ 
 सषहाता तस्म ( बरह्मणे ) सत्तम हतः पत्यन्छणत्‌ । स सक्हूता 
। भवत्‌ । सपहतो ह वै नामषः। तं वा एतर सतहत 
सन्तम्‌ ' सत्तटातत्याचश्चते प्योक्षण । परोक्षप्रिया इवि 
देवाः ते०२'३।१९१।२॥ | ५ 
+ इन्द्रिय वे खप्तदोता। तै०२।२।८।२॥ 
 » इन्द्रः सप्षदहोता। ते०२।३।१।१॥ 
+» इन्द्रः सपदोत्रा। तै०२।२।८)५॥ | 
,, सेःम्यो ऽध्वरः सप्हातुः (नेदनम्‌) | ते०२।२।११।६॥ 
` » अयमा स्टोवृण।% होता । ने २।३।५। 
सक्त होत्राः (यज्ु० १३।५) दिशः सत होत्राः श 9।४।१।३०॥ 
सषि, (हे ऽश्वत्व) सतिरलि।तां०१।७।१९॥ 
अद्युः सप्तिरित्थाह । अश्व एव जवं दघाति । तस्मात्पुराश्युरः ` 
` श्वा ऽजायत । ते०३।८।१२।२॥ 
+» वायुः सिः ते०१।३।६।४॥ 
सफम्‌ (साम) सफेन वे देवा. इमान्‌ खाकान्‌ समाप्नुवन्‌ यत्‌ समा- _ 
प्न व१,^स्तत्सफ स्य सफत्वप्‌ । ता० १९१५ ॥ १५ ॥ 
1 १1५1 | 
` सब्दम्‌ सनब्दमहः (सब्दः~ऋतुविरोषः, तैन्तिसीयसदितायाम्‌ ४; ४। 
| ७।२॥५।३1 ११।३॥ सायणमाष्ये ऽपि) । श०१।७।. 
ध २।२६ ॥ | (८१1. 
सभासाहः खा (ऋ० १० । ७१ । १०) एष वै बह्यणानां सभानाडः 
. सखा यत्सोमो राजा।पे०१।१९६॥ ध 
समया युवा (यजु० २२। २२) एष वें समेव युवा यः प्रथमवयसी 
` ततस्मात्मथमवयस खीर्णा प्रियो भावुकः । दा०९२३।१। 
कत | 
^ योवै पूद्ैवयसी। स सभेयो युवा । तस्मादुव। पुमान्‌ 
|  भ्रियो भादुकः। तै०३।८।१३।२॥ ह 







































समन्तम्‌ (घाम) समन्तेन पद्युकामः स्तुवात पुराधाक्ामः समन्तनं 
स्तुबघात । ता०३५1।४।७॥ | | 


समानः तं (सज्ञत्त पद्यु) ऊर्व दिकसमानेत्यनुप्राणत्समानमेवास्मि- 
स्तददधात्‌ । शा०११।८।३।६॥ 
दिशाः समानः । जे उ० ४ । २२।९॥ | 
„  निरूक्तीनिसक्त इव दय ९ समानः । घ० १।२॥ 
समिधः (यज्ु० १७ । ७९) प्राणा वै समिधः प्राणा यतर समि ल्धत । 
| सा ९ ।२।३1 ४४७॥ | ४ 


„ श्राणा वै समिधः! पे०२।४॥ शा०१९।५:४।१॥ 
,, यदे न समयच्छत्‌ तत्छमिधः समित्त्वम्‌ ते०२.२१।३।८॥ 
„, समिधो यजति वसन्तपरेव वसन्ते वा इदं स्वै समिध्यते । 


कौो०३।४॥ 
५ वसन्तो वै समित्‌ । इा० १।५।३।९॥ 
„ गमैः समित्‌ । इा०।६।६। ९1 १५॥ 
,„, . अस्थीनि वे समिधः । शा०९।२।३।७६॥ 
समिष्टयजृषि ( दवाः) यत्समयजस्तस्मातसमम्टयज्‌ षि ` रा० ९। 
५1९१।२९॥ ५ 
५, अथ यस्मात्‌ समिष्टयज्ञनीम ।या वाऽ एतन यज्ञन 
. देवता ह्यति याभ्य पष यज्ञस्तायत सव वे तत्ता 
समिषा भवन्ति तयत्तासु सवासु समिश्स्वथेतनज्जुदा- 
ति तस्मातसमिष्टयजुनाम । दा०१।९।२।२६॥ 
>» . या वाऽ पतेन यज्ञेन देवता इयति याभ्य पष यज्ञ यज्ञ 
` स्तायते सवावे तत्ताः समिष्ठा भवन्ति तदत्ताखु सवासु = 
समिश्टास्वथतानि जदोति तस्माच्छ मिष्टयजूश्पिनाम। 
८.9.141 1 1 
५ / अन्न समिष्टयजुः । रा० ११ ।२। ७1३० 
+ अन्तो हि यक्षस्य समिष्टयजुः र०३।१।३।६॥ 
+  समिष्टयजूशषि द्यवान्तो यज्ञस्य । रा०७।४।६।२॥ 
न्ती (वष्टुतिः) । त[०३।१९।४॥ 

















५.७६ ) 


स्मे समुद्रात्सवें देवाः सवाणि. भूतानि. समुद्भवन्ति । रां 
१४।२।२।२॥ 


सुः य एवायं ( वायुः ) पवत एष एव स समुद्र पत हदे सद्वन्त 


# 


८ 


५ ध (2 | 53 


¢ 


५ १9 


^ 


1 


सत्राण भूतान्य सद्वन्त । ज० उ २ । २८५।४॥ 


तद्यत्‌ (आपः) समद्रवन्त तस्मात्समुद्र उच्यते । गो० पू० १।७॥ 


4 


तद्स्तिमभिनत्‌ । स समुद्रा ऽमवत्‌.। तस्मात्समुद्धस्य (जल) 
न †पिबन्ति । प्रजननम्रव [ह मन्यन्ते । तं० २,२।९।२-३॥ 


आपो वै समुद्रः । रा०३।८।४।११॥३।९।३।२७॥ 


१२।९.।२।५॥ 


` समुद्रा वाऽ: अपा यानः ।.श०७-। ५ २।*.८॥ 
समुद्रो वऽ अवश्रथः । ते०२।१९।५।२॥ 


( यज्ु० १३।४२ ) मने बे समुद्धः। रा०७।५।२।५२१५. 
ग्वे समुद्रे मनः समुद्रस्य चक्चुः। तां०६।४।७॥ ` 


 ऋ० £ । ५८ । १) वग्वे समुद्रानवे वाक्‌ क्षीयते न समुद्रः 


क्लीयते । प० ५।१६॥ ` | 

वाग्ब सञ्जद्रः। ताऽ ७.1 ७.।९॥ 

पुरुषा वें समुद्रः । ज० उ० २1 २५।.५॥ ५ 
(यज्ञु ०१२३1 १६) खुक्मा वे समुद्रः रा०७।४।२।५॥ 
एष वाव स. समुद्रः । यञ्चत्वाङः । तं०१।४।१०।१॥ 
तेजो ऽसि तपसि. धितम्‌ ।. समुद्रस्य प्रतिष्ठा । ते०३२।. 
११।१।२३॥ | 


समुद्रो ऽसि तेजसि धितः! अरां प्रतिष्ठा) ते०३।३१।१।४॥ ` 
समुद्रः एवास्य ( अश्वस्य मेध्यस्य ) बन्धुः सद्र योनिः ` 
( इन्द्रा्वस्याच्चेःश्रवसः श्षीरसागरादुत्पत्तः-- महाभारत 
आदिपवेणि, १८ । ३७ ॥ } । श० १० ।६।४। १ ॥ 1 
तस्मादिमं लोकं (पृथिवीं) दशक्षिणाचररसमुद्धः पयैति । श० 
७1 १।१।१३॥ 1 
तस्मादिमलिकान्द क्चिणावृत्समुदः पयति । रा०९। १।२।३॥ ` 
तस्मादिमं खोकर (पृथिवी) सवतः समुद्रः. पर्येति .+दा०. 
७। १।.१। १३॥ ८ 








| | ( ५७७ } सम्भूतिः ] 
समुदः तस्मादि मांट्धोकान्ट्सवैतः सञुद्ः पयति । श०९।१। २।.३॥ 
 समुदश्छन्दः (यज्ञ १५। ४) मनो वै समुदश्छन्दः । श०८।५।३।४॥ 
समुद्रो नभश्वान्‌ ( यज्ञ* १८ । ४५ ) असो वे (दु-)खोकः समुद्रा 
नमस्वान्‌ । चा०९,४७।२।५॥ । 
सण्डः यो वै ज्ञातो ऽनुचानः स ससुद्धः । श०३।६।२१।२९॥ 
सश्द्धिः तद्रे खश्द्धं यस्य कनीयाश्सो भायः (-पोष्याः)असन्मूय(%- 
खः परावः श० २।३।२।१८॥ 
सम्पद्‌ श्रो वे सस्पच्छोतरे हीमे सवे वेदा अभिसस्पन्नाः । शा० १६ | 
६।२।४॥ 
सम्पाताः ( सुक्तविशेषाः ) सम्पातैरवे देवाः स्वभ रोकं समपतन्‌ । को० 
२।१९॥ | 
,, तान्‌ क्षिप्र समपतद्यषिक्षप्र सम्पतत्तत्सपातानां सपातत्वम्‌। 
 ए०६।१द॥ | १ 
, तैव सम्पातेरेत कषय इमांह्ोकान्त्समपतंस्तचरखमप- 
तंस्तस्मात्‌ सम्पाताः, तत्खम्पातानां सम्पातत्वम्‌ । गोऽ 
१ ६।१॥ | 0 
„„ वामदेवो वा इमांह्ोकानपदयत्तान्त्तपातैः समपतचत्संपाते 
 समपतत्तरसंपातानां सपातत्वम्‌ । 2० ४।३०॥ 
+ तान्वापतान्रहपातान्विश्वामिचः प्रथममपदयत्तान्विश्वामि- ` 
अण द्रान्वामदेवो ऽखजत ¦ ए०६।१८॥गो० उ०। ६।१॥. 


 सम्भरणसत्रयोविक्षः ( यज्ञ° १४ ¦ २३ ) सवत्छरो वाव सम्मरणखरयो- = । 
।  विशशस्तस्य योदश मासाः सघ्तऽतेवो देऽअहो- 
रारे सवत्र एव सम्मरणसख्योविछ्शस्तदत्त- ` 


माद सम्भरण दहति संवत्सरो हि सवौणि भूतानि 
सखम्भ्रतः ¦ इा० ८ ।४।१।२१५७॥ 


खम्मारः स यद्वाई इतश्चेतश्च सम्मरति । तत्सम्प्राराणार सम्मार- ` 


त्वम्‌ । रा०२।१।१।१॥ 
तमेतावच्छः समभरन्‌ यत्सम्भाराः तञ २।२।२।६॥ 











[सरस्वती = ( ५७८ ) 
सम्भूतिः प्राणा ड ह वाव राजन्‌ मनुष्यस्य सम्भूतिरेवेतिः। जे० उ० 
४।७।४॥ क 
2  सभ्माजनानि चेः सम्माजनानि  ते०२३।३।२१। 
। 9 अन्न सम्माञजनानि। तै०३।३।१।५ 
 सन्राद्‌ स यदाद सश्राडसीति सोमे वा एतदादेष ह वे वायुभूत्वा- 
4 न्तरिश्चरोक्रे सम्राजति तद्यत्सश्राजति तस्मास्सश्राद्‌ तत्छ- 
श्राज्स्य सघ्रारुत्वम्‌ । गोऽ पृ०५।१३॥ ५ 
५ + तस्यया रसा व्यक्चरत्त पाणाभः समभरजुस्तस्मात्सस्राद्‌ | 
`  हा० १४।१।१।११॥ क | 
 सश्राड्‌ वाजपेयेन ( इष्टवा मवति ; 1 श०५।१।१३॥९१ 
३1८ ॥ ५. 
„ स वाजपेयेनेष्ट्वा सम्राडिति नामाघत्त ¦ गो० पू ५।८॥ 
१ यावे वाज्ञपेयः | स सथ्रट्‌त्पवः। तै०२)।७।६।९१॥ 
9 रस्थन्तरवं सप्र । तं०१।४।४७।९॥ | 
सरघा इयं ( पृथिवी ) वे सस्धा । तै०२३।१०। १०। १॥ ॥ 
सरघा मधुकृतः एत.ऽ एव सरधो मधुतो यदत्विजः) शा० ३ 1४ । 
॑ ३। ९४ ॥ 4 
सरस्वती युवश्छे खुराममदिविना नमुचावासुरे सचा । विपिपाना ` 


11८1 


५9 


 छभस्पती इन्द्रं कर्मस्वावतम्‌ ( ऋ० १५ । १३९1 ४ ॥ यजु (¢ 


` १०।३३॥ ) इत्याध्राव्याहादिवनौ सरस्वतीमिन्द्र शे सु्ाः “4 
` . माण यजाते । शा० ५।५१४।८५॥ 011 
+ वाक्‌ सरस्वती। श०७।६।१।३९१॥१९१।२।४।६९॥ 
९1412. ^ 
» वाग्वै सरस्वती! कौ ५।२॥ १२।८॥१४।४॥ तां ` 





|  ६।७।७॥१६।५।१६॥श०२।५।४।६॥३।९। ` 
` १।७॥ ते १९१।३।४।५॥ ३।८।१९१।२॥ गोरः 


८ 21.९91. 

 *» वम्वै सरस्वती पार्वीरवीं । पे० ३। ३७ । 
„१, वागेव सरस्वती । दे २।२५॥ ६, ७॥ 
` % वाग्धि सरस्वती ।एे०३।२ | 






































( ५७९ ). 





रसवती वाक्तु सरस्वती । एे० ३।६॥ 1 
,, ` सरस्वती वाचमदधात्‌ । ते० ९।६।२१।२॥ . 
„ अथ यर्स्फूजयन्वाच मिव वदन्दहाति तदस्य (अग्नेः) सारस्वत 
` रूपम्‌ । ८० ३।४७॥ | 
, सा (वाक्‌) ऊष्वौदातनोच्यथापां धारा सत्तेवम्‌ ( सरस्वती 
[ नदी ]=वाक् ) । तां० २०। १४ २॥ न 
„ जिह्वा लरस्वती। छ०१२।९।१।९७९॥ = 
„+ (यज्जु० ३८ । २) सरस्वती हि गः । छ० १९; २।१।७॥ | 
अमावास्या वे सरस्वत।। गा०उ® १) ॥ ` त 
१, सारस्वतं भषम्‌ (भारमते) । तं०१।८।५।६॥ 
 ,, अविमेर्टा ( ="गरस्तनयुता'” इतति सायणः ) सारस्वती । 
 दशा०५।५।४।१॥ | 


२ वषोरारदौ सवारस्वतास्याम्‌ (अरन्ये,.। रा ० १२ । :। २३४ 
„+ योषा वै सरस्वती दृषा पूषा । रा०२।५;१।१६१॥ ` 
++ सरस्वती (श्रयः) पुम्‌ (आदत्त) ! रा० ११।४।३।२॥ 


५ 


9 सरस्वत पुष्टः पुण्पल्ला । त° ६।५७}४॥ 
„+ सरस्वती पुरर (चिः) पृष्टिपत्तिः । रा० १२।४६।२३। १६॥ 
सव (्रेषाः) सारस्वता अन्नादययस्येवावरुद्धये । रा० १२। 


+. ८ 
1118.॥ | | 
 „ णषावा अपां पृष्ठ यरसरस्वती । तै १।७।५।५॥ 
„ ऋक्सामे वै सारस्वतावुत्सौ । ते० १।४।४।९॥ 


+ -सरस्वस्ये दधि 1 रा०७)२।५।.२२॥ १ 

„ अन्तरिक्षं सारस्वतेन (अवसखन्धे) । श० १२1 ८ । २.।३२॥ 

+ सरस्वतीति तद्‌ द्वितीयं वज्जरूपम्‌ । को० १२।२॥ 

,,+ अथ यत्‌ ( अक्ष्योः ) कृष्णं तत्सारस्वतम्‌ 1 स० १२ ।९। 
^. 19. “नमुचि दाश्वुमपि परवत ॥ 
सरस्वान्‌ मनो वे सरस्वान्‌ । च> ७।१५।.९।३१॥१९।२।४।९॥ 
स्वमा रोकः सरस्वान्‌ । ता० १६ । ५ । १५.॥ 1 
णमासः सरखान्‌ । गो० उ० १।९२॥ 











(वपी (4. .) 
खरिरः (नजु०३८।७॥ ) अयं बे सरिस यो ऽयं वायुः) पवंतं एतंसमा- 
दके सरिरात्सवे देवाः सबाणि भूतानि सहेरत । श० १४ । 
3. 

 ्षरिरम्‌ (यज्ञ° १३। ४२) आपा वं सरेरम्‌ । श०७।५।२।१८॥ 
|  (यज्जु° १३। ४९ ॥ १५। ५२) इमे वे लोकाः सरिरम्‌ । श० 


 ७।५।२)९४॥८।६।३।२९॥ 
+ यज्ञु° १३। ५२) वाग्वे सरिरम्‌ । दा०७।४५।२।५३॥ 
(यज्ञु° १५। ४) वाश्व सरिर छन्दः । रा० ८ । ५।२।४॥ 


१ 
सषिटशब्च्‌मपि पद्यत । | 
 सर्पेनामानि (नमो ऽस्तु सर्वैभ्यः... -.यज्ञु० ५३।६॥' इत्याद्या मन्त्राः) 
त॒ (देवाः) एतानि सपनामान्यपदयन्‌ । तैरूपातिषठन्त 
तेरस्माऽ इमांद्ोकानस्थापयस्तरनमयन्यदनमयस्तस्मा- 
| त्सपेनामानि । इा० ७।४।१।२६॥ | 
= सर्पराक्ती इयं (पृथिवी) वे सैराज्ञीयं हि सेतो रङ्गी ! ये ५।२२॥ 


५ ते १।९५।द। 1. 
+ इयं वै परथिवी सपेराज्ञी | रा०२।१९।४।३२०॥४।६॥ 
1१91. | ४ 
„+ देवाव सर्पाः। तेषामिय ( परथिवी ) रङ्गी । तै०२।२॥। 

| 


 सार्पराज्ञा कम्भिः स्तुवन्ति । अन्दः (अददः) सष एताभि- 


` सतां तचमपाहत म्रतामवेताभिस्त्वचमपश्नते । तां० २। 
८1 ७-८॥ | 


सपौः इमे वै लोकाः सर्पास्ते हानेन सर्वेण सन्ति यदिदं किं च । 
| च 11९ ॥.-. 1 
देवा वै सपाः । तेषामियम (पृथिवी) राज्ञी । तै० २।२।६।२॥ 
अब्दः काद्रवेयो रजञेवयाह तस्य सप विशः." "` सपैविद्या 
वेद्‌: ˆ स्पेविद्याया एकं परव व्याचक्षाण इवालुद्रवेत्‌ । चऽ 
१३191 ३।९॥ १ 
५ तेदरवाः सपम्य आन्नषाभ्यःअग्ज्ये करभ निरवपन्‌ । तान्‌ 
(अञ्ुरान्‌ ) एताभिरेव देवताभेरुपानयन्‌। ते० ३।१।४।७॥ 
या प्रताची (दिक्‌) सा सपाणाम्‌ । श०३।१।२१।७॥ 














लः 





(५८१... सवम्‌ | 

रञ्जुरिव हि सर्पाः कूपा इव हि सपीणामायतनान्यस्ति वै 
मनुष्याणां च सपाणां च विश्रात्न्यम्‌ । रा०४।४।५।३॥. 
सः ( -शवैः=सद्रः ) आपो वे सवां ऽद्धन्यो दाद्‌ सवं जायते । श ० 
६।१।२३।१९१॥ 

तल्यतान्यष्ा ( रुद्रः, सवः शवः, पड्युपतः उच्रः, अरानिः; 
अवः, महान्देवः, इेदानः ) अ्चिरूपणि कुमारो नवमः । शा० 
.६।२.।३।१८६॥... .. | 
सशजित्‌ ( यज्ञः ) खनव्यैजितः वै देवाः सवैमजयन्‌ सवस्या्तयै सवैस्य 
जिय सवैमेवेतनपरेप्ति सवेञ्जयति । ता० १६।७।२॥ 
 ( देवाः ) सवजिता सवेमजयन्‌ तां०२२।८।४॥ 


1 
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४१ 
सन्त्रैजयोतिः ( यज्ञः ) अथष सव्वेञउया।तः सवस्यान्तिः सवस्य जिति 
० 
सवपवेतेन।य्राति खवेञ्यति । ता०१६।९।१॥ 


परमावा ए्पयज्ञः ( सवल्याोतिः ) ता०१६।९;२॥ 


११ 


सभम्‌ यद विश्व स्वं तत्‌ । र०३।१।२।१९॥ 


,„ सर्व वै तद्यःसछहसरम्‌ । को9 ११1 ७ ॥ २५ । १७ ॥ 

„„ सव वे सहस्रम्‌ । रा०४।६।१।१५॥६।४।२।७॥ 

४ राक वाऽ ६९४ सवम्‌ । शा० १३ । २।२।१३॥ कार 

 ८।१९॥१६।४॥ १७।१॥२२।२॥ | 
+, प्रजापतिरेव सवेम्‌ । को० ६1 १५॥ २५।१२॥ 

„ ` जद्मैव सघैम्‌ । गो० प०५।१५॥ 

„ चन्द्रमा पव सर्वम्‌ । गो° पू०५।१५॥ 
+ मन पव सवेम्‌ । गो० पू० ५।१५॥ 


+ विभ्वे देवा एच सवम्‌ । गो० पू० ५।१५॥ 
ध विश्वे देवाः । रा० १।७।४।२२॥३।९।१।१३॥ 


9 


७।२।२।३॥५।५१२)१०॥ 


„ सर्वमिदं विश्वे देवाः! श० ३।९।१। ९७॥।४।४।१।९,६८॥ = ` 


५ बह्मवद्‌ ' =जथववदः ) एव सवम्‌ 1 गा० पू ५।१५ 
` आप एव सवम्‌ । गा० पू०.५। १५.॥ क 11 
आपा वाऽ अस्य सवस्य प्रातष्ठा। श००।५।२।१४॥६। 







































[ छविः (1 ( ५८९ ) 


सर्वम्‌ दक्षिणेव (दिक्‌ ) खवेम्‌ । गो० परू० ५।१५॥ 

 # पकावंदा एव ( स्तामः;) सवम्‌ । मो० पू०५ । १५॥ 

„+ अचुष्टुेव सवम्‌ । गो° पू० ५।१५॥ ५ 
„+ पतावद्वाऽ इदप सर्वै यावद्रपं चैव नाम च । रा० ११।२।३।६॥ 


 ;, `एतावद्वाऽ इद सवं यावदिमे च साका दिशश्च । रा० ६; ४। 
3 
 „ चतुय वा ददं सवम्‌ । को०२।१॥३।२॥३।७॥ १९1. 
^ 4.9.4८9 ॥ । 
| „+ पतावद्वाऽ इद सर्वयावह्रह्यक्षत्र विर्‌ । रा०२।२।२। १४1 
„+ सर्व वाऽ अनिरक्तम्‌ । रा०९।३।५।१०॥१९।८४।१।२६॥ 
१1:२1: ॥ ७1२२१४५. १० ।१। ३८ ११.॥ 
क १२।४.।२।१.॥ 
+» सव वाऽ अश्चय्यम्‌ । शा०१।६।१।१९॥ १९११२ द्रौ 
सवेमेधः पुरुषमधात्सवमेघः । गो० पू० ५। ७ | 
`» स सवरमघनेष्टरा सवराडिति नामाघत्त । गो°पू० ५।८॥. 
: परमे वाऽ एष यज्ञक्रतूनां यत्छबमेधः । ० १३।७१।२॥ 
म्रवैराद्‌ स सवैमधेनेष्टव। सवेराडिति नामाधत्त । गो० पू०५।८॥ 
 सवैरूपः यो विद्युति (पुदख्षः ) स सवरूपः । सवाणि दयतास्मन्‌ रूपा- 
णि ज्ञे उ०१९।२७।६॥ न 
` लबस्तोमो ऽतिरात्रः ( क्रः ) सवस्तोमनातिरात्रेण वुभूषन्यज्ञत सन्वे- ` 
1 स्यापत्यं सवस्य जिद सवमवेतनाप्रोति सवञ्चयति। 
0 ता[० २० ।५।२॥ ध 
| ला सल्कम्‌ आपा ह वाऽ इदमग्रे सलिर्मेवाख । शा० ६६१।१।६।१॥ 
» आपाोवा इदमग्र सरिलमासीत्‌ । ते०१।१।३।५। 
| + आपो वाददमप्रेमहत्लिरुमासीत्‌ । जे० उ० १।४६। १ 
 » वेदिव सलिलम्‌ । र०३।६।२।५॥ 
 सरिरशब्दमपि पदयत। । 
 सवनपद्गिः पश्युरुपवखथे, ऋणि सवनानि, पशुरवुबन्ध्य ईव्येष वे 
४ यज्ञः सवनपक्तिः ¦! ए० २ २४ ॥ 
सवयः ते (आदित्याः) अघ्चवन्‌ | यन्नो ऽनेष्ट (अश्वम्‌)! स वर्यो ऽभू- ` 
` दिति । तस्प्राद्दवण सवर्यैव्याह्ययान्ते । २१। १॥ 
` नैशः ( स्कोमः) “अमीवतेः सविंशः” इत्येतं हाष्दै पद्यत ॥ 
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१५ 


१३ 


9१. 


षु 


१९. 


` ५.9 


॥ 99 
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(: 4८: ४ स) | 


सदिः सविता वै देवानां प्रसविता , रा० १९।१।२।१७॥ ज्ञे 
उ०३।१८। ३॥ | ५ 


सविता वे प्रसविता । को०&।१७॥ ` 
सचिता वैं प्रसवानामीश्े । ० १।३०॥ ७ । १६॥ 
सविता प्रसवानामीशि । कौ०५।२॥ | . 
एताभिरव (सल्लिभिः) लविता सवस्य प्रसवमगच्छत्‌ । तां० 
१४ । २॥ त | 4 
आदिय एव सविता । गो० प° १1३३ ॥ जे° उ० ४।२७।१९१॥ 
असावादत्य। दैवः सविता । र०८६।२३।१९।१८॥ 


असौ वै सविता यो ऽततो ( सू्यः ) तपति । को० ७। ६॥. 
गा{० उ० ₹। १० ॥ | 


एष वे सविता य पष ( स्थैः ) तपति । रा० ३।२।३। १८॥ 
४।४।१९।३॥५।३।९१९।७॥ 

एष वाव स सावित्रः । य एष ( सूर्यः) तपति । ते० ३ 
१०।९. |] १५ | | 


आग्नरंव सावता । ज० उ० € । २७ । १ ॥ गाऽपूऽ२।२३॥ 


यो ह्यव सविता स प्रजापतिः । श० १२।३।५ । १॥ गो० 
पू०५।य२्॥ | 
 प्रजपातव सार्चता | ता० १ ५७ ॥ 


प्रजापतिः सविता भूत्वा प्रजा अखजत । त >।६।४६।१९॥ 


सावेताः पाजनयत्‌ । तं १।६।२।२॥ 
वरुण एव सविता । ज्े° उ० ४।२७ ! ३॥ 


विद्युदेव सविता । = प° १।३२॥ 


 स्तनधित्नुरेव सविता । जे उ० ४। २७1 ९॥ ८ 
चायुस्व सावता | मा० पू १ । २३ ॥ ज० ० ४ ।२७।॥ 
य ( यर्ु० ३८। ८ ) अय वे सभ्चेताया भ्य ( चायु ) पवते । ध 4 
 श०१४।२।२।९॥ # 


+ चन्द्रमा एव सवेता । गो० पू०१।६३॥ 
२ चन्द्र पव सिता । ज० ० ४ । २७। १३ ॥ क 
` यज्ञ पव सविता । गोन्पू० १ ३२॥ ज०उ०४। ८७ ;७॥ 


. इयं (षरथिवी ) वै सविता । श० १३ ¦ १।४।द॥त०३ः 








[सविता 1 ५ (५८8. 3 
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वेदा एव सविता । गो° पू० १) ३३॥ 


अहरेव सविता । ग।° पूर १।२२॥ 


पुरुष पव सविता । जञं° उ० ४ । २७ ¦ १७॥ 
परवा वें सविता । शा २।२।३।९११॥ 
प्राणो वै सविता ए०१।२९ ॥ | | 
प्राण एव सविता रा० १२।९1 १। १६॥ गोण०्पू०१।३३॥ 


प्राणो ह वाऽ अस्य सवेता । र०४।४।१।५॥ 
मनो वे सविता | र ६।३। ६) १२, १९५ ॥ 

मन एव सतिता । गो० पू०१।३२॥ ज० उ० ४।२७। १५ ॥. 
मनो ह वाऽ अस्य सविता | चा०४ ।४।१९।७॥. 
मनः सावित्रम्‌ । को० १६।४॥ 

यक्रत्साविता । श०१२।२।१।१५॥ 

सविता ( धियः ) राष्टूम्‌ (आदत्त) । रा० ११।४।३।२॥ 
सावता रष्ट्‌% राष्टूपतिः। ते०२।१५)७18७॥ रा० ११। 


 -४।३।१४॥ | 
तस्मात्‌ (सवेता ) हिरण्यपाणिरिति स्तुतः । का० ६) १३॥. 


 गो०ङ०१।२९॥ 


99 | 


१: 


 उष्णमेव सविता । गा० पू०१।३३॥ 


 ( सविता ) रदिमभिवषं ( समदधात्‌ ) । गो० पू०.१।३६॥ 
तद्वै सुपूतं यं देवः सवितापुनात्‌ । खा ३।१।३।२२॥ 

देवस्य सवितुहेस्तः ( नश्चन्नम्‌ ) | तं०१।५।२१।६३॥ 
दातारम सवेता वेदेययानोा हस्ताय ( नक्षत्राय ) प्रखु- 
बाति यज्ञम्‌ । तं०३।१।१;९॥ 
स (सविता) पत सवित्रे हस्ताय पुरोडाक्ञं दादशरूपाङ 


निरवपदाद्यूनां (=षष्िदिनेः शीघ्रं पच्यमानानां ) बीदीणम्‌। 


ततौ वं तस्मे ( सवित्रे ) देवा अदत । सविताभवत्‌ । | 
त ६।५1१९॥ ध 
सावि द्वाद्रकपाटं वषाकपारं वा पुसोडादो निर्वपति ¦ 


 च०।५।३।१।७॥ 


+. अथ सावि्रः 1 






: । दाद्शाकपाल) वा्ाकपालो वा पुरोडादरो 
०२।५।१।१९। 0 













८ ( ` ५८५. ) घंहगम्वा | 


सविता सावि्रः पञ्चकपारः ( पुरोडाशः ) 1 तां०२१।१०।२३॥ 
( वायुः ) यडुक्तरतो वाति । सवितैव भूत्योत्तरतो बाति! ` 
ते०२।३।६)।७¶ 4 

+» (डे देवा यूयं ) सवि्रोदीची (दिशं प्रजानाथ) । एे० १1७॥ 
। » तस्मादुत्तरतः पञ्चादय भूयिष्ट पवमानः ( =वायुः ) पवते 
,  खवितप्रसूता देष पततपवत । ४० १।७॥ ^ 
|  प्रतीच्मेमव दिश सविचा प्रजानम्‌ । च०३।२।३।१८॥ 
स ( खिदा ) प्रताचा दश्च पाजानात्‌ । का०७।६॥ 
सवितृप्सतं वा इदमन्नसद्यते । कां० १२५ ८॥ 


9. 


18 


,) साव्द्युपथ्रत्‌ । ते०२३।३।७।६॥ 
अथ यत्र ह तव्सविता सूयी प्रायच्छत्सोमाय रज्ञे! कोण 
१८1 १.1 | | 
,, प्रजापातव लास्य राज्ञ तर प्रायच्छत्छूया सावित्रम्‌) 
 पे०४)७॥ 
सवितुषेरेण्यम्‌ (० ३1६२ १०) वेदार्‌दछन्दास सावतुषरण्यम्‌ | 


११ 


न: -- 





4 ) इति । ग०३०२। २४) ६ 
„„ सखन्रत(? सश्त-)यज्ञो वा एष यहरपूणमासो ¡ गो०ड० ` 
1 33.॥ 1 । 1 
सहः बरं वे सहः 1 शा० ६1 ६।२।१४॥ 
9. ओजः सहः सह मजः। को ३1१॥ 4 
 » णतौ ( सहदइच सहस्यश्च ) पव हेमन्तिक (मासो ) सयद्धेः 
मन्त इमाः प्रजाः सहसे स्वं वदामुपनयते तनो डैतौ सदश्च 
1 सहस्यश्च । द०७।३) १ ॥ 9 
, खहसः स्वजः [=उभयतःशिगाः सपं इति सायणः ] (अभवत्‌) = 
| प०२। ९६ 1 
सहचराणि ( शिल्पानि ) तान्येतानि सदचराणीत्याचष्चते नाभनेदिष्ठं 
1 वाखिस्या व्रषाकपिमेवयामरुतम्‌ । ए० & । ३० ॥ 
सदजन्या ( यज्ञ १५। १६ ) ( बायोः ) मेनका च सहजन्या चान्स- 





कृ क 
































+ सदस्यः ( मासः ) 





| (त | | सटावास्तर्रता "१ ( 4८६ ) ॑ 
५ पतो ( सहश्च खह स्यश्च) पव रमार्तक। ( मासी (8 





स यद्धेमन्त इमाः प्रजाः सदसेव स्वं वहामुपनयते तेनो है- 

| तौ खश्च सहस्यश्च । रा०४।३।२।१८॥ 

 सहलरम्‌ सश्च वे तद्यत्सदखम्‌ । कौ० ११1 ७॥ २५।१४॥ 
। सर्वते सदम्‌ । इहा०४।६।१1१५॥ ६।४।२।७॥ 


| |  # भूमा वे सहस्रम्‌ । शा ३।३।२।८॥ र 
| „+ परम सहस्रम्‌ | ता०१६।९।२॥ 





` (ऋ०द।६६।८) तदाहुः कि तत्सदस्रमितीमे लका. 


+ क 


| इमे वेदा अथो वागिति ब्रुयात्‌ ¦ एे० ६ । १५॥ 

„+ आयुर्वे सहम्‌  ते० ३। ८ । १५।३॥ २३ । ८1 १६। 
>» पशवः सहस्रम्‌ | ता०१६।१०।१२॥ १ 
सहम्मरः एषा ह वाऽ अस्य (अग्नः ) सदहसम्भरता यद्‌नमक्र सस्त 
| बहुधा वहरान्त । फ० १। २८ ॥ | स 
सहस्रयोजनम्‌ ( यज्ञु° १६ । ५४ ॥ ) अयमग्निः सहस्योजनम्‌ । राण ५ 
111९1 | ¢ 
*» ` एतद्ध परम दूर यत्सहसख्रयाजनम्‌। द ९ । 
1 १.२८. । | 
सहक्वत्तनि साम वे सहस्रवत्तनि ( सहस्रवत्मा सामवेद्‌ः--इति ` 
पातज्ञलमहाभाष्यस्य अ० १ पा १ भ्रथमाह्नके) | 
१2१13 ॥ 
 खहश्वास्तोकवान्पुष्टिमान्‌ ( ऋ०° ३। १३।७) संवत्सरो वै समस्तः ` 
| सहस्रवास्ताकवान्पुष्ठिमान्‌ । एे०२।४१॥ 
11 | ` आत्मा वे समस्तः सहस्रवांस्तोकवान्पुष्टि- 
1 4 ८ मान्‌ । एन) ०॥ 1 ५ 
 सहन्स्य परतिमा ( यञ्च ३।४१ ) पुरषो वै सहस्रस्य प्रतिमा । 
1 श० ७। ५।२। १७॥ ए 
सदन्ने चाजः { यजु° १२।४०) आपो वै सहन्जियो वाजः । शा० ` 








4 ५ ११८... श ( त्व वायुः) वे. 
रुतष दामष्िकान्सखश्स्तरति । ए०४।२०॥ ॥. 





































अर्स्यः खांमदो सजेस्याह तस्यादकेचरा विशः । श० १३। 
१1 
सांबत्त॑म्‌ ( साम ) देवाना व यज्ञ रक्लाशस्यजञघाशसकस्तान्येतेन 
इन्द्रः सवतत ( -प्रख्यमिति सायणः ) उपावपद्यत्‌ सवत्तै- 
मुपावपत्तस्मात्‌ सांवत्तं पाप्मा वच स तानसचत 


( तमगर्ञादिति सायणसस्मतः पाठः) त सावत्तनापान्नः 
ताप पाप्मानः हते सावत्तन तुष्डुवानः' तार १४।१२ ७॥ 


 साक्रस्थाथ्यः (यकः) तद्यत्साक सप्रातष्ठन्ते साक सम्प्रयजन्ते साक 
 मक्चयन्ते तस्मात्लाकंप्रस्थाय्यः | कों० ४।९॥ 
,, सख पष धष्ठयकामस्य पौरुषकामस्य यज्ञः । कौ०४।९॥ 
साकमक्वम्‌ (साम) ते ( देवाः) ऽश्चिम्मुखं इत्वा साक (सद्धं) 
अश्वेन ( =अदवरूपेणाथिना ) अभ्यक्रामन्‌ यत्साकमश्वे- 
नाभ्यक्रामक्स्तस्मात्‌ साकमश्वम्‌ । तां० ८।८।४॥ 
यदञ्चिरश्वों भूत्वा ऽभ्यत्यद्रवत्ततसाकमश्वं सामाऽभवं- 
तत्साकमश्वस्य साकमश्वत्वम्‌ । ० २। ४९ ॥ 

५ = यद्चिरणश्वो भूत्वा प्रथमः प्रजिगाय तस्मात्‌ साकमश्वम्‌ | 
 गो०उ०४।११॥ | ५ 
 » साकमश्वे भवल्युक्थानामभिजित्या अभिक्रान्त्ये | पतेन 
दयग्र उकथान्यभ्यजयन्नेतेनान्यक्रामन्‌। तां० ११। ११।५,६॥ ` 
 ,» प्रज्ञापतिः; प्रजा अखजत तान्‌ प्राज्ञायन्त सख पतत्तामा- 

 पदयत्ताः (प्रजाः प्रजापतिः) अश्वो भूत्वाभ्यजिन्रत्ताः 
` प्राजायन्त प्रजनं वा पतत्‌ साम । तां०२०1४।५॥ 
„+ ` तत्‌ (सलाकमदवम्‌ ) उ धुरा सामेत्याहुः । तां० १४! 






¢ 1 


समदः 


नि 
४ 


११ | 











? न 1 ९ ॥ १८ ॥ 9 । 8 (न 1 
| साकमेधाः रेन्द्रो वा एष यक्लक्रतुर्यत्‌ साकमेधाः । कौ ५।५॥ गो 
उ० १।२२॥ ॥ 


पतव (साकमेधैः) देवा चुत्रमद्नन्नेतेवेव व्यजयन्त येयमेषां ` 
( विजितिस्ताम्‌ । रा०५।५।३।१ 010 
 सांमहणी ( इष्टिः ) खाग्रहष्येष््या . यजते । इमां जनतां स्गृह्णानीति ! = 





















[ सान्नाय्यम्‌ र { ६४८८ 


साधुः ( यज्ञ॒ ३२७ । १० ) अयं वे साचुयां भ्य ( वायुः ) पवतऽ एष 


दीमाट्ोकान्त्सिद्धो ऽनुपवते । श ० १४।१।२।२३ ॥ 


साभ्या देवाः ( यज्जु० ३१ । १६) प्राणवं साध्या देवास्त पत (पजा. 


पाति ) अन्रऽ पवप्रसाधयन्‌ | ० १०।२।२।३॥ 


 #» छन्दांसि वे साध्या देवास्ते ऽग्रे ऽश्निनाशिनिमयजन्त ते 


` स्वर्गं लोकमायन्‌ । दे १।१६॥ 
 स्मभ्याच नाम दवभ्यो दवाः पकं आसश्छस्त पतत्‌ (रात 


सवत्सर ) सत्रायणमुपायण्छस्तेनाभ्नवकछूस्ते सगवः सपु 
सरुषाः सव्व पव सह स्वग खोकमायन्‌ । ता०२५।८।२॥ 


साध्या च नाम दरा आक्शसछस्त ऽचकदय तंतायसचः- 


नेम्माध्यन्दिनेन स्वनेन सह स्वगं सोक्रमायन्‌ ¦ त 


` ८1३।५॥८1४७।६॥ 

` साध्याश्च त्वा ऽसप्त्याश्च देवाः पाङ्क्तेनच्छन्दसाः तचेण- 
येन स्तोमेन शाक्ररेण साख्रा ऽऽरोदन्तु तानन्वासोहामि 
राज्याय । प०<८1 १२॥ | 

अयेन (इन्द्र) अस्या ध्रुवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिगि 


५ (न 


` साध्याद्वाऽऽप्त्याश्च देवाः." ` अभ्यषिश्चन्‌ 

व्यचि । 2८1 194: ८ 
साधम्‌ (साम) साधं मवति सिद्धये 1 तां० १५ ५) ८॥ - 
` सानसिः ‹यज्च० १२ । १०९) (सनातनः) पृणक्षि सानसि क्रतुभिति 


पृणश्चि सनातन क्रतुभिस्मेतत्‌ । श०७।३ ३२ 


 सान्तपनीया (इष्टिः) उरः सान्तपनीयोरसा हि समिव तप्यते । श० 


९१९१९ ।५।२।४॥ 


` सान्तपनो ऽभि; पष ह वै सान्तपनो ऽभियैद्‌ बाह्यणो यस्य गभौयान- 
१  पुंसवनसीमन्तःन्नयनजातकमनामकरणनिष्कमणान्न- ` 


५ ५ ` प्राशानगोदानचूडाकरणोपनयनाघुवनानचिहोजवतचयौ- 
५ ५ दीनि कृतानि भवान्ति स सान्तपनः । भो पू 
 २३॥ 


` सान्नाय्यम्‌ (हविः) तमोषधभ्यश्च चनस्पतिभ्यश्च गोभ्यश्च पद्युभ्यश्चा- 
< दित्याच्च ब्रह्म च ब्राह्मणाः सन्नयन्ते तस्तान्नाय्यस्य सान्ना- 











सान्नाय्यम्‌ तस्माद्प्यसोमयाजी समेव नयेत्‌ । श० १1 ६1४।१९॥ 
,„ सोमः खदु वे सान्नाय्यम्‌! ते०३।२।३।१२१॥ 

#  आमावास्य वें सान्नाय्यम्‌ । श०२1४।४।१५॥ 

„+ देन्द्रर सान्नाय्यम्‌ 1 दा०२।४।४।१२॥ 

»» राष्ट्र सान्नाय्यम्‌ । रा० ११ ।२।७। १७ 


सामरजम्‌ (सामः साघ्रज्यमाचिपस्य गच्छति सामरज्ञा तुष्टुवासः। 
तां० १५।३। ३५ 
सामवेदः ( दवाः सोम ) खाञ्जासमानयन्‌ | तत्वाश्चः सामत्वप्‌ | तर 
| २।२।८।७॥ म (1 
५ (प्रजापतिः) हेवं पोडराधा ऽऽत्मान विश्वव्य सार्ध समत्‌। 
तद्यत्छाच समेत्‌ तत्साश्नस्सामत्वम्‌ । जे०उ० १। ४:1७॥ 
,» तद्यत्‌ सप्नरय साम प्ाजनयतां तत्वाञ्चस्सामत्वम्‌ ¦ अं० 
 उ०१।५१।२॥ ` प | 
„ तावा णता देवता अमावाश्यां रानि स्यन्ति । चन्द्रमा 
अमावास्यां राज्जिमष्दित्यभ्थविरत्यादित्यो ऽचचिम्‌ । तद्यत्स- 
यन्ति तस्मास्लाम } जे० उ० १।३३। ६. ७॥ 1 
+ समाडउह वा अस्मिश्ठदछन्दाण्डसि साम्यादिति तत्साक्ञः 
| ` सामत्वम्‌ ¦ सा०१।१।५॥ 1 
, ++ तद्यदेष (आदित्यः) सर्वर कस्तमरस्तस्मादेष ( आदेत्यः } 
पव साम ।ज्ै०उ०१९।१२।५॥ 





























„+, ( वमेतम्पुरुषं ) सामेत छन्दोगाः ( उपासते ), पतस्मिन्‌ 


द्‌ सवं समानम्‌ । ० १० ।५।२।२०॥ 


१ 
हे निन्दन्ति । पए०३)।२३॥ 

33 | 
 सासन्य इति ह निन्दन्ते । गा०उ०३।२०॥ ६ 
 तद्यत्छा चाऽमश्च तत्सामाऽमवत्‌ तत्लाञ्जर्ल(मत्वम्‌ 


ह १.५ 






योवै मवति यः श्रेष्ठता पद्वते ख सामन्मवत्यखामन्यइति = 
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१४ 
१ 
११ 
११ 


५१ 


1) 

















` प्राणो वाव साञ्नस्सुवणम्‌ । जै० उ० १। ३९1 ७ ॥ 


` सेमम्‌ । र०१८६।४।४)६१। 


जं० उ० १ 1६० । £ ॥ 1 
एतदु ह वाव साम यद्धाक । ° ० २।१५।४॥ 


बाण्वाव सान्न भरतिष्ठा । ज० उ० १।३९।३ 
 वाण्देवत्यं साम, वाचो मनो देवता, मनसः पञ्चवः, पद्यूना- 
मोषचघय आंषर्घानामापः । तदेतदद्भ्यो जातं सामा्प्सु 
प्रति्ठतमिति । जे० उ० १।५९ । १४ ॥ 





यद्वै त्ता चाऽमश्च समभवतां तत्लामाऽमवत्तवतान्नः ` 


सामत्वम्‌ । ० ३ । २३ ॥ 


सव नामगासत्‌ । अमा नाम साम | गा० उ०२।२०॥ 
णा वावाभमा वाक्‌ सा, तत्साम । ज० उ०४। २३।२॥ 


कक्‌ च वा इदमग्रे साम चास्तां सेव नाम कगासीदमोनाम 


साम । फे० ३।२३॥ 


एष :श्राणः) उन्यव साम । वासते सारे सा चामश्चति त- 
रघ्ास्चः सामत्व यद्वेव समः प्डुषणा समा मशक्न समा 


नगेन सम एभिखिभिरखौकेः समो ऽनेन सर्वैण तस्मद्धेव 


साम । द° १४८४।४५।९१ ।२४॥ 


प्राणो वै साम प्राणे हीमानि स्वणि भूतानि सम्यञ्चि । रा० 
१४७ । ८ । १४।३॥ | 

प्राणा वै सामानि । श० € । १।२।३२॥ 

प्राणः सामवेदः । शा० १७ । ४।२।१२॥ 

स यः प्राणस्तत्साम । ज्ञे० उ० १।२५ 1१० ॥ 
तस्मास्पाण एव साम । जे० उ० ३ । १। १८ ॥ 





( वागिति ) पतदेष ( नाघ्नां ) सामैतद्धि सवैनौमभे 








तद्यदेतत्सर्वं वाचमेवाऽभिसमयति तस्माद्वेव साम) 











वागेचऽचश्च सामानि च मन पव यजूषि । छ० ७।६। 
७।५॥ ` 1 ५ 



























1 


बामवदः ( धजापतिः ) स्वरिदयव सप्यवदस्य रसमादत्त ! सास्सौ 
द्यौरभवत्‌ । तस्य यो रसः प्रणेद्त्‌ स आदित्यो ऽभवद्रस- ` 
`  स्यरसः।जे०्ड०१।१।५॥ 
+ स्वरिति सामभ्यो ऽक्षरत्‌ स्वः स्वगलाको ऽभवत्‌ । ष० 


५५... ॥ | ध 
५५ | ` समवा असा (दु-)खोकः । ऋगयम्‌ ( भूखोकः ) । ताण | 
५.१६।१1 1 ५ ५ 


च) 


, साञ्नामादित्यो देवतं तदेव अयोतिजागतछन्दो चोः स्था- 
 - नम्‌ ।गार्पू०१।२९॥ क | 

५ सू्यार्सामवेदः ( अज्ञायत ) । शा० ११।५।८१३॥ 

+» ( आदित्यस्य ) आर्चैः सामानि। शा० १०।४५।१।५॥ 

»» तस्प्राद्वायुरेव साम । जे उ०३।९१। ९२ ॥ 

५ चत्वारि ( बृहती सहस्रणि--००००>८३६ १५४०००० अक्ष. 

राणि ) साञ्नाम्‌ ) इा० १०।४।२।२४॥ 

„५ अग्न आयाहि वीतये गृणानो इग्यदातये । नि होता सत्सि 
बर्हिषीत्येवमादिं कृत्वा सामवेदमधीयते । गो० पू० १।२९॥ 
साम वै सहसखरवत्तेनि { खहखवत्मा सामवेदः पातः 
अख्महामाष्यस्य अ० ९ पा०९ प्रथमाह्गिके )। प० ९।४॥ | 
„ साम वाऽ ऋचः पतिः! रा० < । १।३।५॥ 
` ऋचि साम गीयते । रा०८।१।२३।३॥ 1 
+, एतावद्वाव साम यावान्‌ स्वरः । ऋग्वा पपत स्वराद्भव- 
. तीति ज्ञे० उ० १।२१।९॥ 2 
+ तस्य ( साच्लः) वै स्वर एव स्वम्‌ । रा०१४। ४1 १।२७॥ 
+ गायन्ति हि साम । शा०४।४।५।६॥ ८ 
„+ न वाऽ अदहिङ्क्ृत्य साम गीयते । शछ०२।४।१।१॥ ` 
+, मुख हि सन्नः धस्तावः | तां०१२।१०1७॥ 

++ तानिवा एतानि जीणि साख उद्धौतमनुगीतमागीतम्‌। ` 

 तथच्यथेदं वयमागायोद्धायाम पतढ््मीतम्‌ । अथ यद्यथागीतं 

 वदुगीतम्‌ । अथ यिचेति साख्स्तदागीतम्‌ । जे० उ० 










































सामवेदः सवेषां वाऽ पष वेदान! स्सा यत्वाम्‌ । श्र १२1८1 





, ३। २३ ॥ गो० उ० ५।७॥ ६ 
साम हि नाष्ट्‌ाणार रक्षसामपहन्ता । श०७।४।५।६) 
१५1311१० ॥ ध 
„+ नासामा यज्ञो ऽस्ति! स०।४।२१।१॥ 
 सोमाहतयो ह वाऽ एता देवानाम्‌ । यत्लामानि । श० ११ 


तस्मादाहुः समैवान्नमिति । स{०१।१।३ 
सो ( प्रजापतिः) जऽत्रवीदे# चावेदसन्नाद्ययमसखश्च सामेच) 


ज०उ०१) ११ ।३। 


साम देवानामन्नम्‌ । तां द६।8;९३॥ | ५ 
 क्चन्न्व सामय | ९ १२।८।२। २३ ॥ गा०उ* ५! ७॥ 


साश्राज्य वे साम | दइा० ६२।८।३।२८६॥ गा० उ० 41७॥ 


` सामवद्‌ एव यशः | गा०्ब्रू० +) १२॥ 

सामवेदे यशः! शा १२।३।४।९॥ 

 . तदाहुस्खंबत्सर एव सामेति ! जे° उ० १ ३५1 २॥ 
सव तेजः सामरूप्यर द ्रादवत्‌ । ते० ३।१२।९।२॥ 
 . बन्धुमत्लाम । ० ०३1 ६।७॥. 1. 
39 (प्रजापतिः) सामान्युद्धीथम्‌ ( अकरोत्‌ )। जे० ० १। 
 १३।३॥ ` १ 
: छ (दक्षिणने्रस्य ) यत्छ्णे ( रूपं ) तत्सान्नाम्‌ । जै० उ 
^: 91२1१२1 1 
| ++ साम हि सत्यादीः। तां० २९। १०1१० ॥ १३ । १२।७॥ 
^ १५१५1 १३॥ 0 
` ‰ तयोः ( सदसतोः ) यत्‌ सत्‌ तत्साम तन्मनस्स प्राणः । 
जे०उ० १।५३।२॥ ॥ 


+ मनो वाव साश्नदशीः। ० उ० १; ३९ 
9 श्रोत्र वाव सान्नद्श्चतिः। जर उ० ठ | २९. .8 









| ह्ामवेदः 


११. 


1 
१9 


¢, 


१9 
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१ । 


9) 


( ५९३ ) क्ा्नज्वंम्‌ ` 
वामदेव्य वे साश्ना सत्‌ । ता० ४। ८ १०॥ 
सत्‌ ८ =उत्कृश्ामति सायणः ) चै वामदेव्य सान्नाम्‌ 


त° १५ १२।२॥ 


डहत्यां भूयिष्ठानि सामानि भवन्ति ता० ७।३। १६ ॥ 
अन्ती बृहुत्सास्चाम्‌ ) ता १९ १९।८॥ | 


अथ यदेतदचिदीप्यते तन्महावतं तानि सामानि सर सास्ना 


खकः | दा० १०।५।२।९१९॥ ५. 
महाबतॐ सान्नाम्‌ ( समुद्रः) । रा०€।५।२।१॥ 


सामवेदेनास्तमये महीयते । ते० ३1 १२। 8 ।१॥ 
 साञ्नामुदीची महती दिगुच्यते } ते० ३। १२।९।१॥ 


ध इन्द्रो सज्ञेत्याह तस्य देवा विरः“ `` सामानि वेदः 
""" "" "साशा दशतं (दशत ) बृयात्‌। शा०१३।४।३।१४॥ 
अक्सामयोरहैते ( शयुङ्ककृष्णे ) रूपे । रा० ६। ७। १९।७॥ 


खामयवेदे ऽथ खिलश्चतिः ब्रह्मचर्य्येण चैतस्मादथवङ्किरसो 


हयो वेद स वेद्‌ सवेमिति। गो० पू०१।२९॥ 


सामिधनी (च्छ्‌) एता इहि वाऽ इद्‌ सवे सामन्यतऽ पताभररदन्ः 


` सतु समिद्ध तस्मास्सामिचन्या नाम । श १९१२) 


 ७।६॥ | | 
समिन्धे सामिधनीभिहाता तस्मात्‌ सामिधन्यो नम। 


, ( | % । । 


५ भ 6 १ क प 


 छइा०१।३।५1१॥ 


#, 


वजा वं सामन्यः. क०३।२,२३॥७।२॥ 


५. क क कत्‌ 


साच्राञ्यम्‌ तस्मादेतस्यां पाच्यां दिदिये के च प्राच्यानां राजानः. 


 साञ्राज्यायैव ते ऽभिषिच्यन्ते सघ्राडत्येनानभिषिक्ताः 


 नाचश्चते । एे० ८ । १४॥ 


+ अथैनं (इन्द्रं ) भराच्यां दिशि वसवो देवाः" "अभ्यः | 1 


4  {षञ्चुन्‌ ` ` ` ` साश्नाज्याय । ए <।२१॥ 


 साश्रालज्यं असाम ) श्० १२।८।३।२३॥ गो०उ०५।७॥ क 


+ तेजसो बा एष वनस्पतिरज्ञायत यद्द्वत्थः, सान्राज्यवा | 
 एतद्वनस्पतानाम्‌ } प० ७ । ६२ ॥ द ८ | 4 
अवर हि राज्यं पर साम्राज्यम्‌ । श० ५।१।१।१३॥ ह. 














( ५९ ) 


` सायम्‌ ( काकः ) वखणस्य सायमासवो ऽपानः । तै० १।५।३।९१। 
 सापैराज्ती इयं (पृथिवी ) वे सापैरज्ञीयं हि सपेतो राज्ञी । को० २७ ४॥ 
 ,„ इयं (पृथिवी) वैसापेराज्ञी। तां ४।९।६॥ 
„ ` बवाग्वे सापैराक्ञी । कौ० २७।४॥ 
 ,„ गौर्वै सार्पराज्ञी । को० २७1 ४॥ 
 +सावसेनियन्नः स एष प्रजातिकामस्य यज्ञः को० ४। ६। 
पार्कः इन्द्रो यतीन्‌ साखाच्कभ्यः प्रायच्छनत्तषां जय उदश्िष्यन्त 
` रायोवाजो बृहाद्वरः प्रथुरदमः  ता०-८।१ 1 ४॥ 
,, ` इन्द्रो यतीन्‌ सालाव्रुकेयेभ्यः प्रायच्छत्तषां चय उद्‌ शिष्य 
न्तः पृथुरदिमवहदविरी रायोवाजः | तां० १३ 1 8। १७ ॥ 
`» इन्द्रो-यतीन्‌ सालाच्रकेयभ्यः परायच्छनत्तमनश्छीलरा वागञ्य 
बदत्‌ स प्रजापतिसुपाघावत्तस्मा एतसुपदव्यं प्रायच्छत्‌! 
"~ -  तार०.१द।१।९॥ 
` +» इन्द्रो यतीन्‌ सालाचरकेयभ्यः प्रायच्छत्तमनश्छीखा वाग 
 म्यवद्त्सो ऽशरुद्धो ऽमन्यत स एते श्ुद्धाद्युद्धीये (सामनी 
` अपद्यत्ताभ्यामद्युध्यत्‌ । ता० १९।४।७॥ | 
 ». इन्द्रो यतीन्‌ साकाच्रकेयेभ्यः प्रायच्छत्तमन्छीला वागभ्य 
` बदत्सो ऽद्ुद्धो ऽमन्यत स पएतच्छुद्धाद्युद्धीयं ( साम ) अप 
 द्यत्तेनाश्ुध्यत्‌ इन्द्रो यतीरत्साखाचकेभ्यः परायच्छन्तान्द्‌ 
श्िणत उत्तरवेद्या आदन्‌-तैत्तिरीयसंहितायाम्‌ ६।२ 
७।५ ॥ अथववेदे २। २७।५:--तयाह राघ्रन्ट्साक्च इन्द्र 
 सालाच्रका इव ॥ ऋ० १० । ७२ । 2:--त्वमिन्द्र साखा 
 क्ान्त्सदस्मासन्द्धिष॥)। ता० १७। १९।२८॥ 
^+  यचरन्द्रं देवताः ( यज्ञेषु ) पयच्रज्ञन्‌ , यतः स इन्द्रः) विश्व 
` रूपं त्वाष्टूमभ्यमस्त ब्ुजमस्ठत यतीन्त्साखाच्रकेम्यः प्रा 
` दादर्मघानवधीद्‌ इदस्पतेः भत्यवधीदिति तन्न्द्रः सोम 
` पीथेन व्याद्धत [तं (प्रतद्न) हेन्द्र उवाच मामेव वेजानी 
० ( + ॥ । | द्यतदवाह मध्याय ष्दतत्म मन्थे यस्मा कजाचाया 
` च्िशीषौण त्बाप्टूमहनमरन्सुखान्‌ यतीन्‌ साखाचुकेभ्यः 











































खोम च नामीयतसयो मां( इन्द्रं) वेदन हः्वैतस्यः 
केन चन कमणा खोको मीयते न स्तेयेन न अणदत्यया 
न माठवधेन न पितृवधेन नास्य पापं चकृषो मुखान्नीलं 
वेतीति-राङ्रानन्दीयरीकायुतायां कोषोतक्ेबाह्यणोपे- ` 
निषदि ३। १ ॥] | ० ७।२८॥ 

सावित्रः ( अभिः) स यदेते देवते अन्तरेण तत्सव सीन्यति। ` 


तस्मात्‌ सातत्रः । तेऽ द। १० १९१५७॥ 
„+ पष वाव ख साविचः। य पष (सख्यः) तपति । ते०-२॥।: 


१० । ९ | १५ ॥ 
साविश्रम्महः प्राणो वे सावे्रग्रहः । का० १६।२॥ 





( ( + 


साविश्री (चक्‌ ) अथ (आचाय्येः) अस्म (ब्रह्मचारिणे) सावित्रीम- 
न्वाह । शा०२१।५।४।६॥ 
„ सो ऽपहतपाप्मानन्तां श्चियमददते य एवे वेद यश्चैवं विद्या- 
नेवमेतां वेदानां मातर सावेजीं सपदमुपनिषदसुपास्ते 1 
गा पूऽ२।३९॥ 
+ द्याःसावकेत्रां । गा० पूऽ?।२३॥ ज्ञे उ० ४ | २७ । ११॥ 
+ ` अन्तरि सावित्री, गो पू १९।३३॥ ं 
„+ नक्चत्राणि साविजी। गो° पू १।३३ ॥ जे० ड०४।२७।१३॥ 
„+ वाक्‌ साविजी। गो० पू०९।३२॥ जे० उ० ४ । २७ । ११॥ 
+ परथिवी सावित्री । ज्ञे उ० ४1 २७ । १॥ गो० वृ १।३३॥ 
`» रिः साविक्नी। गो० पू०१।३३॥ 
+ स्तनयित्सुः सावित्री । गो पू०१।३२॥ 
„+ विद्धुत्सािर्ज । ०० ४। २७। ९ ॥ 
„+ वष सावित्री । गो> पू०१।३३॥ 
 ,,  आपस्साविन्री । जग उ० 8 । २७। २ ॥ 
५» अन्नं सावित्री । गो० पु० १।.३२३॥ 
१, दक्षिणाः सावित्री । गो० पू १।३२३ ॥ 





छन्दासि 








` ११ 


[ सिनीवाली ० ( ५९६ ) 


सावित्र खरी सावित्री) ज्ञे उ० ४1 २७। १७ ॥ ` 


यावी षता सावन्रामव कद्‌ऽपञ्चत्य तरतत साकन्या पव 
खटखाकता जयात । ज० उ० ४। २८ 1 2 ॥ 


पाहः होता हि साहखः । श० ४।५। ८ । १२॥ 
+, साद्या; प्यव । काऽ २९१ ५॥ 


उत्सो यद्धोः । रा० ७} ५।२। १४ ॥ 


| | । | सखी ( गोः ) व.ग्वाऽ प्या निदानेन यत्सहसा तस्या पतत्‌ सरहस्य 


वाचः प्रजातम्‌ । शा०४।५।८8॥ 


 सिष्टः खीोषहितादेवास्य सदो ऽखवत्स सही ऽभवदारण्यानां पशुना 


भ्राश; श6 १२ ।७।९१।६८६॥ 
१, स यन्नस्ता <द्रवत्‌ । तत; सहः सप्रभवत्‌ । दा० ५ !। «५ । ४। 
१० ॥ _ 


| सिकताः सा ( सृत्‌ ) अतप्यत सा सिक्ता अखज्त । श०६।१। 


३।४॥ 


+  सिकताभ्यः राकरामखजत । शा० ६।१।३।५॥ 


, द हि सिकते शङ्का च कृष्णा च । शा० ७।२। १।४३॥ 


 » अङ्कारा न्वेव सिकता अआजन्तऽ इव हि सिकता अघ्नेवा 


एतद्वेभ्वानरस्य भस यषस्सिकताः। रा० ३। ५1१1 ३६ 


1  अधेरेतदवेश्वानरस्य भस यत्पिकताः । श०७।१।१।९॥ 
+ अग्नेरेतदवेश्वानरस्य रेतो यत्सिकताः) रा०७।१1१। १० ॥ 
„+ रेतः सिकताः। शा०७।१।१।११॥ 
„+ सिकतावा अपां पुरषम्‌ । रा० ७ | ५।०२ । ५९. ॥ | 

सिनीवारी या पूरवाऽमाव।स्या सा सिनोवाटी । एे० ७ । ११॥ ष० ७। 


£} गाऽ उ० १ १०॥ 


| ५ (यज्ु० ११।५५) बाग्बे सिनीवाटी । रा० ६।१। १।९॥ 
 * यागोःसा सिनीवारी सो एव जगती । एे०३।४८॥ ` 
` + या सिनीवाली सा जगती दे० ३।४७॥ १ 
 (यञ्जु० ११। ५६) योषा वै क्िनीवाली। शा० ६। ५। ५ 





( ५९७ ) ` सीसम्‌ ] ` 


(4 ® ` 


सिन्धवः (ऋ० २ । १२ । १२) तद्यदेतेरिदं स्व सित वस्रात्सिन्धवः। 
4, अण उ०१।२९।९॥ म 
` लिन्धुर्छन्दः ( यज्ञ १५1 ४) प्राणो वे सिन्वुदछन्दः । र० ८1५1 
४ २।४७॥ । क 
सिमाः ( =क्र साम, सहानाम्न्यः ) (इन्द्रौ बु्रस्य ) सीमानम्रभिनत्त- ` 
| स्सिमा। तां १३।४।१॥ द 
+» ता ऊर्वः सीच्लो ऽभ्यखजत यदृभ्वौः सीन्चो ऽभ्यखज्त 
 तस्सिमा अभवंस्तत्सिमानां सिमात्वर्‌ । ए० ५। ७ ॥ | 
„+ मद्योदहि सिमाः तां०१३।५।३॥ 
सता वाजाय चाऽ एषा यानष्क्रियते यत्सीता यथा इ वाऽ अयोनौ 
रेतः सिश्चदेवं तचद्रृष् वपति । रा० ७।२।२।५॥ 
,, प्राणा वं सताः । री०७।२।३।२३॥. 
,, सा ( सीत! सावि्री ) ह पितरं प्रजापतिमुपससार , त दो. 
। वाच । नमस्ते अस्तु भगवः तं०२।२३.१०।१॥ 
 सीतासमरः वाग्वे सीतासमरः । शा० ७।२।३।३॥ 
 सीदन्तीयम्‌ (=शङ्कुसाम ) एतेन (सलीदन्तीयन, वे प्रजापति रूदृध्वे इमान्‌ 
| लोकानरसदचयद सीदत्तत्‌ सी दन्तीयस्य सीदन्तीयत्वमूदेभ्व 
इमान्‌ लोकान्‌ सीदत्ते सीदन्तीयेन वुष्टुवानः। तां० ११। 





5 





` ३ 


(१०1... ~ 4 
 ,, तद्‌ ( शाङ्साम) उ सखीदन्तीयमिव्याह्ुः तां०११ । 
4 १५.१.१२. | 


सीमा (यज्चु° १३।३) मध्यं वे सीमा। छ०७।४।१।१४॥ 
सीरपतिः इन्द्र आसीत्सीरपतिः रातक्रतुः। ते०२।४।८।७॥ 
सीरम्‌ सेर हेत्त्सीरमभिरामव्रास्िन्नतद घाति। च०७।२।२।२॥ ४1 
। सीसम्‌ नाभ्या एवास्य शुषो ऽखरवत्‌ । तत्सीसमभवन्नाया न हिरण्य- 1 
५ म्‌ 1 शचा०१२।७।१।७॥ | 
+ पतद्यो न हिरण्यं यत्सीसखम्‌ । रा० ५।१।२। १४॥ 
` » लोहेन सीसम्‌ ( सन्दध्यात्‌ )। गो० पू० १।१४॥ 
 » ` सीसेन चपु ( सदध्यात्‌ )। गो० पू १।१४॥ 1 
+» (इन्द्रः) तत्‌ ( रक्षः) सीसेनापजधान । तसप्लीसं श्रदु 








9१. 


 [ उपणं | (५९८). 
४ सुकीरिः ( “अप भाच इत्यादि सक्तम्‌” इति सायणः) देवयोनिवैँ सुक्धीिः। 1 


पठ ६। २९ ॥ गा० उ० ६1८ १२॥ 


६।४।२।दै॥ 


सुतस्य रुक; सत्य वे सुकृतस्य काकः । त०२३।२३।६।१९१॥ 


3१ पुण्य कमे सुकृतस्य खोकः। तें० ३.।३। १०।२॥ 


रासान्ह खाक सवाण भूतान द्वयान्त । र ० १४। १।२।२४॥ 


[क्षयात । ० १४ ! १! २।२४॥ 


सुखम्‌ सुखे वे कम्‌ । गो० उ० ६।३॥ 


99 


अथो सुखस्य वा पएतन्नामयेयङ्कमिति ¦ गो० उ०१९।२२॥ 
अथो सुखस्येवेतन्नामधेव कमिति । कौ०५।४॥ 


४ 


५।२।१७॥ 


।  सुचर्तिम्‌ ऋजुकम्म%% सत्यम सुचरितम्‌ । ते० ३।३1७।१०॥ 
` सुवमौ नौः यज्ञो वे सुतमा नौः कृष्णाजिनं वे सुतमो नोवाँग्वे खतमौ 


नाः । प९१।१३॥ 





 यान्षड़परष्टात्ला ऽन्यतर भात्मा विषुवान्‌ । शा १२ 





सुतः तस्यः सुर्यस्य ये रदमयस्ते खुङृतः । च ० १।९।३।१०॥ ` १ 
सुकृतस्य योनिः ( यज्ञ° ११ ३५ ) ङृष्णाजिनं वै सुकृतस्य योनिः । शा० 


ध सुक्षितिः ( यज्ञ ३७ । १० }) अयं वे ( प्रथिवी-)खाकः खक्षिति- 


अथोऽआ्नेवं खुक्चितिरधद्यवास्मिहोकं सवाणि भूतानि 


रभ्वतेजनम्‌ (कृण विशेष इति सायणः) ( अग्नेः ) यत्‌ स्नाव (असीत्‌) ` 
| तल्छुगन्धितेजनम्‌ ( अभवत्‌ ) । तां०२७। १३।५॥ ` 
| मन्धो हैवास्य ( अग्नेः ) सुगन्धितेजनम्‌। शा०्३े।! 


सुस्थाः. अग्निष्टोमो ऽत्यागनिष्ठोम उक्थ्यः षोडलिमांस्ततः। वाजपेयो ` 
| ` तिरात्रद््चाप्तोयोमात्र ससम इव्येते सुत्याः । गोऽ पू०५।२२॥ ` 
= सुत्रामा ऋषममिन्द्राय खुचास्णऽ आरमत ! श ०४ १.५... 
` स्त्रः ( यज्ञ° ३८ । ५ ) ""रलधा इत्येतं राब्दं पद्यत 
 सुपणैः वये. =पक्षो ) वै सुपर्णः  को० १८।४॥ + 
 » अथ ह वाऽ एष महासुपणे एव यत्संवत्सरः । तस्य यान्पुर- ` 
स्ताद्वेषुवतः षण्मा्ानुपयन्ति सो ऽन्यतरः पल्लो त्थ 





































पणेः ( यज्० ६३ । १६) पुरुषः सुपणेः । रा०७।४।२)}५॥ 
यज्ञो वे देवेभ्यो ऽपक्रामस्स सखुपणरूपं कत्वाचरत्‌ तं देवा 
पतैः ( सोपर्णैः ) सामभिरारभन्त । तां० १४। ३ 1 १०॥ 
प्रजापतिर्वै सुपर्णो गरुत्मान्‌ ( ऋ> १०। १४९ । ३ ) । का० 
१०।२।२।४॥ 

„ वीय वे सखुपणो गस्त्मान्‌ । शऽ ६।७।२।६॥ 
सुपर्णी ( माया ) वागेव सुपर्णी । रा०३।६।२।२॥ 
सुब्रह्म असावादिव्यः सु्रह्य 1 ष० १।१॥ ` 

„ वाग्वै ब्रह्मच सु्ह्म चेति । फे ६।३॥ 
 सुबह्वण्या (=इन्द्राऽऽगच्छ हारेव आगच्छेव्यादि निगदः) बह्म वे सुब्रह्मण्या | 

कौ० २७ 1 ६ ॥ 
तदाहुः क सुब्रह्मण्याथे सुब्रह्मण्यात्वभिति वागेवेति बया- 
दवाग्वै बद्य च सुबरह्य चेति 1 ० ६ ।३॥ | 

„ वाग्वै सुब्रह्मण्या । ए ६।३॥ | 
„+ बह्मश्रीवै नमितस्लाव यत्खुबरह्मण्या।ष्र०२।२॥ 
सुमेकः सुमेकः सवत्लरः स्वको ह वे नामेतयस्छुमेक इति । रा० 
१।७।२।२६॥ ( 
 सुश्लम्‌ ( =साशु ) खख स्थः खन्न मा घत्तमिति साष्व्य स्थः साधो 
` मा धत्तमित्येवैतदाह  रा० १।८।३।२७॥ | 
„ प्रजा वै पावः खुश्नम्‌ 1 ते० ३।३। ६।९॥ 


‰ 


181912१1 ४ 
ुम्नयुः ( ऋ० ३ । २७1 3 ) यजमानो वै सुम्नयुः । श० १७1 ` 
१1 | 1 ४ 
 खुरमयः प्राणा वै सुरभयः } ते० ३।९।७।५॥ 1 
. खुरा अचत पाप्मा तमः खय च० ५।१९।२।१०॥५।१।. 

 अभिमाद्यज्निव हि खुरां पीत्वा वदति । श०१।६।३।४॥ 











+, (यज्ञु० १२) ६७ १११) यज्ञ वे खननम्‌ । श०७।२। , 











( ६०० 


सुरा स्फिगीभ्यामेवास्य भमो ऽखवत्सा खुराभवदन्नस्य ससं: । ` 
दछा०१२।७।१।७॥ | 
„ यत्सुरा भवति क्च्ररूपं तदथो अन्नस्य रसः । पे०८।८॥ 
 ,, अपांच वाऽ एष आषधीनाच रसा यत्सुरा। श १२।८। 
~ ` १1.81 
 * अन्रश्छे सुरा! तै०१।३।३।५॥ 
 „ यदन्नस्य ( शमलमासीत्‌ ) सा सुरा ( अभवत्‌ ) । तै° >: 
 ३।२।६॥१।३।३।३,६॥ व) 
+ प्रजापतेवाऽ एत.ऽअन्यस् यत्सामश्च सुस साऽ ५१) 
21.१४4. य: क | 
„ पतद्वै देवानां एरममन्नं यत्सोमः । पएतन्मयुष्याणां यतरः ' 
` तै०१।३।३।२॥ 
 # पुमान्‌ वै सोमः स्त्री खुरा) ते०२।३।३।४॥ 
+ विद्‌ सुरा । श १२।७।३।८॥ 
>» यद्ोदहि खुरा । श० १२।७।२।१४॥ (व 
+ अशिव इव वाऽ पष भक्षो यत्छुरा बराह्मणस्य । रा०१२।८१।५॥ 
४ > सुखावान्वाऽ पष वर्हिंषदयज्ञो यत्सो्ामणी। शा० १२ । ८1 ` 
द 
सुरुचः (यञ्च १३ ; ३) इमे लोकाः सुरुचः । शा० ७ ४। १। १४ 
 सुरूपङृस्नुः यो ऽयमनिखुक्तः प्राणः स सखुरूपकृत्नुः कोऽ १६।४॥ 
अरूपम्‌ (साम) पशवो वे खुरूपं पशूनामवरुष्ये । तां०१४।११।११॥ 
५ अन्नं वै सुरूपम्‌ । कौ १६ ४ 
सुवणम्‌ खवणेन सुवण सदध्यात्‌ । जे० उ० ३। १७ । ३॥ गोण्पू० 
१।१४॥ 1 
सुवणन रजतम्‌ (सदध्यात्‌ ) । जे० उ० ३ । १७ गो 
पु० १। १४ ॥ (पव छन्दोग्यापनिषदि ४ । १७1७}) 
सुवीरः एष वाव सुनोरा यस्य परावः । तां० १३।१।४॥ ८. 
सुशमी सुपतिष्ठानः धराणो वे सुशमो खुषरतिष्ठानः । शच०४।४।१।९४॥ 
 सुदस्तिः (अज्ञ १२ । १०८) ( =सुष्डुतिः ) ऊर्जो नपाज्ञातवेदः खुश- ` 
. स्तिभिरिति। ऊजो :नपाजातवेदः खष्टुतिभिरित्येतत्‌ । ` 
१।३१॥ 1 








( ६०१ ) 


 सुश्नस्तिः ( यज्ञु० ११। ४१) ये बोढारस्ते खुशस्तयः। छा० ६।४।३।६॥ 
सुश्रवाः देवा वे ब्रह्मन्नवदन्त । तत्पण (=पकाल्लः ) उपन्छणात्‌ । 
खुश्रवावेनाम 'तं०१।१।३।१९॥  : 

1 दवाना बह्यवाद्‌ वदता यत्‌ । उष्णाः (तस्यास्व द पणे) 
सुश्रवा वे श्चतो ऽसि । ततो मामाविशतु बरह्मवचंसम्‌ ¦ ते० 
१।२।१।६॥ 

सुषदः ( यज्ञ ° ११। ४४ ›) पृथुसुव खुषदस्त्वमभ्नः पुराषवाहण इत 
पृथुभेव सखुशीमस्त्वमभ्चः पराव्यवाहन इव्यंतत्‌ (८ सुषदं 
4 सुरीमः) | छ०दै।91४1३॥ | 
सुषुम्णः ( यज्ञ॒° १८ । ४० ) खुषुस्ण हाते खुयक्ञय इत्यतत्‌ । श० ^ 
७।१।९॥ 2 | 
सुषेणः ( यज्ञु० १५ । १९) तस्य ( पजेन्यश्य ) सेनजिच्च सुषेणश्च 
सनानीच्रामण्याविति हैमन्तिकौ तात्‌ । छ० < । ६। 
₹।२७॥ 
खुसन्धक्‌ प्राणो वे खुसन्टक्‌ । ते० १।६।९।९॥ 
सूक्तम्‌ यजमानो हि सक्तम्‌ । ए०६।९॥ 1 
„+ आत्मा सुक्तम्‌ । का० १८1 ४॥१५।२॥ २६ ,४॥२३३८॥ 
 „, ` द्यौस्सकूम्‌ । जे०उ०३।४।२॥ 6 
 ,, चिरस्सक्तम्‌ । जे० उ०३)४।६३॥ 0 
„ गृहाः सूक्तम्‌ ।एे०३।२३॥ 1 
,„ गृहा वै सुक्तम्‌ । गो० उ० ३।२१,२२॥ ` क 
 ‰» गृहा वे प्रतिष्ठा सूक्तम्‌} प०३।२७॥ 
` + विर्‌ सूक्तम्‌ । ए० २।३३॥ ३ । १९ ॥ 
,, भ्रा परावः सुक्तम्‌ । को० १४। ७॥ 
 सुक्वाकः सस्था सूक्तवाकः । रश०.११।२।७।२८॥ 
„ प्रतिष्ठा वै सूक्तवाकः । कौ० ३।८॥ 


सूची विशो वै सूच्यः । दा० १३।२।१०।२॥ 
सूतः सवो वे सूतः । शा० ५।३।१।५॥ 






































सूये 





सूः 
सूरः 


1 


५ | 
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 सूददोहाः प्राणो वै सुद्रदोहाः । ० ७1 १।१। ६ ॥ 


त्वकसुददाहाः । शरा० ८।१।४।५॥ 
( यज्ञु° १२।५१ ) प्रजा बे सूनुः र०७।१।१।२७॥. 


अन्तो वै सुरः ( =सूथ्य इति सायणः ) । तां० १५।५।२॥ 
१६५ । ११ ¦ १६ ॥ त | 


तं (इन्द्र) देवा अन्रुवन्‌ सुर्वःय्या मय्यो यथा गोपायत इति । 
तर्सुय्यस्य सूय्यत्वम्‌ । ते०२।२।१०।४॥ 


अतो वे सुय्यां यो भ्सो तपति को०५।८॥ ग०उ०१।२६॥ 


पष वे सूर्यो य एष तपति । शा०२1।६।३।८ 
( यज्ु° १८।४० ) असौ वाऽ आदित्यः स्यः । ० ९ 
२।२३॥ 


 पषवं शुक्राय पष ( सूथः) तपत्यष उरऽएव बृहन्‌ ! श०४। 
4९1६1: | 


पष वाऽ इन्द्रो य एष ( सुयैः ) तपति। रा०२।३।४।१२॥ 
३।४);२।१५॥ ॥ 


 » अलोबेपूषायो ऽसो ( सूयः) तपति। गो उ० १।२०॥ 
 कां०५।२॥ व 


असो वै सवितः यो ऽतौ ( स्यः ) तपति । कौ० ७1 ६ ॥ गो० 
ॐ० १ । २०॥ | 


पष वै सविताय एष तपति (सूय्यैः) । श०३।२।३। १८ 
` ` ४।४।१।३॥५।३)१।७॥ क | ; 
+ पष वाव स सावित्रः। य एष ( सूयः ) तपति । तै० ३1 १०। 

1९५ ॥ न ० 
, यः सू्यैः स घाता स उ एव वषद्ारः । ए० ३ । ४८॥ । 
पष एव वषटुकारो य एष ( सूर्यः ) तपति । श० १।७।. 
4 1.१९ 1 व . 
+ षवे वषट्कारोय पष (सूयः) तपत्ति ¦ दा ११ 
1४4 ८ ५ 
` # एष वे स्वाहाकारो य षष ( सूयः) तपति । र०१४। १।. 


(नि 











( ६6द ) 





ूर्यैः एव वे ब्रह्मणस्पतिः ( यज्ञु° ३७। ७ ) य एव ( सूर्थः › तपति। 


9$ ` 


9. 


दाऽ १७ । १२) २५ ॥ 
सवा एषां (सख्यः) ऽपः प्रविईय वरुण) भवति | का०१८।९॥ 
 अक्श्चक्चुस्तदसां सूय्यः | ते०१९।१।७।२॥ 


एष वे मखे ( यज्जु° ३७।१२ ) य॒ एष ( सूः) तपति । 


 शच० १८४ १।३।५॥ 


39 


५१ 


9 . 


1 


८ 9) 


पष वै पिता ( यज्ु° ३७ । २०) य एष (सुयेः) तपति। 
 च० ९४ ।१।४।१५॥ ष 


सदेष ( सूयः ) मता| रा०४।६।७।२९१॥ ¦ 
एष वे श्रहः। य पष ( सूथः) तपति येनेमाः सवौ; प्रजा 


गृहीताः । हा०४।६।५।१॥ 


एष ( सूयः ) वे गाजाः। ए९ ७।२९॥ 


एष वे गोपाः ( यज्ञु० ३२७ । १७ ) य एष ( स्थः ) तपल्यष 


इद > सवं पायात्‌ | र० १२४।१।४।९॥ 


 » एष वै तन्व्ायौ ( यजु ३८। १२॥ ) य एप ( सूरः ) तपदयेष ` 
 हीमोष्ोकास्तन्बमिवाजु सचरति । रा० १४।२1।२।२२॥ 


(५ भ 


+. अथ वे निविदसावेव यो ऽता ( सषैः) तपव्येष हीदं स्वै निवे- 
 दयन्नेति । कौ० १४।१॥ 

आदित्यो (खयः ) निवित्‌ । ज० उ०३।४।२॥ 
सोय्यी वा पता देवता यन्निविदः।े०३।!६१॥ 
 यज्ञोवैखः (यज्चु०९।१९) अददाः सवैः रा०१।६। 
2) २१ ॥ 00 
असो ( सूः) वाव खशेक्तेन स नातिरसति 1 प०७।१०॥ 


प 


+, असौ वे विश्वकमा योऽसौ ( सुयेः) तपति । को०५।५॥ ५ | 
 गो०उ० १।२३॥ 1 
, एष ( सूयः ) वै वरसद्‌ वर वा पएतत्सद्यनां यस्मन्नेष आसन~ ` 


स्तपति।पे०४।२०॥ 4: 
१ पष (सूयः) वे चसुरन्तरिक्षसद्‌। ए०४।२०॥ 














( ६०४ } 


सूः पव । | ( स्यः ) व शुषत्‌ । एर & । २० ॥ 
 » पष (सूयः) वैदोता वेदिषद्‌ (ऋर७।४०।५) । पे 


` ४।२०॥ 


; असौ वे होता यो ऽखो ( सूये; ) तपति । गोऽ उ० ६।६॥ 
, अक्षौ वै दुरोदो यो ऽसौ ( सथः ) क्पति । एे० ४। २०। 
असौ वाऽ आदेत्यो (-सुय्येः ) दृरोदणं छन्दः (यज्जु* १५. ५)। 
 शा०८।५।२)।६॥ | 
एष वे यमो ( यज्ज ३७ । ११ } य पष (सूयः) त प्लयेष हद्‌ 


सर्व यमयल्येतेनेद्‌% सवं यतम्‌ ¦ च १४।१।३।४ 


स एष ( सूथः, ब्युः। श० १०।५।१।४॥ 


पष पव मृत्युः । य पष ( सूयः ) तपति । श०२।३।३।७॥ 
सूय्येः पारवत्छरः । ता० १७ । १३ । १७॥ 


, आदित्यः (=खुय्यः ) परिवत्सरः । ते० १।४६।१०।१॥ 

अतौ वे महाकीरो यो ऽसौ ( सूः ) तपति । कौ० ८। ३,७॥ 

पष वे चतुःखक्तियं एष (सूथः) तपति दिशो द्यतस्य खक्तयः। 

शा १७।३।१।१९७॥ (0 
अथ वे पुरोखगसावेव यो ऽसो ( सूर्यः) तपयेष हि पुरस्तद्रो- 


५: ११. 


` चते । कां० १५३ ४॥ 


„» तद्वाऽ पतदेव पुरश्चरणम्‌ । य एष ( सुयैः ) तपति । श०४।. 


६।७।२१॥ 


एष वाव स परोरजा इति होवाच । य एष ( सूर्यः ) तपति । + 


1  ते०३।१०।९।४॥ 


(न क 


+ वाजपेयो वा षष य पष ( सूय्येः ) तपति । गो० उ०५।य८॥ ` 


*, अस्य ( अग्नः) एवैतानि ( घमैः, अकैः, दयक, ज्योतिः, सूर्यः ) 
. नामानि । च०९।४।२।२५॥ ध ५ 


„+ एष वै गभो देवानां ( यज्ु० २७। १४॥ ) य एष ( स्यः ) तप- 


` व्येष दीद सर्व गृह्णायतेनेद स्वै गरभीतम्‌ । च० १७। १ 
| ४।२॥ ५ ~ 
» .असों वाऽ आदिल्यो (सुर्यं | 









यै) बदज्ज्योतिः। शा० ६। ३।१। १५॥ ` 
ज्योतिसतेन सुं नातिदंसति । दे०४। 





( ६०५ ) 


शर्वः ज्योतिरेष य एष ( सूयः ) तपति । २४। ३, ९॥ त 
„+ एष वे ्रष्ठो रदिमः (यज्ञु० २।२६॥) यत्सूयैः श०.१।१। 
"2१६ ॥. ५, द च 
+ यदेतन्पण्डल (सूथः) तपति । तन्महदुच््थ ता ऋचः 
 ऋवां खोकः । शा० १०।.५।२।१॥ | ६ 

» बार्हतोवाष्वय पष ( सूयः) तपति | को०१५।४॥ २१) 

४ ॥ गो० उ० ३।२० ॥ ८ 

„ ब्रहत्यां वा असावादिल्यः (सूयः ) धियां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठित- . ` 

 स्तपात । गा० उ० ५} ७॥ व 
 जागतोाकापषय एष ( सूयः ) तपति । को० २५।४, ७॥ 
„ ेष्टुभोषा पषय एष ( सूः ) तपति । कौ० २५।४॥ 

$ य आदित्यः (सूयः) स्वर प्व सः । जे० उञ्२।३२३।१॥ 

„ स यदाद स्वरे ऽसीति सोमं चा पतदादेष ह वे सूय्यौ भूत्वा- 
 ऽमुषमिंहोके खरति तद्यर्स्वरति तस्प्रात्स्वरस्तत्स्वरस्य स्वर 

| स्वम्‌ । गो० पू०५।१४॥ 
२ मूध य पष ( सूयः ) तपति । च० १३।४।२१।१द॥ 

„+ ( दस्थानः ) सूर्य्यो ज्योतिज्योतिः सस्ये इति तदमुं खोक 
 (नयलखोकं ) लोकानामाप्नोति तृतःयसवनं यज्ञस्य । कोर 

1, १४.६1 | 0; ^  ( 
+ ( यज्जु०२०।२९) स्वगौ वे रोकः सूयय ज्योतिरुत्तमम्‌ । 
 श० १९।६।२।८॥ | 0 
षष ( आदिद्यः ) खगे लोकः । तेण ।८। १०।३॥३} 











<८।१७।२॥३।द।२०।२॥ 

+ अधघोादितः ( आदित्यः=सू्यं; ) प्रस्तावः । जं० उ० १।१२।४॥ ॥ 
६ 5 सूया कै सवषां द्‌ वानामात्मा । रर १४ ।३1 २।९॥ 
„+ अथ सु्यैखुदीश्चते। सेषा गतिरेषा प्रतिष्ठा । शा० ६।६।३।१५॥ 
` „+ ते( देवाः) सूय्यै काष्टाङत्वाजिमधावन्‌ | तं०९।१1 ३५॥ ` र 
 » षतद्धाऽ अनपराद्धं नश्चत्न यत्ख्येः। श०२।१।२।६९॥ 
„+ स्यौ ऽञ्र्योनिरायतनम्‌ ! तै ३। ६। २१९। २, २॥ 








[ सूयं ८ र ( दैन्दै ) 


£ 


` सूयः 


 तस्माद्ग्नये सय ह्यते सुर्याय प्रातः । तै०२।१।२।६॥ 
,,. तेषां ( नक्चत्राणां ) एष ( सूर्यः ) उद्यन्नेव वीयं क्षज्रमादत्त | 


1 


 र०२।१।२।६८॥ 


` न व्यरोचत तस्य सोमारुद्रावेष॑तत्तमो ऽप्राहताशेस एषो 


४, क १ ` 


¢ । घ ( सूयः ) य जाद ड{(वत्तेते । द्वचु तदह मबप्त द्‌वास्व्द्य 


¢, ह १५७ 


 निगोपायत्यथ यच्र दक्षिणावत्तते पितृषु ताह भवति पित्रः 
 ..स्तद्यभिगोपार्यति । र०२।१।३।३॥ | 
सूर्यो हि नष्टाणार रक्षसामपहन्ता । रा० १।३।४।८। 
सूय्या मा दिव्याभ्यो नाष्टुभ्यः पातु । ता*१।३।२॥. 
 य॒नजिर वाचश सह सूर्य्यैण । तां०१।२।१॥ 

 सूय्य। चे प्रजानां चक्षुः । च० १६३) ८।४॥ 


ट 


सूय्यामे चक्चुषि घ्रितः। ते०३।१०।८।५॥ 
स्वमानुह वाऽ आसुरः । सूध तमसा विव्याध सतमसा विद्धो 


` ऽप्रहतपप्मा तपात्‌ । र०५।३ २।२॥ 






स्वमीयुवौ आसुर आदित्यन्तमसा ऽविध्यत्‌ । तां०४।५।२॥ 

: + स्वभमनुकवा आदुः सूय्यन्तमसावध्यत्‌ । गा उ०३।१९॥ 
„+ सूयस्यह वाऽ पको रदिमन््ठिवनिः ( यज्ु०३८।६) नाम 
` येनेमाः सवीः प्रजा विभर्ति । रा० १४।२। १।२१ 

सूया पुरोडाशमेककपाङर ( निवेपति ) । पे० ३। ४८ ॥ 

सोय एकक्रपाछः पुरोडाशो भवति । रा०२।६।६३। ८ 

। ८ अखा वाव ( सयः ) मचयति ( गच्छति ) इव । ए०४। १०॥ 
9 ख (स्यः) उदयन्नेवामू (दिवे) अधिद्रवत्यस्तयकन्निमां 
(प्रथिवी ) अधिद्रवति । श० १।७।२। ११। 1 

+» सौय वा अश्वः! गो उ० ३1१६ 1 
` » अस्माभिः ( स्ङ्गिरोभिः) एष प्रतिगृहीतो वणएष (सूर्यः) 
 ., तपतीति तस्मात्सचयःक्रियो ऽध्वः श्वतो दक्षिणा! श०्३े। | 
४1९१4 ४1 
५ चयेत इव द्यष ( सुय) यन्मवति तस्माच्छयतो ऽनद्वान्दक्षिणा। | 
1३1१191 +. 
+». सुभ्थं उद्धता । गो० पू० १।१२॥ 

 #» सौय्यं उद्भाता ¦ तां०१८।९।८॥ 

















(ध सोनः: 
सूयः सीय्ये स्तः । तं० ३1 &। १७।५॥ 
 %  सूयात्सामवेदः ( अजायत ) 1 रा० ११।४।८।३॥ 


‰ पषवाऽ अपा रलोयो ऽयं ( वायुः) पवते स एष सथ 


समाहतः सूयात्पवत । रा०५।१।२।७॥ 


„+ आदित्यरच्दमपि पद्यत ॥ 1 
 सू्रक्मिः ( यज्ध° १८।४० ) ( चन्द्रमाः ) सथस्येव हि चन्द्रमसो | 


रर्मयः | रा ९४ १।९॥ 


सुथैर्य दुदिता ( यञ्चु० १९।४) शरद्धा वै सूर्यस्य दुहितः । हशा०१२। 


,७।२३।१९१॥ 


(९ 


 सृयौ अथ यत्र ह तत्सविता सूयी प्रायच्छत्सोमाय रके । कौम ` 


४ 41 ॥ 
> प्रजापातेवं समाय राज्ञे दुहितर प्रायच्छस्सूया सावित्रीम्‌ । 
पे० ४ । ७॥ 


 सेनाजञत्‌ ( यज्ञु° १५। १९) तस्य ( पजेन्यस्य ) सेनजिच्च खुषेणश्च 
० सननद्रस्य पल्ला गा० ३०२२९ ॥ ४ 


 चनधुक्षितम्‌ { साम ) सिन्धुक्षिदे राजन्यर्षिज्योगपसुद्धश्चरन्‌ सद्तत्तैः | 
न्धुक्षितमपश्यत्‌ सो ऽवागच्छत्‌ प्रत्यतिष्ठद्वगच्छति | 
 भंतितिष्ठति सन्धुक्षितन वुष्टवानः । ता०१२ ।१२।द॥ (॥ 


न 


सामः सवाव मन्पषात तस्मात्तमो नापि । श०२।९।४।२९२॥ 
9: वे) री ज्योतिः सोमः । शा०१५।१।२।१०॥ ५। 


 १।४५ ॥ 


५. „ श्री सोमः क्०४।१६)३। 0 
 , सोमः ( भ्रियः) रास्यम्‌ ( आदत्त ) । शा० ११।४।३।३॥ ॥ 4. 

| „» राजावै सोमः। शा०१४।१।३।१२॥ ` 
+ सोमो राजा राजपतिः । तै० २।५।७।३॥ 1 
५» असी वै सोमो राजा विचक्षणश्चन्द्रमाः। को०४।४॥७।१०॥ ` 


1 » खामा राजा चन्द्रमाः । रा १०।४।२।९॥ 





कै०९।४।२०।७॥दअ० 

















( ६०८ ) 


सामः चन्द्रमाउवं सोमः दा०६।५।११॥ 


7. 


स यदाह गय। ऽक्लात सिवा प्तद्ाह्व हव चन्द्रमा भूत्वा 


 सर्बटोकान्गच्छति । गो० पू० «५ । १४। 
चन्द्रमा वाऽ अस्य ( सोमस्य) देवि धव उत्तमम्‌ (यज्चु० 


१२।११३॥ ) 1 श० ७।३।१।४६॥ 
, + (इन्द्रः) तं (च्रं) द्वेधा न्वभिनत्तस्य यत्सौम्यं स्यक्तमास ` 


. 0 


तं चन्द्रमस चक्राराथ यदुस्यासुय्येमाल तेनेमाः भजा उदरेणा- 


५; 


वेभ्यत्‌ । शा० १।६।३। १७॥ ४ 
चुञ्रावे साम आक्तात्‌ । श०३।४।३।१३२॥३।९।४। 


 २॥४।२।५१५॥ 


पितरखेकः सोमः । को० १६ ।५॥ | 
पितदवव्य। वे सामः । रा०२।४।२।१२॥४७।४।२।२॥ 


 पित्देवदयः सोमः । श०३।२।३।१७॥ 


स्वाद सामाय पितमते । म०२।३।२१॥ 


 सौम्पश्चतुष्कपाटः ( पुरोडाशः ) । तां० २१। १०। २३ ॥ 


सोमाय वा पितृमते ( षर्‌कपारङ पुरोडार निवपति ) । ०. 


२।६। १।९8॥ - | 
सवत्र वे सोमः पिठमान्‌। ते०२।६।८।२॥१। 


“९1 ‰॥ | 
 » (कर ४।५३। ७) संषत्सरो वै सोभो सजा । कौ० ७। १०॥ 


 * ऋतवो वै सोमस्य रज्ञो राज्ञश्नातरो यथा मलुष्यस्य। पे ` 


५  १।१३॥ 


+ प्रच्यवस्व भुवस्तऽ इति सुवनान( ह्येष ( सोमः) पतिः । ` 


ऋ०३।३।४।१४॥ 


 » सोमो हि प्रजापतिः। श०५।१।५।२६॥ 
(० सामा वे प्रजापतिः । शा०५।१।३।७। 


क 0 


 * यदाह द्येनो ऽलीति सोम वा पएतदाष्ैष ह वा अन्चिर्भूत्वा- 
` ऽसि्मि्काके सदयायति 






। तद्यःसंदयायति तस्मारक्थेन स्तच्छ 
५ ५ | १२ ह 








99. 


93 


न 


99 


३. 


३१ 


| ॐ 


॥ ४ ५ ४ 99 


४; 9" 
५५. ॐ | 


9१ 








८ 14, ५. ० “८ 


सोमः सोमो वैष्णवो राजेत्याह तस्यार्द्रसे। विशः । श० १३।४॥। । 
३।६८॥ 


यो वै विष्णुः सोमः सः । शा० ३ । ३1 ७। २१॥ ३।६।२।१९॥ 
जुष्टा विष्णव इते । जुष सोमायवत्येवेतदाह (विष्णुः-स्ाजः) । 
दा०३।२।४।१२॥ । 


त्यदेवेद्‌ं क्रीतो विशतीव तदु हास्य ( सोमस्य) वेश्णवं 


रूपम्‌ । को० ८।२॥ 


` 


सोमा वै पवमानः । श० २।२।३)२२॥ 
यो ऽय वायुः पवतऽ एष सोमः । ता०७।३।१।१ 


स यदाह सन्नाङसति समवा पतदराह्ष इ वं वायुभृष्वा- 


 न्तास्द्खक्र सच्ाजात तद्यत्सघ्राजत तस्मत्‌ सथरर्‌ 


तत्त्तश्राजस्य सस्र!टत्वप्‌ । गा० पू० ५) १३॥ 
एष (वायुः) वें सोमस्याद्वीथो यत्पवते । तां० ६ । ६। १८ ॥ 


 तस्मात्सोम सब्वेभ्यो देवेभ्यः जुति तस्मादाहुः सोमः सवौ 
देवता इति ! ० १।६।३।२१॥ 
सोमः सवा देवताः । प० २।३॥ 


सोमो बाऽ इन्दुः । शा० २।२।३।२३ ॥ ७; ५।२। १९॥ 


सोमो राचरिः। रा०२३।४।४।१५॥ 

, साम एव सच्रुतः (शसमतः-तेत्तिरीयसाहेतायम्‌ -१। ६ । ७। 
१) इति} गो० उ २) २४॥ 

सोमो वे चतुहता | ते०२।३।१।१॥ 

» सोमोवै पणेः रा०६।५।१।१॥ 
सोमो वे पठाशः। कौ २।२॥ शा० ६1६।३।७॥ 1 
यदि सोमे न विन्देयुः पूतीकानभिषुणुयुर्यदि न पूतीकानज्जै- ८ 


नानि | तां०९।५।३॥ 


1 1 


इन्द्रो चत्रमहकस्तस्य यो नस्तः समः समघवस्ानि ` 


 बश्रतूलान्यज्जुनानि । तां० ९।५।७॥ 


| नाने । ता><।४।१॥ 
 » एषवे सोमस्यन्यज्ञो म 
१ परोक्षमिव हवा णष सोमो राजा यन्न्यन्नोघः) पे ७।३१॥ | 


 ( सोमस्य हियमाणस्य ) यानि पुष्पाण्यवारीयन्त तान्यञ्जैः ` 


ञो यदरुणदुवौः । श० ४।५।१०। ५॥ 














(वे (५ 


` सोमः पुर्वे प्रत्यक्ष सोमः । रा० ५।१।३1७॥ 
 » सोम प्वैष प्रल्यक्षं यत्पद्युः । कौ० १२। ६ ॥ ` 
परावः सोमो सज्ञा तेऽ १।४।७।६॥ | 
 परवो हि सोम इति । श० १२।७।२।२॥ ` 
, सोमो वै दधि । कोऽ ८।६॥ 
 -एष (सोमः ) उ एव किट्विषस्पृत्‌ । एे० १। १३ 
स यदाह स्वपे ऽक्लीति सोमे वा पतदाैष ह वै सूयो भूत्वा ` 


ऽमुष्मह्छोक स्वरति तद्यत्खरति तस्मत्खरस्ततसलरस्य खरत्वम्‌। 


गे पू०५।१४॥ 


"एष वं यजमाना यतामः | ते०१।३।३।५॥ | 
` दवण़यन्या व( एष गभा यत्समा राजा । ए० १ । २६॥ 
सामास्य त्वा दुख्रनाभमवश्चामाति । श०५।४।२।२॥ 
ज गच्छत सामावख्ाट्‌ । शा०२३।२।४।२॥ 


वचः सामः ' रा०५ २.५) १०,-१९१॥ ध 
श्चत्र सापः । ए० २ २८॥ ऋ० ७) १०॥९।५॥१०।५॥ 


१९140... क 
+) -क्षत्रवे सोमः । रा०३।८)१।१०॥३।९।३।३,७॥ 


-५।३।५।८॥ 


यशो वे सोमः! शा०४।२।४।९॥ 
यरो ( ऋ० १०।७२ । १५ ) वे सोभोरजा। पे०१।१३ 


„+ सोमोवे यशः तै०२।२। 4८१ <॥ १ 
` » यरउवे सोमो राजान्नद्यप्‌ । को० &६॥ 


० ५  प्रजापतवाऽ पतऽअन्यसा यत्तामश्च सुरा सय०५। १. । । | 


+ अन्नसोमः। को ९।६॥ शा० ३।३।४२्द८॥ तांण्द। | 

६) १॥ ( १ 1 

` * अन्न वेसोमः। र०३।६।१।८॥७।२।२।११ . 
, -पतद्धे देवानां परममन्ने यत्सोमः । तै० १।३।३।२ 

 » एतद्ध परममन्नाच यत्लोमः। कौ०.१३। ७ ॥ 

 % एष वै सोमा राजा देवानामन्नं यचन्द्रमाः। च० १।६।४;।. 














( ६ ) सोना] 
सोमः हविवे देवाना सामः । शा०३।५।३।२॥ | ध 

% उत्तम वाऽ एतद्धाचयत्सांमः। रऽ १२।८।२।१२॥ 

9» पषा ह परमाहुततयत्सोमाहृतिः। शा०६;६।३।७॥ 

„ सामः खट बं सान्नाय्यम्‌ ( हविः ) । ते० ३ ।२।३। ११ ॥ 


सार्माहतया ह वाऽ एता दंवानाम्‌ । यत्सामानि सऽ ११। 
५} & 1 &॥ 


पषा कवल यत्सामाहूतः । रा०१९।७।२।१०॥ 
 अथवव छईत्छ्ला देवयस्या यरकास्या ऽष्वरः । को० १०। 
प्राणः सामः रशा०७।३।१।२॥ 
 परणोवेसोमः। रा०७।३।१।४५॥ 
श्राणा हि सोमः ) तां०र। ९.1 १.५॥ 
णः ( यज्ञस्य ) सोमः । को०र।६॥ 
सोमो वे वाजपेयः । ते० १।३।२९।३॥ 
; एष वाऽ उत्तमः पवेयत्सोमः । इ० ३।९।४।५॥ 
स्तः सामः । क० १३।७॥ तं०२।७।४७।१॥ रऽ ३।३) 
 २।१॥३।३।४।२८।३।४।३)1१९१॥ ५ 
रेरोवेसोमः।श० १।६९।२।९॥ २।५। १।६॥३। 
<।५।२॥ . 
» सामों रतो ऽदधात्‌ । प०१।६।२। २॥१९।७।२।३,. 
 ४॥१।८।१] (१ | 
 » सोमो वें चष्णो अश्वस्यरेतः। ते०२।९।५।५॥ 1. 
 » पते सोमांशवः परलोऽश्ुयैमेतमभिषुण्यवन्ति ठ्तोऽञयुरपोरसो- = 
` -द्यनादेदचेष(ऽद्युयवः शुक्रोऽद्युः पयो जीवोऽद्युः पञ्युरमृतो- 
 द्चहिरण्यमगेश्यथजुरशः सार्माचरिलयेते वा उदा समाः | 
शवो यद्‌ वा पते सर्वे संगच्छन्ते ऽथसोमो ऽथ खतः । कौ० | 
१३1 ४॥ क 011 
 » सोमस्य वा अभिषूयमाणस्य रियो तनूखदक्रामव्‌ तत्छुवण. ` 
. . ॐ दिरण्यममवत्‌ । ते०१।४।७1४-५॥ ` 





[समः (ह| 


सोमः शुक्र द्येतच्छुकरेण कऋीणाति यत्तोम हिरण्येन । शा०३।. 
० ,.५२।२। | 
, शुक्रः ( =निम्मैक इति सायणः ) सोमः । तां० ६।६।९॥ 
, स यत्‌ सोमपानं ( विश्वरूपस्य मुखं ) आस । ततः कपिञ्जलः 
 समभवत्तस्मात्स वध्रुक इव बश्रुरिव हि सोमा राजा । चा० १). 

६।६३।३॥५।५।४।४॥ ८ 
, सोमो वै बश्रुः ( यज्जु° १२। ७^ ) ! रा० ७।२।४।२६ 


स हि सम्यो यद्रन्रुः. गोः) । श०५।२। ५। १२॥ 


सोमो गन्धाय । तां०१।२३।९॥ सा०३।द 1१ 


सोम इव गन्धेन ( भूयासम्‌ ) । म०२।४।१४६॥ 
रसः सामः! रा०७।३।१।३॥ 
व।व्येवेन ( सोम ) पत्वा भवति | तेऽ १।३।२।४॥. 


$ छ 


भद्रा ( प्रजापतस्तनूविद्येषः) तत्सामः। एे० ५।२५॥ कों० 
-914॥ | । 
`» (उपसदेवतारूपाया इषोः) सोमः चाद्यः । एे०१।२५॥ 
+» तिये अह््य। हि सोमा भवन्ति । को० १८।५॥ ३०। ११ ॥ ८ 
 तदत्तदम॒तर सोमः सः हाऽ ६।५।१।द८॥ ४ 
 स्वैहिसोमः। च०५।५।४।११॥ | 
: तस्मास्सामो राजा सवांणि नक्षत्राण्युपेति । ष० ३।१२॥ 
 दयेनो भूत्वा ( गायत्री } दिवेः सोममादरत्‌ । छ० १।८। ` 


“^~ ..२।९०॥ 


 » बद्वायत्री श्येनो भूत्वा दिवः सोममादरत्तेन सा दयेनः ¡ शा० ५ 


~ 21 ५।९।{२॥ 


 ‰ चतीयस्यामितो दिवि सोम आसीत्‌। तं गायञ्याहरत्‌। तै० १। ` 


१।३।१०॥३।२।१।१॥ 


 अन्तरिश्चदेवल्यो हि सोमः । गोऽ उ० २।४॥ 
* गिरिषु हि सममः) रा०३।३।४७।७॥ 4 
| >» शन्ति वाऽ एनं ( सोमर) पएतद्यद्भिषुण्वन्ति ¦ श० ३ । ३। 









१३ 


2१. 
। =+ 


99 


` प्र 


श्र 


११ 





9१. 


; 44. 


हि. 


तस्य (नमुचेः) किषेददिखन्ने रोहितामेश्रः सोमो ऽतिष्ठत्‌ 





खीसः ख ८ सोमः) एत सोमाय सगरीर्षाय दथामाके चरे पयसि ` 
नेरवपत्‌ । ततो वै स ओषधोना% राज्यमभ्यजयत्‌ । तै०३। = ` 
 १।४।३॥ 


सौम्यं इयामाकं चरे निर्वपति । तेऽ १।६।२१।११॥. 
एते वे सोमस्यौषधीनां प्रत्यश्चतमां यच्छयामाकाः । शा० ५। 


 &।२।४ | \ 
अथ सोमाय वनस्पतये 1 इया पाकं चरुं निषेपति 1 श० ५। 
३।२1४७॥ 

तस्य (सोमस्य) अश्च प्रार्कन्दत्तता यवः समभवत्‌ । शरा० ४। 
२।१।९१)॥ 

सोम वीरूघा पत । ते०३। ११ ४।९॥ 

ञै,षधो हि सोता राजोपषिमिस्तं भिषज्यति य निषज्यति 


क 


सोममेव राजान कोयमाणमनु यानि कानि च भषजान तान 
सवाण्यभिष्णममापसाति । ए०३।४०॥ ॑ 
सोमो वा अश्ृष्रपचस्य राजा ते०९।६।१।१९॥ 

सोम अषधीनापधिराजः । गा० उ० १।१७॥ 


सोमो तरै राजोषधीनाम्‌ 1 को० ४ ।९२॥ तै०३।९।१७।१॥ 
सोम्या ओषधयः) च> १२२।१।१।२१॥ ष 
सोमः ( एवेन ) वनस्पर्तनां ( खुवत ) । त०१।७1४।१॥ 
पष वे चाह्लणानां सूभासाहः सला (ऋ० १०! ७२ । १०॥ ) = 
 यत्सोभो सजा !प०१।१३॥ ५ ^ 
` ,, सोमराजानो ब्राह्मणाः । ते०१७।४।२॥ १1७18 ७॥ | 
, प्व. वो ऽमी राज्ञा सोमो ऽस्माकं ब्राह्मणाना रजति) ` 
| "^" तस्माद्‌ ब्राह्मणो नादयः सोमराजा दि भवति । श” ५। १ ध 


२।२॥ 


ब्राह्यणाना स ( सोपः ) भश्च; | ए७ ७ । २९ ॥ 
सोमा वे बह्यणः । ता० २३1 १६1 ५॥ 


सौम्यो हि बह्यणः । ते० २।७।२।१॥ 


1 ० १२।७1३1४॥ 









































[समः ` (६४) 


सोमः सोम्य ष्ट द्वत्या वासः} तं०१२)।६ १ ११॥२;२ 
[द्‌ ध 


+ (ड देवा य्य) सोमेन भरतीचीं,( दिद प्रजानाथ ) । पे० १।७॥ 
प्रतीची दिक्‌ । सोमो देवता । ते०३।६१।५।२॥. 


प 


 „ उन्तरदह्ःकैसोमो राजा पे०१।८॥ 


 यदुत्तरतो वासि सोमोराज्ञा भूता वासि ज०डउ०्३ ।२९।२॥ 


„+ उदीचीनदरौ वै तत्प्वेनं भवति येन तत्सोम राजानव्छ 


 सम्पावयन्ति | श०१।७।१।९३॥ 
` स (सामः) दक्षिणा देश भाजनात्‌। क{०७।६॥ 


दक्षिमाभव दिक्च सोप्रेन पाज्ानन्‌ ! र०३।२।३1 १७॥ 
११ 


खम्यावंदवतया पुरुषः | त०१।७।८।३॥ 


` सखीभ्यो ऽध्वरः सतदोतुः ( निदानम्‌ ) | तै०२।२। १९१।६॥ 
 यद्वाऽ आद्र यज्ञस्य तत्सास्यम्‌। रा०२।२।३।१०॥ 

` सामः पयः  रा० १२९1 ७) ३1१३॥ | 

सः { सोमः) अत्रवीद्वल्गु सास्र बणे प्रियमिति । जै उ० 
१); ५१1 १०) | 


| सोमो रुद्रैः ( व्यद्रवत्‌ ) । रा०३।४।२।१॥ 


आपः सोमः सुतः! 59७१1 १।२९॥ 

आपो ह्यतस्य ( सोमस्य ) रोकः । रा० ७।४।५।२१ ॥ 

. तद्यदेवा् पयस्तन्मि्स्य सोम एव वरुणस्य ¦ शा० ४} १ । 
1 911 क | - 
7 वरुणा वं सापस्य राज्ञो ऽ्मीवाश्चि प्रतिपिपष तदडन्वष 


तता ऽश्वः समभवत्‌ | रा०४।२।१। १९१ 
» द्क्ला सामस्य राज्ञः पली। गो०उ०२।९॥ 


१ अथ यत्र द तत्सविता सूया प्रायच्छत्सामाय राज्ञे । कोर 
- १51.१॥ 4 
५ भ्रजापतिवै सोम्य राज्ञे दुहितरं परायच्छत्सूयौ सावित्रीम्‌ । 


८ | + । | पै० ८1981} 





+ महीन्दीक्षा सौमायनो (=सोमपु्रः) बुधो यदुदयच्छद- 
नन्दत्सवनाक्षन्मन्मामसे 





स मेदोधा इति । तां०२८। १८ 1 ६ ॥ ` 






































( . ६९५...) ~ ` सौत्रामणी 





सोमः रथि सोमो रथयिपतिदेघातु । ते०२।८।१।६॥ छ 
वैराजः सोमः । कौ०९)६॥ चा०२}३।२।१७॥३।९। 
छ (१९... | | | 0 
सोमक्रयणी (गाः) साया बध्रुः प्रङ्गाक्षी (गोः) सा सोमक्रयणी । 
०२३२।२३।९१ १४ ॥ | त न 
 * वाग्वै सोमक्रयणी निदानेन । र०२३।२।४। १०, १५॥ 
सोमपीथः इन्द्रिय.सामप्रीथः। ते०१।३।१०।५॥ 
सोमयागः सचरसरे सवत्सरे सोमयाजी (अश्चाति) ! शा०१०।१। ` 
५।४॥ | 
 -(सत्याशब्दमपि पद्यत ) | 
सोमरक्ञी या ओषधीः सोमराक्ञीः। म०२।८।३,४॥ 
सोमवामी स यो वाऽ भकं भूत्यै सन्भूर्तिन प्राप्नोति यो वालं प्द्युभ्यः 
 खन्पश्ज्न विन्दते स सोमवार र० १२।७।२।२॥ 
सोमम यथा वा इमा अन्या ओषधय एव सोम मासीत्‌ स 
९. तपो ऽतप्यत स॒ पएतत्सामापदयत्तेन राज्यमाधेपत्यमग- ` 
चछयशो ऽमवद्वास्यमाधिपत्यङ्गच्छति यशे भवति सोम- ` 
| साम्ना वुष्टुवानः। ता०११।३।९॥ | 
सोमो ऽजखः (यजञ° १३। ४३) स हेष सोमो ऽजो यद्वो; । चा ७। 
छ. ५।२} १६ ॥ 1 ५ 
( वोश्रामणी तावण्बिनौ च सरस्वती च। इन्द्रियं वीर्यं नसुचराहत्य ५ 
तदस्मिन्पुनरदधुस्ते पाप्मनो ऽचायन्त खुचाते वतैेने 
पाप्मनो ऽत्रास्महीति तद्वाव सोजामण्यभवत्तत्सो्ामण्ये 
॥ सोजामणौत्वम्‌ । रा० १२। ७। १।१४६॥ 4 
+ . तेदेवा अघ्ुवन्‌ । सतां बतेनमत्रासतामिति तस्मात्सो-ः 
५ बोसणी नाम । वान ८५91९१1 
++ षएन्द्रोचा एष यज्ञक्रतुयेत्‌ सोच्राप्रणा। का० १६।..१०॥ 
1111 1 
` 9 णेन्द्र वाऽ एष यज्ञो यल्सोत्रामणी । श०१२।८।२२७५॥ 
 »  उमयश सोत्रामणीष्ेश्च प्युवन्धश्च । च०९२।७। २। 
.२९॥ | ८ 





५।५।४।१४॥ 


[ सीभिश्रम्‌ ( ६१६ ) 


` ` सेोन्नामणी 


(ङक 


तस्मष्देष ब्राह्मणयज्ञ एव यत्छात्रामणी । शा०१२। ९। 


१।१॥ ग | 
 सरावान्वाऽ एष वर्हिंषद्यज्ञो यत्सोजामणी । रा० १२। 


८।१।२॥ 


, 


सोमो वै सोच्रामणी । र० १२।७।२। १२। 


"~ ® च 


पवि वे सज्ामणा | दराऽ १२ ८ १ ८॥ 


स यो श्रातृत्यवान्त्स्यात्ल सौ्रामण्था यजेत । शा० १२ ` 


७। ३] ४॥ 


( साम ) यज्ञः वे देवेभ्यो ऽपाकरामत्ल सुपण रूपे कृत्वाः 
चरत्त देवा एतः सामभिरारमन्ता यज्ञ इव वा पष यच्छ ` 


 न्दौमा यज्ञस्येदेष अ।रम्भः ! तां० १७।३। १२० ॥ 


 सौपणं भवति स्वगस्य छोकस्य समश्य । तां० १४ । ` 
“६५ ९.॥ 
सम) ताः ( प्रजाः ) अद्वन्‌ सुभ्रतन्नो ऽमार्षीरिति ` 
तस्मात्साभसम्‌ । ता०८द।८।१६॥ 
` बृहता वा इन्द्रो ब्राय वञ्च प्राहरत्तस्थ तेजः परापतत्त- । 
` स्सौभरमभवत्‌ । तां ८।८;:.९॥ 1 
 ब्रहतो हयतत्तजा यत्सोभरम्‌ । तां०८।८। १० ॥ 
सौभर भवति ब्रहतस्तेजः । तां० १२।१२) ७॥ ` 
यः स्वगकामः स्याद्यः प्रतिष्ठाकामः सौभरेण स्तुवीत ` 


| अर स्वरम छोकं जानाति परतितिष्ठति। तार १६.१८. 
*» यो दृष्टिकामः स्याद ऽन्ना्यकाप्रो यः स्वगेकामः सौम ` 
रण स्तुवीत । तां०८।८।१८॥ 


~ 9) 
^ ९ १, 


| सवं वे कामाः { सवकामसाधम सोमरम्‌ ॥ | 


1 


` सोभित्रम्‌ 


४ । ( साम ) सुमित्रः सन्‌ कूरमकारेव्येन ( कुत्स ) वागभ्यव - ॥ 
1 दत उुगाथत्स तपा ऽतप्यत स एतत्सापिज्रम परयत्तन ४ 
`  छचमपाहताप शुच इहते सौमित्रेण तुष्टुवानः । ता. 


श | ६.९०॥ 








9 





 सौश्रवललम्‌ ( साम ) तं (च्िन्नहिरस्कंसोधवक्त) एतेन साला इन्द्रे 
समैरयत्‌ ( -सङ्गतावयवयकरोदिति सायणः स तद्यै- 
कामयत कामसखनि साम सौश्रवसं काममेवेतनावटन्धे । 
ताऽ १४।६1६॥ (1 
परोहविषम्‌ ( साम ) खुदविधौ आङ्गिरसो ऽसा सवभ लोकमपदयत्‌ 
स्वगस्य रीकस्याचख्यात्ये स्वगौह्छोकान्न च्यवते तुष्टु 

वानः  तां० १४1 «५ । २५॥ 

५» यज्ञायज्ञीयनिघधन%% सोहविषं भवति । तां० १५। ११।१०॥ 
रर््हुतिः अथ यस्याञ्पमुत्पू्‌ स्कन्दति सा वे र्कन्न'नामाहुतिः । 
|  ष०्।१॥ ॥ 
स्तनयित्नुः कतमस्तनयिच्युरिद्य शनिरति ¦ रा२ ११।६।३।९ ॥ 

,› सख बृहदखजत तत्स्तनयिल्लोघोषोन्वसज्यत । तां०.७। 
८ । १०॥ | 
( प्रजापतिः ) स्तनपिललुमुद्धीथम्‌ ( अकरोत्‌ ) । ० उ० 
21.1.९9. - (1 
„ स्तनयित्नुः सावि } गो० पु १।३३॥ 
„+ स्तनयित्वुरेव सवेता । जे° उ० ४।२७।९॥ 
स्तवः प्राणौ वे स्तवः। को०८।३॥ 


। स्तावः ( अप्रसः, यजं १८ । ४२ ) दक्षिणा वै स्वावा दक्षिणार्भिं 


रः + 


यज्ञ स्तूयत थायो वे कश्च दक्षिणां ददाति स्तूयतऽ पव सः द | 


दर ४1१। शद | 
स्तोकः स्तोको वें द्रप्खः। गो० उ० २।२१२॥ 1 
` स्तोता वायुर्वै स्तोता'। शं० १२1 २।६। २॥ त° ३। ६।४।४॥ 
स्तोत्रम्‌ द्यत्र 9.1.001 
स्तोम रा० ४।.२¦२।२०॥ 
बी) पवि' स्तोच्रियः। जेंऽ.ॐ० 4 | 
॥-जे* ० ३.।४.।३.॥ ` 
क: क 








( ६१८ ) ` 





 . स्तोत्रियाजुरूपो आतमा वे स्तोत्रियानुरूपो । को० ३० । ८ ॥ ` 
स्तोभो योद्धो स्ताभावहयर्रेष्वते। जं० उ० १।२१। ५। 
स्तोमः सत्त स्तोमाः । श०९।५।२।८॥ 


 निचृत्पश्चददाः सदश एकविंश पते वै स्तोमानां वीय्यैव- ` 


` `. त्तमाः) तां०६।२३।१५॥ ॥ 
,„ यदुह किंच देवाः कुवते स्तोमेनेव तत्कुवेते यज्ञो वे स्तोमो 


क 


` यक्ञेनेव तत्कुवते । श० ८ । ४।२३।२॥ 


+ स्तोमो तर देवेषु तरो नामासीत्‌ । तां०८।३ ।३॥ 


 „ स्तोमोवै तरः ' तां० ११।४।५॥ १५1 १०1 ४॥ 

 ,, स्तोमा वै परमाः स्वगो खोकाः। पे०४।१८॥ 

स्तोमा वे ्रयः स्वगो लोकाः! पे०४।१८॥ 
» स्तोमो हि पद्युः | तां०५।१० 1 द ॥ | 

 » अन्नेवेस्तोमाः। शा०९१३।३।६॥ 

 ,; प्राणा वै स्तोमाः। रा ८।४।१।३॥ 


„ वीर्य्यं वे स्तोमाः। तां०२।५।४॥२।११।२॥ 


+ वीरजननं वे स्तोमः । तां० २१।९।३॥ 


` + गाय्रीमात्रो वै स्तोमः! को०-१९। ८ ॥ 


-नाक्षराच्छन्दो व्येत्येकस्मान्न द्वाभ्यां न स्तोत्रियय। स्तोमः। 
 च्ा०१२।२।३।३॥ 1 ५ 


 » देवा वा आदित्यस्य स्वगौ्धोकादवपादादा्रेभयुस्तमेतैः 


स्तोमैः सप्तदशिरदशदन्यदेते स्तोमा भवन्त्यदित्यस्य धृत्यै, ` 
 ता०४।५]६॥ 1 


स्वन्ननायाः स्तना वा एतवा मगः, तत्स्तामभागाना स्ताममाग. 


त्वम्‌ । गाऽउ०२।१३॥ 


+ आदित्य स्तोमभागाः। श०८। ५।४।२॥ 
» हव्यं वे स्तोमभागाः रा० ८। ६ ।२। १५ 


जी ( सविता ) श्रिया खियम्‌ ( समदधात्‌ ) । गो० पू० १। २४ 
५ खी सावित्री । जे० उ० ४ । २७ । १७ ^ 
» तस्मादु खी पुशसापमन्त्िता निपलाश्चमिवैव वदति । श० ३! ` 

२।१।२०॥ । 















। च+. वनी 


खी तस्मात्छछी पुकूसोपमन्त्रितारकादिवेवाग्रे ऽस्यति । श० ३1. 

१0 4 
) तस्मादु खा पुमाशूस् र इयत.ऽ एवात्तमम्‌ । रा०३।२1 १।२१॥ 
 »+ उत्तरत आयतना हि सनी । च०८।४।४। ११॥ | 


` २।५।२।१७॥४६।४।२।१६॥ (9 
+» तस्मादु खरी पुम्सः सश्छरस्कृेते तिष्ठन्तमभ्येति । शच०३। 
=,९।९।९३॥ क 
„+, तस्मात्छ्लयन्त्वंली हरिणी सती ` इयावा भवति । तै०२।३।. 

 ८।१॥ 
+ तस्माद्‌ खयजुरात्रम्पत्याविच्छते । एे० ३। २२॥ 
+ तस्मादिमा मालुष्यखियस्तिर इवैव पुश्छ्तो जिघत्सन्ति ¦ शा० ९। 
९1२ १२॥ 
» तस्मादु सवत्सरऽ एव सनी वा गोवा वडवा वा विजायते । ह° 

„ "११. २।.६।२॥ + ६ 
+» अनुतर स्ली शुद्धः श्वा. कृष्णः शाङ्कनिस्तानि न प्रेक्षेत श 

५1१1१1१1... | १ 

+ तस्मादष्येतर्हिं मोघसश्छहिता षव योषाः ! श०३।२।४।६॥ 


८. 
7 

4 
4 


` तमाइव ।चश०३।२।४।६॥ छ 
„+ कम वाऽ इन्द्रियं वीय तदेतदुत्वन्न%% खीषु 1 छ १२।७। ` 
 .+ अवयवे खी श०२।५1 २।३६॥ 4. 
+ तद्वाऽ एतस्ख्रीणां कमै यदुणासूजम्‌ । रा० १२।७।२। ११॥ 
` + पतयो ह्येव खिये प्रतिष्ठा । शा० २।६।२। १४७॥ 
। >» तस्मात्छियः पुश्लो ऽचुवत्मीनो भलुकाः । र० १३।२। 
५.1.219 9 1 1 
नवै खियं घ्नन्ति श०१९।४।३।२॥ 
„ यद्‌ चष्छ्या यददन्या तेन खी । षे० १।२॥ 
दै पत्थे चतोपनयनम्‌ (यचोक्ेण रं 





सनदनम्‌)\ ते०३।३। 









।  » उत्तरतो हि खी पुमाश्सञुपशेते । श० १९।१९।१।२०॥ 


 »» तस्माद्य एव चुस्यति यो गायति तस्मिन्नेवेताः ( योषाः) निभ्न्छि- ध 





( ६० ) ` 
सार्धं यन्ति य पव तास्वपि 





३११।९॥ 
` * ( मंतनायणीस 





दारुमये तस्माष्पुमान्दायादः रूयदायादथ यत्स्यालीं परास्यन्ति 
न दारुमयं तस्मास्ख्िव जातां परास्यन्ति न पुमाशूसम्रथ लिय ` 
पवातिरिच्य्रन्ते ॥ काटकर्साहतायाम्‌ २७। रः--परा स्थादङीम- ` 
स्यन्ति न वायव्ं तस्माल्लियं जातां परास्यन्ति न पुर्मोस्म्‌ ॥ 
यास्कीये निरते ३। १ 1 ४--तस्मट्पुमान्दावादो ऽद्यायादा 


= ९५ क 


स्त्रीति विज्ञायते तस्मारिस््रयं जातां परास्यन्ति न पुमांसमितिच) 


„ नवै णर सख्यमस्ति (नवे स्िणानि सख्यानि सनित । 
क्रु० 1०1 ९५1 १५) 1 र ११।५।१।६॥ 


„ वरुण्य वा एतत्छ्यी करोति यदन्यस्य सत्यन्येन चरति । रा०२। 


| 1 | 9 । 


। , + ( मै्रयणीसहिताषम्‌ः-१। १० । ११ असतं स््यदतन्छः वा 


ऋसोति या पल्युः क्रीता सस्यथान्येश्चरति । ) | 
 * (° जाया", ' पल्ली + ' यषा ! इत्येानपि राब्दान्‌ पयत्‌ ) 
` णः यूप्र सराण । शा ३ । ६।२। 

५ स्थाली पल्ली स्था । ते०२।१।३।१॥ | 

स्थितम्‌ अन्तो वै स्थितम्‌ । 2० ५।.१३,२०॥ ` 

_स्वुषा तद्यथेवाव्‌ः स्वुषा श्वश्चुराहज्ञमान। निङीयमातरैति। २० ३।२२ 


£ 





स्पराणि (अहनि) स्परे देवा आदित्यं खव खेकम्‌रः 
` -स्परार्यन्‌ तत्सयणार स्परत्रम्‌। ते० १।२।४।३ 


स्फ्यः सादर स्फथः। शा० ३।६।२1 २ 





५ तस्य ( चतुद्धौ बिमक्तस्य वद्जस्य ) स्फधस्ठतीयं (दत्यो. 


काः) वा याबह्या। च०१।२।४।१ 


 #» वज्जा वे स्फथः। श० १।२।५।२०॥३।३।१।५। 
` - ५4४।४१।१५॥ ते०१।७।१०।१॥३।२।९१ १०; 





द्व पुमान्‌ भवति स पव तत्र प्रथम पएत्यनुच्य इतराः । श०१९। 


हितायामर्‌ छ । ६ । छ--यत्स्थाली्‌ः रिश्चन्ति न 





सगर्र यूद- = 
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9१ 


93. 


ष 


१. 


न जतः “ 








ख यरस्फयमादत्ते । यथैव तदिन्द्रो वृजाय वञ्जसुदयच्छदेव- 
मेवेष एत पाप्मने द्विषते श्रादव्याय वज्रमुचच्छति तस्माद 
स्फयमादत्े । च० १।२।४।३॥ 


कप 


: स्योन : स्योनमिति शिवः रिवमित्येवैतदाह । शा० ३।३। 
 ३।१०॥ र | 


स्योनामासीद सुषद्‌ामासीदेति दिवा दाग्मामासीदेत्येवे- 


तदाह च०५।४।४।४॥ ध 
खग्बताची ( अध्ल्सः, यज्ञु० १५ । १८ ) । हा० ८।१९।. 
 १।१९॥ 


स वरिश्वाचीरभिचष्ट घृताचीः ( यजतु १७। ५९ ) इति 
खचश्चतद्वेदीश्वाद ( विश्वाची [ अर्स [न्वेदिः। धरताचती 


| अप्सराः [खक्‌ ) । श०९।२।२३।.१७॥ 


योषा हि खक्‌ । ० १।४।४।४॥ 
योषा वै खश्षा सवः! चऽ २।२३।१।.९॥ 
युजो ह वाऽ पते यज्ञस्य यत्स्ञचो । श० १।८।३।२७॥ 


बाहू वै खचौ । श० ७।४।१।३६॥ 
 बग्वे खक्‌ । शा०६।३।१।८॥ 
# : गोव सखचः । तं० ३।३।.५।४॥ 
यजमानः खचः । ते० ३।३।६।३॥ 


अयमेव खवो -यो ऽयं { तऋयुः ) पक्ते। शा०१।३।२१५॥ ` 
प्राणः खवः । श० ६।३।१।८॥ ५ 


राणो तै ख्व । ते०.३। ३।१। ५॥ 1 
 * प्राण षप्व खवः। सोऽय प्राणः सवण्यङ्गन्यनु स्चरति। 
तस्मादु खवः सवा अजु खचः सञ्चरति ।श० १।३। 























































































खवः स पाटादोवा खवेवैकङ्ते वा। अपामाशतण्डछानादसे , 
द०५।२।४।१५॥ १ १ त 
स्वाराते सामभ्या ऽश्चरत्‌ स्वः स्वगलर।कां ऽभक्त्‌ | ष० १।५॥ 


+ { प्रज्ञापतिः ) स्वरित्यव सामवेदस्य रखमादत्त ' सो ऽसौ 


दयौरभवत्‌ । तस्य यो रसः प्राणदत्‌ स आदित्यो ऽभवद्रसस्य 
रसः । जे० उ० १।१।५॥ 


% सख खुवरिति व्याहरत्‌ । स दिवमखजत । अ्चिष्टोममुक्थ्यमति 
` रा्स्चः। तै०२।२।४।३॥ 
› असौ ( द्य- ) खकः स्वः। एे०६।७॥ 
स्वारेत्यस। ( दु- ) खोकः । रा० ८! ७।४।२५॥ ५६. 
१ (यज्जु० १।११) यज्ञा वे स्वरहरदवाः सूयः । ० १।१।२।२१९॥ 
» देवावेंस्वः।श०१।९।३।१४॥ ` . 
, स्वरिति (ब्रजापतिः) विशाम्‌ (अजनयत) । हा० २।१।४।१२॥ 
सरिति ( भ्रजापतिः ) पद्यून्‌ (अजनयत) । रा० २।२।४। १३॥ ` 
१, अन्तो वे खः । ए० ५। २०॥ 
स्वगर्‌; सवत्सरः सखगाकारः । तं २।१।५।२॥ ` „ 
स्वजः ( उ यतः्चिराः सपे इति सायणः ) सहसः खजः ( अभवत्‌ \ ! 
 ए०३।२६॥ 9 
स्वधा खधायं त्वेति रसाय त्वेल्येवेतदाह । श० ५।४।३ 1 ७ ॥ 
 » खधाकारो हि पितृणाम्‌ । तै० १।६।९।५॥ ३।३।द 
» स्वधो वें पितृणामन्नम्‌ ! श० १३।८।१९।।४॥ ५ 
खधाकार पतरः ( उपजीवन्ति ) । श० १७ । ८ ९।१॥. 
» खधघावे शरद्‌ । श०१३।८1 १।४॥ | 








क 





# 0 





| 


स्वसः त। (यो ऽयं दक्षिणे ऽकषनुरुषो यश्च सव्ये ऽक्न्पुरुषः) हृद्य. ` 
स्याकराय भरत्यवत्य । मिथुनाभवतस्ता यद्‌ मिथुनस्यान्तं 
गच्छता ऽथ हतत्पुरुषः खप्रते । श० १०।५।२\ ११॥ 


तस्मादु इ खपन्तं धुरेव न बोधयेत्‌। श० १०; ५।२।१२॥ 
ते ( खत ) नायतं ( =न सहसा शश ) बोधयेद्ित्य इदुर्भिष- 













( दरद ) | | स्वरखाभानः { ` ॥ 







खशः तस्मादु हेतत्खुषुपुषः छष्मणमिव मुखं भवति । रा० १०।५॥ 
. २। १२ ६ | । 
, अजगर सप्र; ( गच्छति ) । गो० पु २।२॥ ( 'खाप्ययः- 
दाब्दमपि पद्यत) 
स्वयमातृण्णाः (इष्टका ) प्राणो वे खयमातण्णा प्राणा दयवेतत्स्वयमत्मन 
4...  आच्न्ते 1 @च०७।४।२।२॥.. . ( 
५», प्राणो वे खयमाद्ण्णां। शा० =! ७।२।११॥ 
+» अन्नं वै खयमातृण्णा । रा०७।४।२।१॥ ५ 
„+ इय ( पृथिवी) वे खयमादण्णा। शच०७।४।२।१॥. 
„, इमे वे लोकाः खयमाठृष्णाः। शा०७।४।२।८॥ 
स्वरः स यदाह खरो ऽसीति सोम वा एतदादेष ह वें सूय्यौ भूत्वा 
ऽमुष्मिह्धक्रे स्वरति तचत्खरति तस्र।त्खरस्तत्सखरस्य स्वर- 
स्वम्‌ । गाज्षूऽ ५ । १४ 
+», य आददिलस्स्वर एव सः । जे० उ०३।२३। १ 
 ,१ प्राणः स्वरः । ताऽ ७।१। १०॥ १७।१२।२॥ 
` +» प्राणों वै स्वरः | तां० २४।१९१।९॥ 
+» परावः स्वरः | गो०उ०३।२२॥४।२॥ 
 » पडावोवेस्वरः।एे०३।२७॥ 
+ श्रीर्वे स्वरः 1 श० ११।४।२।१०॥ 
+; प्रजापतिः स्वरः । घञ्दे।७॥ . 
 ,, यथा स्वरेण स्वणि व्यञ्जनानि व्यात्तान्यव सवान्कामानाों 
 . यश्चैव वेद्‌ । सष्ितो० ख०२॥ 





= 


(= 





,, अनन्तो वै स्वरः । तां० १७। १९1 ३॥ 
 रसाश्चां स्वरस।(मत्वम्‌ । एे० ७ ¦ १९॥ 


ण्वत तस्मात्स्वरसामानः 1 को० २९ । ३॥ 


































तस्माच्च स्वरवन्तं दिदश्चन्तऽ एव । रा०१४।४।१।२७॥ ` 
स्वरसामानः ( जहविशेषाः ) इमान्वे कोकान्स्वरसामभिरस्पृण्वंस्तत्स्व- ` 
1 ध „+ पते वा भत्रय आदेयं तमसो ऽपस्प्रृण्वत तद्यद्पस्पृ. ` 4 


 स्वभीदुबा आसुर आदिव्यन्तमसखा ऽविष्यत्तदेवाः स्वरः 
ते मवन्त्यादिवल्यस्य स्प्ये । तां० 
































स्वरलामानः परजापतिः स्वरसामानः 1 कौ० २६ 1 ४, ५, ९॥ 
» ` इमे वे लोकाः स्वरसामानः । प० ४। १९ ॥ 
+ स्वर्गो वै खोकः स्वरसम । कौ १२।५॥ ` 
५ आपः स्वरसामानः। को०छ।४॥ =. 
५ अथ यत्‌ स्वरसान्च उपयन्ति । अप पव देवतां यजन्ते । 
 च०१२।१।३।१६॥ ` । 
४ प्राणाः स्वरसामानः | तां० २८ । १४। & ॥ २५। १।८॥ 
+ चयः स्वरसामानो विश्वजिन्महाबतश्चातिराचश्च | ष 
स्वराट्‌ ( यजु° १६।२४ ) असौ वे ( दछु- ) छोकः स्वराट्‌ ¦ शा० ७। 
७।२।२२॥ 









» स्वराड्‌ वे तच्छन्दो यत्किञ्चं चतुस्विशदक्चरम्‌ । कौ० १७। १॥ 
„ सो ऽभ्वमधनेष्ठा स्वराडिति नामाधत्त | गो० पू०५।८॥ 


ह 


स्वरः एतस्माद्‌ ८ युपात्‌ ) वाऽ एषे! ( करः ) ऽपित तद. 
तत्स्वमेवारुभेवति तस्मात्स्वररनाम । दा० ३।७। १।२४॥ 


म 


| स्वगो रोकः उपरीव सुवो रोक, । ते० ३ ।२ । १।५॥२। २1... 
11111 | 


>  परोवा अस्मा्धोकारस्वगों लोकः! एे० € । २० ॥ गो० उ० 
| 1 २॥ 











सङद्ध(त। ऽसो (स्वगः) पराङ्‌ लोकः तां०६ 
पराङ्‌ हाता ऽसो ( स्वभः) सखोकः ¦ तार ८] 











‰  पराङ्व वे स्वगा छोकः। रा०१३। १।३।३॥ 
५ प्रतिक्रुकमिव दीतः स्वगो खोकः। तां०६।७। १० 
> पकचिश्छ्योवी इतः सवगो लोक; । ते० ३।१२ 
खहसखसमितो वै स्वगों लोकः । श० १३ 































%3 


११ 


¦ 9 


११. 


99. 


`  ,५॥।१।४६॥ ^ ^ 
 # अथ यत्परं भाः ( सस्यस्य ) प्रजापततिः स खगो ब 


रोकः द १1९1 ३। १०॥ 





( ६९५ ) स्वगौ लोकः † 


सह खाश्वीने वा इतः स्वगो रोकः । ए० २। १७ ॥ 


 चतुश्चत्वारिशराद्‌ाश्वीनानि सरस्वत्या विनशनात्‌ पक्षः 
प्राख्जवणस्तावद्ितः स्वगा रोकः सरस्वतीखभ्मितेनाः 
वना स्वगं खक यस्ति तां० २५१० १६॥ 


असम्मतः ( अपरिमितः) दसो ( स्वगौ ) खोकः 
तां० € ।८। १४ ॥ १ ८ 
अपरिमितो वै स्वर्गो खोकः | पे ६ । २३॥ गो०उ० ` 


£।५॥ तं०३।८ ६1२) 


अनन्तो ऽसो ( स्वगः ) टोकः। तां० १७ ¦ १२।३॥ 
 सास्राल्य वे स्वगा खोकर ता०४. ६ २४॥ 
स्वगा रोकः सरस्वान्‌ । ता० १६ ५1 १५॥ 


स्तोमा वै परमाः स्वगौ ोक्ताः | पे ४1 १८ ॥ 
स्तोम! वे जयः स्वगा खोकाः । ए०४।१८॥ 

स्वगो वे रकः सूय्यो ज्योतिरुत्तमम्‌ (यज्जु° २०! २१) 
दा० १२ ९।२।८॥ 


पष ( आलयः ) स्वगौ लोकः । मै०३।८1 १०।३॥ 


३।८।१७।२॥३।८।२०।२॥ 
अहर्वै स्वगो खोकः । पे० ५।२७॥ 


- 3१. 1 | 


न 


स्वगा व खोक चघ्स्य वष्टपम्‌ । ८०४।४॥ 
स्वगे वै लोको नाकः (यजु १२।२॥) 1 श०्६। ` 
 ३।३1१६॥६1७।२।४.॥ | ॥ 
दिशो बैस नाकः स्वगो रोकः | रा०८ 1 ६।१९।४७॥ 


 „, स्वर्गोहिखोको दिशः। श०८।१।२।४॥ 


खगौ वै कोकः सघस्यः (यज्ञु १८1 ५९) 1 श०९। 













































असो वे ` ( स्वगो ) 
अधिपतयः । तै०३।८।१८।२॥ 
अञ्चि स्वगस्य छोकस्याधिपतिः । पे० ३ 1 ४२॥ 

+ णषवै स्वर्गो छोको यत्र पयु संज्ञपयन्ति । शा० १३। 
` | ५।२।२॥ नि, 
+ स्वगो वै.खोक आदवनीयः। ष० १।५॥ त° १।६। 
811 # 0 
| „ ओमिति वै स्वगं लोकः । ए० ५। ३२। 


(र ध ति । । इ, क क, 


,„ स्वरिति सामभ्यो ऽक्षरत्‌ स्वः स्वगेलोको ऽभवत्‌ । 
ष०१।५॥ ध 
५ स्वर्गो रोकः सामवेदः । घ० १।५। 

„ इद्‌ वा वामदेन्यं यजमानलेकेा ऽस्रतलोकः स्वगौ 
` (छोकः । एर ३।.४६॥ | 
कको यज्ञायज्ञियम्‌ ( कलाम ) । रा०९।४। 





























^ ¦ 9: बश स्वगा छोकः। ते०.१।२।२।४॥ तां ६) 

१9६ 1 
| बृहता (साङ्गा) वेःदेवा स्वर्ग लोकमायन्‌ । सार १८। 
` „+ स्वम रोके बृहत्‌ । तां १६।.५ ! १५ 
बातो वा अघो (र 

























( &१७ ) (० स्वगो लोकः ] 

चदे स्वगो सेकः । ० १३।२।१।५॥ 
वाजा वें स्वगा खकः । ता० १८ ७। १२ ॥ गो० बु० 
५ । ८ ॥ | 
तस्मात्‌ ( भूलोकात्‌.) असावेव ( स्वर्गो ) रोकः भयन्‌ 
( अथवे० ७।९। १) ।एे०१।१३॥ । 
स्वगौ वै खोको ऽभयम्‌ । च० १२।८। १1 २२ ॥ 
अश्रुत सुगो रोकः । ते० १।३। ७1 ७\॥ 
अथतमिव दहि स्वो रोकः । तै०१।३।७।५॥ 
स्वगो रोको देवो देवता भवति । गो० पु ४।६८॥ 
स्वगो वे खोको दृरोदणम्‌ ¡ एे०.७1 २०, २१ ॥ 

स्वगस्य हेष रोकस्य रोहो यन्निचिद्‌ । ० ३। १९॥ 
स्वर्गो वै रोको रोहः ( यज्ु° १३। ५९१) । श्च० ७।५। 
२।६६॥ 

सवत्सरः खुवगो खोकः 1 तैं०२।२।३।६॥ ३।६। 
२।२॥ चछ०८1४।१। २॥८।६।१.।४॥ तां० 
१८२1 ४७॥ 


मध्ये ह सवस्सरस्य स्वर्गो लोकः । शच ० ६1 ७1४।११॥ 


तस्थ .{ सचत्सरस्य ) वसन्त पव दार हेमन्तो दारतं 
वाऽ एत ९8 सवत्र स्वर लोकं पपद्यते । श ० १। ६ । 
.. ६1.१९ ॥ 1 
तावा एताः पञ्च॑ (इष्टयः) खगस्य लोकस्य दारः । 

 अपाद्या अनुवित्तयो नाम । तपः प्रथमा रक्षति । श्डा 
 दितीयाम्‌ । सव्यं ठतीयाम्‌ । मनतुर्थीम्‌ । चरणं पञ्च- ` 

मीम्‌ । तै० ३।१२।४।७॥ 


` तावा षताः स्त ( इष्टयः ) खगस्य लोकस्य दारः 









































स्वगो 


9. 














१9 


११ 


^| 























स्व रोकः एतस्याम्‌ ह (उदीच्यां श्राच्या ) दिशिं खगस्य रोकस्य 


8 


क 











(श) 


रम्‌ । इहा ६।६।२।४॥ 2 
स्वगो वै खोक्रो यज्ञः। कां १४।६९॥ | 


खगकामो यजेत । तां० १६1 १५।५॥ 
तथा ह यजमानः सवमायुयसहाक एल्यात्नात्यश्तत्वम- 


क्षिति स्वभ खोके । को० १३ 1 ४; ६ ॥ १४।४॥ 
तऋतेनेवेन% स्वभ रोकं गमयन्ति । तां० १८।२।९॥ 


छन्दोभिरहिं स्वर्भ रोकं गच्छन्ति । श० ६ । ५।४।७॥ 
सवै छन्योभिरिष्रा देवाः स्वगं खोकमजयन्‌ । ० १।९॥ 


छन्दोभिवें देवा आष्देय 2 स्वग खोकमहरन्‌ । ता० १२ 


१५.।..६-॥. 4 ~; 4 
उन्द्‌ वाः स्वम ठक समादनुव्त | ० २।९॥ 


३।१०॥ | 
देवा वै छन्दाश्छस्यश्चुवन्‌ युष्माभिः स्वग लोकमयामेति 
तां०७।५।.२॥ | | | 
साध्या वै नाम देवा आखश्छस्ते ऽवछिच तृतीयसवनस्मा- 
ध्यन्विनेन सवनेन सह स्वगं कोकमायन्‌ । तां० ८। ३। 
५॥ ८ । ७।९॥ 1 1 
देवा वा असुरौनजिग्याना उर्वीः स्वग लोकमायन्‌ 
प०३।४२॥ ˆ 9 
देवा वै यज्ञेन श्रमेण तपसाहुतिभिः स्वभ खोकमजयन्‌ । 
प० २। १३ ॥ 1१ 
ये हि जनाः पुण्यकृतः स्वभ छोकं यन्ति तेषामेतानि न 
क्षत्राणि ज्योतीशषि । ० ६।४।४।८॥. 

अक्च्यया ( स्वरम खोक ) ऋषयो ऽचुपा जानन्‌ । तां० = । 





































। 4१ 


४9 


9४ 
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` ‰१ 
| ॥ 
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+. 
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3१ 


ग 


( द ) स्वगौ कोकः) 
स्वर्गो लोकः स्वग्य। वा षते स्तोमा यत्‌ ज्योतिभैवति ( ज्योतिः छ | 
 ल्यात्द्मः ) तां० १६।२३।७॥ 4 


मधुनायुप्मिन्‌ (खगं ) रोक उपतिष्ठते । तां० १३। 


४ । १० 


मध्वभुष्य ( खगस्य खोकस्य रूपम्‌ ) । रा०७।५।१।३॥ 
( देवाः ) सोमैः ( खोमयगेः ) अभु ८ स्वम छोकमभ्य- ` 
जयन्‌ ) । ता० १७ ¦ १३ } १८॥ १८ । २। १४॥ | 
स्वगे वे रोको मा्यन्दिनं खवनम्‌ । गो० उ० ३ । ९७ 
पतद्धे यज्ञस्य स्वग्यं यन्माध्यन्दिन%% सवनम्‌ । तां० ऽ 
८१ ॥ 

अवस्तादपरपदनो ह स्वगौ रोकः । शा० ८! ६। १।२३॥ 
पतन ( पारुच्डपेन रादहिताख्यन छन्दसा) वा इन्द्र 
सक्च स्वीहटोकानसेहत्‌ । ए० ५। १०४ त 
नव स्वग लोकाः! पे ४।१६॥ ते १।२।२।१॥ 
दरा स्वगौ रोकाः। गो०उ०६।२॥ | | 
द्द पुखषे स्वगेनरकाणि तान्पेनं स्वस गतानि स्वम ` 
गमयन्ति नरकं गतानि नस्क गमयन्ति । ज्ञे०उ०४। 
५५ \ ६॥ 


इयं ( परथिवी ) वै स्वगस्य लोकस्य प्रतिष्ठा । गो० उ० ` 


ने 


न पै मनुष्यः स्व रोकमज्लता वेदाश्च वे स्वभ लकः 


मज्जसा वेद्‌ । श० १३।२।३।१॥ 
 ,, असमायी वै स्वगौ लोकः कंञ्िद् स्वमं लोके समेतीति। 
 पे०६। २६, ३६। , व 
असमये (१ अललमायी ) वै स्वगा लोकः कच्िदे स्वै 
रोके शमयतीति ( ? समेतीति ) 1 गो० ड०६।१६॥ | 
 यप्ववेद्‌ सरारीर एव स्वर टोकमेति। ते०३।१९१९। 
७ 13॥.. ५ 
अथ य पवमेतमुक्थस्याऽऽरम(नमात्मन्प्रतिष्ेत वेद्‌ 


ऽमुभ्मिह्ठोके साङ्गस्सतयुस्सवस्सम्भवति । ज० उ9 
























¦ नाम देवेभ्यो देवाः पृची आसशच्त-एतत्‌ः 
( शतसवत्लर ) सत्रायणञुपायश्टस्तेनार्धवश्छस्ते सगवः 


८ सपुरुषाः सवे एव सह स्वर्गं लोकमायन्‌ 1 त° २५ 





५ ते (देवाः) पनं (ऋचामध्येतारं ) तृत्तास्त्यन्ति योग 

क्षेमेण भाणेन रेतसा सवात्मना स्वाभिः पुण्याभिः 
सम्पद्धिघ्तङ्कस्या मधुककष्याः पेव्रन्त्स्वघ्षा अभिवहन्ति 

| (पदयत-अथवे० ४।२३७। ६॥) ¡ शा० ११।५। ६ ।७॥ 

५. यदुत वा. एवावत्‌ तप ( तपस्‌ ) तप्यतऽ आ! जैथुनात्स- क 

बश हास्य तस्स्वरन खांकमभिसम्भवति । शा० १०।४। 
४।४॥ 

. सुवगावं खकः काष्ठा) ते०१।३।६।५॥ 


स्वणिधनम्‌ देवक्षेच वा एते ऽभ्यारोहन्ति ये स्वि धनसुपयन्ति । 
+. ^ तीऽ ^| ७1ट॥ 














स्वक असा ( सूयः ) वाव स्वदेक्तेन सू नातिरसति । ए०४७.१० 
स्वमजुः स्वभायुद वाऽ आसुरः । सूर्यं तमसा वन्याघध । श० ५। 
(0. 8 ५ 
१, स्वमोनुवां असुर आदित्यन्तमसा ऽविध्यत्‌ । तां० ४। 
41२ ॥ | र 


५ स्वभौयुवो आसुरिः सूच्धैन्तमसा विभ्यत्‌। गो० उ० ३।१९ 











स्वद्‌ ( बज" १७। १२) अथमश्निः स्वरविद्‌ । श०९।२।१।८॥ 
स्वाध्यः अथातः स्वाध्यायगप्रश्शसा । पिये स्वाभ्यायप्रकवचन 
भवतो युक्तमना भवत्यपरार्धानो ऽहरहरथान्त्साघयतते 


खख, स्वपति परमाचक्ेत्सक आत्मना भवतान्दय- 


 सचमश्चकारामता च भज्ञाब्रद्धिर्यरो लोकपक्तिः। हा० ११... ¦ 
 » यदिह वा अप्यभ्यक्तः। अकृतः खुद्ितः सुले रायने ` 
शयानः । ख 





















































वाहाकारः ] 
दज ऽघात्त स्वाध्यायं शक्तितो ऽन्वहम्‌॥ ) । श० ११1 ` 
५७} = १ 
` स्वाध्यायः सख य एवं विद्धानवुदहासनानि विचा वाकोवाच्यमितिद्यास- 
 . पुराण गाथा नाराशश्सीरित्यहस्टः स्वाध्यायमधीते 
मभतराह्तिभिरेव तदेवास्तपेयति । शा० ११.५।६।८॥ 
 % प्व देव तद्त्राह्मणो भवति यददः स्वाध्यायं नाधीते ` 
तस्मात्लाध्यायो ध्येतव्यस्तस्सादण्युचं वः यज्जुवौ साम ६ 
वा गाथां वा कव्यं वाभिन्याहरेद्‌ बत स्याव्यवच्ेदाय। 
 श० ११।५।७। १०॥ ( "ब्रह्मयज्ञ "शाब्दमपि पद्यत) 
स्वाप्ययः पश्र (यो ऽयं दक्षिणे ऽक्षन्ुरषो स्द्युनामा सः) उ प्व 
 श्रणः। पष हीमाः खवौः प्रजाः प्रणयति तस्यैते प्राणाः 
स्वाः स यद्‌ स्वपित्यथेनमेते प्राणाः स्वा अपियन्ति त- ` 
स्मार्स्वाप्ययः स्वाप्ययो ह वै त स्वश्न इत्याचक्षते 
पर(ऽस्षम्‌ । शा० १० । ५। २। १४ | 
स्वाराज्यम्‌ अथेन ( इन्द्रे) प्रतीच्यां दिस्यादि्या देवः . अभ्यषिञ्चन्‌ 
--" -- स्वाराज्याय  फे०८।१४॥ 4 
 %  तस्मादेतस्यां अरतीच्यां दिच्ियेके च नीच्यानां यजानो 
ये ऽपाच्यानां स्वाराज्यायैव ते ऽमिषिच्यम्ते स्वराडित्ये- 
| नानाभिषिक्तानाचक्षते पे ८) ९४॥ „ 
५ यशसो त्रा एष बनस्पतिरजायत यल्छ्षः स्वाराज्यं च ह ` 
| बा पलद्वेराज्यं च वनस्पतीनाम्‌ । पे०७।३२॥ ` 
स्वावस्यम्‌ अथैने (इन्द्रे) ऊर्ध्वायां दिशि मर्तश्चाज्ञिरसश्च देवाः 
|. . | -~.~-अभ्यषिश्चन्‌ ...... प्रारेष्ठयाय. माहाराज्यायाऽऽ ` 
| धिपत्याय स्वावदयायाऽऽतिष्ठाय । एे०-८। १४॥ 
 . ! स्वाक्षिरः प्राणां वै स्वाशिरः। तां० १४६। ११।.६॥ 


< चैर ) व सखाष्टकं 





स्वश्विशमकंः (साम विकञेषः) अन्नं वा अक ऽन्नाद्यस्यावरुध्यै ्रणावे 
। खाशिरः प्राणानामवरूध्ये 1 तां० १४७ । ११। ६ (1 












स्वाहाकारः हेमन्तो वाऽ कतूना स्वाहाकारो हेमन्तो हीमे प्रजः 
स्वं वहश्रुपनयते। ० १।५।४।५॥ 
» स्वाहा वे सत्यसम्भूता ब्रह्मणो दुहिता बह्मप्रता ला- 
तव्यसगो्ा चीण्यक्चराण्येकं पदं जयो वर्णाः जुङ्कः पद्यः 
सुवण इति | ष०४।७॥ ५. 
। .  स्वाहावे सल्यस्चम्मूता बह्यणा पक्ता रामगायनसगेोच्ा 
| द अक्षरे एक पद्‌ यद्व वर्णी जुङ्कः पद्यः सुवणं इति 
६ ` `: गो० पू०३।१६॥ 
) पषवेस्वाहाकासेय पष (स्यः) तर्पात्त । इा० १४। 
2३। ॥ 
3) अन्न एह स्वाहाकारः च ६) ६1 ३। १७॥ 
५ अन्न व स्वाहाकारः; र०९।१।१।६३॥ | 
„ . तस्थै ( वाचे) दो स्तनो देवा उपजीवन्ति स्वाहाकार च 
वषट्कारं च । रा० १४।८।९;१॥ 
+  अनिरक्तो वे स्वाहाकारः । दा०२।२।१।३॥ 
‰»  अहुतमिवेतखद्‌स्वाह्ाकृतम्‌ । शा० ४।५।२। १७ ॥ 
५. यज्ञो वे स्वाहाकारः! श० ३।१। ३।२६७॥ 
` >»  अन्तोवै य्घस्य स्वाहाकारः रा०१।५।३।१३॥ 
» अन्तो वै स्वाहाकारः । एे०५।२०॥ 
स्वाहहृतयः प्राणा वं स्वादाङतयः। कां० १०।५॥ 
ड प्रतिष्ठा वे स्वाहाकृतः ए०२।४॥ ह 
स्वाहाकृतिमान्‌ स्वाहाकृतिमन्तं यजति हैमन्तमेव हेमन्ते वा इदं सर्ब 
स्वदात्‌ । की ३४५11 
सविषत्‌ (अः) तदेभ्यः ( देवेभ्यो ऽश्चिः) खिष्टमकरोत्तस्म, त्‌ 
|  (अश्नये) खिष्टकृतऽ इति ( क्रियते ) । श० १।५७। ३। ६ 
 » अन्निर्हिं खिष्छृत्‌ | ₹रा०१।४।३।२३ 
अन्निवं खिष्कृत्‌ । को० १०।५॥ 
०» र्दः 
' र्द बे सिवषङत्‌ । क 









































(५) 


स्विष्टकृत्‌ श्चत्रं वे स्विष्रकृत्‌ । श० १२।८।३। १९ ॥ 

` +» तपः स्विष्टकृत्‌! शा०११।२।७)१८॥ (^ 
` + ` अयमेवावाङ्‌ प्राणः स्विष्ङ्ृत्‌ } दा० ११1 १ । ६।.३० । 
` » वृतीयसवनं वे स्विषटृत्‌ । रा० १।७।३। १६ ॥ 
 ,. + वास्तु स्विष्टकृत्‌ ! शच० १।७।३।१८ ॥ ह 
+» बाध्तु वाऽ एतचन्ञक्य यरिस्वष्कृत्‌ । श०१।७।३।१९७॥ ` 
+ . भरतिष्ठा वै स्वि्कृत्‌ । पे० २।१० ॥कौ०३।८॥ , 
`. पषा ( उत्तराउदीची ) हि दिक्‌ स्विष्ङृतः । रा०२।३) ` 

| १।२६३ ॥ छ, 
स्विष्टम्‌ यदे यज्ञस्यान्यूनातिरिक्तं तरिस्विष्ठम्‌ ! रा० १९१।२।३।९॥ 
स्वेदः रयदबवीन्महदे यज्ञ॒ सखुवेदमविदामह इत तस्मात्खवद 
 ऽभवत्त वाएतं सुचद्‌ सन्त स्वेद इत्याचक्षते । गो०पू० १।१॥ 


॥ (ह) 
हंसः छचिषद्‌ ( ऋ० ७ । ४०।५) एष ( आगदित्यः) व हंसः शुचि 
षद्‌ { चे. २०1: (4.45 


( यजु° १२। १४) असौ वाऽ आदित्यो दश्सः शुचः ` 


क. त्‌ ! दा०६।७।३।१९॥ | 
` इन्तकारः हन्तकारं मनुष्याः ( उपजीवन्ति ) । श० १४।८।६।१॥ 
`, ` इन्तेति चन्द्रमा ओमित्याष्टियः । जे० उ० ३) ६।२॥ 
^ (दे ११ त्व) दयो ऽसि ¦ तां १1७।१॥ 

ध 0 १, हयो भूत्वा देवानवहत्‌ । शर ९०।81४।१॥ 


रः (यज॒ ३।४१) (=अचिः) परिव्रङ्ग्धि हरलां मामिमर 
स्था इति पर्यन उृङ्ध्यार्चैषा मेन हिरूक्लीरत्येतत्‌ । चर 


७}५)२।१७ 


४ वीयं वे हर इन्दो ऽखराण।% सपलाना शे समच्रङ्क्त । चा०७॥ 


४.18 ध | 
 इरिः भ्राणोवै हरिः सहि दरति । क\° १७।१॥ 


७ 


„ { =पापहतौ (सत्यु ) इति सायणभाष्ये ते०३।१०।८।१॥| = 










































१ २७ 
५ 





१८) युक्ता छस्य ¦ इन्द्रस्य ) हंस्यंररा 
शात सहं दैत आदिल्यस्य रदमयः। ते ऽस्य युक्तास्तेरिदं 
सै हरति । तद्यदेतैरिद सर्वं हरति । तस्माद्धरयः )। 

` ज०ड०१।४४।५॥ 
 हरिकेकषः ( यज्ञ १५। १५) य॑द्धरिकेरा इत्यं हिरि 
11.11 | | 
हरिणः ( यज्ञ० २३1 ३० ) राष्टू% हरिणः 1 ह° १३।२।९।८॥ 
रिणी ( सूची ) उद्वा हरेण्यः ^ सुच्यः ) । तेऽ ३! ९।६।५॥ 
शा० १३।२।१०।३॥. ` 
,„ इरिणी ( =सुवणैश्यी ) दयैः। गो० उ०२।७॥५ 
„ असौ (चोः) हरिणी । तै०१।८।९।९१॥ 
„» दिवो { रूप ) हरिण्यः ( सूच्यः ) । तै० ३।६। ६1 ५॥ 








व ह्यग्निः 








४/1 4 


+ हरिणीव हि योः श १४।१।३ २६॥ 
» विड्‌ वै हरिणी । ते०३।९।७।२॥ | 
हरितः दिश वे रितः । चा०२।५।१।५॥ व 
 हरिश्रियः पडावो वे हरिधियः । तां० १५।३। १०॥ । 
श्रीनिधनम्‌ { साम्‌ ) पदुनामवरुष्ये, श्रियश्च दरश्यापाते वुष्टुवानः 
| ता० १५।३।१०॥ ॥ | १ 
(.इन्दरस्य ) ऋक्सामे वे हरी । चा०४।७।३।६॥ 

ऋक्सामे वा इन्द्रस्य हरी । एे० २। २४६ ॥ तै० १।६।३।९॥ 
पूर्वपक्षापरपक्षौ वा इन्द्रस्य दरी ताभ्या दीद स्वे हरति 
| षऽ१।१॥ | | 
त दयोधनाः। श०४।२।५।२२॥  - 
इरी िपक्षसौी ( यज्ञु०.र३ । ६.) इमे (““चाव।पृथिव्यो” इति खायणः 
(1 वे हरी विपक्षसा । तै०२३।९। ४।२॥ 
हविः अक्त हि हविः । श०२।६।२।६॥ 0 
| १ » हवीश्छेषि ह वाऽ अत्मा यज्ञस्य | चं०१।६।३।३६॥ 
`» जीचं वै देवाना हविरखरतमसतानम्‌ । शा०१।२।१।२०॥ 




































9 


9 


1 


ॐ 


1. 





११ 


+, 


हावष्डत्‌ वाग्वै हविष्छत्‌ । कर० २} १1८1 १९ ॥ | । ५ 
हविष्यङ्क्तिः धानाः करभः परिवापः पुखेडाशः पयस्येत्येष वै यज्ञो ` 





( दष ) 





क 


- एतद देवानां निष्केवस्यं यदडविधोन 
 २३॥ 





शिरा वा पतयज्ञस्य यद्धविधाने | क्रो ११।द॥ 
तस्य (चुरुषस्य) शिर एत्र हविधोने । को ९७1 ७ 
दययोहवधनम्‌ । ते०२।१।५।१॥ | 9 
, द्यावापृथिवो वे देवानां हविधोनि आस्ताम्‌ । ए० १।२९॥ 


„ वाक्‌ चवे मनश्च हवि्धीनि। को०९।३॥ 


„+ अयं वै लोको दक्षिण हविधानम्‌। कौ०९।४॥ 
हावर्यज्ञ; अङृत्सेव वा एषा देवयस्या यद्धवियक्ञः। को० १०। ६ ॥ 


अकृत्छा वा एषः देवयज्या यद्धविर्यज्ञः । गो०ड० २। २७॥ 
अग्न्याघचयमञ्चिदोन्न पोणमास्यमावास्ये । नवेशि्तुर्माः 
स्थानि पड्युबन्धो ऽत्र सम इत्येते हवियज्ञाः । गो० पूर 
र । २२३॥ ५ | 
चत्वारो हति दवियज्ञस्यत्वि जः । बह्मा द्योताऽध्वयरश्रीत्‌ । 

ते® ३1 ३ 1 ८1 ७-८ ॥ | ॥ ¦ 
अथषाज्याहुतिर्यद्धविर्यज्ञः । रा० १।७।२। १०॥ 
दवि्य्ेववे देवा इमे रोकमभ्यजयन्‌ । त° १७।१३।१८॥ ` 


२५. ५ 


 इविष्पाक्तः 1 प० २। २८ ॥ 


+ तानि बे पश्च हवीषि भवान्ति दधि धानाः सक्तवर ह. 1 


चश | 


पयस्येत्ति । को० १३ 1 २॥ 





1 अथव ह वष्पदङ्यत्तः पराण ष्व । क० २३।२॥ 

+ पदावो वै हविष्पङ्क्तिः। कों० १३) | 
ह पाश्राणि अर्धमास्मय हविष्पाञ्चणि । रा० £१1 २1७।४७॥ ८१ 
श ।चा>१।७ 


च 


(० ३।२७ 1 १) परावो व हवष्मस्त 









म्‌। खन१६।९। 






श्िर एवास्य ( यज्ञस्य ) ठविधौनम्‌ छ ०३। ४।३।२॥ ` 

































[दाषिष्डतम्‌ = `( दद ) ` 


1 


हव्यकोतिःः(ऋ> ६ । १६1 १०) यजमानो वै हव्यदातिःः 
| ४।१।२४॥ क | 
इन्यव'इ वायुचं तूणहन्यवाङ़ायुदेषेभ्यो इव्य वहति । देऽ २।..३४ ॥ 








0 # 


 . ` पष हि हव्यवाडयदभ्चिः । शा० १।४।१।३९ ०" 


क 


हन्यवाहनः पष हं हव्यकारनो यदभ्चः श०्।४८६। ९३९1 


॥ 





[वि + ५ 
च १ 


प, ५६ 


हस्तः ( नक्षत्रम्‌ ) देवस्य सवितुहस्तः । तं०१।.५।.१।२॥ 
9 द्‌तारम्रद्य सवता वदंययान। हस्ताय प्रसुवाति यज्ञप्‌ 





[2 





तव 1.11 1 
: १ -हस्त.पएवास्य (नक्षज्चियस्य प्रजापतेः) हस्तः ।. 
1.२1 त 


हस्ती ( देवा नद्स्याः ) तं ( मातण्ड ) विचक्रयथायं. पुद्षो विङृ- 


तस्तस्य यानि माश््लानि सृत्य सन्यासुस्ततो . दृस्ती सम- 
: ` `. भवत्तस्मादाहुनं हास्तिनं प्रतिगरह्धयास्युरुषाजानो हि हस्तीति ! 
 श०३। १।३।४॥ 4 
हायनाः .( = सवत्सरपक्र( वीहयः ) अतिष्ठा वाऽ एता. ओषधयो 
८ ^“ यायनः । शा 1.31.2 1. ॥ ५ 
हारायणम्‌ ( साम ) इन्द्रस्तजस्कामो हरस्कामस्तपोऽतप्यत स पत. 
द्वारायणमपरयत्तन तेजो हसे ऽवारुन्ध तेजखी इरी 


भवात हारयणन तुष्डुवानः । ताऽ १४९ २४ 


हारि्ोजनः, (अरः) छन्दा शि वै हार्योजनः । श ० ४।४।३।२॥ ` 
हरिवणंपर्‌ ( बह्मसाम. ) हरिवणौ वा एलत्पञयुकामः सामपहास्म्‌ 
ससं पशूनखजत यदेतत्लाम भवति पुनं पुषे 
५ (? पृष्ट्यं )। तां०८।९।४॥ 
५ अङ्गिरसः खगे लोकं यतो रक्ता्स्यन्वसलचन्त तश्ये- 
तेन हरिवर्णो ऽपाहन्द यदेतत्लाम भवति रश्चसामपहः 
ताव 1 
अप शुच हते हारिवणंस्य निधनेन, (श्रियश्च दरश्चोयेति ` 


+ 




















-~ ऋकन्छलः 











० 


८१४५०५०१ क 
































(९७) [ष्क 


<हान इद वष्मानयन्नान्नवम्रदहान हविष्कृत्‌ । तां०१२ । 
१०.९४. ^~ 


हविङ्घारः िङ्करिण वज्ेणा.ऽस्माद्ोकादसुयनयुदत । ज्ञै० उ० २ । 
॥. 
„+ वज्रोवे दिङ्कारः। कौ०३।२॥ ११।१॥ 
„›  शुङ्खमेव हिङ्कारः । जे उ० १1 २४। १ ॥ 9 
» वायुरेव हिङ्कारः । जे० उ० १।३६।९॥ १। ५८।९॥ 
५ स ( प्रजापतिः ) पुरांवातमेव दहेङ्कारमकसत्‌ 1 जे० उ० २। 
१.१ ५ 
„ प्राणो वै हिङ्कारः । शच०४।२।२।११॥ 
» श्राणा हि वै हिङ्कारस्तस्मादपिगरह्यनातिकेि न हिङक्ै 
 . शक्तोति। श०१।४।१।२॥ ४ 
 » म्रजापति्व हिङ्कारः | तां०६।८।५॥ 
>, तेभ्यः ( पद्युभ्यः प्रजापतिः) हिङ्कारर्गयच्छत्‌। जे० उ० ` 
। ११ ।५॥ 





: 1 . छोमेव हिङ्कारः । जञे०उ०१।२३द।६॥ 4 
१ स ( प्रजापतिः) मन. एव !हेङ्कारमकयोत्‌। जे° उ०.१॥ ध 1. 
१३ । ५ ॥ 


„+ चन्द्रमा एव हिङ्कारः जे उ० १।३३।५॥ 
» चन्द्रमा वं हिङ्कारः । जे० उ० १।३।४॥ 1 
„+ तस्य सान्न इयमेव पराची दि्ङ्कारः | जे° उ० १। २१।२॥ ५ 
„+  यदनुदितः ( आदित्यः ) स दिङ्कारः ।जञेउ०१।१२।४॥ 
: „+ रदमय प्व हिङ्कारः) जे० उ० १।३३।९॥ ॥ 
„+ अहोराज्राणि हिङ्कारः! ष०३। १॥ 4 
` „+ ख ( प्रज्ञापतिः) वसन्तमेव दिङ्कारमकरोत्‌। जे०उ०१। 
५. २२19 व ५ 
^+ वसन्तो हिङ्कारः। ष०३।१॥ 
+ बुषा हिङ्कारः । गोर पू०३।२३॥ 


५४." 
यज । ध्यत 

































* पष सान्नारूरसा यद्धिङ्कारः। तां० ६1८1 ७॥ 
|  » दिङ्कृत्य गायति तत्र हि सर्वं छर्म साम भवति। क्रा० 


+ ९1 १। २1 ३७॥ व 
,» तदेतद्यन्ञस्याये गेयं य{खङ्कारः । गा०्उ* ३1 ९॥ 
छ „+ न वाऽ अहिङ्त्य साम गीयते। रा० १४), ९।१॥. 
|» दिङ्कासे वै गायत्रस्य प्रतिदरः। तां० ७।१।४॥ 
 » श्रीवैसान्नो हिङ्कारः । जै० उ०१।४।६॥ 
„+ श्रीवौ पषा प्रजापतिस्सास्नो यद्धिङ्कारः। ० उ० ३।१२।२॥ 
»* पष वें स्तोमस्य योगो यद्धिङ्कारः। तां०६।८।६॥ 
 येनवेश्चष्ठरतेन वासिष्ठः ( हिङ्कारः) । गो० उ० ३। ९ ॥ 
दितम्‌ प्राणो वै हितं प्राणो हि सर्वेभ्यो भूतेभ्यो दितः! श० ६। 
१।२।१४॥ | | (५ 
हिमस्य जायु (यज्ञ° १७।५) यदे शीतस्य प्रीतं तद्धिमस्य जरायु। 
ध र०९।१।२।२६॥ | ध 
हिः (यञ्चः २। २५ ) शत % हिमा इति शतं वषाण जन्यास 
 भिव्येवेतदाह । रा० १।९।३। १६॥ 
दरः दिरो ( हिर“=“मेखला” इति सायण, ) वै र'खा (=“र्शान।” 
इति सायणः ) । रा० १।३।१।१५॥ द 
हिरण्व्रकशिषु दिवो ( रूपं ) हिरण्यकशिपु । तै० ३1 ९। २०। २॥ 


प्रजापति दिरण्यगमेः । रा० ६।२।२।५॥ = 








| 































द। १३॥ ग० उर 


हिरण्यम्‌ तयदस्थ ( प्रजापतेः ) पतस्यार रम्याय तन्कदवा अर 
मन्त तस्माद्धिर्म्यश्े हिरण्य ह॒वै ठद्धिरण्यमित्याच- 
क्षते परोऽक्षम्‌ । शा० ७।४।१। १६ 
( अथभ¶० १ । २८। ६--तरेध। जः 
























हिरण्यम्‌ अञ्चिह वाऽ अपाऽ भिदध्यो मिथुन्यापिः स्यामिति ताःखम्ब- 
भूव तासु रतःप्रासिञ्चत्तद्धरण्यमभवत्तस्मादेतदासक्तंकारम- 


9१ 


११ 


११ 


११ 


$ 


` ॐ 


२३ 


9१. 


( दरश .) 





रिः रेतस्तस्मादप्छु विन्दन्त्यप्छु हि भासिञ्चत्‌। रा० २। ` 
२।१।५॥ र 


( अन्चेरपत्यमेतद्वै खुवणैमिति घारणा-महाभारते, अचु० ` ` 


पवाणि अ ८५। १४७ ॥ अ० <दै अपि द्रष्रव्यः) 


 आभ्रेयं वे हिरण्यम्‌ । तै० २।२।६५।२॥ (५ 
तस्यं ( अश्चः) रेतः परापतत्‌ । तद्धिरण्यमभवत्‌ । ते १। 


१।६३)८॥ 


 अभ्नरेतो हिरण्यम्‌ । श०२।२।३।२८॥ 


अश्मवाऽ प्तद्रता यदद्धरण्य नाष्दु्णःर रक्चत्तमपटत्य। 


 हा० १४६। १।३। २९ ॥ 


समानजन्म वे पयश्च हिरण्यञ्चोभय% द्यच्चिरेतसम्‌ । . रा० 
३।२९।४।८॥ 
अश्वस्य वा आरभ्यस्य रेत उदक्रामत्‌ । तस्सुवणेष दिर. 


प्यमभवत्‌ । ते० ३; ८।२।४॥.रा० १३ । १६, १।३॥ 


रेतो देरण्यम्‌ । ते० ३।८} २।४॥ 


( प्रजापातः ) अयक्षा दहरण्य ( अखजंतं ) तस्मादयो बह | 


ध्मात दिर ण्यसकारामिवेव भवति । शा० ६।१९।३।.५॥ 


 क्षत्रस्यैतद्रुपे यद्धिरण्यम्‌ ! रा० १३।२1 २1 १७॥ 
आयु हि हिरण्यम्‌ 1 शा०४।३।४)२७४॥ ५ 
( आयुष्यं वचस्यर रायस्पोषमाद्धिदम्‌ । इद ष्िरण्य 
` वर्चस्वञ्जैजायाविराताढु माम्‌ । यज्ञ॒ 2२७ । ५० ॥ नैनर- 
शछषासि न पिद्याचाः सहन्त देवानामोजः प्रथवजं ` ह्येतत्‌ । 
प वियति दाक्षायणे दिरण्यं स जवेषु इषणत दीधेमायुः ` 
+ २॥ अपां तेजो ज्योतिरोजो बलं च वनस्पतीनंसुत वीः ` 
 यणि। इन्द्र इवेन्दरियाण्याधि धारयामो अस्मिन तद्‌ दक्तः 


थेव ९1 | दन 1 २,३॥) 

































































( & । 


हरण्यम्‌ अस्ुतमायुहदिरण्यम्‌ । श०३२।८।२।२७॥४७।५२। 


१०.८11 

असरत हिरण्यम्‌ । तै० १।७।६।३॥ १ ।७।८। १ 

रा० १०।७।१।द६॥तां०९।९।४॥: .:-.: 

( यज्जु° १८ ¦ ५२॥) असत वं हिरण्यम्‌ । हार 1 ४ । 

8४।५॥ते०१।३।७।७॥ . 
9 प्राणो वे हिरण्यम्‌ । श० ७।५।२।८॥ ` 


१  सामस्य वा जानषूयमाणस्प पिया तनूरुदकामत्‌ तत्सुवणे र 
हरण्यममतवत्‌ । तऽ १ ४७) ४-५॥ व 

, वरुणस्य वा अामावच्यमानस्याप इन्द्रय वीय्य निरघ्रन्‌ | 
, तत्ुवण हेर ण्वमभवत्‌ । तं०८।१।९.।१॥ 

» वच। वं हरण्यम्‌ । तंञ१।८।९।१॥ | 

, वच्च।( वाऽ फतद्यद्धरण्यप्‌ । रा०२३।२।४।९॥ 

»% तेज। {हिरण्यम्‌ । त०२३।१२।५।१२॥ 

9 तेजा वे हिरण्यम्‌, ते०१।८।९।१॥ 

१, चन्द्र £ हिरण्यम्‌ । त० १।७।६।३॥ 


» चन्द्र ह्येतच्चन्द्रेण क्रीणाति यत्सोम हिरण्येन ( चन्द्र 


=सोमः, चन्द्र-हिर रण्यम्‌ ) । चा०३।२।३।६॥ 
दक्र हरण्यम्‌ । त०१९।७।६।३॥ 





+» शुक्र ह्यतच्छुकेण क्रीणाति यत्सोमम्‌/ दिरण्येन । श० 


२।३।२।६॥ 


 » ज्योति शुकं हिरण्यम्‌ । पे०७।१२॥ ` 








ज्याला 1दहस्ण्यम्‌ ।ख०४।२।१।२१॥ 
ज्योति हिरण्यम्‌ । तां०६।६। १० ॥ १८ । ७ । ८ ॥ 




































( ६४ ) 


 . हिरण्यम्‌ पिच वै हिरण्यम्‌ । ते ०१।७।२1६॥ 





इतादः { देवाः ) एता वै प्रजा इतादो यद्‌ बराह्मणाः । ए० ७।.१९ ॥ 
„ णते वै देवा अहुतादो यद्‌. बाह्मणाः । गो० उ० १।६॥ 
३।१३।३॥ 

३1६२ 

उ०३)}१३।२१॥ 


स्वाश्चान्ये च य एव वेदद्‌ इत्येकमक्षर ददन्त्यस्मं स्वाश्ल्ये 
चय प्व वेद्‌ यभिव्येकमक्षरमेति स्वभ रोकं य प्व वेद्‌ । 
हाऽ १४।८ । ४।१॥ 

„+ तस्मादिदं गुहेव हदयम्‌ । शऽ ११।२।६।५॥ 

 * मूधा हृदये ( श्रितः) । ते०.३। १०।८।९॥ 

` „+, आत्मावै मनो हदयम्‌! रा०३1८।३।८॥ 

र 

` ६1९12४4 ~ 

१, मनो हदये (भिम्‌) । ते ३ 1 १०।८1 ६॥ 

| » रेतो हदये ( श्रितम्‌) । तै० ३। १०। ८ । ७॥ 
+ श्रोतं हदये ( धितम्‌) 1 ते० ३। १०।८। ६॥ 

` „+, चाग्धुदये (श्रिता) । तै०३।१०। ८1 ७॥ 

„+ छर हदये (धितम्‌) । तै १०।त८1७॥ 
„+ दिता नाम नाञ्यो दासक्तिः खदहश्चाणि हदयात्पुरीततमभिष्र- ` 

तिष्ठन्ते. ताभिः प्रत्यवख्ष्य पुरीतति रोति ।दा०: १४। ५। 


५ प्रजपकत्यद्‌श्दयम्‌ । र० १४ ८ । ४।.१॥ 






,, तस्माद्धिरण्ये कनिष्ठ घनानाम्‌ । तै० ३ । ११। ८.७ ॥ 







हम्‌ षम्‌. इुम्‌ रागत श्राकामस्य। बाजत ह श्रयस्पणायलिति । चऽ कन 4 । । ५ 







, इम्बो इम्बो इति पश्युकामस्य । बो इति ह परावो वाद्यन्ते ¦ जै उ° | 






इम्मा इम्मा इति ब्रह्मवचेसकामस्य । भातीव. हि बरह्मवचसम्‌-। जे° (0 





हृदयम्‌ तदतत्‌ व्यक्षर> हदयामतदह इत्येकमक्षरमभिदरन्त्यस्मै ` । ध । 











कस्मिन्नु मनः प्रतिष्ठिते भवतीति हदथःऽ इति । ० ९४ = ` 

















































दयम्‌ प्राणो वे हृद्यमतो ह्ययसूष्वः प्राणः संचरति । च ० ३! < 
21 २५ | 0 








„ “ हृत्सु ह्यय क्रतुमेनो जवः प्रविष्ः । छ० ३।३। ४।७॥ 

+; परिमण्डल हृद्यम्‌ श०९्।१।२।४०॥  - 
म ` निकक्चे निकक्षि हि हृद्य, दृ्चिणे निकक्षे ऽतो दि हृदयंनेः 
` -दीयः। हा०६।१।२।४०॥ . 


ग्छक्ष्ण हदयम्‌ च०९।१।२।४७॥ . 
„+ हृदय वे स्तोमभागाः शच ८।६।२।१५॥ 
“+ हृदयम स्तोमभागाः । रा०८ +| 8।३॥ व 


क्‌ उपहूत % हेगिति तच्छरीरमुपह्यते ¦ ₹०.१।२८।१।२३ ॥ 





+ 


तिः ( =भगनरायुषंम्‌ ) यय। ते खष्टस्याग्नेः । हेतिमशमयत्प्रजापतिः ` 
 """ """ ( देतिः=ञ्त्राखा--अमरकोरा, नानाथेवगे, चछोऽ ७०) | 
तै १।.२।.९। ६1 ~.“ ८ 39, 
+ = र्द्रस्य आयुधम्‌ ) श््रस्य देत दधाति । श० १२९) ७। 
12121. 


।, 


म्‌ क + 0 1 
# [ ५ ४ 








0 


हेमन्तः ( ऋतुः ) पतो (सदद्व सदस्यद्च ) पव हैमन्तिकौ (मासौ) ` 


परजाः सहसेव स्वं वशमुपनयते तेनो 
हेतो सहश्च सहस्यदच । ₹रा० ४।३।१।१९८॥ | 


„» तस्य (पर्जन्यस्य ) सेनजिच्च सुषेणश्च सेनानीयामण्याविां 
देमन्तिको तान्त्‌ । रा० ८।६।१।२०॥ ` 

१9 देमन्ता दाता तस्माद्धमन्वषटर्‌कृताः पशवः सीदन्ति । रा० 
= ११। ब ७१1 

१ देमन्तो हीमा प्रजाः स्वं वश्मरुपनयते। श० १1५) ४। 
`  षड़ाभरेन्दवेष्णवेः ( पञ्युभिः ) हेमन्ते ( यजते ) । ०६२ 
4181 ( $ 

क । 





५ 



























तस्य ( सवःसरस्य ) वसन्त एव दार डेमन्तो दारं तं 
ब। एत ॐ सचत्छरपु, स्वग लोकं परपद्यते ¦ शा० १ 














होता 


# १, 


3१ 


# 8, 


97 


, 9१. 


ॐ 





9 ` 


93. 


१ 


2 


9 


त 


| , बाग्ब्‌ यज्ञस्य छोता । ० १२।८१२।२३॥ १०४।६।१।५॥ ॥ 
वाग्घोता १ 1 





॥ 
च 


हेमन्तः यद्‌ वष्ट्वोद्‌ ग्रहयाति तद्धमन्तस्य {( रूपम्‌ ) । श०.२।२॥ 


२ ८॥ 
हमन्तां (नयनम्‌ । ष०३)२१॥ 


( प्रजापतिः ) हेमर्त निधनं ( अकरोत्‌ ) 1: जे० उ० १। 
१२।७॥ 


अन्त ऋतूनाॐ हमन्तः । शच०१९।१५।२३।.१२३॥ | 
हेमन्तो वाऽ ऋतूना स्वाहाकारो हेमन्तो दमाः प्रजाः स्वं 


` चरासुपनयतं । रा०१।५)४।५॥ 


स्वाहाकतिमन्तं यजति देमन्तमेव. हेमन्त वा इदं स्च 
स्वाहारृतम्‌ । कोऽ ३1४ ॥ 


यद्व स तत्र यथामाज्न दव्रता अमरुपराचदामुमावहत्यावाहयाते 
तदव हतुहतत्वम्‌ । फर २।२॥ 


सभ्यवा पतदयज्ञस्य यद्धाता । त०.३।३।८ १०॥ 


आत्माक्हता  पऽ्दै।८॥ क०२२.।८॥ गो ०५५९॥ 


आत्मा व यज्ञस्यदता | का०र ।६॥ 
आश्रया इता ता० १८९२) ६॥ 


 आश्चेयो वे होता ¦ तै०१।७।६।१॥३।९।५।२॥ ० ` 
 १३।२।६। 


(कऋ० ६। १६। १०॥ यजतु १९ ३५॥ ) अश्रित होता 
शा०१।४।१।२८॥६।४।२।६॥गो० पू०२।२७४॥ 
अभवं देवानां हाता । फ० २।२८॥ 

तस्याभ्चदातासात्‌ । गा० पू०१।१६३॥ 


अभित होता ऽधिदे्वं बागध्यात्मम्‌ । रा० १२।१1१।४७॥ | 1 
 मो०पू०४।४॥ 
 चाग्धाता रा १।५।१। २१ ॥ गाऽ उ०५।४॥ 
वागेव होता ¦ गो० प २।१०॥ गो उ०३।८॥ 
 चण्वै दोता ८ यजु १३1 ७.) । कौ० १३ । ९.॥ १७.¦ ७:॥ 


वाग्यज्ञस्य दति । ०२५. २८॥ 





षड्ढोतृणःम्‌ । ते० ३। ९६ । 





































¢“ ध । ध .) । ५. 
। ( ६4४ .) ॥ 
, 1 





तण्र्ष 4॥ 


म 


„+ ्राणो वै दह्योता। एे०६। ८, १४ ॥ गो० उ० ४ । १४॥ 
„+ असौ वे होता यो ऽसो ( सूय्यः ) तपति । गो० उ० ६ ।.६ । 
॥ 4 -,, पुरुषो वात्र होता । गोऽ उ० ६ । ६ 







क्षत्र वे हाता । प० ६ । २९१ ॥ गा०उ३०६।६३॥ 
» सबत्सरो वाव हाता । गो० उ० ६।६॥ 
99. ` सवत्र वटोता ) को० २२।८॥ 











„ हेमन्तो होता तस्माद्धेमन्वषट्‌ङृताः पशवः सीदन्ति । शा ` 
१११२७॥३२॥ 
) दहै[तच भगः । गा० पूर ५।१५॥ 
















| हात हि साहस्राः । श ४।५।८। १२॥ 
* धाची दिग्धोतुः । रा० २३१ ५।४81 २९ ॥ 
५ उत्तरत आयाता (१ आयतनो ) बे होता । ते०३।९.।५.२॥ 
हता वादषद्‌ (ऋ० ४।४०।५) एष (सूयः) वे होता वेदिषद्‌ । 
¦ ०४) २०॥ ८ 
9. ( यज्चु० १२। १७) अश्चि्ं होता वेदिषत्‌ । रा० ६।७। 
21१1: 1. 






आत्मा ददिचमसः । ० २।३५॥ 


शेतप्नम्‌ ( यज्ञ ११।३६ ) छष्णाजिन% दोठषदनम्‌ । हा० ६। ` 
५ ४।२।७॥ 6 ५ 







( विजः ) अङ्गानि होत्रारंसिनः । कौ 
॥ गो० उ०५।४॥ 
































9ॐ 


१४ 


५१ 





परिशिष्टम्‌ 
(अ) 


भदः ( महः ) प्राण पवाशशयुरुदानो ऽकाभ्यश्चक्रुरेव(चुः भरोच्रम- 
 दाभ्यः (ग्रहः) रा० ११।५।९।२। 
मनो ह वाऽ अश्युः ! ग्रहः ) । श० ११।५।९।२॥ 
प्रज्ञापत्तिवा पष यद्‌ श्यः । श०४।६।१।१॥ 


अमद नाम रहः स प्रजापतिः । रा०६1१९;२।२॥ 


श्जापतिवोऽ एप यद्ष्युः सा ऽध्य (यजमानस्य) पष 


आत्मच । रा०.४।६।१,२॥ 
भरजापात्तद वाऽ एष यद्‌ श्श्युः । सी ऽस्य ( यज्ञमानस्य ) पष 


 आर्मव  चा०१६१।५।९। 


 भघ्त्रिष्ण्‌ अघ्नाविष्ण्‌ इति वसोध(रायाः ( रूपन्‌ )। ते० ३। १८ 1 





९।२.॥ 


भासः तजा वाऽ अन्नः । ते०३।२४७।३॥ 


५ 
99 
५ 
ध; 29 | 
र 


॥ : 4 | ह ग 


तता ऽस्मिन्‌ ( अघ्चा ) एतद्कच आसर । रा०४।५।४।३॥ 6 
अध्व प्रथमा विश्वज्योतिः ( इष्टका ) ।चा०७।४।२।२५॥ 
आभ्नच मगः । शा १२।३।४। २८ ॥ ज्ञे उ०४।२८।२॥ ` 
 अश्चरेव भगः । गो० पू० ५। १५ ॥ ~ 
अश्वे घमेः । शा० ११।६।२।२॥ ८ 
अधवा ऋतम्‌ ! ते० २।१)।११।१ 1 
अयं वाऽ अभ्चिकरतमसावादित्यः स्यं यद्िवासाघ्रुतमयछ ` 


(अचेः) सत्यसुंभयम्बतदयमश्चिः । दा० ६ ।४।४।१० 


41 


, अश्चिवे द्रष्ा । गोर उ०२)। १९ ॥ 


 अश्चिवा उपदवा । गो० उ० ७।९॥ तै० ३।७।५)४॥ 
 अश्चिरहिं स्विष्टकृत्‌ । रा० १।५।२३।२३॥ ^ 


 » अक्िवै स्वत्‌ । कौ०१०।१५॥ =, - ` ध | 


















































[वग ६४६ ॥ 


अन्नः (्वमनने रुद्रः... । ऋ० २।९।६॥ ) 

„+, अञ्चि रुद्रः। शा०५।३।१।१०॥६।१।३।१० 
 ,, पष रुद्रः । यद्न्निः। तै०१।१।५। ८-९॥१।१।६।६॥ 

१।१।८।४॥१।४।३६१\६॥ 1 (१ 
,, अथ यन्रैतत्प्रथम ४ समिद्धो मवति । धूप्यतऽ एव तिं हैष 
"“ ` (अश्रिः) मवति रुद्रः ¡ श० २।३२।९।९॥ 

,, शिवः शिव ( यज्ु० १२ । १७ ) ईति रामयत्यवन ( अश्नम्‌ ) 
एतद दिनवघ्यै तथो हैष ( अभ्निः) इमा्छोकाञ्छान्तो न 
हिनस्ति । हा० ६ ।७\२।१५॥ व 

+ संवत्सर पवाश्चिः । रार २०।४।५।२॥ 

„ सवत्सरेा ऽः! दण्दः ३।१।२५॥६।३।२।१०॥द६। 

₹।१४॥ तां० १०। १२। ७॥ | 

,, प्रजापतिरेषो ऽभ्निः। शा०६।५।३।७॥६।८।१।४७॥ 

„,  प्रजापतिरभः | रा०.६।२।१। २३, ३० ॥६)५।२३।९॥ 

` ७।२।२।१७॥ ० 
„ अचिति देवतानां सुखं प्रजनयिता स॒ धजापत्तिः । श० २।५। 

11 

. +, अञ्चिः प्रजननम्‌ । गो पू०.२।२१५॥ 

, ,, अच्च देवानां पार्लवतः ( ग्रहः) | कौ० २८) ३॥ 
,, विश्वकमीयमधिः । शा०९।२।२.२॥९।५)}१।४२॥ 
५ अभरिवै धाता ।तै०३।३।१०।२॥ . .. . 

५» (अग्ने!) त्वै पूषा विधतः पाचि च त्मना। तै० ३।११। 

५. अथ यतरेततप्रतितरामिव तिरश्वीवा्चैः सशाभ्यतो भवतिं 

 तर्दिहेष ८ अश्चिः) भवति मित्रः। शा०२।३।२।६२॥ 

५ तं यद्‌ घोरसस्परशं सन्तं ( अश्च) मिच्रकृत्येवोपासत तदस्य ` 

(अनः ) भेत रूपम्‌ । एे० ३ ।४। ६ १ ५ 

यो 











£. 





( ६९७ ) | | | ध | । 9 ग्निः ] च 


अभिः अथ यज्रतत्प्रदात्ततसे मवति 1 तर्हि देष; अभिः) भवति 


99 


9. 


4१ 


39. 


9. 


9१ 
99 
। ५1 
५, र 
। १ 


3 । 








` 94. 


„१9. 


9१. 


रुणः । दा०२।२३।२।१०॥ 


 यदृ्चिघारसस्पशेस्तदस्य वारुणं रूपम्‌ । एे०३।४॥ 
 -अथ ( अभः) यदुच्च हष्यति निच. हष्यति तदस्य मेच्ाव 
खणे रूपप्‌ । पफे०२।४७॥ | 
 अश्िरेव सविता 1 गो° पु० १। ३३ ॥ ज्ञे० उ० ४ । २७।१॥ 


सणए्षा ( अभ्यः) ऽत्र वसुः र०९्।३।२।१॥ 


 अ.ग्नवं वसुवनिः ¦ श०१।८। २) १६॥ 


अ;ग्नव(व यमः । गऽ उ०४। ट ॥ 


अश्च यमः ( यज्ु° ६२ । ६३ ) इयं ( परथिवी ) यम्याभ्याश्छ 
द सव यतम्‌ । शा ७।२। १) १०॥ 


अश्चवे खल्युः ¦ रा० १1 ६ ¦ २।१०॥ कौ० १३।३॥ 
यो ऽभ्चिभरव्युस्सःः से उ० २।१३।२॥ 


आद्मव नभक्षस्पातः  गा०उ०&। र, ॥ 


अभ्रिवे वनस्पतिः । कोऽ १०1 ६ ॥ 
अङ्गिरसां वा दको ऽधः । एर ६ । ३४ ॥ 


प, 


 अभ्चिवे भरतः सवे देवेभ्यो हव्यं भरति । को०३। 

एष ( अधेः) हि देवेभ्यो हव्य मरति तस्मद्धरतो ऽिरि- 

स्याः । रा० १४) ॥ १९।५।९१।८॥ ५ 
पष ( अश्चिः)डउवा इमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा त्रिभि वससाद्क- 

वाह मारतति । च०१९।४।२।२॥ 

आभ्चेयो बाह्यणः । तां १५।४।८॥ 

आ्रेयो वें बाह्यणः । ते० २।७।३।१॥ 

बह्म द्यभिस्तस्माद्‌ाह बाह्येति । शा० १।४।२।२॥ 

 अयमग्निब्रेह्य ( यजु १५१४) । श०९।२।१; १५ 

 अभ्चिरुवं ब्रह्य ।खच०<।५)}१)१२६॥ 

जह्य ह्य्चिः। श०१।५।१।११॥ | (1 1 
अथ यत्रैतदङ्गाराश्चाकादयन्तऽ इव । तिं हेष (अध्चिः भवति, 

ब्रह्म! शछ०२।३।२।१३। त 

 » अथि ब्रह्मा । ष०१।१॥ 
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रिक्षित्‌ । पे० ६। ३२ १ गो उ०६।१२ ५. ` , 




































































{कषद {ननि 






यदाद दथेनो ऽपीति सोमं वां एतदादैष हवा अश्चिभूत्वा 
ऽस्मिह्धोक्रे सद्यायति तस्मराच्छयनस्तच्छयनस्य इयनत्वम्‌ 
गो० पू० ५) १२॥ 

,, सत्पतिश्चकितानः ( यज्ञु° १४ ¦ ५९) इत्ययमर्चैः सतां पातश्च 
तयमान इत्येतत्‌ 1 श० ८।६।३।.२०॥ 

 ,„, अथो ऽव सुक्षितिरञ्चिद्यव।स्मिङ्धाकं सक्राण भूतानि 8 
~ यति शो ०1९१ ४ 

,› अयमाश्चेः खाद्‌ ( यज्ु° १७ ।१२ ) | रा०९।२।१।८॥ 
,„ अवै वयस्छृच्छन्दः ( यज्ञु° १९६ । ५) । शा० ८! ५ २।६॥ 

„` अवं जजर्छन्दः। चट ।५।२।५॥ ` 

,, अश्च पथिकृत्‌ । कौ० ४।३॥ 

„ अध्य पथः कती । छ०११।१।५।६॥ 

„ अभ्रिं रूरः 1 तां०७।५।१०॥४१२।४। २४॥ 

, अभव महान्‌ । जं उ० २।४।७॥ 

++ पष ( अश्चिः) एव महान्‌ । शा०१०।४।१९।४८॥ ५ 
„+ अध्ि्वे महिषः ( यज्ञु° १२। १०५ १६१९१ }। रा०७।३। १.1. 
अध्निवीऽ आयः (रज्जु १२। ६५) । श० ६।७।३।७॥ 
७।२।१।१५॥ | १ 
अश्रि भुवो दीद” सवै भवति ¡ श०८।१९।९।४॥ 
पतानि वे तेषामञ्चीनां नामानि यद्धवपतिभुव्नपत्तिभूतानां 


पातः | रा०२।२।२)१७॥ 
अध्र्िवेधूः ¡श०१।१९।२।९॥ 
षव घु ऽक्निः। तै०।२।४।३॥ 
अध्निवौऽ एष धुैः ( युगस्य धुरि मच इति सायणः ) । श० 
१.३.१।.२११०॥ 1 
`» अश्चिवैदाता स एवास्मै यज्ञं ददाति 
 *„ अश्चि्वौव पुरोहितः पे०८1२७॥ 
+» पतद्ध वा इन्द्राञ्योः प्रियं घाम यद्वागिति । एे० ६॥ 





ॐ 












































अक्षिः सा यासा वागाभ्ैस्सः। जे° उ० १।२८। ३ ॥ 
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99 
श 
} 
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99 


वाग्वा अश्चिः। श० ६। १।२।२८॥ ज्ञे०उ०३।२।१५॥ <: 


या वाक सो ¶ऽभिः। गो० उ०४।११॥ 

अथिवे वरण्यम्‌ ¦ जे० उ०४।२८।१॥ 

तस्याः ( शियः ) अभैरन्ना्यमादत्त । च०१९१९।४।३।६३॥ 
अयमभचिः सहस्रयाजनम्‌ । रा ९।१)२।२६९॥ | 
अभ्वं रथन्तरम्‌ । ए० ४ ।३०॥ 

पष हि यज्ञस्य सक्रतयद्‌ाञ्ः | रा०१।४७।१।३५॥ 


आभः प्रस्तावः । ज० उ० १।३३।५॥ | ~ 
अय चाऽ अभिरख्यः ( यज्जु० १४६ 1 १) रा०८।२।१।४॥ 
` पवतदश्रयदुखा ) रा०६।२।२।२७॥ | 


आश्वं हाता (ऋ० ६ । १६ । १०॥ यज्ञु १९१। ३५९ ) } रा० 
१।५७।१२७॥६।४।२। ६॥गोण्पु०्२।२॥ 
अधिवं हाता वेदिषत्‌ ( यजु १२1 १७) । रा० ६ । ७1३।११॥ 


अभव दाता भधदेवे कागभ्यात्मम्‌ । चण १२।१।९१) 94... 


गोऽ पू०।४॥ 


ते ऽङ्गिरस आविस्येभ्यः पजिष्युः श्वः सुत्या नो याज्ञयतन (1 
इति तेषां दाथिदूत आसर त आदित्या ऊचखुरथास्माकमय 
 सखत्या तषां नस्त्वमेव (अभ्रं ,) दातासे, बरहस्पतेब्रह्या ऽयास्य 


उदात, धार आङ्गरसा अध्वय्य(राति । {० २०।६॥ 


 अद्चिः पञ्चदोतृणा होत( । ते० २।३। ५। ६ ॥ 
अश्च; पञ्चहोता । तं० २।३।१।१९॥ 
 आश्मया दाता ¦ तार १८ । ६ ।९॥ ^ 
 आध्चेयो वै होता| ते० १।७।६।१९॥२।६।५।२॥ श = ८ 
१ £ । ९। | ५ १ 
एष हि हन्यवाहनो यदिः ¦ श० १।४।१। ३९ ॥ 1 
हव्यवाहनो वे ( अञ्चिः ) देवानाम्‌ । श०२।६।१।३२ ५ 0 
, पष हि हठ्यवाञ्यद्भ्चिः। द° १।४।१।३९॥ 1 
 अश्चर्वै देवानां बतश्रत्‌ । गो° ड० १1 १५॥ 
देवानां च 


गो० उ० १९ ।.१४ ॥ 

































[२१ 


त ५६ (20 ५. अभिः 
अच्निः तदिव प्राण । जें० उ० ४. २२।११॥ 
+ भ्राणा अभ्नः। य° ॥ १।२१}॥६।८।२। ६९०१५ 
 „, अरव देवानां मनोता । पे०२।१० ॥ को० १०।६॥ 
| » देवपान्े वाऽ व यदश्चिः। शा०१।४।२। १२ 
»+ देवरथो वा अशनयः । कौो०५।१०॥ 
` + अश्चिः सबौ देवताः । शा०.१।६।३।२०॥ 
= + एषवे यज्ञो यद्श्चिः। शा० २।१।४।१९॥ 
 ,, अथ्चिर वै यज्ञः) शा०५।२।३।६॥ 
, अग्नय यज्ञः । शा०३।४।३।१२९॥ तां० ११।.५।२॥ 
यजमानो ऽनः ।रा० ६ }३।३।२१॥६।५।११¦८॥५७। 
७।१९।२९॥९।२।२३।२६ 
,, सख उसम्पव यज्ञमानस्तस्माद।ग्नेयो भवति । श० ३। ९।१। ६॥ 
39 . अाश्रर्यज्जुबाप्र्‌ ( समुद्रः ) | ० &।५। ५1 ९२९ ॥ 
तषो ऽग्निः समिध्यते (ऋ० ३ । २७। १४)। रा० १।४११।२९॥ 
»» सम्चिरिष्यते चधा (ऋ० ३।२७। १२) । रा० १।४।१। २९ ॥ 
| + पथिव्यश्ेः पल्ली । गो० उ० २।९॥ 
+ -अधिहै वाऽ अपोऽभिदध्यो नि्ुन्याभिः स्यामिति ताः सम्बभूव 
` . कासु रेतः भरासिश्चत्तद्धिरण्यमभवत्तसमादेवदञ्चिलकाछमशन 
रेवस्तसमादप्स विन्दन्त्यष्ु हि (रेतः) पास्िञ्चत्‌।रा०२1 १। 
१।५॥ | | | 
 » अद्भ्यो वाऽपष्र (अश्चिः) प्रथमनाजगाम। श०६।७।७।४॥ 
+ तस्य ( अश्रः ) रेतः परसापत्तत्तद्धिरण्यमभवत्‌ । ते० १। १ 
८ ८ ड. ॥ 0 | 
६, „~ अच्चय वै दिरण्यम्‌ । तै०२।२।५।२॥ 
„+ अघने रेतोदिर्ण्यम्‌) च०२;:२।३।२८॥ ५ 
अ्नवाऽ एतद्रेतो यद्धिरण्यम्‌ ( महाभारते, अवुशास्तनप्बणि ` 
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चि ध 




















१ 




































( ६५१ ) 


भध्िः गन्धा हैवास्य (अश्रेः) सुगन्धितेजनम्‌ । चऽ ३।५।२1 १७॥ ` 
१ ( अभेः ) यत्छाव तत्छुगन्धितेजनम्‌ । तां०२४}१३।५॥ 
+ सषा योनिरञ्रेयेद्धेणुः । श० ६।३।२।३२॥ 0 
9 अञ्चिद्वेभ्य उदक्रामत्स वेणुं प्राविशत्तस्रात्स सुषिरः। र०६।. 
३।९१३१९॥ 
` » सषा योनिरञ्चेयन्सुञखः ¦ ₹रा०६।३।१।२६॥ 
 » योनिरेषागनेयन्मुज्जः। श०्दै।६।१।२द६॥ ` 
 » अग्निदैवेभ्य उदक्रामत्स मुञ्च पराविशत्तसात् सुषिरः । श० 
| ६।३।१।२६॥ 1 
,, सूयय ऽग्नेर्धोनिरायतनम्‌ 1 तैं० ३।९। २१५ २,३॥ 
१ अश्चिः षट्‌ गदस्तस्य पृथिव्यन्तरेक्षं योराप शषधिवनस्पतय' 
इमानि भूतानि पाद्‌: ! गो० पू०२।६॥ ५ 
 षडभिराच्चेयः ( पड्युभिः ) वसन्ते ( यज्ञत ) । श १३।५॥। ` 
 ७।२८॥ | 
तस्य (अग्नेः) रथगरत्सश्च रथोजाश्च (यञ्जु० १५) १५) स्ना- 
नाच्रामण्यावषत वासान्तकां ताचत्‌ | रच०८।६। ११६६ 


>+ (अन्नः) पुञ्जिकस्थला च क्रतुस्थला (यज्जु० १५।१५॥) ` 





भा 


 चाप्सरसाविति दिक्‌ चोपदिश्ा चेति ह स्माह माहित्थिः 

 सेनाचतुते समितिश्च।श०८;६।१।१९६॥ . 
„+ सत्त ते अग्ने समिधः सत्त जिह्वाः ( यज्ञु० ९७ ।७९ ॥ } इति ` 
` (मुण्डकोपनिषदि १।२। 9७:-क्राखी करारी च मनोजवा च | 
खदोष्टिता या च सुधूघ्रवणौ ॥ स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी 
 खेखायमाना इति सक्त जिह्याः॥ ) । ते०३।११।९।९॥ | 
` » ययाते खष्रस्याञ्नेः । देतिमदामयत््रजापतिः .-.-- ( हेतिः = ` 1 
 अग्नेरायुधम्‌ ) ।ते०९।२।१९।६॥ 1 

 *» बायुवो अग्नेःसखो महिमा} कां०३।३॥ 
| % (उषकदेवतारूपायादषोः)अग्निर्नाकम्‌ (सुखमिति सायणः) । 
1 3 ९६८९५) 111 





































५१ 
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ञ्चिः गायो वा अग्निः को) १॥३1२॥९।२॥१६९198॥ 
वऽ १।१।५।३॥ 
 विराडग्निः | हाऽ ६।२।२।२४॥ ६81३) १।२१॥६।८। 


39. 


१ 


( ६४२ )} 


२।१८॥९।१।१।२९१॥ 
वैराट खषा प्रजापतेः । ऊध्वारोहद्राहिणी । योनिरग्नेः प्रात 
शितिः । ते० १।२।२।२७॥ 


प्रजापता रोदिण्यामग्निमसजत त दवा सहम्याकवाद्वत ततो 
वे ते सवौत्राहानरोहन्‌ । ते० १।२।२।२॥ 


तमु दैव पशुषु काम रोहति य एवं विद्धान्‌ रोहिण्याम्‌ 


अग्नी ) आधत्ते । श०२।१।२।४७॥ 
अग्निश्च ह वा आदिश्च सेदहिणावेताभ्यार हि देवताभ्यां 
यजमानाः खगे खोक रोहन्ति । श ० १४।२।१।२॥ 
अग्निरेष यत्परावः । श०द।३।२।६॥ 
आग्नेयो वाव सवः पशुः । ए०२।६॥ 
आग्नेयाः पशवः । तै० १;१।४।३॥ 


आग्नेयो वा अजः । रा० ६ ।४।५। १५ ॥ 

स पषा ऽग्निरव यत्‌ कमुकः ( ब्रृश्चावेरोषः) । रा०६।६। 
११९. ( 
आग्नेयी वै रा्िः। ते० १।१।४।२॥१।५।३।४॥२। 
१।२।७॥ 


ग्नेय वे प्रातस्सवनम्‌ । ज०.उ० १।३७।२॥ 


तान्‌ ( प्न } अग्निखखिघ्ता स्तोमेन नापरोत्‌ । तै २1 ७। 
१४ । १॥ 

अग्नयः पुराडारा भवति । श०२।४।४।१२ 
स ( आग्नः ) पराचीं दिदे प्राजानात्‌ । को०७।६॥ 
प्राचीःव दिशम्‌ । अग्निना प्राजानन्‌ । श० ३।२। 
प्राचा 1दृक ¦ आग्नदेवता । तै ३। १९१ 
१ बाच हिदिगग्नः। श०६।३।२।२॥ 
` अग्निने्ेभ्यो देवेभ्यः पुरःसद्धवः खादहा । ० ५।२।४।५॥ 


१६। 
। २॥ 





अग्निर क 





































( ६५ }) अन्निहो्रम्‌ ] ` 
अश्रिः अग्नि पुरस्तचत्तमाह पुरः ( यज्ु० १३।४४ ॥ ) इति प्राञ्च 
| हयग्नितुद्धरन्ति प्रञ्मुप्चरान्त। शरा०८।१।१।४॥ | 

, अग्नेकर्वेद्‌ः ( अज्ञायत ) । च० ११।५।८।३॥ | 
,; ख (प्रजापतिः) भूरिलयवगभ्वेदस्य रसमादन्त । सरथं पृथिव्य 
भवत्‌ । तस्य यों रसः प्ाणेदत्‌ सा ऽग्निरभवद्र सस्य रसः 1 ज्ञे° ` 


उॐ० १।१।३॥ | 
अश्चिचित्‌ राते राते सवत्सरष्वग्निचित्कामम्रश्चाति कामं न. शच 
१०।१।५।४॥ 1 
धादचकैदवानरः संवत्सरे वाऽ अभ्निर्वैश्वानरः। ते० १,७।२।५॥ ` 


४ 


१४ अयम(रनकवश्वानया या यमन्तः पुरुष यनद्‌मन्न पच्यत 


यद्रृदमद्यत, तस्यव घषि( जकात यमततटक्णावपचाय 
श्छण{ति स यदा क्र(मध्यर्मवत नत धष श्छणाषत। 


सरा० १४।८।१०)१॥ 

+ एष वा अग्निर्वैश्वानरः । यद्भाद्यणः। तेऽ ३।७।३।२॥ 
, पष हवा अगनर्वैश्वानरो यलपरदाव्यः। गो० ड०४।८॥ 
„ वैश्वानर इति वः अग्नः धियं धाम | तां०१९४।२।३॥ 
+ वैश्वानरे वै सवै ऽग्नयः । रा ६।२।१।३५॥६। | 

81.१4.41 1 | 
+ अग्नेरेतदेश्वानरस्य रेतो यत्सिकताः। वश ७1१ 
१।१०॥ ५ ५ 
 ,+  अभ्नेरोतद्धैश्वानरस्य भस यत्सिकताः। च०७।११} 
"१1. ८ 
 ‰+  अग्नेवौ एतद्वेभ्वानरस्य भस्म यत्सिकताः। श०। ` 


न २६ ॥ 4 
+ , अग्नेवा एतत्‌ वैश्वानरस्य (शष्ट) साम | ता०१२। 
११।२३ | 


 आभ्चष्टोमः दादश्चस्तज्राण्यग्निष्ठोमः। ता०९।१।२४॥ 
विराङ्ा अग्षटिमः । कोर १६।५॥ 


। अश्षिष्ठा यजमानो वाऽ अग्निष्ठा । रा० ३।७। १।१६॥ = 








 जान्नह्‌,जस्‌ अगि भ्‌ गेन | ( | होत्रं 8 वे १ दरहातुा निंद 
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५ ५ ॥ | ग ^: च | १ =. ~ 0 (न 
अध्नीषोमौः अग्नीषोमीय हि एौणमाल% दविभवाति 


[-) 
4) 
न 

2. 


9 


99. 


( ६५४ ) 


भध 


३।२॥ 


भ 


छ 


ए 


॥ 


1 


५।४॥ 


२९८1 २४॥ 


वैश्वदेवानि ह्यङ्गानि । ए० ३।२॥ 


भङ्गानि अज्ञान होच क्रः 1 पे० ६ । ट ॥ गो० उ० ५} १४) 


अङ्खानि वाव दो; । गाऽ उ०६।६॥ 


॥ 


। शं० । < | 


गो० ० 


अङ्गानि वै विश्वानि धामानि ( यज्जु०४।२४) । ₹शा०३। 


दय्यादह्‌ वा इदमग्र प्रज्ञा आघ्ुः | आददयश्चवाज्र क्तश्च । 


छा०३।५।१।१३॥ 


आदिल्याश्चाङ्गिरसश्वैतत्‌ स्र समदधतादित्यानाप्रकः 
दातिरङ्गिरसां द्वादशाहः । तां० २७।२।२॥ 


[1 


9}. 


ते दादिल्याः पूर खे लोकं जगुः पश्चेवाङ्गिरसः षष्ट्यां वा 


वर्षेषु । ए० ४.। १७ ॥ 


( आदिलयाः ) खभ छोकमायन्नदीयन्ताङ्खिरसः । तां० १६ 


१२.।.६ ॥ 


अन्वश्च इवाङ्गिरसः सवैः स्तेमः सवैः पृथग 
खश टोकमस्प्रदान्‌ । रा० १२।२।२।१९॥ 


(ष 


(भः सामा 


आङ्गिरसः खरग लोकं यतो रक्चाश्स्यन्वसचन्त । तां० ८। 


९ । ५ ॥ 


त पतेन सद्यः क्रयाङ्ूस्स आद्दयानयाजयन्‌ 


५।१। १७॥ 


तान्‌ दादिव्यानङ्गिरसो याजयाञ्चक्ः । गो० उ० ६ । १४ 
 कणश्रवा पतदाङ्गरसः पद्युकामः ( काणश्नवसं ) सामा- 








रा० ३ 


पदयत्तन सहस पदुनखजत । (अष्टौ चाङ्गिरसः पुत्रा 





वारुणान्ते ऽप्युदाहृतः ।बृदस्पतिरुतथ्यश्च पयस्यः शान्ति- 
रेव च॥ घोसो विरूपः सेव्ैः खुधन्वा `चाटमः स्यतः 





६ ६५५ ) - अजात्रयभः]. , 

अङ्गिरसः तं आङ्गरस आदद्‌लयस्यः पाजध्युः श्वः सुलयान। याजयत. न व 
दते तेषां हाग्निदत आख त आदिलया उचुरथास्माकमच 

` इत्या तेषां स्त्वमेव ( अग्ने !) होतासि, बृहस्पतित्रेह्याऽ- ` 

यास्य उद्वाता, घोर अब्गिरसो ऽध्वय्युरिति। कौ०३०।६॥ ` 

५ तेषां ( अङ्गिरसां ) कल्याण आङ्गिरसो 5ऽध्यायमुदवरजनूस ` 

ऊणायुङ्खन्वत्रमप्सरसास्मध्य प्रह्क्यमाणसुपत्‌ । ता० १२॥. ध ह 1 | 


 १९१।१०॥ 5 
 #» अथेन (ईन्द्र ) ऊध्वोयां दरि मरखुतश्चाङ्गरसश्च देवाः... 
| ..,.--अभ्यषिश्न्‌ ........-पारमेष्ठयाय माहाराज्यायाऽऽच- 


 पठ्याय खावदयायाऽऽतिष्टाय । एे० ८ । १४॥ 
„ सोमो वैष्णवो राज्ञेलय।द तस्य(प्सरसो विशस्ता इमा आखत 
इति युवतयः शोभना उपसमेता भवन्ति ता उषपदिशत्य- 
 ङ्खिरसो वेदः सोयमिव्याङ्किरलामेकं पं व्याचक्चाण इवानुद्र- 
वेत्‌ (घोरं निगदेत्‌-शांखायनश्रतसूत्रे १६।२।१२ )। 
छ०१३।४।३।८॥ 1 
„+ विदेदर्निनभो नामाग्नेऽअङ्गिर आयुना. नाम्नेहि (यज्ु०५। ` 
, €) इति  श०३।५।२१।३२॥ | ४ 
अज्ञ एकपाद अजस क पदः पूर्व्वे धोष्ठपदाः । ते° १।५।१। 
व । १।२।८॥ | | 
„+ एकपदा ह भूत्वाजा उच्क्रमुः। रा०८।२।४।९॥ 
अज्ञः गां चाज्जं च दाक्चिणत एतस्यां तादिद्येतौ पु दधाति तस्माद ` 
तस्यां दिश्यतौ पदु. मूविष्ठौः  श०७५।२।१६॥ 
ताभ्यामेतयथा ज्ञातिभ्यां वा सलिभ्यां वा सहागताभ्याश्स- 
मानमोदनं पचेदज वा । र०१९।६।४।३॥ 1 
| ते (अजाः) खुश्रपतरा भवान्त 1 रा० ५।५।४।१॥ 
५ अजगरः अजगरं खभ्नः ( गच्छति ) । गो० पू०२।२॥ ॥ 
अजा सा (अजा) यस्िः सवरसरस्य विजायते तेन भ्रजाप्रतवणः। 
॥ शरद) ॥.- ~ 111 
५ उपांश्ुपाजमेवान्तरजाः प्रजायन्ते । श० ४।४।५।२॥ 
 ज्ञजाव्रयः तस्मादु सद ` येवाज्ञाः पूवव 






































[अदितिः ~ ( देषः) 
अजावयः अजावी अ!{कमते भृश्चे । ते० ३।९।८। ३॥ 
 » . अज्ाविकमेवाष्णक्‌ | {० ११ । २॥ व 
अतिथिः तद्यथेवादो मनुष्यराज आगत ऽन्यासन्वा हेव्युक्षाण वा 
वेहतं वा श्चदन्ते । पे १।१९॥ 
अतिरात्रः स कृत्स विश्वजियो 5 तेरा; । ऋ।° २५ । ९४ ॥ 
अत्ता आदित्यो वाऽ अस! तस्य चन्द्रमा एवाहितयः , ख० ६०।६। 
१121 8 
` अथववेदः बर्ण आदिल्या राजल्याह तस्य गन्वव। वचयस्त~ हम 
आसत.ऽ इति युवानः शोभना उपसमेतां भवन्त ताचुप 
िराद्यथव।णा वेदः सा ऽयामरलययथरवेणामक पव व्वाचक्षण 
इवानुद्रवेत्‌ ( भेषजं निगदेत्‌-श्डयनध्रत सूच १६।२ 
९)! रा १३।४।३।७॥ | 
+ ब्रह्मवेद (अथववेदः) एव सवम्‌ । गा० पू० ५।६५॥ 
जथवौ अथवा वे प्रजापतिः । मा० पू०१।४८॥ | 
जदाभ्यः ( हः ) बगेवादाभ्यः । रा० १९।५।९।१॥ 
प्राण एवकन्डयुरुदानो ऽद्भ्यश्चक्षुरवाशद्युः श्रात्नमद्‌ाभ्प 
(ग्रहः) ¦ ० ११।५।६९।२॥ 
अदितिः दयं ( पृथिवी ) वाऽ अदितिमही ( यज्जु०१९। ५६) ¦ शर 
६।५।१९।१०॥ 4 
+ इयं ( पृथिवी ) वै देब्यदिति्विश्वरूपौ । ते० १।७।६।७॥ 
+ अदि पुनवसू ( नक्ष वेशेषः ) । ते १।५।१।१॥ | 
एवा न देग्यदितिरनवां । विश्वस्य भर्ज जगतः प्रतिष्ठा । 
` पुनवंस्‌. हविषा वर्धयन्ती । प्रियं देवानामप्येतु पाथः। ते०३। 
१।.1.1.४॥ द. 
५, अदितिरवे प्रजाकामोदनमपचत्तत उच्छ्ष्टमाश्चात्‌ सा गभ- 
मधत्त तत आदित्या अजायन्त । गो° पू०२।१५॥ 
 » अदितिः पुत्रकामा साध्येभ्यो देवेभ्यो ब्रह्म(दनमपचत्‌ । तस्या 
| उच्छेषणमददुः । तस्प्राश्चात्‌ सा रता ऽधत्त । तस्ये घाता 
` चार्यमा चाजायेताम्‌ { .....---. मच्रश्च वरुणश्ाजायताम्‌ 1 
1... "दनक वितः 






















































( ` ६५ ) 


अदितिः अथ यत्‌: प्रायणीयेन यजन्ते! अवितिमेव देवत यजन्ते! 
4 ९९।.१।३1 २1. 1 
| > तस्मादादिल्यश्चरः प्रायणीयो भवव्यादित्य उदयनीयः । पे० ` 

९२ ।७॥ | व 
„+ ऊद्धामेव दिद अदित्या प्राजानन्निय ( पृथिवी )` वाऽ अदि 





, शा०३।.२।३।.१६॥ ॥ £ 
| ` सखा ( अदितिः) ऊर्वः दिक्ञं पाज्ानात्‌ । कौ०७।द॥ 
| अघिगुः अधिगुश्चापापश्च | "उभौ देवाना रामितो । तै०३।६। 

| ६।४७॥ | | 
अध्वर्युः आश्वनाव भ्वय्चू । ए० १ १८॥शा०१।१।2।१७॥ 

 २।९।४७।३॥ ते०२।२।२।१॥ गा०्उ०२।&६॥ 
$  प्राणपानावेवाध्वय्यू । गो० पू०२।१०॥. 

“` + बायुवौ अध्चय्युः। गो० पूर २1 २७॥ 
 *# -वायुरष्वय्युः.। गो० पू १।१३॥ 
' » अध्वयुरेव महे; । गो पू० ५।६५ ॥ 


२196. | ॥ 
~ भतीच्यभ्वयोः ( ष्दे्‌)। च० १३ ५।४। २७॥ 
++ पणेमयेनाध्वय्युरभिषिञ्चति । ते०१।७।८। ७॥ 


| तस्साच्छ्येतो ऽनङ्ान्दक्षिणा। श० ५।२।१1७॥ 

अनिरुक्तम्‌ अनिरुकतान्याज्यानि । ख० १।६।१।२०॥ 

अनिरुक्त वै प्रजापतिः । शा० १।६।१। २० ॥ 

अनिरुक्त हि वायुः 1 श० ८) ७।२३)।१२॥ 

। अनुमतिः य द्यौः सा नुमतिः सो एव गायत्री । एे० ३ । ४८॥ 
` अट (छन्दः) आद्युष्टुम। वे षोडशी । को० १७।२ ३॥ 

++ आष्ध्टुमो वा एष वज्रो यत्षोडशी 1 कौ० १७। १॥ 














 . तिस्तस्रादस्यासूद्धा मोषधयो जायन्तऽ उदधी . बनस्पतयः। 


५  तमेतम्निरिल्यध्वथव उपासते । यज्ञरिते। छ० १०।५। _ ` 


 , ध्वा योजनो हि मिमाना अध्वानं धाचन्ति। दा०५।१। ४1१७4 ५ | ॥ | ५ 
` घनद्धन्‌ (=सूय्यः ) दयेत इव येष ( खयः ) उचश्चात्तं च यन्मवति = 


। ५ विशि तवा देवा वैश्वानराः णठ 9 मा , र क 






































[क्म्‌ = (८८) 


अलु्टुप्‌ विश्वे स्वा देवा वैश्वानरा धूपयन्त्वाजुष्टुमेन छन्दसी" 
` ` ङ्कगिरस्वत्‌ (यज्नु०११। ६०) । ₹०६।५।३ | १०। 
+. विभ्वे त्वा देवा उत्तरतो ऽभिविश्चन्त्वावुष्डुमेन छन्दसा, 
 : - -वै9२।७। ९४ ।५॥ स 
„, . _ ` उदीचीमारोह 1 अतुष्टुप्त्वाबतु । श०५।४।२१।६॥ 
`+  वास्त्वचुष्ड्प्‌ । शर ९।७।३।१८॥ 
+" या कुहूः साचुष्टुप्‌ । ० ३। ४७, ४८ ॥ 
+ पषा वे प्रत्यक्चमवुष्टव्यद्यज्ञयज्ञीयम्‌ (साम) । ता० १५।६।१५॥ 
„,- अनुष्टुब्‌ वै परमा पर'वत्‌ । ए०२३।१५॥ 
„  अनुष्टुबेव सवेम्‌ । गो० पू० ५।१५॥ 
अनूबन्ध्या मेजावरणी वा अनूबन्ध्या । कां० ४।४॥ 
भनूराधाः (नक्षत्रम्‌) अनूराधाः प्रथमम्‌ । अपमरणीखुतमं तानि 
` यमनश्चत्राणि । ते० १।५।२।७॥ | 
अनृतम्‌ अथयो ऽतं वदति यथाच समिद्ध तमुदकेनाभिषिश्ेदेव 
देन %% स जासयति तस्य कनीयः कनीय पव तेजां भवति 
श्वः श्वः पापीयान्‌ भवति तस्मादु सत्यमेव वदेत्‌ । श०२। 
२1२।१९॥ 
,, अनत हि छृत्वा मेदयति । र० २।४।२।६॥ 
„ अनरत्रखी ददः श्वा कृष्णः राकुनिस्तानि न प्रक्षेत 
` ० १४।१।१।३१॥ | 
अस्तरिक्चम्‌ अन्तारेक्ष गोः प०४१५॥ 
, +: शुतमन्तारेक्षस्य रूपम्‌ । शा०७।५।१।३॥ 
„+ तद्‌ (बह्म) इदमन्तरिश्चम्‌ । जे° उ० २।९।६॥ 
+ अन्तरिक्षं वे प्र, सन्तारेक्चं हीमानि सवाणि भूतान्यनु- 
{अध्व प. 
+  अन्तरिक्चखोको वे भरमा (यज्ञु° १७ । १८) अन्तरिक्षरोको 
= ५ ह्यस्माहाकालप्रमत इव । श०८।३।३।६४५॥. | 
`  * "अन्तरिक्ष यच्छान्तरिक्त दर्दान्तरिक्ष मा दिष्ण्सीः 
(यज्ु० १४) १२) इत्यात्मान यच्छात्मान दशद््दात्मान मा 
 दिश्लीरित्येतत्‌ (अन्तरिक्षम्‌-आत्मा)। ०८1 ३ । १।९ 
) अन्तरिक्षम्‌ ( पृथि 
दे० ३।३१॥ 
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११ 
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9५ 


9१. 


(9 ++ 


9. 


( ६५९ ) [ अन्तरिक्षम्‌ 


अन्त्ररिक्षम्‌ अन्तारे्चमेव विश्व वायुनेरः | ₹०९।३।१।३॥ 


अन्तरिक्षं विश्वव्यचाः | तै० ३ । २। ३।७॥ 


अन्तरिश्चस्य पृष्ठे व्यचस्वतीं प्रथस्वतमि  (यज्जु० १४ । ` | 


१२) इत्यन्तारिश्चस्य छातत्पृष्छं व्यचस्वस्पथस्वत्‌ । छ ० ८। 


 ३।१।९॥ 


अन्तारश्च सावित्री । गो० पू० १। ३३॥ 


यन्तारेश्चं वे नभाशसि । तस्म शद्रा मधिपतयः। तै०३। ` 


<! १८ ¦! १॥ 
अन्तरिश्चं पुरोघाता । फे° ८ । २७ ॥ 
अन्तरिक्चं नाराशरषछ्सः । रा०१।८।२।१२॥ 


 अन्तारिक्लमाद्नीघ्रम्‌ । ते०२।१।५।१॥ 
 अन्तारे्चं वाऽ आभ्नीधम्‌। श०९।२।२३।१५॥ 


अन्तरि वाऽ उपयमन्यन्तरिष्चेण दीद सवेमुपयतम्‌ । 
रा० १७।२।९१७॥ | 

अन्तारेक्चमुपचरत्‌ । ते० ३।३।१।२॥२।३।६।११॥ 
अन्तारेश्चं वाऽ उलखलखम्‌ । रा०७।५।१। २६॥ 


 अन्तारस्च> दष उद्धः ¦ शाऽद।५।२।४७॥ ( 
अथ यथा विद्धः हायित्वा जीवति वा च्रियतेवा सादिः 
` तीया (दषुः) तदिदमन्तरिश्च र सेषा सुजा नाम (दषुः)। 
हाऽ ५।३।५।२६॥ क ४1 
अन्तरिक्षस्य (रूप) रजताः (खच्यः) । ते०३।९।६।५॥ 
(असुराः) रजतां (पुरीं) अन्तरिक्षे (चक्रिरे)! 
 श०३।४।४।३॥ र 
 अन्तरिश्चमेवोपाश्छल्य लवनः । ₹ा० ४। ९।२। २७ ॥ 


५ 


त अयमन्ता(रक्षरखाकरा निरुक्तः सन्ननिरक्तः । श० ४।६।. | ५9 


१७ 


» मनोऽन्तरिक्षलोकः । शा० १७1 ७) ३। ११॥ 2 
. श्यं ( पृथिवी ) वे वागदा ( अन्तारेश्चम्‌ ) मनः । पेट 


८. ११११) 
५  वागित्यन्तरिक्षम्‌ । जे° ० ७ । २२। ११॥ 


| » ' भन्तरिक्ं देवी । जे०उ०द३।४।८॥ ५ 
























। त ॥ ( । ६६० ॥ ) 






अन्तरिक्षम्‌ अन्तारेश्चं वै व।रेवदेखन्दः (यज्ञु° १५। &) । -श० स 1 ५। 


षि) 









+  अन्तशश्चं वै विषधच्छन्दः ( यज्चु° १५ । ५ 











| दा ८ । 
| = (1.41. ९॥ ~ 
१ अन्तरिश्चरोको महः) श०१२।३।४७।७॥ | 
५ अन्तरिक्ष षव महः । गो पू० ५।.१५। 






 » महद्वा. अन्वारेक्षम्‌.। पे०५। १८ १९॥ 
१  अन्तारल्च महानतम्‌ । २०-१०।२१।२।२॥. 
५  अन्तरिश्चं वै तृतीया चितिः) शा० ८: ४।९)१॥ 
. भ ~ अन्तारिश्चं वे मध्यमा चितिः! चा०८।७।२)1१८॥ 
| ट +, अयं मध्यमो (लोकः=अन्तरिश्च) बृहती । तां० ७।३।९॥ 
 अन्तारेक्षखोको माच्यान्दन सवनम्‌ । गोऽ उ० ४।४७॥ 
$ अन्तरिक्षलोको वै माध्यन्दिन सवनम्‌ । रा० १९1 ८। 
- 1९. २० 
$ अन्तरिक्चस्व्रगाथः। जे० उ० ३ । ४।२॥ 
तरिक्चं वे वामदेव्यम्‌ (सम) ।तै० १।१।८।२॥ 
 : २।१।५।७॥ तां० १५।१२।५॥ 
% उपहतं वामदेव्य ( सलाम ) सहान्तरिक्चण। दा० १। ८। 















(१.६९ च. 
% ये वधक्ास्ते ऽन्तरिश्चस्य रूपम्‌ 1 ०५1४1 ५।१४॥ 
% अन्तरिक्षदेवत्यो हि सोमः । गो० उ० २।४॥ 






%  वसुरन्तरिक्षसत्‌ (यज्जु° १२। १४) । रा० ६।४। ३।२२॥ 
»» उषस्यमन्वाह तदन्तरिक्षरोकमाप्रोति । को० ६१।२। 







( १६।९॥ 
$ (देवाः ) अन्तारेश्च दिङनिधनेन ( अभ्यजयन्‌ ) । त० | 
,१०। १२।३॥ 






५ 


 » अथ यदन्तरिक्षे तत्सवैसुपद्रवेणाभोति । जञ° उ० १।३१। ट 
. +  अन्तारिष्चं सारस्वतेन (अवरन्धे)। शा० १२ । २।३२॥ 
अन्तारक्षकाक याज्यया ( जयति ) । श० १४।६।१। ६॥ 
( देवाः) अन्तारस्चमुक्थेन (अभ्यजयन्‌ ) । तां० ९।२।९॥ 
तार्क्षं (लो ० २०।१।३॥ 



























(- ६६१ ) ४ अन्तरिक्षम्‌} 
अन्तरिक्षम्‌ अन्तारेश्लमुकथ्येन ( अभिजयति) । तै० ३.। ९२।५।७॥ = ` 
१ ` . -अन्तरिश्च. यज्ञुषा ( जयति ) । शा ४।६।७।२॥ ` 

+» अन्तरिक्षखोको यजुर्वेदः । ष० १}५॥ | 
 % अन्तरिक्षं वै यज्ुषामायतनम्‌ । गो० पू० २! २४॥ ६. 
 » यज्जुषां वाथुदवन्ं तदेव च्योतिखेष्डुभं छन्दो ऽन्तरिक्षं ` 
स्थानम्‌ । गा० पुऽ ९.।२९॥ | 
१ अन्तरे त्रिष्टुप्‌ । जे०उ० १।५५।३॥ 
% अन्तरश्षमु वे जिष्टुप्‌ | क्०.१।८।२।.६२॥ 
५ चैष्टुभमन्तरिश्चय्‌ । रा०८।३।४।११॥ 
9, अष्टमा ऽन्तारश्चलाकः । कों०८।९॥ | ५ 
 अन्तारेक्षे विष्णुभ्यंकशछस्त चेष्टुभेन छन्दसा । श०१।२। 
३ १७ ॥ | | 
५ (प्रजापतिः ) भुव इत्येव यज्ञुवेदस्य रसमादत्त । तदिदम- 
` न्तरिक्चमभवत्‌ । तस्य यो रसः प्रणेदत्‌ स वायुस्मवद्र- 
| सस्यरसः। ञे० उ० १।१।४॥ | 
 #» अयमेवाकाशो जूः । यदिदमन्तरिक्चमेत्‌ द्याकाशमनु ` 
जवते तदेतचज्चवौयुश्चान्तरिक्चं च । हा १०।२।५।२॥ ` 
+» अुवरिति यज्या ऽक्षरत्‌। सो ऽन्तारेश्चलोको ऽभवत्‌। ` 
"पण १६.१५. ४ | | 
+ ओव इल्यन्तरिक्षलोकः। श०८।७।४।५॥ ग 
ॐ सभु इति व्याहरत्‌ । कशं ऽन्तारेक्षमख्जत । चातुर्मा- 
स्यानि सामानि। तै २।२।४)।२-३॥ 0 
 »  बायुरस्यन्तारेक्षे धितः! दिवः प्रतिष्ठा । तै०३।११; 
1: 1 111 
+  ब्यौरन्तरिश्े प्रतिष्ठिता । ०३1 द६॥ गो०उ०३।२॥ ` 
>» "सड प्रजापतिरीक्चांचके | कथं न्व (चयो) लोकाधवाः : 
( प्रतिश्छिताः स्युरिति स पमिश्चेव पवेतेनदीभिश्चेमाम्‌ 
( पृथिवीम्‌ ) अदरू्टद्वयोभिश्च मरीचिभिश्चान्तरिक्च ` 
1 जीमूतैश्च नक्चश्ेश्च दिवम्‌ । रा० ११।८।१।२॥ 
`  „,  बायुवबा अन्तारेश्चस्याभ्यश्चाः। तै० ३।२।१।३। 
# युक्तो कातोन्तारिक्षेण ते सद.। तां० १। 8 । १॥ 








































, अन्नम्‌ ५ 

अन्तरिश्चम्‌ अन्तारेक्चं बे मातरिश्वनो घमेः । ते०३।२।३।२॥ 

अन्तरिश्चरेको वै माश्तो मरतां गणः । रशा ९।४। 
2९1 4... क 

 #»  अन्तरिश्चदेवल्याः खदु वै पशवः । तै०३।२।१।३॥ 

अन्नम्‌ अन्नं वे प्रजापतिः। श ५।१।३।७॥ 


| ¢  % अन्न याऽ भयं प्रजापतिः} रा०७।१।२।४॥ 
यत्तदक्नमेष स विष्णुर्दैवता । श ७।५।१।२१॥ 


' | हि 





? 
अन्नं ते व्यन्ने (वि, अन्ने) दीमानि स्वोणि भूतानि विष्टा 
दाऽ १४६४।८८।१३ ३॥ 

,„ अन्नं वै पूषा। कौ० १२।८॥ तै०१।७।३।६॥३१८। 


३।२॥ 
अदं वाजः श०५।१।१।१६॥८।१।१।९॥ 


9 
+ अन्नवै वाजः। तैऽ१।३।६।२८६॥१।३।८।५॥श० 
५।१1४।३॥६।३।२1४॥ 
„+ अन्नं वै वाजाः (ऋभ३।२७। १) श०१।४।९।९॥ 


+ अन्नं वै वाजपेयः। तै० १।३।२।४॥ 
` % अन्नं नमरः ( यजु ६१। +) इा०६।२३।१। १७॥ 
„+ अन्न हि स्वाहाकारः छर ६।६।३। १७ ॥ 

„ अन्नं वै स्वाहाकारः । श०९।१।१।१३ (1 
„+ अन्न शषः ( यञ्जु० १२ । ६ैट ) । श०७।२।२।५॥ 
¦ „, अन्न रदिमः ( यजु १५। ६) शा०८।५।३।३ 

+» अन्नवैनरम्णम्‌ । को०२७।४॥ 8 

„+ भर्गो देवस्य ( ऋ० ३ 1 ६२। १० ) कवयो ऽन्नमाहः 1 गो 
क ख अक वे भद्रम्‌ यज्जु० १९। १९१) 1 ते०१।३।३.।६॥ 

| ५ (मेधः) मेधाय (यज्चु° १३॥ ४७) इत्यन्नायत्येतत्‌ ¡ शा० ७। 
८ र 4२121 

अन्नं प्रेति; (यज्जु° १५।६) । श०८।५।३।३॥ ` 

अन्नं वे पितुः ( यज्जु° २।२०॥ १२। ६५॥ ) । सर १।९। 








श्पु9 























अश्रम्‌ अथव पितु मे गोषयेल्याह । अन्नमेवेतन स्पृणोति । ते० १। 


99. 


93. 


षू9 
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११ 
99 
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9१. 


99. 


99 
: ¶9 


५9 


9 


98 


` 


1 
आपो वे सूदो ऽन्न दोहः! श० ८) ७।३।२१॥ 
अन्नं सोमः । को०९.।द॥ रा०२।३।७।२८॥ ता ६। 


1 


१।१०।8॥ 
अन्न वे पितु! प०१1१३॥ 


अश्न वे देवाः पुश्चाति वदान्त | तां० १२१०) २९६॥ 

अग्ने वे पृश्चि। तै०२।२।६।१॥ क्०८।७।३।२१॥ 
अन्न वै रूपम्‌ । शा०&।२)१.१२॥ 

अश्रं वै सुरूपम्‌ । कौ० १६।३॥ | 
अथ यत्छन्णं तदपां रूपमन्नस्य मनसो यजुषः । ञओ० उ० १। 


५५९ । €. ॥ 


अन्न वे वयदछन्द्‌ः ( यजु १५।५) रा०८।५।२।६॥ 
अन्न वे गिरदछन्दः ( यकज्ु9 १५। ५) रा०८।५।२।५॥ 
अन्न प्रच्छच्छन्दः ( यज्ञु० १५५) शाण्ट।५।२।४॥ 
अन्न कतः श०६।३।१।२१९॥ 

अन्न पुरीषम्‌ । श०८।१।४।५॥८।७।३1२ 

अन्न वं पुराषम्‌ । श० ८<।५।४।४५॥८।६।१।२९॥ 
१४।३।१।२२॥ 


 अक्नवे कम्‌) ए०६।२१॥ गो०उ० ६।३॥ 

तदन्नं वै विश्वस्पराणो मिम्‌ । ज्े० उ०३।३।६ 

अन्नं नतम्‌ । तां० २३।२७।२॥ ` 

अन्ने हि वतम्‌ 1 रा०६।६।४।५॥ | 
अन्न वे बतम्‌ । तां० २२।४।५॥ शा०७।५।१।२५॥ 
अन्न युजिष्याः । श०७।५।१।२१९॥ ` ५ 
 अन्नश्हि गौः । ० ७। ३ ! ४! २५॥ जे० उ०३।३।१३॥ 
»„ अक्लवैगौः। ते०३।९।२८।३॥ 


` 99. 


अन्न पर्वः ¦! श्ऽ्दै।२।१।१५॥ ७) ८।२।४२॥ 


: -&+ १ 


५ < ` 


»  पलद्े परममन्नायं त्समः । कोर १३।७॥ 




















अश्रम्‌ यदाड वे सोमो राजान्नाचम्‌ | कौ०र।६॥ ` `. = 
एष वै सोमो राजा देवानामन्नं यचन्द्रमाः । रा० १।६।४। 
५॥२।४।२।७॥ १९२१।४1।७१... . ~ 







































नविशः! च १।३॥ 4 त 
„ अन्नं वै विशः). रा० ४।३।३।१२॥५।१।.३।.३॥६। 
७119 1 
अन्नं वे श्रीर्बिरट्‌ । गो० पू ५।४॥ गो०उ०१।१९॥ 
„ श्रीर्विसडन्नाधयप्‌ । को १।१॥२।३॥१२।२॥ 
श्ीर्वे वेराड्‌ यरो ऽल्नादम्‌ । गो» पू० ५। १०॥ गो० उ० ६! १६॥ 
1वराडक्नायम्‌ ' ए०४।१६॥८।४॥ 

, एतद कत्खमन्नाय यद्रू । का ९४ ।२॥ 

अन्न विरा कौो०९!६॥१२।३॥ त° १।६।३।४॥ 
१।.८।२। २.॥ त्रु०४।८।४॥ 


अन्नं विराट्‌ तस्माद्यस्यैवेह भूयिषठमन्न भवति स पच भूचिष् 
छोके विराजति तद्विराजो विरारत्वम । ए १। ५॥ ५ 
अन्तं वे विराट्‌ 1 फ०१।६५॥४५।१९१॥ ५) १९॥६।२० ॥ 
शछा०७।१५।२।१९॥ | । व | 
, अन्नं वै पङ्क्तिः । गो उ०६।२॥ ५ 
पङ्क्तिवा अन्नम्‌ | पे० ६ 1 २०॥ 4 
पाङ्कमन्नम्‌। तां०१२। १।९॥ = ` 
पाङ्क्त (पञ्चविधम्‌ ) दछयन्नम्‌ ( अदयं खाद्य चोष्यं लेष्य 

पेयमिति सायणः) 1 तां०.५।२1७॥ ` 
अन्नवादृडा।पे०८।२६॥कौन्ड।७॥ ` 

अश्वः वा अपः-। शा०८२।१९।१।.३॥७।४।२।३७॥ ट। 








११ 
































२।.२३।द६॥ त०२।८।२।१ ॥ ३1.1.१७19.॥. 

अन्नदः) ग०्पू०४।४,५॥ । स 

सपद श ह्यन्नम्‌ । श०८।४।४।७॥ `. ¦ 
२1७1७॥ १७।६।२ 








५. ५ भन्नम्‌। | 


भ्रम्‌ अन्न सावित्रा । गो० वु० १।३३॥ 


अन्न ~. साम्टयज्नुः । रा० १९१।२।७।३०॥ 


9 


अन्न त खयमातृण्णा ( इष्टका ) । शचाऽ७।४।२।१॥ 


अन्न वे यज्ुष्मद्य इष्टकाः । ₹ा० ८।७।२।८॥ 


 अन्नमव यज्जः । स० १०।३।५।६॥ 1 
अन्न याज्या  को० १५।३॥ १६ ।४॥ गोऽउ०३।२९॥ ` 


अन्न व याज्या । गा० उ० ३।२२॥ ६८) 
अथो अन्न निविदं इत्याहुः । को० १५1३, 
अन्नस्ुक्थान । का०१९१।८॥ १७।७॥ 


अन्न वा उक्थ्यम्‌ । गो० पू०७।२०॥ 


अश्नं वाऽ उक्थ्यः । शा० १२।२।२।७॥ 
अन्ने वे स्तोमाः रा०६।३।३।६॥ 


अन्न पृष्ठानि । तां० १६।९।४॥ ५ 
अन्ने न्युः । को० २२। ६, ८ ॥ २५। १३॥२०।५॥ 
अन्न वें न्युङ्खः । ए० ५।२॥ ६। २९, ३०, ३६॥ गो० उ०६। 


१२ ५ 
तस्सादाइुः सामेवान्नमिति । सा०१।९१।३॥ 


साम देवानामन्नम्‌ । तां०६।४। १३॥ | ध 

सो ( प्रजापतिः )ऽत्रवीदेकं ववेदमन्नायमदृश्चि समैव । जै०. 
| -3*१1११।३॥ | 1 
 » पतद्धे साक्षादन्नं यद्राजनं ( साम), पञ्चविधं भवति पाङ्कं ` 
 ह्यन्नम्‌ । तां०५।२।७॥ | 1 
अन्ने वै रथन्तरम्‌ ।पे०८।१॥ ` 1 
 अन्नेवे मरुतः । ते० १।७।३।५॥१।७।५।२११। ५ ५ 


` ७।७।३॥ 


+ अक्षं वे गाहैपदयः। श०८।६।३।५॥ 
। ++ पते हि सा्षादन्न यदुषाः। तै० १।३।७।६॥ ४ 
„+ अश्वं वाऽ ऊशोदुम्बरः। श०३।२।१।३३॥३।३।४।२७॥ 

+» अन्ने सम्माजेनानि। ते० ३।३। १।५॥ ८ 


ती) सतित सन ( लामिवदेशे } वाऽ सश 
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# 7, 











भन्रम्‌ वरणा ऽन्रपातेः । शा० १२} ७।२।१०॥ 
तण मे तेजो मेऽन्नस्मे वाङ्‌ मे । तन्मे त्वायि ( अश्च) । जे 
उ० ३२०७1 १द६॥ व 0 
अन्नादः अजापतिवै देवानाभन्नादो वीय्यैवान्‌ । ते०३।६८६।७।१ 


स यो हेवमेत चघमन्नादं वेदान्नादो हैव मवति । श०१।६ 


3 । १५७ ॥ 


भन्नाचम्‌ ओदुभ्बर ( यूपम्‌ ) अन्ना्यकामस्य । ष० ६ ।४॥ 


सवै ( पेषाः } सारस्वता अन्नादयस्थेवावरुद्धये । शा० १२। 


८।२।१६॥ 


भः्वाहायैपचनः ८ भन्भिः ) अथष पव नड नैषि 


५ 


च 


धो यदन्वाहा्थपचनः | 


श०२।३।२।२॥ 


भपमरण्यः ( नक्षत्रम्‌ ) अनूराधाः प्रथमम्‌ । अपभरणीरखु्तमं तानि 


यमनक्षजाणि | ते० १।५।२।७॥ 


१२।९।२।१२॥ 


वरुणस्य सायम्‌ ( कारः ) आसवो ऽपानः | 


३।१॥ 


भपराहः अपराह्णः प्रतिहारः । जे उ० १। १२।४॥ 
भफनः अपाना वरुणः ( यज्ञ १४ । २४ 


' का०.८ ।४।२।६॥ 


१ 


त० १।५। 


अपानः प्रस्तोता । ` कौ० १७ 1 ७॥ गो० उ०९५।४॥ 


अपानखिष्टप्‌ 1 तां०७।३।८॥ ` 
अपानो"रथन्तसम्‌ । ता७। ६} १४, १७॥ 


अपाना याज्या | शच० १४ ६ ।१।१२॥ 
प्रत्यञ्चो ऽचुयाजाः 
२।७।२७॥ 
अपानो वै यन्ता 


॥ 


^ यन्ते» तव्पानरूपम्‌ । श० १६) 




















( ६६७ ) 





| भलोयामा प्रजा वा अध्ुरित्याहुः । प्रजानां यमन इति । गो० ड० ` 


।९.॥ 


| भस्त्राः गन्धेन च चै रूपेण च गन्धवोष्सरलश्चरन्ति । शा० ९ 1.४ । 


, ` ११ 


१।8४७॥ 


(| अनीशः अभीशवो वै रमयः । शा० ५।४।२। १४ ॥ 
| अन्नम्‌ अच्थमेव सविता । गोऽ पू१।३६२॥ ६ 
| अमावास्या चन्द्रमा वा अमावास्यायामादित्यमनुप्रावैशति ।पे्दारट। 


अथतदेव चुत्रहत्य यद्‌मावास्य ( हविः ) ब्र हास्माऽ 


एतज्जध्चुष आप्यायनमङ्वैन्‌ । शा० २६) ४।१२॥ 1. | 


 आमावास्य वे सान्नाय्यम्‌  शचा०२४)४।१५॥ 
अमावास्या कचं सरस्वत! गा०उ० १।१२॥ 
तस्मादमवास्याया नाध्यतव्य भवति । ष०४।६॥ 


अमृतः अस्तादेवाः। चा०२।९१।३।४७॥ 


> 


\६। 


| भतम्‌ अष्रत वाऽ अपः। रा०९।६।३;७॥४।४।३।१५॥ 


तयत्तद शत सोमः सः । ख ६।५।१।८॥ 
असतं वे हिरण्यम्‌ ( यज्ञु०° १८ 1 ५२} शच०९।४।४।. 
। तै० १।३।७।७॥ 


अछत हिरण्यम्‌ । हऽ १०४ १ । ६ तवाण्र।र च ८ 
 (यज्जु° १।३९ ) तेजो ऽसि शयुक्रमस्वसखतमसि ( आज्व !)1 


कऽ १३) १ 


 : +, 


1; न , #. 


„ अथ यदू ब्रह्म तदशरृतम्‌ । जे० ० १। २५। १० ॥ 
अस्रुत वा ऋक्‌ | क० ७1 १०॥ 


ध | 1/8 


क 


 श्राणो ऽम्तम्‌ । ० १०।२।६।१८॥ 
असतमवे भराणाः । इा०९। ६।२।३२॥ 


सदम्नतम्‌ । श० १७1४।१९।३९ ॥ 


र अमरतव रक्‌ ( --ईई({तः ) री ७1४1 २। २९१ ॥ 


असत्वं वे सुक्‌ ( यज्ञु० १८ ४८ ) । ख० ९ ।४।२। १४॥ 
अस्नतमेव सत्तमी चितिः! श०८।७।४७।१८॥ 


































( ६६८ ) 


भरमेष्वम्‌ तद्यदमेभ्य र रिप्रं तत्‌ । श०३।१।२।११॥ | 
भाग्बका अम्बिका ह वें नामास्य (रुद्रस्य) स्वसा। च० २।६। 
21९4. अ, 

०५ (मैत्रायणी तरहितायाम्‌ १।१०। २०:--रारद्ै रुद्रस्य योनि 
 स्वसाभ्विका.-..---.- --अस्वी वे खी भगनास्नी तस्माय व 
म्बकाः ॥ काठकसंहितायम्‌ ३६ । १४--रारदै रुद्रस्य ` 
स्वसाम्बिका .. .-.---अम्बी वे खी भगानान्नी तस्मा | 
म्यका{ ॥) | | ४ 1 
(पात्रविकेषः, वेदवदेवो वाऽ अम्भणावतो हि देवेभ्य उन्नय 
तो मनुष्येभ्यो ऽतः पिवभ्यः। शा० ४।५।६।३॥ 
अयः ( प्रज्ञापतिः : अयसो हिरण्यं ( अजत ) तस्मादयो बहु 

ध्मात हरण्यसकाशामतव भवति । शा० ६। १।३। ५ | 
भयनम्‌ इय (परथिवी) वाऽ अपामयनमस्या ९ ह्यापो यन्ति । श ७। 

 ५।२।५०॥ ० 
भयस्यः (भङ्गिरसः) अयास्य उद्वाता । पे०७।१६॥ | 
* १». त ऽङ्गिरस आत्यभ्य पराजध्युः श्वः सत्याना याजयत न 
इति तष दा्निदैत आल त आदित्या ऊचुरथास्माकमद 
 . त्या तेषा नस्त्वमेव ( अच्च ) होतासि बृहस्पतिर्बह्मा ऽया 

 ,; स्य उद्भता घोर अशङ्खरदी °व्वय्दुर्ति ।क०३०।६॥ 

„ अयास्वेनाऽऽङ्गिरसेन (उद्वाजा दशमा इति) मघुष्या 
` उत्तरतः (अगच्छन्‌) । जे उ० २।७।२॥ ` ` - 
भकः अस्य ( जननः ) प्वैतानि ( घैः, अकर , शुकः, ज्योति; खयः ) 
1 नामानि । श० ९।४।२। स 1 ^ ५ = 
` ` *» पतस्यवै देवस्य (सद्रस्य) आशरायादरछः समभवत्स्वेनेवेनम्‌ 3 
| दम्‌) प्तद्धागेन स्वेन रसन प्रीणाति (यजमानः ) 1 श्च० ` 

1१1१184. 01060 


॥ 




















भिः अजन्ञेण भाजन दीद्तमित्यजननेणादिषा दाप्यमनाभेत्येतत्‌ । 
श००६।४।१।२॥ 1 1 








( ६६२ ) ` - अदिः] 
भि; (शं षि) ५ » ( 1 
 भर्चैः (क्ो्चीषि=अर्चीषि) “ऊध्वो शुक्रा शोचीशष्यन्नः ( बद्धे 
२७1 ११) दत्युष्वानि द्यतस्य (अन्नः) शुक्राणि शोचीशष्य्ची- 


| र्शछब मकान्त | चभ्द६ै।२।१।३२॥ | ् 
जन्यः (नक्षत्रम्‌) अज्ञुन्यो वे नमितास्ता पतत्परोऽश्चमावक्चते 
` पफदगुन्य इति । र०२।१।२।११॥ 


| भद्मासः अद्धमास। (-उद्करकूष्ण ४ {|| ) त्र मिच्ावरुणो .} ्तां० ४ । | ५ ५ । 4. 


१७1 १७॥ . 4 1 
अथतावेवाधमासो मित्रावरुणौ य एवापूर्यते सख वर्णो 
यो ऽपक्षीयते स मिजः। श०२।४।४।१८॥ | 
 अधघमासा उपषद्‌ः । रचा० १०।.२। ५ ५॥ 

 अद्धमासाः प्रस्तावः ।ष०३।१॥ 

अद्धमासः पञ्चदरः । तां० ६।२।२॥ 

अद्धेमासर एव पञ्चदशस्यायठनम्‌। तां० १०।१।४॥ 
अधमासा दविष्पाजाणि । च० ११।२।७।४॥ 

 अथेमासा हविष्मन्तः । गो० पू० ५।२३॥ 


अद्धमासयेा हे प्रजाः पडाव आजा बं पुष्यन्ति ताञ | | | 4 


१०।१।६॥ ( 
 अभरुदः अवुद्‌ः काद्रवेयो राजेत्याह तस्य सर्पा विदाः 


विद्या वेदः" “““““ सपैवियाया पकं पव व्याचक्षाण इवाचु- 


॥ द्रवत्‌ च १२३।४७।३।९॥ 
भयमा अययैमा सप्तहोतुणा% होता । तै०२।३।५।६॥ 


अर्यम्ण वा पतन्नक्चन्र यत्पूच फल्युना । त० १।१।२ ध 4 ध 


५ ४॥१।५।१।२॥३।१।१।८॥ 1 
| 4 भविः आवमा (=“गलस्तनयुता'' इति सायणः) सारस्वती । श 
५५18140 4 


+ अश्व चावि चोत्तरत एतस्यां तदिद्येतो पद्यु दधातितस्मा 
` देतस्यां दिद्येतो पञ्च भूयिष्ठो । रा ७।५।२। १५॥ ८ 

+» अजावी आरभते भूम्ने । तै०३।९ । ८ । ३॥ 1. 
` # तस्मादु सह सतो ऽजाविकस्योभयस्येवाजाः पूवो यन्त्यनृच्चे ` 





































( ६७० >) 


(प्रज्ञापतिः) तान्‌ (मनुष्यान्‌) अव्रवीत्‌ सायम्प्रातवो ऽरानं 
` - -ध्रजा-वो स॒त्युवां ऽचि ज्योतिरिति ¦ र० २।४।२। ३॥ 
„+ स योदैवं विद्वान्‌ सायस्प्रातराशी भवति स्व हेवायुरेति। 
0 0/1 
‰ द्विरह्नो मदष्येभ्य उपहियते प्रातश्च सायञ्च । ते० १।४।६।२॥ 
+ तस्मे (त्राय) ह स्म पृ॑ह्नि देवा अशनमभिहरन्ति मध्य 
बन्दिनि मनुष्याऽ अपराह्ने पितरः; रा०१।६।३।१२॥ 
अशनाया पको वा अमुष्िव्छोके मयुः । अशनया मल्युरेव । तै० ३। 
1 ९ । ११. १-२॥ 
१, अशनाया हद सृत्युः | शा० १० ६।५)१॥ 
अशनिः कतमस्तनयिस्नुरिव्यश्निरिति । रा० ११।६।३।६॥ 
पतान्यष्टो (खद्धः, सर्वेभ=रा्वः, पद्यु पतिः, उग्रः, अशानिः,मवः, 
महान्द्वः, ददानः) अन्चिरूपाणि । कुमारो नवमः । श० 
६११८ 
 भक््मा तस्य (दृच्रस्य) एतच्छरीर यद्िस्यो यददमानः । शा० ३ ।४। 
| ५ ३।१३॥३।९।४।२॥-४।२। ५ । १५॥ 
 भश्वः ययुनौमासीव्याह । एतद्वा अश्वस्य प्रियं नामधेयम्‌ । तै० ३। 
८।९।२॥ 
9 अदेवा व इदद्धयः। ते० ३।९।५।३॥ रऽ १२३।२।६।१५ 
(हं .ऽश्वत्व) हयो ऽसि तं०१।७।१॥ 
(हे ऽश्व त्वं ) सिरि | तां०१।७;१॥ 
(हे .ऽभ्वत्वे) चषासि। तां०१।७।१॥ 
वाष्जनो ह्यश्वाः । शच०५।१।४।११॥ ` ५ 
9 (अश्वो) वाजी {भूत्व।) गन्धर्वान्‌ (अवहत्‌) । श० १० । ६ । 
9. 1 
५: ( हं ऽ9्व त्वं ) वाज्यस्ति। तां०१।७।१॥ = 
` + ते ( आदित्याः). अबुवन्‌ । यम्‌ ( यश्वम्‌ ) नोऽनेष्ट । सव्यो 
२अ्ू/द्‌ात । तस्माद्‌श्व  सवयेत्याह्यन्ति। ते०३।२। २९। १ 
समुद्र एवास्य (अश्वस्य मेध्यस्य) बन्धुः समुद्रो योनि 























५ 





(५) ~ (र 


अश्वः न वै मनुष्यः खर खोकमञ्जसा वेदाश्वो बै खरग लोकमञ्जसा ` 


9} 


8 
39. 
$. 


4, 


‡9 


वद । श० १३।२।३1९१॥ 


› . तस्य ( अश्वस्य भ्वतस्य ) रुक्मः पुरस्ताद्धवति । तदेतस्य रूप _ 


क्रियते य पष ( आदृत्यः ) तपति । हा ३।५।१॥२०॥ 
ज्ञागतो ऽद्वः प्राजापदयः। तै० ३।८।८।४॥ 


 ( प्रजापतिः) वारुणप्रश्व ( आङष्लत ) । श ० ६1 २। ११८; १ । 


स हि वरूणो यदश्वः ¦ इा०५।३।१।.५॥ 
सोमो वे ष्णा अश्वस्य रेतः । ते०३।९.।८५।५॥ 


` अश्वस्य वा आरब्धस्य रेत उदक्रामत्‌ । तत्सुवणे छ दिरण्यम- 


भवत्‌ । ते०३। ८1२1५) रा०१६।१।१।३॥ | 
अश्वमालमते ...... श्रीक एकशफम्‌ । यमेवावरुन्धे त° 


- ४५.९।.९.।.२- 


99" 


अश्व चावि चोत्तरतः, पतस्यां ताद्‌द्येतो पशु दधाति तस्मा. 
देतस्यां दिश्येतो पक भूयिष्ठां । श ७।५४५।२।१५॥ 


 अभश्वमेघः प्रजापतिरद्वमेधः 1 रा० १६1 २1२ १३ ॥ १३1४ | 


श १९५ स 
अञ्चिवौ अश्वमेधस्य योनिरायतनम्‌ । ते० २।९। २१. २,३॥ ॥ | 


सो ऽभ्वमेधेनेष्टर खराडिति नामाघत्त । गो० पू०५।८॥ 


 सवैस्येषन बेद्‌ यो ब्राह्मणः सन्नश्वमेघस्य न वेद्‌, सा 


|  -धब्राह्मणः । खऽ १३।७।२। ९७ ॥ ५ 
` भश्रिनो युवम खुराममश्िना नसुचावाखरे सचा विपिपाना शयुभः ` ८ 
स्पती इन्द्रं कर्मखावतम्‌ (० १० । १३१ ४॥ यज्चु० १०। . 
३३ ॥ ) इत्याश्राग्याहाश्विनो सरखतीमिन्द्र खत्ामाण 
यजेति । श्ऽ५।५।४।२४५॥ ५ ८ 

` आश्विने धून्नमाङमते।तै०१८।५।६॥ 
`» लोहितः (अजः) आश्विनो भवति । श०४५।५।४।१॥ 
„+ सवै (पेषः) आश्विना भवन्ति । मेषज्याय । श० १२८1 


व यत्त (द ॥ 
(| प 
५ ष्‌ 











( &२ । 


भटका सवत्सरस्य प्रतिमां यां (पकाषटकारूपां) त्वा रात्रि यजामहे । 
` मं०२।२।१८॥ 

„+ पषा वै संवत्सरस्य पली यदेकाष्टका । तां०५।९।२॥ 
५ संवत्सरस्य या पल्ली (रकाष्टकारूया) सा नो अस्तु सुमङ्गली । 
५ (अथव०३। १०1२) म०२।२।१६॥ 
| ज अष्टरात्रः एतन वै ! अष्टरात्रेण) देवा देवत्वमगच्छन्‌ देवत्वं गच्छति ` 
 . य्व वेद्‌ । तां० २२। ११। २-३॥ 

` भसत्‌ असखद्वाऽ इदमग्र ऽ आसीत्‌ । रा ६।१।१।१॥ | 
`» इदं वा यत्रे नैव फिचनासीत्‌ । न चौरासीत्‌। न परथिवी । 
ध नान्तरिक्षम्‌ । तदसदेव सन्मनो ऽकु₹त स्यामिति । तै०२।२३।. 
1 
 भक्तमरथः ( यज्ञु० १५! १७ ) तस्य ( आदिद्यस्य ) र्थप्रातश्चास्मर- 
थश्च सनानीव्र।मण्याविति वार्षिको वत्‌ श०्८।६। 
५ १1 ८॥ 1 
भविः अक्षि वै लास इत्याचक्षते 1 रा०३।८।९।४॥ 


८ | भितः असितो धान्वों राज्ञत्याह तस्याञ्खरा विशः! श० १३ । ४1 = 


३।११॥ 


भद्रः उभये वा एते व्रजापतरध्यसखजन्त । देवाश्चासुराश्च । ते०१। 

व 1 ५1 ५ 
+ सः ( प्रजापतिः) .....-अकोमयत प्रजायेयेति । स तपो ऽत- 

 प्यत। सोऽन्तर्वानभवत्‌ । ख जघनादसुरानखजत...... खं 

`  भखादेवानखज्त । ते०२।२ 8।५-त॥ 
५ स ( परजापतिः ) आस्वेनेव देवानखजत .... तस्मैस. 


` जानाय देवेवास } ...-. अथ यो ऽयमरवाङ्‌ प्राणः, वेनाञ्ु. ` 


रानद्धजत। ..... तस्मे सख्जानाय तम इवास । श० ११। 
१ | ह 1 ७-८ ॥ ध ध 


2 ते देवाश्चकमचरञ्छालम्‌ (=चक्रव्यतिरिक्तं साधनमिति खा- ` 


| 1 यणः) भञ्ुरा आसन्‌ । श०६।८।१।१॥ ५ 
ते देवाः पजापतिमेवाभ्ययजन्त। अन्योऽन्यस्यासन्नस्य 
ग भप यदुः । ..... भजापतिर्दैवादुयाषसेत। गो०उ० १।७॥ ` 





असुरः एकाक्चरं वे देवानामवमे छन्द आसीत्सक्ताक्षरं परमन्नवाक्षर- 
`  मसुरणामवम छन्द आसीत्‌ पञ्चदशस्षरं परमम्‌ । तां १२। ५ 
१३।२७॥ | 1 
ते ऽखुरा उर्व पृष्ठेभ्यो ना ऽपश्यन्‌ । ते केशानव्रे ऽवपन्त । ` 
अथ दइमश्रूणि । अथोपपक्षौ । ततस्त ऽवाञ्च आयन्‌ । परा- = ` 
भवन्‌ । यस्यैव चपान्ति । अवाडेति । अथो परेव भवति।तै ` 
0 १-२॥ 1 
यज्ञो ऽसुरेषु विददखुः। तां०८।३।३॥ ` 
ततो ऽखुरा उभयीरोषधीयाश्च मचुष्या उपजीवन्ति याश्च ` 
` परावः इत्ययेव त्वह्धवेगव त्वत्प्रछििपुरुतैवं चिदेवानभि- ` 
भवेमेति ततो न मनुष्या आश्ुने पशव अक्िषिशिरे ताहेमाः 
 भ्रजा अनाराकेनोत्पयबभूवुः ...... ते ( देवाः) दोचुदन्ते- ` 
 दमासामपज्ञिघां सामेति केनेति यन्ञेनैवेति ! छच० २।४।३॥।. 
 २-३॥ | | ४ 
तेवा असुस्‌ इमानेव टोकन्पुर ऽकुवेत । एे० १।२३॥ 
अराणां वा इयं (पफथवी) अच्र असीत्‌ । तं००३।२।९।६॥ 
अवौग्वखुदं वे देवानां बह्मा पराग्वसुरखसंणाम्‌ । ° ० ` 
१1९५... 
+» परावसुं वे नमाखुसणाश्दोता। शा०१।५।१९।२द॥ 
„+ उशना वे काव्यो ऽखराणां पुरोहित आसीत्‌ । तां०७।५२०॥ | 
धक्‌ रश्चसां भागो ऽपि (यज्ञ॒ ६ । १६) इति रश्चसारह्यषमागो 
यदश्क्‌ । ० ३।८।२। १४ | 1 
सख यदख्रा रक्षः सखजतादिव्याह रश्ांस्येव तरस्वेन भागधेयेन 
( अखपरपेण ) यज्ञान्निरवंदयते | ० २।७॥ 4 
रस्थि अस्थीनि वै समिधः । शा० ६।२।३।४७६॥ 
„ अस्थीष्टकाः । श०८।१९।४।५॥८1७1४।१६९॥ 
अस्थि प्रतिहारः) जे० उ० १।६६। ६ 


५ 


महः अहम्पि्ः। तां 































( ९ ) 


महः अहः खगैः । दा० १३।२।१।६॥ 0 

+ अहवं खगा खोकः । एे० ५। २8 ॥ ५ 

 » अप्निवौऽ अहः सोमो रात्रिः । शं०३।४।४७।१५॥ 

५ यजुष्प्रतयः ( इष्टकाः ) उ्योतिस्तद्धयह्।% रूपम्‌ ! शा० १० २1 
द ८ 

५ अहव पल्तम्‌ ( ऋ9 ९्२।१॥)। ता०९।१।७॥ 

% आहवं राबलो राजिः दयामः । कौ०२।२ 

 » अह्वुष्ठिः | तै०३।८।१६।४॥ 1 
»» अहवे वियच्छन्दः ( यज्जु० १५५) | श०८।५।२।५॥ ` 

, सञ्दमदः (सब्दरः-कतुविशेषः, तैत्तिरीय संहितायाम्‌ ४।७। ७। 

२॥५।३।११।३॥ सरावणमाष्ये ऽपि )। चा० १।७। २।२६ 

9 ( पृपक्षापरपश्चयोः ) यान्यहानि ते सधुन्रषाः । तै० ३। १० 

{® १॥ 

» अवं विष्णुक्रमाः । श०६।७।४।१२॥ ` (9 

* ब्रह्मणो वाऽ एतद्रे यदहः | श० १३।१।५।४६॥ ~ 

`» बरह्मणो वं रूपमहः स्षघस्य रात्रिः । तै०३।६। १४।३ ॥ 

,„ अहबोहैतम्‌ । पेऽ ५।३०॥ 4 
अदिः अथ (वृजन) यदपात्लममवत्तस्माददिस्तं द॒चुश्च दनायुश्च मातेव 
च पितेव च परजग्रहतुस्तस्माद्‌ानवं इत्याहुः । श० १। ६] 

1 ध 1 

जहद्न्न्य; अदेवुचयस्यात्तरे ( पोष्ठपदाः ) । ते०१।५।१।१५॥. 

अहोरात्रे अहोरात्रे वा उषासानक्ता !ए०२।४॥ 

५» अहोरात्रे वै नक्तोषासः ( यज्ञु° १२।२। ० द191. 
अहोरा बे गोआयुषी । को० २६।२॥ 

अह।रत्रे बे ब्रुवाहसा । तै०३।९।४। 










































|) 1: (वम्‌ 


` अहौरत्रे तद्वाऽ अदहोयजेऽ एव विष्णुक्रमा भवन्ति । श०द।७। ५ 
1 81.१० 1 
„» ` अहोरा वात्लपस्‌ ( सूक्तम्‌ ) 1 । छा ० ६ । ७। ४।१०॥ 
यद्ध स्तोभावहारत्रे पवते | जे० 9 १।२१।५॥ (1 
अहोरा वे रोष्िणो ( पुरोडा्नो ) 1 छ० १४।२।१।३॥ | 
अहोरा वै मिच्नावरुणौ 1 तां० २५ । १० १०॥ म 


च, 


अहोरात्रे वे पिशंगिरे । रा० १३ ।२1६। १७ ॥ 
अहोरात्राणि वाऽ उपसदः । श० १०।२।५६।४॥ 
अहोरात्राणि हिङ्गारः । ष०३।१॥ न 
अहोरात्राणि व वरूज्यो ऽहार्रेशदश्छसवैच्रतम्‌।छ०६। | 
५।४७)६॥  ॥ 


 अहरान्ाणां वाऽ एतद्ुप यद्धानाः । र०१२।२।१।४॥ 


आकाशः अत्मा त्वाऽएष वेदवानरस्य ( यदाकाशः) । इरा० १० 
एष वे बहुखो वेभ्वानरः (यदाकाशः) । श०१०।६। 
+»  अकारस्साे्ी | जे०उ०४।२७।५॥ ५ 
*  अआश्नीभ्रः वसन्त आश्नीभ्रस्तसाद्वसन्त दावाञ्चरन्त तद्ख्यन्चिरूपम्‌ । 
` ` क ११।२।७1३९॥ ^ 0 
 आ्नीध्रीयः ( पुरुषस्य ) बाह माजटीयश्चाश्रीघ्रीयश्च । कौ० १७1 ७ ॥ | 
 भाज्यम्‌ तेज आज्यम्‌ । दे०३।३।४।३॥३।३।९।३॥ 
( | यज्जु० १।३१) तेजो ऽचि द्ुक्रमस्यस्रतमसि (अष््य !)} रा० ` ५ 
। ष  १।३)।१।२८॥ ५ ५. 
„+ एतद्वेतः। यदास्यम्‌। तै १।१।९।४॥ 
| „+ ` मेधो वा आल्यम्‌ । ते०३।९1१२।१॥ 





ति । श० ७६ ४।२} २७॥ 


) ऊर्ध्वायां दिशि मरुवश्चाङ्गिरसश्च देवाः. ..- 
. .चारमेष्ठयाय माहाराज्यायाऽऽचिपद्याय 
सखावदयायाऽऽतिष्ठाय 1 २० ८। २४ ॥ 


| । १ ॥ 
आत्मा वे तनूः । श०७।३।१।२३॥७।५।२। २२ 
(नशरयरम्‌) वेपुः। रा०७।५।१।२१॥ 





( (8 | । ` 


आत्मा आतपा उपां्चुसवनः। पे०२।२१॥ | 
 » आत्मां काकस्प्णा {इष्टका )! श्०्द।७।२।द॥ 
9 आत्मा वैब्हती 1 प० दै। २८॥ गो० ड०६।८॥ 


, आत्मा चिष्टुप्‌ 1 श० ६।२।१। २७॥६।६।२।७॥ ` 
आत्मा वे हाता । क० २९८ ॥पं०६।८॥ गोऽ उ० ८. 


१४ 1 

आतमा वे यज्ञस्य होता । को०९।६॥ 

, आत्मा इष्ठृचमसः 1 प० २।३२०॥ 
 आस्मा वे बाह्णाच्छक्( । कोम २८।२९॥ 


अतो वाऽ आदित्यो विवस्वानेष ह्यशोरत्रे विवस्मि तप्र 
| (सत्यु ) वस्त स्वेता द्यननपास्डुतः) चञ१०५।२।४॥ | । 


ववस्वन्नादत्यष त साम्रषाथः | श०४।२३२।५।१८॥ 


यं ( मातेण्डं)उ इ तद्विचक्रः (देवा बादित्याः,) स | 


विवस्वानादिव्यस्तस्यमाः प्रजाः) श०र२।१९।२३४७॥ 


अस वाऽ आदित्यः सवैः ( यज्ञु० १८।१०) । श०९्। | | 


४।२।९३॥ 
असावादित्यो देवः सविता । श०६।३1।१)१८॥ 


दित्य एव सविता । गो” पू० १: ३३६॥ जे०उ०४। 4  { 


"९७.१६ ॥ | 
+ धातासो स आदित्यः) राञ९।५)।१।३७॥ 
, स पष ( आदित्यः ) सक्तरदिमच्रुषभस्तुविष्मान्‌ (ऋ०२। ` 
१२।१२) [ज्ञे०ड०१।२८।२। ध 
3  ५वस्सप्तरदिमः” (ऋ २।१२।१२) इति । स्ह्येत 
आदित्यस्य रद्मयः | जे० उ० १२९! ८॥ (0 
+ भ्युक्ता ह्यस्य ( इन्द्रस्य) दरयददरातादशः (ऋ ६ । ` 


2 ५७ । १८ ) इति सदस देत आदित्यस्य रदमयः। ते ऽस्य 


 युक्तास्तैरिदं सै दरति ¦ तच्यदेतेरिदं सै हरति । तस्मा- ` 


¡|  ऋस्यः ( =रदमयः ) । जे" उ० १। ४७।५॥ 





























गावि्यः असौ चे वैश्वानरो यो ऽसौ ( आदित्यः ) तपति । कौ० ४ | 
01 
% सयः स वैश्वानरः । असौ स मादित्यः । श०२।३। 
1 1. 
 , चश्चस्त्वाऽपतद्वश्वानरस्य ८ यदादित्यः ) । रा० १०।६।१। 
प्व च सुततजा वश्वानर; ( यदादित्यः) । शा १० ` 
वृषभः" ( ऋ०२।१२। १२) इति {पष ( आदिस्यः 
` . दयवा.सम्प्रजानाश्रषमः | जेऽ उ०१।२९) ८॥ 
1 - ५ आदित्यो वाजी।तै०१।३।६।४॥ ` 1 
+» असो वाऽ आदित्यो बभ्रो ऽरुषः। दा १२।२. ६: ६9... 
५ असौ वा आदित्यो ब्नः। तै०३।९।४। १॥ 
 अष्दित्या वे चरषाकपिः । गो० उ० ६ । १२॥ ४ 
„ असावादित्यो वेनो यद्वै मजिजनिषभाणो ऽवेनत्तस्माद्नः। ` 
` क्०७।४।१।१४॥ क 
लय ङ्रूमा ऽसा स आदित्यः। श० ७।५।१।६॥ 
1 ६९1९1 # ध 
, असो वे षोडशी योऽसौ (आदित्यः) तपति ) कौ 
^ 4. ५ 
, असावादित्यः षोड ( यज्जु० १५।३ )। ० ८।५॥ 
 १।१०॥ 1 
एष ( आदित्यः ) दीक्षितः ( अथभ्र° ११ ।५। ६॥ 
` गान्परू०२।१॥ 0 
असा व।5 आदित्यो दिव्यर्‌, रोचनम्‌ । शा० ६ १,२६॥ ` । 
भसोवां आार्दित्या दृष्या गन्धव ( यज्जु० १९१ । ७ |) हा° ` 
१,३.१1. 1. 
त तार आाद्त्यो विश्वव्यचाः (यजु ०१३।५६॥ १५।१७) 
यद्‌ दवष उदेत्यथेदर्‌ स्र व्यचो भवति 
११९५1 ९1१1१4 1 ^ 
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। दा०८ ९} 












(भावात 
भाद्र 


'$१¶ 





(स) का 


सौ वा आदित्यो भा इति । ० उ० १।४। १॥ 


असा चा आदित्या इर्त; ञ्युचिषत्‌ ( यज्ञु० १२। १७) ।. ५ १ 
रा० ६।७।३।१९१॥ ~ 

एष ( आदित्यः) बे हंलः शुचिषद्‌ ( ऋ० ४ ।४०। ५) 
० २०॥ | ; 

` असावा आददेत्यस्तपः; । हठ) ७ १६] 1 
` \ जात्यस्य; > पुरूषो यजुषि ।रा० १०।५।१।५॥ 
अथय एष पतसिमन्‌ ( आदित्य- )मण्डले पुरुषः सो 4: 
प्सता यजुषि स यजुषा कोकः । श०१०।५।२।१॥ = 
 असौवा आदित्य एषो ऽच्निः (यञ्ु° ११।३१ ) ¦ शा ६1... 


८।९।१॥६8६।३)९१०॥ 


आदित्यो वाऽ अस्य (अश्ेः) दिवि वचैः। शा० ७।१।१।२३॥ = ` 
अये वाऽ अभचिक्रैतमसावादिव्यः ख्यं यदि वासाच्रतमय. ` - 

 % { अश्चिः ) सत्यसुभयस्वेतदयमश्चेः । रा० ६ 1 ४।४।१०॥ 
पष (आदित्यः) वै सत्यम्‌ ।दे०४।२०॥ 
 खत्यमषर य एष (आद्देत्यः) तपति । छा १४।१।२।२२॥ | 
असावादित्यः सत्यम्‌ । ते० २।१।११।१॥ 4. 
` तथ्यत्तससत्यम्‌ । असौ स॒ अआद्वित्यो य एष एतस्मिन्मण्डले ` 
पुरुषः । श० ६४।८।६।२ ~ 1 
सत्य हैतयदक्मः । "` ` तचयत्तत्सत्यम्‌ । असो स 
आदित्यः । शा० ६! ७। १! १-२॥ ~. 
` % तस्य (अश्वस्य श्चतस्य) खक्मः पुरस्ताद्धवति । तदेतस्य ` 
` रूपं क्रियतेय एष { आदित्यः) तपति। श०.२।५।१।२०। ॥ 
+» असौ वाऽ आदित्य पष सक्मः। शा० ६।७।१।३॥ 
४ आदेत्यस्य (रूप ) रुक्मः । ते०३।९३ २०।२॥ । 
असा वाऽ आदित्य पष रसक्म पष हीमाः सवः प्रजा. १ 
| ` अत्तिरोचते। इा०७।४७।१९।१० ॥ | 1 
१ । „ आदित्यो वे भगैः । जे० उ०४।२८ 1! २॥ 

















































असौ वाऽ आदित्यो हदयम्‌ ' शा०९।१।२।४०॥ 
असौ वाऽ आदित्यो द्रप्सः ( यञ्ु° १३! ^ ॥ ) । श० ७ । 
911 1 
+ अक्तौ वाऽ आदित्यः सश्छहितः ( यज्ञु* १८ ! ३९ ) पष 

` हयहोराञे सदधाति । श०९।४।१।८॥ 1 
, असौ बाऽ आदित्य पषरथः। श०९।४1१। १५॥ ` 
तस्य ({ आदित्यस्य ) रथप्रोतश्चासमरथश्च ( यज्ञ॒ १५। 































(21 


१७ ) सनानोग्रामण्याविति बालिका ताच्त्‌ । द° ८! ६। 
~^ १ .॥१८.॥ (1 त 
तदयदरेष ( आदित्यः) सर्वलोकस्समस्तस्मादेष (आदेव्यः) ` 
एव साम । ० उ० १।१२।५॥ 1 
„+ ` ( प्रजापतिः ) स्वरित्येव सामवेदस्य रखमादत्त । सोऽसौ 
द्यौरभवव्‌ । तस्य यो रसः प्राणेदत्‌ स॒ अष्देत्यो ऽभवद्र- 
खस्य रसः । जे उ० १।१।५॥ व ५६ 
„+ सान्नामादित्यो देवतं तदेव ज्योतिजौगतच्छन्दो चयौः स्था- 
नम्‌ । गो०पू०१।२६॥ ^ 
1 तः ( आदिल्यः) स हिङ्कारः । जे० उ० १ । १२।४। 
| * असावादित्य स्तोमभागाः! रा०८।५)४।२॥ 
ग सयःस यज्ञोऽसौ स आदित्यः। श० १४।१।१९।६ 
» पष वै संवत्सरो य एष ( आदित्यः ) तपति । शा० ६७ । 
१। १।२७॥ 
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आदिलो बे प्राणः । जे° उ० ४ ¦ २२ ११ 


 उयन्वु खल वा आद्यः 
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ध | 


दिव्यः आद्या त्‌ ¦ ॐ० उ० ३ ४॥ ९ ॥..: 


यन्महान्देव आदिल्यस्तेन ¦ को० ६! ६॥ 


अस वाऽ आदेयः युक्तः ( यज्ञु° १८।५० ) । श० ९। 


२८९ ॥ ५४ छ 
एष वं दछ्युक्राय एष ( आददेदयः) तपति । श ४।३। 
१} २६ ३ । २३ । १७ | 


 यद्धाऽ प्य ष्व द्ुक्तोय णप (आदिलयः) तपति तदयदेष ` 
तपति तेनैष क्रः रा०७।२।१।१॥ 


त्र द्यादिल्यः शुक्रश्चरति । गो° पू० २।९॥ 
असोवा आदित्यः द्युकः ¦ तां १५।५।९॥ 


 अ्ादिल्यो कव पुरष्हदेतः | पे० द ' २७॥ 
आदित्यो वें देव सस्फानः। गो० उ० ४।९॥ 
असौ वा आदिले। लोकस्पृणा ( इश्टका ) । रा० द।५।४।८॥ 


असो वाऽ अ!दिलयो खोक्रम्परणेप दीमाद्ाकान्पुसयति । श ० 
& । ७1२). ॥ 
वायवा पत { आदिद ) देवतानामानशे । ता ४।६।७॥ 


तदसावादिव्य इमां कान्त्सूत्रे खमावयते तचत्तस्स्रे वायुः 


। रा० =} ७।३)२०॥ 


सायासा चागसौस आदित्यः । च०्१०।५।१।४॥ 


अदेय एव यश्ञः 1 गा०्परू० ५।१५॥ 
आद्रि यराः । दाऽ १२।२1४1८॥ 


 आद्देत्या घरूपः | त०२.।१६।५।२॥ 4 
ली वा (भ 





पे०५।२८॥ | 1 
अथ यद्धिषुवन्तमुपयन्ति । आदिद्यमेव देवतां यजन्ते! ` 

आदिद दत्‌ ध व 
असो वाऽ आद्देव्यो ब्रह्म ( यज्जु० १३३) । श० ७1 ४। 
११०१०१२8 ~ ~ 


वे ब्रह्म । जै उ० ३। ७ 
१. ॥ 


८.१); ` नाहि 











धादित्यः हन्तेति चन्द्रमा ओभिदयादे्यः। जे° उ० ३।६।२॥ 


५ 


(^ 


 आओमित्यादेव्यः-.। ज० उ० ३।.६२३। १२। 


भिल्यसौ यो ऽसौ ( आदिव्यः ) तपति । पे ५।३२॥ | 


यदेतत्‌ ( आदित्य )मण्डङं तपति । तन्महदुक्थं ता | 


` ` ` ऋचः स ऋचां लोकः ¦ श० १०।५।२।९॥ 


 (आदिल्यस्य ) मण्डलमेवऽचेः । रा० १० ५।१।५॥ 


९१ ध. 


 अभ्चिश्च हवा आदिलयश्च रोहिणवेतास्याथे हि देवताभ्यां ` 
यजमानाः स्वगं रोक रोहत्ति । राऽ १४ १12.॥ | 


क अ 


छन्दो्भिर्व देवा आदिल स्वत लोक्महरन्‌ । तां०१२॥ | 
१०।६॥ 0 | | 
 चष्टुमोवाष्षय एष (आदिल्यः) तपति । कौ० २५।४॥ ` 
 अष्डुन्जागतो वा आददिलयः । तां० ६।६।२३ | 
जगती छन्द आदिलयो देवता रोणी । शा० १०।३।२।६॥ | 


( आदित्यः ) उदयन्नेवामूम्‌ ( दिवम्‌ ) आधघद्रवव्यस्तं 


॥ यान्नमाम्‌ ( पाथवोम्‌ ) आवद्रवात । रा० ९ ¦ 21 ९९॥ | 
सूय्यराब्दमपि पद्यत ॥ १ | 


आदित्याः अदितिः पुत्रकामा साध्येभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मौदननपचत्‌ ।! | 
1. तस्या उच्छषणमद्दुः । तत्प्राञ्चात्‌ सा रता ऽयत्त = 


1 तस्थै घाता चार्यमा चाजायेताम्‌ । `" मिचश्च वरखणश्चाजाये- | 
ताम्‌ । "` अश्च भगश्ाजयेताम्‌। " इन्द्रश्च विवस्वा- | 


 आजयेताम्‌ । तै० १।१।९। १-३॥ 


9. 


,; अदितिं प्रजाकमोदनमपचत्तत उच्छिष्ठमाश्चात्‌ सागर. |. 
` मघत्त तत आदे्या अजायन्त । गोऽ पू०२।१४६॥ | 
`. (जापते रेतस उत्पन्नं ) यचृतीयमदीदेषिव त आदित्या | 
अभवन्‌ । प०३।३४६॥ ` 1 


` इभ्योह्‌ वा इद्मन्न प्रजा आसुः । आदिल्याश्ैवाङ्गिरसश्च ! |. 


श २।.५।१।१३॥ 





[ कप 4 


 विश्वकमी त्वादिलेरुत्तरतः पातु। श०३।५।२।५७॥ 


» वरुण 1 ¦ ( उदक्रामत्‌ ) । पे० १ । २७ 























( ६८३ ) 





॥  आदत्याः आद्लयास्त्वा प्चादाभाषश्चन्तु जागतेन छन्दसा । 1३ ° ध 


. । ष्‌ 


क. 


ध, | 


,9 ¦ १५ } ५ ॥ 


 अथेनं ( इन्द्रं ) प्रतीच्यां दिदयादित्या देवाः .. अभ्यषि- ` 


न ˆ` स्वारास्याय ¦ पर ८ १४॥ 
गावा चा आदेयः । ए० 8 । १७ ॥ 
आद॑त्या एवं यशः । गा० पू०५।१५॥ 


 आदलयानामान यजृषछबोल्याहुः । र० & | ४1 ५। १९॥ 1 ॥ 


आदेदयानीमानि शुद्खानि यजूषि वाजसनेयेन याक्ञ- 


 'वस्क्यनाख्यायन्त | श० १४ ।९.। 2) ३३॥ 
 आदेलययना ततीयकूवनम्‌ । का० १६ ९॥३०।९१॥ द° 
 ४।३।६५। १ 
आदद इह तचतायसवनम्‌ । ता०९।७। ७१ 


अथम ।चष्णु यज्ञ चचा व्यभजन्त। वद्तवः प्रातःसवन 
रुद्रा माध्यान्द्न सवनमाददयास्ततायसवनम्‌ । रा० ९४। 
२।\१।१५॥ 

ज गल्याददिस्याना पल्ला । गा०उ०२)६॥ 


आदिल्यानां वा पतद्ुपम्‌ ` यज्छाजाः । ते०३।८ ¦ १४। ४॥ 
 वसवोवे रुद्रः आदित्या सूलवमागाः । तै०३।३। 
 ९।७ | ५ 
तान्‌ हादित्यानङ्गिरस्रो याज्ञयाञ्चक्रः । गो० उ० ६ । १७ ॥ 1 
त पतेन सदःक्रियाङ्केरख आदित्यानयाजयन्‌ 1 च०३। 


(र 


४५५. 


१ 1 १७॥ 


 आदिव्याश्चाङ्गिरसश्चवत्‌ सत्र समदधतादितयानमेक्वि- 
` शत्तिराङ्गस्सां ददशा । ता० २७।२।२॥ त 
 आदिलया वा इत उत्तमां सुव लोर्मायन्‌ । ते बाइतो 
“यन्तं पतिचुवन्ते ते ११।९.।८॥ 
 ( आदिव्याः ) स्वरम लोकमायन्नहीयन्ताङ्गिरसः । ता० 
` १६। १२) १ 2. 0 
ते दादित्याः पूर्व स्वभ खीकं जग्युः पश्चवाद्गिरसः षष्ठ्यां = 
चा वर्षेत ! ए०४। १७॥ ८ 1 


% वत उ दयादिव्याः स्वरीयुः। को ३० ९ 1 






















[अपः ` ( ६८४ ) 
४ १ [भ (क 
 आदिष्याः तऽ आदित्यः । चतुभिं स्तोमेश्चतुभिः पृलघुभिः सामभिः 
| स्वर रोकमभ्यप्रुवन्त । श० १२।२।२। १०। 
`, तस्य ( स्वगैस्य रोकस्य ) आदित्या अधिपतयः | तै० 
३।८।१८।२॥ 


 भषिपत्यम्‌ अयेन ( इन्द्र) ऊर्वीयां दिशि मसतश्चाङ्गिरसथथ देवाः 
(1 अभ्यपिञखन्‌ ......पारमेष््याय माहारास्यायाऽऽ- 


[धपत्याय स्वाबद्यायध<तिष्ाय) ए ठ | १४ 


भाषः आपो वे सरिरम्‌ ( यज्ु° १३ । ४२) । श० ७।५।२। १८॥ 


आपो वा इदमग्र सङ्ुरमासत्‌ । तऽ ९२।१।३।५॥ 
आपा वा इदमग्र महत्सारुरमासांत्‌ । जे० उ० १ ५६।१ 


` 061 62660 +€ ०प०५]688 [011106१8] 8६61, 11161 


अपोह वाऽ इदमग्र सखिरमवास । ता ( आपः) अक्ाम- 
यन्त (ता अषप णएञ्चन्त वह्वयः स्याम प्रजायमहात । ऊन्दरी- 
 ग्योपनिषदि ६।२।४॥ ) कथन्तु प्रजायमदहीति ता अश्रा- 
 म्थस्तास्तपो ऽतप्यन्त ताकु तपस्तप्यम।नास्ु एहेरण्षयम्राण्ड- 
% सम्बभूवाजातो ह तरि सवत्सर आस तदिद हिरण्मयमा- 
` ण्डंयावत्संवत्सलरस्य वेला तावत्पयंश्ठवत ॥ ततः संवत्सरे पुरुषः 
समभवत्‌ । स प्रजापतिः ( ५4 ५००41 0 119 फ प्०९३ 
रण 6 एषठ एपजणर, ४0676 फ28 8 प 19 पन्नः ` 
|. 68७० ००१ 681 ०४७६७, 8 1169 10६01०2 09 





। ; 
;` \ क ध 
+ (६ 


१0७७१, 8170प्व९व्‌ पा = प्लर वश्मृा588, = 
`` ` ` [नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌- . 


, ऋ १० । १२९।१॥ तम आसीत्तमसा गूढमग्रे ऽधरकेतं ` 


` -सिरु सवमा इदम्‌-क० १० ` १२९ । ३॥ ] -“" | 
` ५४1७) 6 शुगप्र ग ५18 0108 १६| 861; {61६ =` 
4 ` #6 त७अ५ {0 ०6811९8 8०1४1  8्व्‌ 4 
`  ए66त ४15 मगव, 75 ०11 11.9.11 
॥ ८: 1०६० 0610 1 {118 {0719 1९6} ४ 21.88 तष ४७6४ ` 
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` तद्त्रचात्तता बह्मैव प्रथममद्ज्यत य्येव विच्या-श०्द।१। | 
१ | १० । 016 ४७४ 8९ ० ०6810 88 {16 {18 ` ५ 
०१ ०8 लपक, णा शदः प्न फन्‌ शूभच्ण्ड 6, = 
४6 अप४-६०५) 1121 }1086 81110170 [णिता क्र88 = | 
| ` रणएक्मह्वे ६५९ २ ए0फणढाः ग धा€ वार 
| अप. 866 “^ एषु प०प 14१७९०७ ० ४6 एण्कपार ¢ 


( ६८५ ) "~. अः ~ 
[ सो ऽपो ऽख्जत । वाच एव लोकाद्वागेवास्य साखनज्यत-- (1 


च ६।१।१।९॥ सां (कामयत ।! आभ्यो ऽद्भ्या ऽधि- (1. 
प्रज्ञायत खा ऽनया चस्या {वद्या सहाप प्रावरदात्तत ५ 


अण्ड > समवततं तदृम्यस्शदस्त्विलय श्तु भूयो ऽस्त्विव्येव 


8 ” 0 2.4. (2113 266 १68 2 9०4 23 


(3पण=छावेतानप्रजापत्िः-व्रज(पतिर्वे सवेता । त° १६। ५। 


 १७॥ | ¦ च० ११ १।६।१-२॥ 


भाषः 


॥ ॥ 


फव वं राचवचश्वानरः ( यदापः )। रा०१०।६।१९।५॥ 
वास्तस्त्वाऽपव वैश्वानरस्य (यदापः) शच०१०।६।१।५॥ 


(षा व्यानः । अजश उ० ४२२ ९॥ 


दयुक्रा यापः । ते १।७।६।३॥ 


चन्द्रा ह्यापः । ते १।७।६।३॥. 0 
“ -शए्ः तचा (वड १२२५१ 4 थ) दाद सते जायते |: 


`  क्०६।८।२।३॥ न 


› यद्भवं अआपस्तेन (भवः्=जन्म--अमरकोषे, ३ काण्डे, ननाथै- 
सः २०५ च्छक ॥ जन्म भपः-वाद्‌कचिद्रण्य( १ । १२) (| 


कोर) २॥. 


त 


 आपरस्सावित्री । जे° ० ७ । २७।३॥ + 
आपो वै पुष्करम्‌ । श०द६।४।२।२॥७।७।९।८॥ 
+» आपो चै पुष्करपर्णम्‌ । ०७1३} १।९॥ 1 
+, आपः पुष्करपणेम्‌ } श०्६।४।१।९॥ १०।५।२।६॥ 


>+ आपो वे प्रजापतिः परमेष्टी ( यज्ञु० १७।९॥) ताहि पस्मं 


ने तिष्ठन्ति । शा० ८! २।२३।१३। 








( ६८६ ) 


भाषः स ( परमेष्ठी प्रजाप्यः) आपो ऽभवत्‌.....-परमःद्वाऽ एत. 





४, क 
स्स्थानाद्धषति यदिवस्तस्मात्पस्मषएा नाम । शार ११९ । १1 
६ । १६॥ | 


9 आपो हि पयः । का० ५।४॥ ग[०उ० १।२२॥ 
+ अपामेष ओषधीना% रखे! यत्पयः । शा० १२।८।२।१३॥ 
+, बा्देवले साम वाचो मने देवता मनक्तः पशवः पश्चूनामाष- 
 . धथ आओषयीनमापः। तदेतदद्धय। जात स(माञण्डछु प्रत्तः 
;  भिति। ० उ० १।५९। १६ ॥ 
„+, ओषधयो वाऽ अपामोद्च ( यञ्जु° १३।५३) । यत्र द्या प उन्द्‌- 

` न््यस्तिष्ठन्ति तदोषधयो जायन्ते । छ ७। ५ । २। ४७ ॥ 
आपो द्यतस्य ( सोमस्य ) खोकः } रा०४।४;५।२१॥ 
 „, आपो दहि रेतः। तां०८।७।९॥ 

„ आपो रेतः प्रजननम्‌। ते०३।३।१०।३॥ 
+ आपोमेरेतसि धिताः। त०३।१०।८।६॥ 

 » धमादयः! शा०११।९।६।२४॥ 

+ आपः पोक्षण्यः ¦ एे० ५।२८ ॥ 
 % दिव्या आपः भोश्चणयः। तै०२।१।५।१॥ 
+ आपो वै सदो ऽन्नं दोहः) श० ८।७।३।२१॥ 
 % आपः खरसामानः। को० २५1 ४॥ क 
, „+ अथ यत्‌ खरलास्न उपयन्ति । अष एव देवतां यजन्ते । छ०१२। 
12.1.१2... 
+ श्वत्यः ( यज्जु० १) २१) आपः! र०१।२।२।२ 
` * आपो वै रेवल्यः। तां० ७।९) २०॥ १३ ।९। १६ 
` » अपोवेरेवतीः। तै०३।२।८।२॥ 
+ अपांवा एष रसो यद्वेवस्यः। तां० १३ । १० 
+ वञ्ञोवाऽओआपः 1 हा०१।७।१।२०॥ 
 % आप इते तत्‌ प्रथमं वञ्जरूपम्‌ । को० १२।२। | 
ॐ अपा हवे चरचर जश्रस्तनेवेतद्वीयणापः स्यन्दन्ते } श च" ९}. 1 
0 व 
» चवतुरः ( यजु ६। ३४) इति वच ह्येताः ( आवः ) अध्वन्‌ ¦ # 9 





आपः आपो वे विधाः (यज्जु° १४ । ७) सं 


( £८७ ) 





दा० ८ । २।२।८॥ 
*» आपोवेदयोः शच०६।४६९१)8॥ 
५ द्यावाऽ अपा सदनम्‌ ( यज्जु० १३ 1 ५८२३) श ७।१५॥ 


 २। ५६ । 0 
` आपो दिव ऊधः ( यज्जुऽ १२।२०॥ ) । श०६।७}४।५॥. 
आपा व दिव्य नभः रशा०३।८।५}३॥ ध 


आपा वे वरण्यम्‌ । ज उ०४।२८।१॥. 
वायुखपश्चन्द्रमा इव्येते चए्वः | गोऽ्पू२२।८{९)॥. 


आपो वै स्वैः ( =रवैः=व्द्रः) अद्ख्यो दीद सम जायते। 
छ०६।१।३ ११॥ | 
आप पव सवम्‌ । गो० पू०५।१५॥. 


पष वाऽ अपद््स्सो या भ्य ( वायुः ) पवत । शा०५।१। 
२।७॥ | र 
वायुवाऽ अपामम ( यज्ञु० १२३।५३ ) यदा द्यवेष इतश्चेतश्च 
वात्यंथापो यन्ति । श० ७ । ४ | २।४६॥ | 


अपः चछघा ( गच्छति ) 1 गो०्पू०र।२॥ ५ 
स वाणएषो ( सुय्यः)ऽपः प्राच्य वरुणा भवति । कोऽ १८।९॥ ॥ त थ 
अथं यदप्छु वरुणं यजति ख एवेन तद्ायतने प्रीणाति । को० 


~ 418 ॥ 


अपु वे वरुणः । तै० १।६।५।६॥ ५. 
योह वाऽ अथमपामावक्तैः स दावश्रथः स देष वरुणस्य पुत्रो ` ` 
 वाघ्रातावा।च०१२।९।२।४॥ ५ 
वरुणस्य वा अभिषच्यमानस्याप इन्द्रिय वीय्यं निरघ्चन्‌ । 
` तत्छुवणैश् हिरण्यमभवत्‌ । तै ९।८।६९।१॥ ५ 
`» अच्च वाऽ अपो ऽभिदध्य मिथुन्याभिः स्याभित्ति ताः सम्बमूवं 

` तासु रेतः प्रासिश्चत्तद्धिरण्यमभवत्तस्सादेतदभ्िक्तकारामचे्दिं ` 
| | रेतस्तमादण्छु (हिरण्ये) बिन्दन्ल्यप्छुहि. (रेतः) प्र्िञ्चत्‌। 

सर १।२।५॥ | 0 
 अदुभ्यो बा एव ( अह्नः) प्रथममाजगाम । शचा ० ६ : ७} ४1४॥ ^ 








1. क 


[ पैः | ५ ( ६८८ ) 


आपः आपो. वाऽ अस्य (अभ्रः) दिवो ऽणः | श०७।१]१ । २८॥ 


 अन्तरिश्चं वाऽ अपार सधस्थम्‌ (यजु १३।५३ ) । रा० ४७। 

 ४।२।५७॥ ५ ॥ 
` आपो वे मरुतः । २० ६।३० ॥ कां० १२। ८ ॥ 

अप्सु वे मखतः च्चितः ( श्चिताः) । गो० उ० १।२२। 

 अष्छु वै मरूतः शिताः (१ धितः) । क०५।४॥ 

+» ` अथ यत्छृष्ण तदपां रूपमन्नस्य मनसा यज्ञुषः । ज ० उ० ९ 
 २५।९॥ 

अदन वाऽ अपां पाथः ( यज्ञु० १३। ५३ )! रा० ७ ।५।२।६०॥ 

आपो वे सहसखियो वाज्ञः ( यज्ञु० १२। ४७ ) । छ० ७ । १। 
१।२२॥ 


गिरिवुश्ाउवा अपः | दा०७।५।२;१८॥ 


 वैराज्ीवा आपः । कौ० १२।३॥ 
 अद्धिव्ञः भ्रणीयमानः प्राङ्‌ तायते । तस्ादाचमनीयं पूव॑मा- 


हास्यति । गो० पूर १।३६॥ 





 अप्छुयानिवं वेतसः । श० १९।८।३। १५॥ 


अप्सुजा वेतसः ¦ रा० १३।२।२। १९ ॥ 


, $ अप्जा वेतसः ¦ तै०३।८।४।३॥ ३।८।१९।२॥३। 
1 ८11४1 
 » तचत्तत्सवयम्‌ ! आप एव तदपो हि वे सत्यम्‌ । शा०७।४। 
६.६ ४ ६ 

| ध तदेतत्सल्यमक्षरं यदोामिति । तास्मन्नापः परतिष्ठिताः । जे० उ० ॥ 
१1१51२1 | 
`» पथिव्यष्सु चिता । ते०३।११।१।६। 

५ ` प्राथव्यप्सु ( प्रताष्ठता )1 प० ३।&॥ गा० ३०३ प 
 % श्यं ( पृथिवी } वऽ अपामयनम्‌ ( यजु १३। ५३ ) अस्या 
`. दयापा यन्त ' श०७।५।२।१०॥ (0 1 
* समुद्रो बाऽ अपां योनिः 


, 







(यजु १३ ।५३) । श०७।४। 


समुद्रो ऽसि तेजसि भितः । अपां भरतिष्ठा । ते ३1 ११।१।४॥ 





























भाषः विदयदधाऽ अपां ज्योतिः ( यज्जु० १३ । ५३) 1 दशा० ७।५॥ 
`  २1४६॥ ८ 
` » अश्रं वाऽ अपांभस्म ( यज्ु° १२३। ५३ ) । चऽ७} ४ । २।४८६॥ ॥ | ( 
+ चिकतावा अयां पुरीषम्‌ ( यञ्चु० १३ । ५३) शा०७।५। 
1४1 
„+ चश्चुवीऽ अपां क्चयः ( यज्जु० १३ । ५३) तत्र हि सर्वदैवापः 
स्ियौन्त । रा०७।५।२। ५७ ॥ ५ 
५» ओच्च वा अपार सः ( यज्जु° १३।.५३ ) । रचा० ७।५९।२। ५५॥ 1 





१ | आप्याः ( देवाः ) साध्याश्च त्वा ऽऽण््याश्च देवा; पाङ्केनच्छदला ` 
{छ ` भिणवेन स्तोमेन शक्रेण साना ऽऽरोदन्तु तानन्वारोहामि ` 
` राज्याय | प०८। १२॥ | 0 
 » अयेन (इन्द्रं) अस्यां दुवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि 
| साध्याश्चाऽऽप्टयाश्च देवाः -..--अम्यषिश्चन्‌....-.राज्याय। 
(पठ. १७॥ 1 
आभ्यः (च्चः ) तमेताभिराप्रीभिराप्याययन्ति तद्यद्ष्याययान्ति 
| .  तस्साद्‌प्रियो नाम। इा०३।८।१।२॥ | 
3, आ्रीभिराप्रीणाति | प०२1४॥ को० १०।४॥ 








आमयावी चैरोक उयोगामयाविने ब्ह्यस्ताम कुयथौत्‌ ।  तां० ८।१।८॥ ५ | 
 उ्योगामयाविने उभे ( बृहद्रथन्तरे) कर्यादपक्रान्तौ बा 

 प्तस्य प्राणापानौ यस्य ज्योगामयति प्राणापानावेवास्ि-ः 
न्दघाति । तां०७।६। १२ 
१ युः आयुर्वै विक ( इष्टका ) । शा० ८ ।७।३।११॥ 
„+ आयव सृदस्रम्‌ । ते०३। ८1 ५।३॥३।८।१६।२॥ 

+» विदेदश्चिनेमो नामाश्चेऽअङ्धिर आयुना नाख्रेटि (यज्ञु०५।९) 
इति) ज्०३।५।१1३२॥ । 
=» अमतमायुर्दिरण्यम्‌ । चाऽ ३।८।२।२७॥ ४।५।२। 
`  १०॥४।६।९।६॥ त 
+ आयुं 





१ हि हिरण्यम्‌ । श०४।३।४।२४.॥ ` 
 » आयु हिरण्यम्‌ । तै०१।८।६।१९॥ 
यद्धिरण्यं दद्‌एति आयुस्तेन वर्षीयः कुरूते । गो? 












८ भ आहवनीयः { अन्निः ) आहवनीयभाग्यजमानः । को० ३; ६ ॥ 
आदिताचिः नो ह्यनाहिता्चे्रतचर्यास्ति । रा० २। २।४।७॥ 
आहृतिः दवे वा आडती सोमाइतिरेवान्याज्याहुतिरन्या । शा० ९। 


` „+ आहुतिर्हि य्ञः। रा० ३।१।४।१॥ 
इदा परेड स्थन्तरम्‌ । तां० ७। ६ ¦! १७॥ 
| | इन्द्रः सवा पष (आद्वियः) इन्द्रो वैशरध उद्यन्‌ भवति ^ इन्द्रो ५ 
वैकुण्ो मध्यन्दिन 4 
`. .चिधन {क्रतुं ) भ्रायच्छत्तन सवौ शधो व्यहत । तां० १९ । 1 
१९१९१ 

 » इन्द्रो वै मघवान्‌ । च०.४।१।२। १५, १६॥ 4 
 * सडप्त्रमश्ःस विष्णुः । तत इन्द्रो मखवानभवन्मखवान्ह ` 
बैत मघवानिलयष्चक्षते परोऽक्चम्‌। श० १४।१९।१। १३ | 
 # इन्द्रो वद्धध्रयः। शा० १।८। २1 १६ प 

>» इन्द्र उवै वेनः। ( ऋ० १०।१२२। १) । कौ०८।५॥ । 
, >+ इन्द्रो वे वेधाः (ऋ ४३।११ ॥)। े०६।१०॥ गो. 
 उ०२।२०॥ 1 
 » इन्द्रो दहि षोडरी । श 
 » इन्द्रोहवेषोड्शी।दा 





| (0 पयास्ि निरवपत्‌ । ततो वै स पञ्युमानमवत्‌ । तै° ३।९। 
` ४1४॥ | 

आद्याः चिष्णवराश्यानां पते । ते०३।११।४।१॥ | 
आक्षी; बही वे यजुःष्वारीः। रा० १।२।१।७॥३।५।२।११॥ 
4 ~ 2॥६1१९1६७॥ ष 

` भदयुञिदृत्‌ (यज्ञ° १४ । २३) वायुवौऽ आद्युखिघ्व्ल एषु चिषु रोकेषु 


























वतेते । श० ८) ४।१।९२॥ 


७.।२।२१०॥ 





1 जं० उ० ४ ।१०।१०॥ १ 
इन्द्रमदव्या माया अतचन्त स प्रजापतिसरुपचावत्तस्मा एतं + 
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( ६९९ )} 





गा० उ० ५। १३॥ 


वाग्च्यन्द्री । ० २। २६ 0 
वाद्‌ च पाणशचेन्द्रवायवः (ग्रहः) इन्द्रः=वाक््‌ः वायु्प्राणः)!. 
फेर ण्दे॥ 
 » अथेतद्वामे ऽश्षणि पुरुषरूपम्‌ । एषास्य ( दक्षिणे ऽक्षणि वंच- 
मानस्य पुरषस्मरन्द्राख्यस्य ) पली विराट्‌ । श० १७।६1 

 ११।३॥ च 
+ इन्द्रो चषा | शछ०१।४।१। ३३॥ 
इन्द्रो वै वरषा | तां०९.।४।२॥ 


र 


इन्द्रो वे वाजी 1 प०२३।१८॥ 


इन्द्रो वे गोपाः (ऋ° १। न्दे। १) 1 पेन्दे! १० ॥गौन्ड० ` ` 
 २।२०॥ 
इन्द्र उ वै परुच्छेपः ¦ कौ० २३।४॥ 1 
पतेन ( पारुच्छेपेन रोहिताख्येन छन्दसा ) वा इन्द्रः सघत 
 स्वगोटोकानसोहत्‌ । दे० ५। १७॥ 4... 
इन्द्रो वै चतु+ता। तै० २।३।१।३॥ 
` इन्द्रः सप्तहोता । ते० २।३।१।१॥ 
इन्द्रः सक्तहोच्रा । तै०२।२१८।५॥ 


 » यन्मनः सर इन्द्रः गो० उ० ७। ११ ॥ 


' इन्द्रो वे प्रदाता स एवास्मै यज्ञं पच्छति । कौ०४।२॥ 
॥ योह खलु वाव प्रजापतिः स उ वेवेन्द्रः ! ते०१।२)२।५॥ ह 
इन्द्रो वै त्वष्टा (ऋ० १।२२।६॥) | दे ६ ।१०॥ 0 
*% इन्द्रडवै वातापिःस दहि वातमप्त्वा सरीराण्यंरन्ध्रतिपैति। ` 
` कौ० २७।४॥ त 4 
„+ कतमत्तदक्षरमिति ¦ यत्क्षरन्नाऽक्चीयतेति। इन्द्र इति । जभ (० 
 उ० १।४३ 1 ८। 1 | १ 
; इन्द्र उवै वरुणः सं ड वै पयोभोज्नः । कौ० ५।४॥ 





। र ^ 1 ७ § । ७] ध ८ | 
























॥ 
॥| 
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२२७ । ¶:- तयाहं रानृन्त्सा्च इन्द्रः 
` ऋञ १०।७३। ३ः--त्वमिन्द्र खालाच्रुकान्त्सहख पासन्द धष ॥ )। 


यत्पुरस्ताद्वासीन्द्रो राजञा भूतो वासि । जे० उ० ३।२१।२॥ 


दञ्चिणा दिक्‌ । इन्द्र देवता | तं०३।११।५।१॥ 
अथ यद्धश्वाज्तमुपयान्त । इन्दम्रव दवता यजन्त । रा० ९१२। 


12141 | 
इ्ल्वरा विश्वाजादन्द्र दाद्‌ सवे वश्नवमजयत्‌ । कार २८६ । ९ ॥ 


ततो वा ददमिन्द्रो विश्वपजयचद्धिश्वमजयत्तसाद्धिश्वजित्‌ । 


ता० १६} 81 ५। 

इन्द्रो वै युधाजित्‌ ! तां० ७।५। १४ ॥ 

वृषणश्वस्य ह मेनस्य मेनका नाम दुहितास ताप देम्द्रश्चकमे । 

घ० १।१॥ ४ 
न्द्रो वे प्रासहस्पतिस्तुविष्माम्‌ । ए० २ । २२॥ 

सेना वा इन्द्रस्य प्रिया जाया वावाता पासा नाम । एे० ३ । 

सेना ह नाम परथिवी ( =विस्तीणैति सायणः) धनञ्जया 

विश्वव्यचा अदितिः सुथ्येत्वक्‌ । इन्द्राणी देवीं मासहा 
दाना । तैऽ २।४।२।७॥ 


वेखानसा वा ऋषय रन्द्रस्य प्रिया आसन्‌ 1 ता० १३ ७ ।७॥ 


वदरो शडुद्धा ऽप्रन्यत स एतच्छ्धुद्धाञ्युद्धायमपर्यत्तनाद्ु 


इन्द्रो यतीन्‌ ` सालाघरुकेयेभ्यः भायच्छन्तमश्छीला बागभ्य- ` 


ध्यत्‌ ( इन्द्रो यतीन्त्सालाद्रकेभ्यः परायच्छन्तान्दाक्चिणत उत्तर. ` 


ह, । ५ ॥ अथचवेद्‌ 
साखचक्ा इव । 





वया अददन-ततरायसाहतायाम्‌ 
























































( ६९३ ) इन्द्रः} 
 दरमेघानवधीद्‌ ब्रदस्पतेः प्रत्यवधीदिति तचरन्द्रः सोमपीयन 
 व्याद्धेत [ति ( परत्नं ) हेन्द्र उवाच मामेव विज्ानीदयतदेवाहं 

मनुष्याय हिततमं मन्ये यन्मां विजानीयाल्िशीषौणं त्वष्टः ` 
 महनमखन्मुखान्‌ यतीन्‌ साखाच्रकेभ्यः प्रायच्छं बह्यीः सन्या 
` अतिक्रम्य दिवि प्रहुपदीयानदणमहमन्तरिश्च पौलोमान्‌ पृथे- . 
व्यं काठका्ञास्तस्य मे तत्र न लोम च नामीयतसयो 
मा (इन्द्र) केदनहवेतस्षकेन चन क्मणालोको मीयते 
न स्तेयेन न भ्रूणहत्यया न मात्वधेन न पिदठबधेन नास्य पापे 
चकृषो सुखान्नीरं बेतीति--रङ्कसानन्दीयरीकायुवायां कौषी. ` 
 तकिब्रह्मणोपनिषदि ३।१॥ ] ¦ फे०७।२८॥ ॥ 
इन्दः कारका वै नामासुर असन्‌ 1 ते सुवर्गाय लोकायाश्चिम- 
 चिन्वत । पुरूष इटकामुपादधात्‌ पुरुष दषए्टकाम्‌ । स इन्द्रो 
ब्राह्यणो ब्रुवाण इष्टकामुपाघत्त । पषा मे चित्रा नामेति । ते 
खुवगरोकमाप्रारंहन्‌ । स इन्द्र इषकासब्हत्‌ । ते ऽवाकीयन्त 
ये ऽव।कोयन्त । त ऊणनाभयो ऽषवन्‌ । द्वाब्वुदपतताम्‌ । तो 
दिव्यो श्वानावभवताम्‌ (पद्यत-मेजायणीसदहिता १। ६।९॥ ५ 
काठकसंहिता द। १) ते०१।१।२।४-६॥ द 
+ इन्द्रो यतीन्‌ सालाचकेयेभ्यः प्र्यच्छन्तमन्छीखा वायभ्यवदत्‌ 
` स प्रजापत्िमुपाधावत्तसा एतमुपहय्यं प्रायच्छत्‌ । तां० १८ । 1 
„+ इन्द्रो यतीन्‌ सालाचकेभ्य प्रप्यच्छन्तेषां चय उदरिष्यन्त रायो- ` 
वाजो बृहद्विरिः पृथुरदेमः। तां* ८।१।४॥ न 
=» इन्द्रो यतीन्‌ साङाच्रकेयेभ्यः. परषयच्छततेषां जय उद्शिष्यन्त ` 
` पृथुरदिमरहद्विरी रायोवाजः। तां १३। ४। १७ ॥ ५ 
५ युष खुराममभ्विन। नसुचावासुरे सूचा । विपिपाना छुभस्पती ` 
इन्द्रं कमेखावतम्‌ (ऋ० १०} ९३९।४॥ यज्ञु° १० । ७३॥) 
| . इत्याघ्राव्याहाश्विनौ सरखतीमिन्द्र% सुच्रामाणं यज्ञति। शण 
44.४91. ~ 
` „+ (नुतिः) चस्य ( इन्द्रस्य ) पतथेव सुरयेन्द्रिय वीयं सोम~ ` 


` पीथमन्ना्मद्रत्स इ न्यणेः शिरये । ख० ९२ 1७1 ९। १०॥ 








[ष्वः ` ( ९ ) । 
इन्द्रः "अयां फेनेन नमुचे८) शिर इन्द्रोदवतैयः' विश्वा यदजयः) 


 स्परधः (ऋ०८। १४; १३} इति पाप्मा वे नमुचिः । च १२ 
५1३18 4 

+, इन्द्रश्च वै नमुचिश्वासुरः समदधातान्न नौ नक्तन्न दिवादन- ` 
शरर्द्रेणः न शुष्केणेति तस्य उयुष्टायायनुदित आग्धैयेऽ्पां 

फेनेन शिरो ऽछिनत्‌ । ता० १६ ।६।८॥ ५ 
+» ननुच वै नामासुर आस तमिन्द्रो निविव्याघ तस्य पदा 
शिरो ऽभितष्ठौ स यद्रभिश्ठित उद्बाधत ख उच्छ्रङ्कस्तस्य पदा 
| शिरः पाचच्छेद ततो रक्षः समभवत्‌ । र०५।४।१।९॥. 
+» “नमुचिःशब्दमपि पद्यत ॥ 7) 
# तं (चिशीषौण त्वष्ट विश्वरूप) इन्द्रो दिद्धेष तस्य तानि 


 . शीर्षाणि प्रचिच्छेद । रा० १।६।३।२॥ 





» ख (इन्द्रः) यत्र जिशीर्षाणं स्वाष्ट्‌ं विश्वरूपं जघान । रा ` 
3 २1.३ {२ | छ 
+» इन्द्रोवेव्रचहा।को०४।,३॥ 

+ महानान्नीभिवां इन्द्रो बज पडन्‌ । को० २३।२॥ 
 » इन्द्रो वा एष पुरा वृत्रस्य वधादथ वृत्र दत्वा यथामहाः 
, ` राजो विनजिग्यान एवं महेन्द्रो ऽभवत्‌ । रा० १। २९॥ 

| ४।३।३।१७॥ ४ + 

++ इन्द्रो ववृ हत्वा विश्वकछमौ ऽभवत्‌ । ० ४। २२ ॥ म 
 » तस्य (इन्द्रस्य) अलौ ( दु-)खोको नाभिनित अखीच 
 . (इन्द्रः) विश्वकरमौ मूतवास्प्रजयत्‌ । तै०१।२।३।३॥ 
 #» म्ररतो हवै क्रीडिनो वपा इउनिष्यन्तमिन्द्रमागतं तमभितः । 
 पंरिचिकरीडमेहयन्तः। रा०२।५।३।२० 
+ ` ते ( मखतः ) पनं ( इन्द्रं) अभ्यक्रीडन्‌ । ते० 11६1७1५ ` 
इन्द्रौ वै मखतः क्रौोडिनः 1 





गो० ० १।२३ 





। ४ 


$ 





| ४1 [ इन्द 


इन्दः एतद्धाऽ इन्द्रस्य निष्केवस्यश सवनं यन्माध्यन्दिनि९% स वनं ् 
` तैन च्ुत्रमजञिधांसत्तेन व्यजिगीषत ¦ शा०४।३।३।६॥ | 
 छेन्द्रं वै माध्यन्दिनं सवनम्‌! जे० उ० १। ३७। ३ ॥ 
इन्द्र॑स्य माध्यन्दिने सवनम्‌ । को० १६1 ५॥ 
+ न्दं हि ैष्टु्भ साध्यान्दिनं सःनव्‌ । कौ० २९।२॥ 
 »„ णेन्द्र तरैष्टुभं माध्यन्दिनं सवनम्‌ । गो० उ०४।४॥ 
 जष्टुभ इन्द्रः! कौो०२।२॥२२।७॥ 1 
इन्द्रः ( श्चिवः) बकम्‌ ( आदत्त) रा० १९४ ३।३॥ 
तान्‌ ( पशू ) इन्द्रः पञ्चद सेन स्तोमेन नाभोत्‌ । ते०।२।७। ` | 


१४ २। 


पिन्द सज्स्यः | ताऽ १५12) ८॥ 
 ( राजन्यप्त ) इन्द्रौ देवता । ता०६।१।८॥ 4 
„+, हरिव अगच्छेति पूवैपक्चपरपक्षो वा इन्द्रस्य इसरो ताभ्याश्े 
 हीद् सर्व हरति । ष०१।१॥ ` 
पेन्द्र द्याः) ता० १५1४७ <॥ 
 द्यारिन्द्रण गभिणी । रा० १४६। 8 ।४।२१॥ 


भ्म 


4 र एन्द्‌ डि पुराषम्‌ । र० ८।७1३।७॥ 


अथ यद्युराष > स इन्द्रः । श० ६०1 ६।१।७॥ ६ 

 , १ फेद्यो वाल्खिस्याः (कवः) 1 फे०६1२॥ 

 » रन्द्रो वाणष यज्ञक्रतुथत्साकमेधाः। कौ०५।४॥ गो० उ° ० 
 १।२३॥ | 


+ इन्द्धे ज्येष्ठामचु नक्षश्रमेति। तै ३।९।२।१॥ 


`» इन्द्रस्य रोणी (=ज्येषठानक्षचरभिति सायणः ) 1 तै०१।५॥। (| 


191. ~ 


प्ता वा इ््नक्षत् वत्फल्युन्यः। शा०२।९१।२।.११ 


द सान्नाय्यम्‌ {दवः ) । रा०२।४।४७।१२॥ 


 » णेनद्रंवै दधि । श०७।४।१९।४२्‌ 
 » पेन्द्र ब्राह्मणाच्छसी । रा०९।४।२३।७॥ तै०१।७।६1१ ४ र 








» रेन्द्रावाहैस्प्यं ब्राह्मणाच्छंसिन `: 





4 १४, १६ 





इन्द्राबृहस्पती षड्भिरेनद्रावाशरपलयैः (पश्चुभिः) शिशिरे (यजते, । श० ` 


इन्द्राविष्णू षडमिरैन्द्रावैष्णवैः (पशुभिः) हेमन्ते (यजते; । च० २३! 








[स्वः ` ध ( ६्दै ! 


८ ३ इन्दः पेन्द्रो वाऽ एष यज्ञो यत्सोचामणी । श० १२। ८।२ २४॥. 


(मर 


णेन्द्र वा पष यज्ञक्रतुधत्‌ सान्रमणा । कार ददे। १०॥ भोऽ । 
ॐ० ५ | ७ ॥ | 1 
ऋषभमिन्द्राय उच्रामणःऽ आरमत । शा ५।५1४७।१९॥ 
तस्मात्सदस्युकसामाभ्यां कुबैन्तयन्द्र र हि सदः ¦ श० ४। ६ 
७।.३। ॥ 1 
देन्द्रर हि सद्‌: । इा० ३।६। १।२२।॥ 


चः 


इन्द्रानी इन्द्राश्नी वे विवे देवाः शा० २।४।४।१३ 


(क 


दन्द्रास्मा ह वन्न दवाः शच० २।.९.।२।१४॥ 


|» नक्ष्राणामधिधल्लः विद्वा । शरष्ठाविन्द्रान्नी सवनस्य गोपौ । ` 


ते०३।१।१।६११॥ 

दन्द्राच्चया{च्ाखे ( =नक्चत्राकवेशेषः ) । ते०१।५।१।३॥ 
% एतद्ध वा इन्द्रारन्योः प्रियं धाम यद्वागिति। एे०दे। ७॥गो० | 
 उ०५।६३॥ | | 






१२३।५।४।२८ ॥ 


५।४।२८॥ 


| इन्द्रियाणि भ्राण। इन्द्रियाणि । तां० २।१४।२॥ २२ ४}३॥ ` 


जायमानो इ वै ब्राह्मणः सेन्द्रियाण्यमिजायते बह्मव्च॑- ध 
सञ्च यशश्च खच क्रोध च च्छा्घांच रूपं च पुण्यमेव 
गय सप्तमम्‌ | गा पू०५९।२॥ & 6 


इरा पेरं वै बृहत्‌ ! तां० ७।६। १७॥ 4 
इषः चतुःसखधिद्षुरनीकं शस्यस्तेजन पणन । एे०१।२९ ॥ = ` 
इषवो वै दिद्यवः श०५।४।२।२॥ 1 
` इशनः यासा ठता (ओङ्कारस्य) मत्रेानदेवत्या कालि वर्णेन 


¢ क 





. यस्ता भ्यायते नतय स गच्छेदैशानं पदम्‌ । गे[० पू०९।२८। 





उत्तरङ्रवः ^“ कुरवः ` इत्येत राब्द्‌ पद्यत । 
उत्तरमदाः ““ मद्राः” श्येतं शब्द्‌ परयत ] 


उदरम्‌ (न्द्रः) तं (चच) देवान्वाभेनत्तस्य यतत्तास्यं न्थक्तमास 
` त चन्द्रम चशाराथ यदस्यासुय्यमास तेनेमाः प्रजा उदः 
|  . रेणाविध्यत्‌ ! श०१।६1३।१७॥ 1 र 
 *» याद्‌माः प्रजा जचनामचर्छन्त ऽसाऽपवतद्ज्ायादराय विश ॑ 
हरन्ति: शा १।६।३।१७॥ ५ 
„+ प्रज्ञापतेव्वा पतदुदर यत्सदः | तां० ६ ।४७।११॥ 
` » (पुरुषस्य) उदरे सदः कौ० १७ । ७॥ 2 
+ उद्रमवास्य (यज्ञस्य) सदः 1 श०३।५।३)}.५ १ 
»„ उदरवेसदः ¦ को०१९।८॥ | 
१», उद्र मध्यमा चातः । च० ८ :७।२। १८ ॥ ५ 
उदानः प्रेति (श्रः इति) वे प्राण एत ("आः इति) उदानः श० 
"र छश ५ 
„ उदाना चे ब॒हच्छोचाः। शा०१।४।३।३॥ 
,„ उदाना पासाः ¦ ता०५ 1९९1 ३॥ 1 
उपनयनम्‌ एतद्वै पल्ये वतापनयनम्‌ ( यदोक्तेण सनहनम्‌ ) । ते ५ 
। ३२१३।३।२॥ | 0 
ऋषिः पते वे कवयो यदषयः । शा १।४।२।त॥ 1 
त. येचैतेन ऋषयः पूवे प्रेतास्ते वे कवयः (ऋ० ३।३८१।१)। 
त 1 9 दे ६ | 1 
ककश्यप्रः कदयपो वै कुमः । श०७।५।१।५॥ 4 
कामधेनुः ‹ विश्वरूपी * ‹ शाबली ° * विराट्‌ ` इत्येताच्छब्दान्‌ पश्यता 
` इन्तापम्‌ विश्शदिवौ अन्तरुदरे कुन्तापान्युदरमेकविाम्‌ । शा० 
९२ ७।१२॥ ध 1 4 
कुभ्तापसूक्तानि ( जथवैवेदे २० । १२७-१३६ ) अथेतत्छन्तापं यथाछ क ( 














( ६९८ ) 


(अथव > २०।१३५। ११-१३॥) पसिः 
२० ! १२७ ।*७-१० ॥ ) एतशेप्रखापम्‌ ( अथंवै° २० 





1 | १२९ ॥ >) इति । कौो० ३०।५॥ 
 कन्रियःस (क्षत्रियः) ह दीक्चमाणःएव ब्राह्मणतामभ्युपेति । एे० ७। 
31 





क्षमः; -य॑दास्ते । स क्षेमः। ते०३।२ 1.३ । ३॥ 
गैः प्रदेदहामा्ो वै गभो विष्णुः )-शा०७।५।१। ९8 
गिरिः गिरिषाऽ अद्विः (यज्ु° १३। ४२) श०७।५।२ ।१८॥ ` 
 » गिरिवुध्नाडवा आपः। शा०.७।५।२। १८॥ 
जाया (तैत्तिरीयसंहितायाम्‌ ६।६1.] ३ -यदेकस्प्न्यूि द्धे 
` : र्राने पररेव्ययति तस्मादेको दे जाये विन्दते यर्नेका 
स्शनां दयो्पयोः परिग्ययति तस्मान्नैका दधौ पती विन्दते ॥ 
` काठकसदितायाम्‌ --२९ ! दवे दवे रशने यूपमुचछित 
स्तस्मार्स््रियः पंसा ऽतिरिक्तास्तस्मादुतेको बह्वीजाया वि 
न्दते नेका बहृन्पतीन्‌ ॥ मेत्रावणीसहितायाम्‌ ४।७।९ 
तस्पराल्छियः पुश्छलो ऽतिरिच्यन्ते ऽथ द्वे पकस्य रकन दे 
५ . एकस्य तस्ास्लियं जातां -पसस्यन्तिन पुमाश्सम्‌ ॥) 
वृत्या चितिः अन्तरं वै तृतीया चितिः! इा० ८ ४। १।१ 
 ्रिष्टुप्‌ (चन्दः) वज्ोवत्रिष्टुप्‌ । श०७।४७।२।२४॥ ` 
वीयं चिष्टुप्‌ । श०७।४।२।२७॥ 
` ्म्बकाः ( पुरोडाशाः) ^: अम्बिका "` शब्दं परयत ॥ ) 
` देवयजनीं इय वे प्रथवी देवी देवयजनी । रा० २।२।२।२०॥ 
देवी इयं वै पृथिवी देवी देवयजनी । शा० ३।२।२।२० | 
धोः (प्रजपतिः) जीमूतैश्च नक्षत्रैश्च दिवम्‌ ( अहत्‌ ) । श० ११।' 
९ ।।२ ५. ध: 
पवेत -सः( मजापतिः ) पभिश्चैव पवेतेनेदीभिश्चेमाम्‌ ( परथिवीम्‌ ) 
` ‰..: „अदशत्‌ । श०.११९ । ८।१।२॥ | 
(-भजापतवा. एतज्ज्ेष्ठ तोक” यत्पर्वतास्ते पश्चिण आस. 











तीः (अथर्वं०. ` 


मन 








भावः-काठकसंदितायम्‌ 





थिवी स ( प्रजापततिः ) पभिश्चिव पवतेर्मदीपश्चमाम्‌ ( प्रथेवी 














शब्दमपि परयत ॥ 111 
हिणंघनम्‌ ( देवाः ) अमुं (लोकं } बहिणिधनेन ( अभ्यज्ञयन्‌ 
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६ अथववदीया बृहत्सवानुक्रमणिका 


` ` <~-वेदके कष प्रथम भाग 








 ,. ॐ षक्राररेत अन्थ न 
श्-अथवैवरकीया पञ्चपलिकः  : ¦: १) | 
 स्-ऋण्वेद्‌ पर व्याख्यान - ` 1 1 
 ;द-जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मणम्‌ , `  : ` ` २॥) 
 ४-दन््योष्ठविधिः 2 9 ॥}) 
 प-अथवेवेदीयामाण्डकीरिक्षा = १) 


 ७--रामायणम्‌ , अयोध्याकाण्डम्‌, अकाः £) | 


 - श्-काटक गृह्यसूत्र 

यन्त्रस्य भन्थ 
( | 1 १--रामायणन्‌ अयोध्याकाण्डम्‌ ; 7256. ४. स० प रामलमष्या 
५ २--चारायणीय शाखा मन्त्राषाध्यायः । सम्पादक भगवरत्त ॥ 
र ऋग्वद्‌ भाष्यम्‌ उद्भाथाचाय पणात्‌ ऋर १० ५ सं १०। ३ 
तक-दुष्प्राप्य अपू ब्रन्थ । | 1 


अप्रा, ` ~ 
एड एप 700८५, = 





